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पुस्तकप्राधिस्थानम्‌- 
(द्ठर सलाडी काक र्डं स 
संस्कृतः बुकिषो, 
कचोड़ीगली, बनारस सिटी । 


वि 1 


। 


वक्तव्य 

यद्यपि मेरे सदश श्रल्पज्ञ ओर अपुरयकर्म्मा के लिए रेते पवित्र कीति- 
शाली सत्कवि के स्तवनीय रक्षो पर लेखनो उठाने का साहस करना दही 
च्रतीव उपहासास्पद श्रौर श्रसम्भव था, तथापि जि परमेदार श्रन्तःकरण- 
बाले, कादिक-शिरोमणि ने मुभ पु पर निष्कारण दी करणाद्र' दा छत्रा 
वस्थामे ही मुक्ते इ श्रद्ध्‌त श्रौर सुदुलंभ म्न्थरत्न का जीर्शोद्धार रूप 
सेवा के लि प्रेरित कर एेसे ग्रयोग्य प्राङ्त शिशु पर भी वास्सल्य प्रकट 
करिया, उस कोपीनमात्र परिकरवाल्े च्रचिन्त्यानन्तकर्णाशक्तिशाली "दिगम्बरः 
का मेँ जन्म-नन्मान्तर से ही ऋणी ह| 

इसके साथ ही साथ जिन उदारचेता महानुभावो की सद्धावनासे 
यह्‌ अयोगव शिशु इ पुनोत कृतय में उत्कण्ठित, प्रहृत्त एवं सफल श्रा 
उन सत्कीक्तिशाली दे सदय श्रौर मान्यवर के श्रद्ाज्ञलि सम्पण किये 
तिना भी मुञ्चते नदीं रहा जाता। 

प्रथमता है स्मनामघन्य, प्रातःस्मरणीय, श्राचायं पं० महावीरप्रस।दजी 
द्विवेदो, जिनके सरस्वती" पत्र मे प्रकाशित अतीव हृदयाकषंक उदाम 
लेखो ने ही मुके सर्वप्रथम इस भ्न्थरत्न के समास्वादन के लि्‌ 
लालायित कर इन अक्तेर-रतनों पर लेखनी उठने के लिए उत्करिटित करिया; 
तथ। भ्रिना परिचय के जिन्दोनि ते ्रथोग्य शिद्य की तुटिपूर्ण, प्राथमिकी 
इति के हृदय से अपनाकर इसके प्रकाशन में सदायता का उद्योग करने मं 
कष्ट उठाया । ओर द्वितीय महानुभाव रई "गङ्गातरङ्ग-निवासौ पूज्यपाद 
प° गङ्ञाशङ्कर जी मिश्र एम० ए० (तावा ग एलात्राठछ पराप्ता 
एष्णञ0) महोदय, निन्होने इस कायं केलिए आरम्भसे दही अपनी 
पुस्तक प्रदान कर आर्थिक सहायता मे मी पूण' सदयेग देकर युभे धैयंच्युत 
नहीं होने दिया ; अथवा यों कना चािए्‌ किरेते च्रयोग्य ओर पैतृक 
सम्पत्तिविदीन शिशु से इसका निर्वन सम्पादनदा जाना, च्रापके दही उदार 
श्रवलम्बन के समाश्रवण का फल ह| 








इसके साय ही साथ, व्याकरणा चायं पं० श्री सभापतिजी उपाध्याय, श्रीयुक्त 
प° गदाधर जी ब्रह्मचारो, श्रीमान्‌ सद्दयवर सेढ गौरीशङ्कर जी गोयनका, 
सहृदयवर बाबू हरिशङ्कर जी खत्री, स्वर्गीय श्री चरडीप्रतादजी जगनानी, 
( श्रीमान्‌ बाब मुरारीलाल जौ केडिया द्वारा) श्री भ्रौ बहिन वासन्तीदेवी 
श्नौर श्रीमती भागीरथी बाई, प्रति जिन-जिन सहृदय भाबुकं ने इस 
मन्थ के प्रकाशित करने में श्रायिंक सहायता से सदयाग प्रदान किया, उन सभी 
पुश्यात्माश्रों का मै अति कृतज्ञ | 

सुद्रण-काय' की कठिनाय का भी मेरा यह प्रथम ही प्रथम श्रनुभव 
हाने के कारण मेरे मान्यवर साहित्याचायं १० श्रीकृष्ण जो पन्त, श्रच्युत- 
मरन्थमालाध्यक्ञ, ने जो श्रपने सम्पादकीय कायं श्रादि से श्रवकाशन 
मिलने पर भी मेरे साय निःस्वाथ सहानुभूति रखते हुए अपनी उदार 
सदृदयता का परिचय दिया, उसके लिए मँ उनका अति कृतकश् श्रौर 
च्राभारीररू। 

अन्त में श्रव सदहदयपय के प्रेमी पाठकों श्रौर विदरद्‌-रनों की भी सेवा में 
भेरी विनीत प्रा्पना है कि शिशु ने श्रपनी ात्रावस्था मे, तत्रापि इग्णावस्था 
मे, श्राधिन्याधिशताऊुलित चित्त से. त्रनुरागवश अभी रुवंप्रथम इस न्थ पर 
लेखनी उठाने का साहस किया दै! उस पर भी बाल्यस्वभाव की चपलता 
से, या इस ्रन्थ की दुष्पराप्यता को न सहन कर सकने के कारण अकिञ्चन 
होकर भी इसे शौ प्रकाशित करने की त्वरा मे, त्रपनी प्राथमिकी लिपि के 
दुत्रार स्वयं भी न देख, तथा किसी विशेषज्ञ सहृदय का न दिखा, सकने के 
कारण संस्कृत या हिन्दी मे, जहाँ कदी भी श्रसगति, पुनरि, या न्यूनता दा 
गई दा, उन देषो के लिए कमा करते दए सददय जन इस ग्रन्थ.रतन के 
पठन-पाठन के द्वारा सत्कवि की कीति का समस्त विश्वमे विस्तार करते 
ए. श्रनुकादक की इस सेवा को सफल करने की दया करे । 

विनीत-- 


भमव त्रिपाठी 





नमः रिवाय निःरोषङ्केदापदामरालिने । तरिगुणत्रन्थदुर्भेयभववन्धविभेदिने ॥ 


1046 ०11५ ०१९७०, ८०१५५१५०७७. 






खम्परपक्रम्‌ 


(१) 
यत्पादरपट्‌पकरुणालवमात्रतोऽपि 
मायविलासरचितश्रमभीग्पेति | 
काऽपि परपन्नननतापहूतै। परठीया- 
न्योगीश्वरो विजयते करुणाद्रयेना; ॥ 
/ (८२) 
लाकात्तरशरतपुणरनुरञ्नितेव 
यस्याश्रयं न विजहाति वचोथिदेवी | 
तस्य प्रभोः परमहंसशिरोत्रिभूतेः 
पीतये भव्रछतिरियं शरणागनस्य ॥ 


९ 
|) 
[0 


दौलतपुर ( जिला रायवबरेलो ) 
५ जुलाई ३८ 

श्ीमतयु धम्मंशालराचारवमहादयेधु प्रणतय विलसन्तु । 

आज सुबह उठकर अपने कमरेमें श्राया । आंखे" बन्द करके 
भ्र्थना करने लगा-- 

पापः खलेाऽयमिति नार्हसि मां विदातु' 
किं रक्तया कृतमतेरकृतभयस्य । 
यस्माद्‌ साधुरधमेऽहमपुख्यकरम्मा 
तस्मात्तवरास्मि नितरामनुकम्पनीयः ॥ 

इतन ही में एक रजिस्टरीश्ुदा पैकेट डाकखरानि से भिला । 
मेजनेवाले कोई 7. 1,. 81410 1, 7. 8., एकप @08९1४8- 
0८ ०7 7016508, दवपर10076 मालूम हए । सममे न आया, 
ये कैन महाशय है| 

-सैर, पैकेट खोला ते श्रापका पत्र मिला । साथदो वष प्रष्ठा 
तक ्ुति-कुसुमाज्ञलिः की कापी । यत्रतत्र देखा । 

विश्वास कीजिए श्रापकी इस सत्कृति को देखकर च्रौर प्राप्न 
करके मुभे ज सुख, समाधान च्रोर सन्तोष हु ब्रा, उसको इयत्ता नदो । 
सभे तो यह पुस्तक क्या एक निधि सौ मिल गई । मुभे श्वप्नमें भौ 
कभी यह खयाल नहीं राया था, कि मेरे सदश अल्पज्ञ चनौर श्रपुरय- 
कर्म्म का प्षठ-पोषक भो कभी कहीं मिलेगा । उत विचार के श्रापने 
श्रसत्य साबित कर दिया । धन्योऽसि । 

शङ्करः शं करोतु ते। 

महाराज, आपने बड़ा काम ङ्िया | संस्कृत चौर हिन्दी दोनों 

ठीकये' परमेत्तमहै। हिन्दी को तो टोका नहीं, अनुवाद ही कहना 


चाहिए । कवि के भाव को आपने बडे सुन्दर शब्दों मे ष्यक्त 
कर दिया है । 





| २] 
इस कुषुमाज्ञलि' को जैसी भक्तिमाव-पूणं कविता संस्ृत- 
सादित्य मे भी शायद्‌ ही अन्यत्र कदीं भिले। श्रोमद्धागवत में कुल 


स्थल पेते जरूर है जिन ॐ आकलन से हृद्य द्रवीभूत हे जाता है । 
जैसे-- 


> € भद 
3 3 म 
ने चेद्‌ वयं विरह जाग्न्युपयुक्तदेद। 


ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ते ॥ 
मँ आपके शतशः साघुवाद प्रदान करता ्रापने ङ्स 
पुस्तक के लिखकर एक बहुत ही पुख्य का काम कर दिया । 
श्राशाहै, कविताके प्रमो श्रो रसिक भक्त इस पुस्तक से 
परमानन्द्‌ कौ प्राप्ति कर सकेंगे । 
मै बहुतवृर्ह। चष्टिभो क्तीणदेोरही-टै। अधिक नही 
लिख सकता । त्तम्यताम्‌ । 
कैः ५) # 1 


1 


ता० २०-१०-३८ 
नमे नमस्ते विदुषां वराय, 
१६ ता० का कृपापत्र मिला । स्तुति-कुसुमाज्ञलि के फ़्रामं भी । 
प्राकथन पढ़ा । परमानन्द हृआ। श्राप बड़े दी भावुक ब्रौर सच्चे 
कान्य.परिजञाता हं । काशी मे इतने परिढतें रौर शिवभक्तो के दाते हए ' 
भी किसी ओर कौ नज्नर जगद्धर भ कौ इस अ्रदूयुत कृति कौ श्रोर न गई, 
यह बड़ हौ आश्चर्य श्रौर परिताप कौ बात दै । सैर, आपने विश्वनाथजी 
की नगरौ कौ इज्ज्रत रख ली । भगवान्‌ सदाशिव आपका कल्याण करं । 
करतार्थीकरत 
मदहावीरमसाद द्विवेदी 


श्रीश्री साम्बसदाशिवाय नमः 


पाक्रयन 
-:#* --- 


भूतभावन भगवान्‌ सदाशिव कौ मङ्गलमयी अनन्त ब्रह्माण्ड 
पावनी लीला्नों का सामसेन वणन करना मनुष्य की ता कोन कदे, 
ब्रह्मादि देव-शिरोमणियों के लिए भी असम्भव है । तथापि निज निज 
मति -के अनुरूप, मनोवागादि कौ डुद्धि के लिए, सभी सदयं ने 
वर्णन किया है । 
वास्तव में देखा जाय ते जीव को अपनी कृतार्थता के ही लिए 
ता सव प्रयत्न करने पडते दै, यदि भगवान्‌ के परमपावन गुणगणार्णव 
के एक तुषारमात्रस्षे ही प्राणौ सदा के लिए कृतकृत्य हो जाता हैते 
सबकी आवश्यकता दौ क्या हे १ तथापि श्रयसि केन तृप्यते, इस 
न्याय से भक्तजन भर-शक्ति प्रभु के मङ्गलमय परम पवित्र चरित्र का 
गायन करते हे । 
आञ्युतोष भगवान्‌ सदाशिव तो -“लछ्त प्रणाम करिये च्रपनाये, , 
के अनुसार सक््नमन से दौ भक्त क स्वात्मसखमर्पण कर देते है । वेद्‌, 
वेदान्तादि निखिल सच्छाखतात्पर्य के विषयीभूत अनन्त काटि ब्रह्मारुड. 
नायक भगवान्‌ सृत्युञ्ञय अपने अनन्य भक्तो के तो- ध्येय, ज्ञेय, परमा- 
राध्य स्व॑स्व ह है, अन्यान्य भावाभिलाघुकों कौ भो अभिलषित सिद्धि 
बिना परम समरथ शिवचरण समाश्रयण॒ के नहीं हे सकती । 
इच्छित फल विलु शिव आराधे । 
लद कि काटि योग जप साधे॥ 


(४) 


प्राणो के अभ्युदय नोर निःश्रेयस की सिद्धि का परम चअन्यभि- 
चरित उपाय 'शिवाराधनः ही है । भगवान्‌ श्रीरामभद्र, भगवान्‌ श्रीकृष्ण- 
चन्द्र आदि अन्यान्य भगवत्स्वरूपों के उपासको का भो बिना श्रीशिवा- 
राधन के काम चलना असम्भव दै, यहां तक कि श्रषने इष्टदेव मे 
सुस्थ प्रीति ही नदीं हो सकती ।-- 

शिव-पद्‌ कमल जिनं रति नाही" । 
रामद्ि ते सपने न सुहदो" ॥ 

ठीक ही है; भला भगवान्‌ सदाशिव तो श्रोविष्ु, श्रीराम, 
शनीकष्णवन्द्र आदि समस्त भगवत्स्वरूपं के इष्टदेव दै; फिर शिववियुख 
शव-समान उस प्राणी के उपर भगवान्‌ की कृपा कैते हे सकती है ? 
नित्य, निरतिशय, रलण्ड, अनवधिक रेर्यशाली भगवान्‌ भूतभावन 
के पादपङ्कज मे सात्त्विक-शिरोमणि श्रीविष्णु प्रश्रतिकी तो प्रीति 
हानी उचित ही है; राजस, तामस स्वभाववाले दैत्य, दानव, रात्तत, 
नाग, प्रोत, पिशाच पयैस्त भी प्रमु से विमुख नदीं हो सक्ते। यहाँ 
तक कि नाग, प्रोत, पिशाच रादि ही प्राधान्येन प्रभु के परिकर है । 

जगञ्जननी--उमा श्री अन्नपूर्णा जिनकी गृहिणी हों, षडानन~ 
श्रीस्वामि कार्तिकेय शरोर गजानन जिनके पुत्र हों, साक्तात्‌ धरम॑स्वररूप 
श्नीनन्दीगण जिनके वाहन हों, श्रीकालमैरव प्रशेति विश्वविख्यात 
पराक्रमौ देवता जिनके परमान्तरङ्ग पार्षद्‌ ह, ओर सुक्ति जन्मभूमि श्री 
श्रीकाशीनगरी जिनकी प्रधान राजधानो हो, देखा परम उदार परमेश्वर 
जिनका इष्टदेव हो, वास्तव मे वे परम सभाग्यशाली है । भगवान्‌ 
सदाशिव के स्वरूप च्रोर गुणगणं का माहात्म्य वेदां में पर्याप्र वरिंत 
डै। पुराण चरर इतिदास, काव्य श्रोर नाटकं मे भौ भूतभावन का 
चरित्र कम नदीं है । 

महाकवि श्रीमज्जगद्धर भद्र की सस्तुति-कूखुमाञ्लिः तो भगवान्‌ 
सदाशिव के लोकोत्तर पविज चरित्रं से भरपूर शोर अतीव हद्याकर्षक 


(+ ५: 

डै। उसकी विलक्तण सूक्तिं का प्रमाव श्रतिकटठर चित्तवाले प्राणां 
पर भी चिना पड़े नहीं रहता । उसने आजन्म शान्त ओर करुणरस 
की ही कविता-रचना से भगवान्‌ सद्‌।शिव को स्वात्म-समपंण कर देन 
मं ही श्रपनी कवित्वशक्ति खचं की दै । 

काव्य मे-( १) शङ्गार, (२) हास्य, (३) करुण, (४) 
अदभुत, (५) वीर, ( ६) रेद्र, (७ ) भयानक, ( ८ ) बोभत्स, शरोर 
(९) शान्त, यह ९रस माने गये हैँ । जिस कविता में जा रस प्रधान 
रहता है, वह्‌ कविता उसी रस कीहोतीदहै। रस का अनुभव सवस 
चअरधिक सहृदयो के होता है, अतः सद्रद्यता की न्यूनता या द्धिकता 
सेरस के श्रनुभव में भी न्यूनता या अधिकता होती है, यानी जिसमें 
जितनी श्रधिक सहृद्यता होती है, उसको उतना ही अधिकरसका 
अनुभव चनौर कवि के भावों का रहस्य ज्ञाते होता है! 

कवितासेंभौ प्रधानरस की मात्रा जितनी अधिक रहती है, 
उसका प्रभाव सहृदयो के हृद्य पर उतना ही धिक पड़ता है; हास्य- 
रसकौ मात्रा ्रधिकदटातो उसे सुनतेहीहंसी आरा जाती है, करुणरस 
की चरधिकता होने सेनेत्रों से अक्रूपात होने लगता है, श्नोर यदि 
कविता में शान्तरस का ्राधिक्यहोतोा हृदय मे शान्ति का संचार 
होताहै। 

स्तुतिमयो कवितानां को सादित्यशःख में शान्त रस के ही अरन्त. 
ग॑त माना है । हाँ, कतिपय विद्वानों ने दस्यभावपूं कवितां मे दास्य- 
रस, सरूयभाव-पूरं कविता मे सख्यरस श्नोर वात्ल्यभाववाली उक्तियों 
मे बास्सल्यरस एवं भक्तिभाव-पूं कविता मे भक्ति रस की कल्पना को 
हे । यद भाव देवतानां या पप्मेखर कौ स्तुतियों में अविक पाया जाता 
दैः असतु । 

इस प्रकार स्तुतिमय कषिता में चाहे शान्त या दास्य आदि जो 
भरल माना जाय, उसते भावुकं ॐ सुामल अन्तःकरण मे एक 
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विलक्षण हो च मत्कार हो उठता है । इससे यह सुस्पष्ट ही प्रतीत होता 
है किकविता सरस च्नोर उसका निर्माता सहृदय है। रेसी कवितां 
के पठन या श्रवख से भावुकों का हृद्य द्रवी भूत हृए बिना नहीं रहता । 

यद्यपि अन्य रसां को कवितां के पठन से भी तल्लीनता प्राप्त 
हो सकती है, तथापि स्तुतिमयी कविताओं मे यह श्रपूवं विलक्तणएता 
हती है कि उसका सम्बन्ध किसी देवता या परमेश्वर से हेता है, 
प्राकृत वस्तु से नहीं; इस कारण एसे कान्य-रचयिता या पाठक के 
हदय मे एक श्रलोकिक भाव का श्राविर्भाव हाता है, चनौर वह उतने 
समय के लिए किसी दिन्यलोक मे चला जाता है; उस समय सांसारिक 
भावों काएक दम तिरोभाव-सा हा जाता है ओर मनुष्य कु का कुड 
हा जाता दहै। 

क्थोंन हा, चरित्र-चित्रण की सुन्दर रीति जिन सत्कवियोंको 
विज्ञात ह, वे अवश्य ही श्रपने कवित्व-पाटव से भावुकों के हदय के 
द्रवीभूत कर वर्हां चरित्र-नायक के सदा के लिए श्रासीन कर देते हैं । 

जिन बिसुख का चित्त प्रभु-सम्मित वेद्‌-वाक्यों श्रौर सुहत्स- 
भ्मित पुराणवाक्यें से भी प्रभु की श्रोर नहीं प्रवाहित हाता है उनका 
भी चित्त कान्ता-सम्मित कवि-वाक्यों से भगवदुन्मुख होकर सदा के 
किए कृतकृत्य हो जाता है। सव रसं की ऋपेक्ता स्तुत्िमयी या 
करुणरस की कविताश्रों के पार से चित्त शधिक द्रवीभूत हाता है। 
भावुकं के यही रभीष्ट होता है कि द्रवीभूत चित्त पर परिपूणं परमा- 
नन्दघन भगवान्‌ का स्थायिभावेन प्राक्स्यहो। जिस किसी भी तरह 
से प्रभुः सम्बन्ध में चिन्त की द्रवता ऋपेत्तित हाती है । 

सांसारिक आपदाच्रोंके जालमे फंसे हए भावुक जन जिख 
समय शान्त-रस की स्तुत्तिमयी कविता सुनाकर भ्रमु से आत्म-निवेदन 
करते ह, उस समय वे श्रपना तात्कालिक दुख दी नहीं भूल जाते, 
वरन्‌ उनकी दशा ही विलक्तण हो जाती है । शरीर रोमाच्चित, नत्र अभर ~ 
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पूं, श्नोर वाणी गद्गद हो जाती है। एेसी दशामेंवे विवश दाकर 
रो उठते हँ । यह रोना कई प्राकृत रोना नदीं ह, इसमें अवश्य ही एक 
अलोकरिक आनन्द द्विपा रहता है; पर इसका अनुभव वदी कर सकते 
जा उस दशाके प्राप्त दैं। 

सांसारिक पापतां से सन्तप्त पुरुष जवर अपने इष्दे्र की शरण 
भें जाता है, तव भाववेश में कभो तो वह उघकी स्तुति करता है, कभी 
उसे उपालम्भ देता है, ओर कभो अपनो दुश्वस्था पर विललाप करता 
दै। उस समय उसकी अश्र वर्पा से उसके हृद्य का दुःखभार तो 
जरूर ही हलका पड़ जाता है। अरस्तु; 

उक्त कवि ( श्रीजगद्धर भटर ) परम सहृदय चओै(र भगवान सद्‌[- 
शिव का जनन्य भक्त है। उसको विलक्तण कवित्व-शक्ति का प्रभाव 
पाषाण-सदश चित्तवालों के अन्तःकरण मे भी अमे(घ अतर करता है। 
क्यों न ह, जिसने अपने शिव-सम्बन्धो भक्तिभाव को इतना ऊंचाकर 
दिया, ओर अपने द्ास्यभाव का इतना हृद्यहारी वणन कर भक्ति 
कौ पराकाष्ठा दिखाकर समस्त जीवन को प्रभुकौही स्तुति मे समपंण 
करके अपनी कवित्व-शक्ति का सार्थक च्नोर वाणौका पुनीत किया 
दै, एेसे सत्कवि की सूक्तियां यदि पाठकों के हदय मे परमानन्द की 
आप्ति कराकर कुच देर के लिए उन् आत्म-विस्मरण करा दे, ता कई 
आश्चयं को बात नहीं है । 

यद्यपि गन्ध्व॑राज का “मदिम्न-स्तोत्रः, ओर परिडितराज की 
शङ्गा-लहरी' आदि स्तोत्र भी स्तुतियें मे सर्वोपरि ह, तथापि इस 
ुखुमाज्ञलि के अवलोकन से तो यद निष्पत प्रतीत देता है रि स्तुति 
साहित्य मे इससे बद्कर केष गन्थ ही नहीं है । इसमे त कनि ने 
अपनी कवित्व-शक्ति को पराकाष्ठा दिखा दी है । इसको कविता अतीव 
सरस ओर सरल है, उसके अधिकांश करुणा-रससे भरे है । कवि ने 
रेते प्रभवेपाद्क शरोर हृदयद्ावक ठङ्गसे प्रमु को आत्म-निवेद्न 
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क्रिया है कि कोमल अन्तःकरणएवाले रसिकं से तो रोये बिना 
रहा ही नदीं जाता 

इस काव्य में ३९ सर्ग हे । सभी एक से एक बद्कर शौर स्तुति- 
मयदँ। कविने प्रत्येक स्तोत्र को एक एक कुसुम मानकर उनकी 
अञ्जलि अपने इष्टदेव के समर्पण की है । उसकी नई नई उक्तियाँ, 
विचित्र विचित्र उपालम्भन शरोर विलक्तण टङ्ग के करुणाक्रन्दन पाठकों 
के हृदय के आकषिंत किये बिना नहीं रहते ! 

मन्थ में कवि ने बाइसवें सरग से लेकर तीस्व सगं तक नव 
स्तोत्रं की रचनाश्रों मे चित्र काव्य का आश्रय लेकर क्रिस मेँ "कादि- 
पदबन्धः, किसी में “श्खलाबन्धनः, किसी मे 'द्विपद्‌-यमक, क्रिस मेँ 
श्रादियमकः, किसी में 'ादान्तयमकः चौर "महायमकं? तक के 
गुम्फन करके अपनी कवित्व-शक्ति की सामथ्यै च्रौर लोकोत्तर प्रतिभा 
के दिखाया है ्जौर विशेषता यह है कि उसकी एेसी काव्य-रचना में 
विशेष क्लिष्टता नहीं है, कहीं "चः, "तु चनौर "हि" शब्द्‌ भी निरर्भक. 
नहीं है। श्लोक का पदच्छेद्‌ करते ही भाव समममें श्रा जाता 
है। शब्दश्लेष ( अक्तरमैत्री ), अनुप्रास च्रौर यमक के मिलान में 
ते संस्टरत-साहित्य में शायद्‌ ही इस क्वि से केडई बढ़ा देगा) 
उदाहरणाथ-- 


देवालये वसतिमर्थयते कपोतः 
सिन्धौ वशिरभजति बृत्ति मशङ्कपोतः । 
ृरष्ठे श्रियं वहति नित्यमनेकपोऽतः 
त्वद्भक्तमिमि सरसीमिव भेकपोतः ॥ ९।४२॥ 
कैसा सुन्द्र भाव है! कैसा सुन्द्र स्वाभाविक श्रुप्रास 
है! क्रितना प्रसाद चौर माघुर्यगुण भरा है! कपोतः, अशङ्क- 
पोतः, अनेकपोतः च्रोर भेकपोतः- ये सभी पद सरल है । इस प्रकार 


(९) . 
सर्वत्र कपोतः की सिद्धि देने पर भो अर्थ-ज्ञान में वाधा नहींदै। 
पयकाअ्थं है 
श्रभो ! कपोत ( कवरूतर ) उपद्रवो कौ आशङ्काश्नं से रदित 
देवालय मेँ निवास चाहता है, पोतवणिक्‌ ( जहाज का व्यापारी ) 
निःशङ्क होकर समुद्र मे जीविका ( द्रव्योपाजन ) करता है श्रौर अने- 
कप अर्थात्‌ हाथी नित्य अपनो पीठ पर महालदमी को धारण किये 
चलता है, अतः जैसे भेक-पोत ( मेंढक का ब्रा) निमल सरसी 
(सरोवर ) का आश्रयलेता है वैसेही, म आपकी भक्तिकी शरणं 
लेतादहं। 
श्नीर भी कवि-कीशल देखिए-- 
किमाम्रवन्या खमरालवालया 
प्रियाकवर्यां किमरालवालया । 
सरःश्रिया किं समरालवालया 
धृतेशभक्तिद्यमराऽलवाऽलया ॥ २९। १६ ॥ 
{1 ६3 3 > 
इस तरह सभी उक्तियां निदु ओर हृदयहारिणी हँ । वैसे ते 
इस ग्रन्थ के समी स्तोत्र सरस च्नौर सुमनाहर है, तथापि कृपणाक्रन्द्न, 
करुणक्रन्द्न श्रौर दनाक्रन्दन नामक नवे, दसवें शरोर ग्यारहवें स्तोत्रं 
भेतोकविने समूचा हो करुणरख लाके भर दिया है । देखिए-- 
दौर्घाए्यघान्य धिडुचीव भवन्त्यहानि 
हानिबलस्य शरदीव नदीजलस्य । 
ुःखान्यसत्परिभवा इव दुःसहानि 
हा निःसहारिमि कुरु निःशरणेऽनुकम्पाम्‌ ॥ ९। ३६ ॥ 
+ म्द म ६} 
चिन्तामणिः स्फटिकजातिर चेतनेऽपि 
कल्पदर.मः कठिनकाष्ठविनिर्िंताऽपि । 


(१०) 
तिर्यग्दशामपि गता किल कामधेनुः 
भाग्येरभीष्टफलद्‌ कृतिनां भवन्ति ॥ १०। ६५॥ 
तवं तु प्रभो चिमुवनैकमदश्वरोऽपि 
पर्यापतशक्तिरपि पूर्णकृपाणवोऽपि । 
श्चाक्रन्दताऽपि करुणं विधिवच्रितस्य 
व्यक्तादरोऽसि मम दर्शनमात्रकेऽपि ॥ १० । ६६ ॥ 
४.3 ग< मद ४.3 
हे नाथ ! आप सदृश--एक निमेष में ही प्रैलोक्य का उद्धार 
कर सकनेवाले करुणासागर के द्वारा जा विना ही कारण हम-सरीखे 
शरणदीन श्रनाथों का तिरस्कार ( उपेता ) हाता ह, प्रभो ! यह ते 
श्मृतमय चन्द्रमर्डल सरे वज्रपात का अभ्युटूगम छार भगवान्‌ श्री 
दिनमणि ( सूर्यं ) के मण्डल से श्रन्धकार का प्रादुमव देता है-- 
ऋभ्युदूगमेाऽयमशनेरमतांड्॒विम्बा- 
सस्वामिन्नसै दिनमणेस्तिभिरप्ररोहः । 
युष्पादृशस्य करुणाम्बुनियेरकस्मा- 
दस्मादृशेष्वशरणेष्ववधीरणं यत ॥ ११। ६६ ॥ 
भगवन्‌ ! क्या से आप श्रधम, पापात्मा श्रोर खल समम- 
क्रते मेरी उपेत्ता नहीं कर रहे दो १ नही, नही, एेसा समभना 
तताआप करुणासागर के लिए उचित नदीं है । क्योंकि, श्रकृतेभय 
पुख्यात्मा को आपको रक्ता की क्या श्रावरश्यकता है १९ आपकी 
अनुकम्पा तो हम सरीखे च्रसाधु, रधम श्रार पापात्मानं पर दी 
सार्थक हा सकती है; अतः हम लाग ही आपको देया के पात्र ह| 
हा, यह्‌ बात च्रवश्य है कि-- 
स्वैरेव ययपि गताऽहमधः कुकृत्यै- 
स्तत्रापि नाथ तव नास्म्यवलेपपात्रम्‌ । 


¢ १४.) 


दृप्तः पञ्चः पतति यः स्वयमन्धकूपे 
नेपेक्तते तमपि कारुणिक हि लोकः ॥ ११।३८॥ 
यद्यपि अपने ही कयि कुकृत्यों से इस च्धोगति का प्राप्त 
तरा ह, तथापि, हे नाथ ! मेँ चाप करुणा-सागर के तिरस्कार का पात्र 
नहीं ह भगवन्‌ ! जरा देखिए ते !--यदि कई तारुख्य के मद से 
गर्वित, उद्धत पञ्ु अपनी ही उदण्डता के वश क्रिसी अन्धकूप मे गिर 
जाता है, तो उसके भी दयालु लोग वहां से निकाल हौ लते हैँ । 
कितने सुन्दर भाव है, कैसी अद्‌भुत करुणामयी भावना उक्त 
श्लोकों से व्यक्त होती है ! अस्तु । 
इस तरह कवि ने श्रपने दास्यभाव के हृदयद्रावक करुणाक्रन्दन 
से परभु के स्वात्म-समर्पण करते करते उन्दे उपालम्भ देने मे भी कुच 
कसर नहीं रक्ली । वह कहता है-- 
चराः किंन रक्तसि नयत्ययमन्तके मां 
देलाबलेपसमयः किमयं महेश । 
मा नाम भूत्करुणया हृदयस्य पीडा 
न्रीडापि नास्ति शरणागतमुज्मतस्ते ॥ ११।१०२ ॥ 
अर्थात्‌ एक निमेषमें हो व्रौलाक्य का उद्धार कर सकनेवाले हे 
परमेश्वर ! यह्‌ यमराज सुभे ले जाने के श्रा गया है । त्राह ! क्यों श्राप 
मेरी रता नहीं कस्ते १ क्या यद्‌ सी.दिल्लगी करने का समय है १ 
हाय, हाय ! मेरो इस दुर्दशा का देखकर करुणा से अपके हृद्य में 
क्ब पीड़ाता नहींही होती, पर सुक अनाथ शरणागत का परित्याग 
करते हुए पका कु लज्जा भी नदीं च्ाती ! च्रोर भी-- 
चज्ञोऽसि कि, किमबलोऽसि, किमाकुलाऽसि, 
भ्यभ्रोऽसि कि, किमघृणोऽसि, किमक्तमे।ऽसि । 
निद्रालसः किमसि, किं मद्घूरिताऽसि, 
ऋन्दन्तमन्तकभयातमुपेक्तसे यत्‌ ॥ ११। १०३ ॥ 


( १२ ) 


कैसी अनन्य प्रीति है ! कैसा विचित्र उपालम्भ है !! कैसो 
करुणाभरी उक्तियां है !!! कदी-कहीं तो कवि ने अत्यन्त श्रातं होकर 
भावावेश में प्रमु को महा शठ, निद्र शौर नि्दयी तक कह डाला है- 
पश्चात्पुरः प्रतिदिशं च विमृश्य पश्य- 
न्क्र.रं कृतान्तहतकं फणििपाशपाणिम्‌ । 
भूमो पतामि कृपणं प्रलपामि पाद्‌- 
पीठे लुठामि शठवत्कठिनोऽसि कस्मात्‌ ॥ ११।१०१॥ 
इत्यादि दृढ्य॒ इव निष्ठुरपुष्टभाषो 
यत्किचन ग्रहगृहीत इवाऽस्तशङ्कः । 
आर्त्या सुहमुहरयुक्तमपि व्रवीमि 
तत्रापि निष्कृप भिनत्सि न मौनमुदराम्‌ ॥ १२।१०५॥ 
मैत आर्तिसे पीडित होने के कारण, दुष्ट अरन्तःकरणवाले, 
खल के समान अत्यन्त कठोर भाषण करता हँ; रौर पिशाचग्रस्त पुरुष 
की तरह निःशङ्क होकर इस प्रकार की अयुक्त--खरी-खोटी--भी बाते 
कह सुनातादरँं। ताभी हे निष्करुण ! हे निर ! माप अपनी मैन- 
मुद्रा नहीं द्लोडते ! इत्यादि; 
स्तु, जसो सुन्दर कविता हो, वैसा ही सुन्दर यदि व्या- 
ख्याता ज्नोर श्रोता का हृदय हो, तभी कवि-भावना की चमत्कृति पूरण 
तया व्यक्त होती है । फिर भगवद्‌ -विषयिणी कविताश्नों का भाव तो 
भक्ति-परिपूरित हृदय मे ही सुव्यक्त होता है । सस्तुति-कुसुमा्लि' के 
हिन्दीभाषानुवादक एक परम श्रास्तिक धर्म्माचायै श्रौर भगवसप्रोम के 
पिपासु प्रेमसेही प्रेरित होकर वह इस कारय में प्रवृत्त हुए है । 
श्माशा है कि उनके इस प्रयत्न से कविता-प्र मीजन श्रौर सहृदय-भक्तो 
को यथेच्छं सन्तोष होगा । 
ॐ तत्सत्‌ 


--कश्विदुभिकषुः 


यन्थकार का परिचय 


इस छसुमाञ्जलि१ के रचयिता महाकवि श्रोमञ्जगद्धर भटर 
काश्मीर फ रहनेवाले थे । उनके पितामह का नाम गौरधर, ओर 
पिता का नाम रत्नधर था। पितामह भगवान्‌ शङ्कर के अनन्यभक्त थे, 
श्नौर समस्त शाखं के पारज्गत थे। उन्दने यजुर्वेद का धेद्‌-विलास 
नामक भाष्य बनाया था । 

रत्नधर भी महा पर्डित थे । सरस्वती ने विवश होकर उनके 
हृद्य का आश्रयले लिया था । उनकी सूक्तिं के सुनकर सह्ृद्यजन 
श्ाश्वर्य-चकित हो जाया करते थे । 

महाकवि श्रीजगद्धर की बुद्धि अत्यन्त तीद्ण थी । तकशाख मेँ 
तो वह इतने निपुण थे कि उनके सामने प्रतिवादी जनों के सह 
पर मुहर-सी लग जाती थी । सरस्वती की उनपर इतनी कृपा थी कि 
उसने उनके मन-मन्द्र को अपना स्वेच्छा-विहारस्थल बना {लिया था । 
वह्‌ अतीव सहृदय, निरमत्सर, मघुरभाषी, अरतिशय-विनोत ये । कविता 
मेतो वह्‌ इतने प्रदे किं सुन्दर ओर सरस उक्तियों ने एकमात्र उन्हीं 
कौशरणलेलीथी। शाखं का परिशीलन अर कविताप्रमतो 
उनकी वंशपरम्परा से ही चला आता था। 

इनका स्थितिकाल सन्‌ १३५० ईसवी के लगभग माना जाता 
दै । इसका पता देसे लगता है कि इन्दोने अपने पुत्र यशोधर के पद्ने 
केकतिए एक ओर भी बन्थ रचा है। वह्‌ है व्वालवोधिनीः नामक 
कानन्त्हृत्ति । उसके आरम्भ श्रौर समापि मे उन्दने स्वयं कहा है-- 


{ २] 
“स्वसुतस्य शिशोर्यशोधरस्य स्मरणां विहितो मया श्रमोऽयम्‌ । 
उपयेगमिया्दि प्रसङ्गादपरत्रापि ततो भवेद्बन्ध्यः ॥ 
तथा--“'इति भितमतिवालबेधनार्थं परहतवक्रपयैर्मया वचोभिः । 
लघु ललितपदा व्यधायि वृत्तिम दुसरला खलु बालबोधिनीयम्‌ ॥” 
इस वृत्ति की एक संसछृत-टीका भी दै । उसके निर्माता राजानक 
शितिकस्ठ है । वह मो काश्मीर के ही अन्तर्गत पदमपुर के रहनेवले थे 
श्नौर जगद्धर के दैदित्र की दैदित्री केपुत्रथे। यह्‌ बात रिति- 
करठजी ने अपने व्याख्यान के आरम्भ में स्वयं लिखी है-- 
यो बालवोधिन्यभिधां बुषेन्द्रो जगद्धरो यां विततान वृत्तिम्‌ । 
तन्नप्ठृकन्यातनयातनूजो व्याख्यामि तां श्रीशितिकण्ठकोऽल्पम्‌ ॥ 
शितिकस्ठजी ने बहुत से देशों मे भ्रमण किया, शाल की खूब 
समालोचना की । गुजरात के अधिपति मुहम्मदशाह ने उनका यथेष् 
सम्मान करिया। जिस समय हैद्रशाह का लड़का हसनशाह्‌ काश्मीर 
देश का राज्य करता था, उस समय उन्होने यह व्याख्या की थी, यह्‌ 
बात भो उन्होंने श्रपने व्याख्यान के प्रारम्भ मे लिखी दै-- 


भूजानै हस्सनाख्ये भुवमवति मया तन्यते म्रन्थ एषः ॥ 


सुहम्मदशाह ने सन्‌ १४८ से सन्‌ १५११ ईसवी तक गुजरात 
का, चरर हसनशाह ने सन्‌ १४७२ से सन्‌ १४८४ ईैसवौ तक काश्मीर 
का राज्य किया। इसी समय शितिकण्ठ ने जगद्धर के मन्थ का व्या- 
ख्यान किया । इसके सी-सवा स वषं पहले ही जगद्धर हए होगे, 
क्योंकि शितिकर्ठ उनकी छठी पदी में हए थे, अतएव सन्‌ १३५० 
३० के लगभग जगद्धरजी के स्थिति-काल का त्रनुमान होता है । 

इख स्तुति-कसुमाञ्ञलिः को एक संस्कृत-टीका भी है । वह मूल के 


साथ ही साथ, निर्णयसागर प्रो ल वम्बई से, "काव्यमालाः के अन्तग॑त 


` [३] 

प्रकाशित भी हृद थी । उसके कर्ता राजानक रल्नक्र्ठदँ । वेभो बह 
ही विद्धान्‌ ये, च्रौर भगवान्‌ पुरारि के अनन्यभक्त थे । उनके बनाये 
कान्यप्रकाश-टीकासारसमुच्चय, चित्रभानुशतक, युधिष्ठिर-विजय- 
टोका रादि क प्रन्थ पये जाति दें। वहश्चरङ्गजव के समयमे 
विद्यमान थे । उन्दने विक्रम संवते १७३८ मे इस 'स्वुति-कुसुमाञजलिः 
की टीका बनाई थो । उन्दने अपनी टोकरा के अन्त में लिखा है-- 

वस्वगन्यत्यष्टभिवंषँ मिते विक्रमभूपतेः । 

अवरङ्गमहीपाले कृत्तां शासति मेदिनीम ॥ 

बालानां सुखबोधाय हर्षाय विदुषां कृता । 

जगद्धरकवेः काव्ये तेनैषा लघुपडिचका ॥ 

जगद्धर कवि के बनाये हुर्‌ केवल दे ही अ्न्थ उपलब्ध हेत टे । 

एक ते यही ्ुति-कुसुभाञ्जलि', दृ्री पूर्वोक्त "कातन्त्वृत्ति' । कु 
विद्वानों का कथन दै कि वासवदत्ता, वेणीसंहार श्नौर मालतीमाधव 
नाटकों के टीकाकार भी यही जगद्धर थे; परन्तु उन ग्रन्थो का पयलिचन 
करने से यह स्पष्ट हौ प्रतीत दाता है करि उनका टीकाकार जगद्धर काई 
श्रन्यहीथाश्रौरदूलरो वात यड भी है कि जगद्धरजी का अन्तःकरण 
बाल्यावस्था ही से सदाशिव की आराधनाकी श्रोर सुक गया था; 
इस कारण सुधा के सहेाद्र शबम्भुस्तवन के छोड़कर श्न्य कोई मन्थ 
लिखने कौ शरोर उनकी प्रवृत्ति ही नदीं हुई । उन्होने शिव-स्तुतिसे ही 
अपनो मनुष्यता, पुरुषता, ब्राह्मणता, मनीषिता चौर सत्कविता के 
छृताथं मानकर श्राजन्म वही कायं क्रिया । 


काशौ, संवत्‌ १६६५ } 


विजयादशमी --अनुवादक 


सूचीपत्रम 
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ॐ श्रीगणेशाय नमः 


काश्मीरक-महाकवि-श्रीमन्जगद्धरभटह-विरचितः 
स्तुति-कुसुमाञ्जलिः 


भेममकरन्द-समेतः 





(€. 2) 
बरहमज्ञान-विवेक-निभंरवपुःकान्त्या जगद्‌ भासयन्‌ 
ष्या शन्तमया कृपाभ्रवणया तापत्रयं संहरन्‌ । 
पौयुषद्रवसिक्तया मधुरया वाचा च सम्माद्यन्‌ 
दीनेोद्धारपरायणा विजयते कारुणयपूर्ो गुरुः ॥ 
९ 2) 
यद्वक्तराम्बुज-निःसरन्मघु-खुध्वाधाराखु बद्धाद्रा 
वीणाया रणने विहाय वद्‌ नाम्भोजे द्धानाऽङ्गलिम्‌ । 
वाग्देवी गतच्ापला चिरतरं सन्तिष्ठते मूकवत्‌ 
सोऽन्यान्मां मवभीतिते शदरिहरानन्दाऽभिधः सद्गुरः ॥ 
(.#+ ) 
कंवाऽसौ जगद्धरकविः कविचक्रवर्ती 
स्थायुश्च* यद्रचनया चकितो वभूव । 
क्वाऽहं विवेक-विकलः क्व च शम्भुभक्ति- 
स्तस्पादियं खलं ममास्ति विडम्बनेव ॥ 


(१) श्रपीस्ययै- 


( भ) 
किवाऽनेन मदीयकातरमनेचत्तेन चेद्सद्गुराः 
कारुरयस्मितवीच्तणं मयि भवेत्कि्नाम दैन्यं महत्‌ । 
यत्पाद्‌म्बुजचिन्तनेन विविधनब्रह्माण्डजन्मस्थली - 
माया-निमिंत-सभ्रमोच्थित-भियां नामाऽपि न श्रयते ॥ 
(५) 
विद्या-गुण-विदीनेऽपि, वारलल्युरसीकूतम्‌ । 
मयियेनस शं कुर्पात्‌, "केऽपि' देवः छृपापरः ॥ 

प्रायः अपनी लीक्रिक कविता से लाक के प्रसन्न करनेवाले (कवि 
बहुन भिलते है, परन्तु अपनी लोकात्तर-कविता-चातुरौ से मनुष्यकी ता 
बात दी क्या, सान्तात्‌ परमेश्वर का मन्त्र-मृग्ध चरर छद करनेवाले 
काव्य के निर्माता “सुकरवि" बहुत येडे-्हग.लीगसख्य-- दी हते दे। 
पेसे ही पुरुष समस्त संसार के अलङ्करण हेति है । 

हमारे 'स्तुति-कुसुमाञ्ञलिकार' `श्रोमज्ञगद्धर भटर, जो पसे ही 
कविकुल के तिलक हैँ । आपकी कविता परम पतिव्रता है। उसन 
लोकोत्तर सरसता सम्पादन करते हुए विलक्तण-भव्य-भवें से भगवान्‌ 
श्रीसदाशिव के हो एकमात्र प्रसन्न श्रिया है न्नोर खूब शिया है । उसका 
मनन करने से निष्पत्त अनुभव हेता है कि भगवान श्रौ भोलेबावाः ने 
अवश्य ही आपको कविता पर मुग्ध देकर आपका कृतछृत्य कर दिया दै । 

रेसे-श्ननेकां जन्मों मे उपाजित अनेकाऽनेक पुरयकर्मो के परिपाक 
से प्राप्त, अतिगाद्‌ भक्तिरसाऽगरत के श्रमाद्‌ से सुगन्धित, --इस “स्तुति 
रूप _कुसुमाञ्लि' के त्रिलाका के नाथ (भगवान्‌ मेलेनाथ' ( श्री सदा- 
शिव ) के चरणक्रमलें मे समप करने मे अपने के कृतकृत्य सममतते हुए 
हमारे कविराज, “तर गोद सूक्तिः की चतुरता से, अपनी सरस्वती 
म्रन्थारम्भ के पहिजे इादवद्धिः, इत्यादि पांच 
शलाकां द्वारा वच्यमाण प्रन्थ (स्तृति-कुसुमाज्जलि) की प्रस्तावना करते है 






की उत्कष॑ता प्रकट करने 


॥ स्तुति-ङुसुमाज्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


८ 


समेतः ] प्रथमं स्तात्रम्‌ ३ 


प्रथमं स्तोत्रम्‌ 


हादवद्विरमलैरनगंैरनीवनैरथहरनवैरियम्‌ ॥ 
स्वामिनः छमशमक्मैः क्षणं, रोदधुम्ेति मनः सरस्वती ।।१॥। 


अन्वय--यथा सरस्वती ( नदी ) हवादद्धिः अमलः अनर्गल; अवदः 
कमशमक्तमैः नवैः जीवनैः ( जलैः ) मनः क्षणम्‌ रोद्ुम बर्हति; तथा इयम्‌ 
[ मम | सरस्वती हादवद्धिः ्रमलेः श्रनग॑लैः जीवनः अधरैः क्रमशमन्नमैः 
नवैः ( स्तवैः ) स्वामिनः ( श्रीसदाशिवस्य ) मनः कणम्‌ रोद्धुम्‌ श्र 








श्रथ - जैसे, सरस्वती नदौ परम आनन्ददायक, निमल, कायिक 
वाचिक शरोर मानसिक त्रिविध पपं केहरनेमें समर्थं, णवं प्रतिहत 
(बिना रोक-टोक के ) प्रवाहवाले श्रौर मर्स्थल मे भ्रमण करन स 
उत्पन्न हृए्‌ खेद ( थकावट ) को हरनेवाले अपने नवीन जलां 
( पिपसु ) लेग के चित्त का क्षण भर शान्तकर देती है, वैत ही यह 
मेरी सरस्वती (मेरी बाणी ) सददय श्रौ कविलेों को परम नन्द्‌ 
देनेबाली, निम॑ल --र्थात्‌ सोलह प्रकार के श्रवणकटु आदि पद-दाप, 
शरोर बारह प्रकार के ध््पुटता आदि अर्थदोष रूपो मलं से रहित-- 
तथा श्रीगङ्गा को तरङ्गा के समान द्विच्न्न गतिवाली, करोर इम 
संसाररूपो मरुस्थल के भ्रमण से खिन्न हुए जिज्ञासुशरां को "शिवभक्ति' 
( आत्मज्ञान ) की प्राप्नि द्वारा परम त्ति संपादन करनेवाली, णवं 
समस्त अमङ्गल का हरनेवाली, ओर अविद्या-्रस्मिता-रागद्रेष व 
अभिनिवेश रूप पाँच क्लेशं के द्वारा उत्पन्न हए खेद्‌ को शान्न करने- 
वाली सुमनेादर-स्तुतिें" से, उस महान्‌ रेश्व्यशालो--श्ननन्तकाटि- 
जह्माण्ड-नायक भगवान्‌ (सदाशिवः ए 
करने-के लिए समर्थं हा । 








केमनका क्तण भर रोकने-मुग्ध 


\ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


सारांश यह है किं, यह्‌ मेरी वाणी अपनी श्लोक अदू भुत 
स्तुतियां ( रचनाच्रों ) क द्वारा श्रौ भगवान्‌ शङ्कर" के मन को अवश्य 
सुग्ध ( अपने वश में ) कर लेगी; जिसे प्रमु मेरी राना को अवश्य 
स्वीकार करेगे । [ इत कथन से "कवि" का श्रोशङ्कर के चरण-कमल में 
एक अलेक्िक अदू मुत-अनुराग ( उत्कट प्रम ) सूचित दाता है । ] 

[ यद्यपि इस पद्य में उपमावाचक (इवः आदि शब्द का 
भरयोग न हनि के कारण ययँ विशुद्ध (उपमा नहीं है; तथापि यँ 
शब्द की शक्ति दवारा उपमा की वनि" है । इसी प्रकार अग्रिम चार 
श्लाकों में भी ( शब्दशक्ति-मूलक हौ ) उपमाध्वनि है । शरोर इस पद्य 
केश्यादि मे दद्‌" पद्‌ केवल सुख-वाचक ही नहीं, किन्तु परम- 
श्मानन्द्‌-वाचक है; अतएव मन्ध के आदिश्लोक में कवि ने पदांश 
में श्रवणकटु, भी इस हाद पद्‌ का प्रयाग किया। इसी अभि- 
प्राय से श्री मम्मटाचार्य'जी ने भौ अपने "काव्यप्रकाशः नामक 
ग्रन्थ के ्रम्भमेंश्रीभारतो ( सरस्वत ) क प्रणाम करने के लिए 
श्वादैकमयीम्‌ इस पद्‌ में श्रवण-कटु भी इस शाद्‌" पद्‌ का प्रयोग 
क्रिया। अतएव अगे देषें के निरूपण करने के श्रवसर में उन्दने 
( द्य ) कदा है कि--“्दोषोऽपि गुणः क्वचित्‌, क्वचिन्नोभैः 

चअर्था्त कीं पर शशान्तरख' अथवा शक्तिके विषय में श्रूति- 
कटु ओर “पुनरुक्त आदि देष भी गुण हा जाते है, श्रौर कदी काव्य- 
रीति से गुण, दोष कुलं नदीं हेते । ] 

स्वामिनः स्थिरगुणा सवक्रिमा, कणंयोरणृतवर्पिणी मनः ! 
करतमरदति मुहूत रड्फत-सैरचापलमियं सरस्वती ॥ २॥ 
श्नन्वय - यथा स्थिरगुणा सवक्रिमा कणयाः श्रसृतवपिंणी सरस्वती 
( वीणा ) [ जनस्य ] मनः म॒रतंम्‌ उञ्मितस्वैस्वापलम्‌ कतुम्‌ बर्हति; तथा 


(५9 धरत्िकट्‌। 


५ 


समेतः ] प्रथमं स्तोत्रम्‌ ५ 
इयम्‌ स्थिरगुणा सवक्रिमा करयिः श्रमतवपि णौ [ मम ] सरस्वती ( वाण ) 
स्वामिनः मनः मुहूर्तम्‌ उन्मितस्पैरचापलम्‌ कतुम्‌ ग्रति । 
अथं- जते, निश्चल-तन्त्ियां ( तारां ) बालो चनौर टे, णवं 
श्रोताश्रों के कनं में चगरृत कौ वां करनेवरालो ध्वीणा' श्रपना 
सुमनेदर ध्वनि स लेगों के मन का क्षण भर कुत देर के लिर्--मुग्ध 
कर देती हैः वैस दही अपने च्माजः, प्रताद्‌ चर माधुयं नामक ( तीन 
प्रकार के ) शब्दगुण चर अर्थगुण से युक्त, ण्वं श्लिष्ट शब्दात्मक 
विचित्रता से सुमनाहर, तथा सदय कवि ओरौर भावुक जनें के कर्णाः 
मे श्रमृत के समान परम आनन्द्‌ की वृष्टि करनेवाला यह मेरौ वाणी-- 
मेरो स्तुति--उस महान्‌ पडेश्वर्यशाली परमेश्वर ( भगवान सदाशिव ) 
कै मन के बुधं देर तक स्वेच्छामय चाच्रल्य से रदित -्र्थान 
अत्यन्त सुगध--करने मे समथं हा । { क्योकि [ प्रभु के ] मनके मुग्ध 
द जनि पर, प्रमु मेरी दद्‌गत प्रार्थना" के अवश्य ही सुनेगे । ) 
रम्यतीतिरनधा गुणोाज्ज्यला, चारुररचिरा रसान्विता । 
रद्यत्वियमलङ्कता मनः, स्वामिनः प्रणयिनी सरस्वती ॥२॥ 
अरन्वय--यथा रम्यरीतिः ्रनघा गुणोज्ञ्वला चास्वृत्तरुचिश रसान्विता 
अलङ्कृत प्रणयिनी, स्त्रामिनः ( स्वपत्युः ) मनः रज्ञयति; तथा इयम्‌ रम्यरीतिः 


श्रनधा गुणोञ्ज्वला चार्छत्तरचिरा रसान्विता अलङ्कृता प्रणधिनौ [ मम ] 
सरस्वती स्वामिनः मनः रञ्ञयतु । 





अर्थ -जैते अति सुन्दर ( रमणीय ) 
आदि कुलाङ्गना के सद्गुणो से सम्पन्न, 
एवं मनेहरता-द्या-दाक्स्य अदि गुणं से 
शोर अपे प्रियतम ( पति ) विषयक स्थिर 
यु्दार आदि आभूषणं से सुसनित कामिनोः अपने प्रियतम ( पति. 
देव) के मनका अपने प्र अतुरडजित ( अ्रुरक्त) कर लेती है; 
उसी प्रकार रमणीय (अति सन्दर ) वैदर्भी-रोति से सम्पन्न तथा 


व्यवहार या सुशीलता 
ओर निर्दोष ( निष्पाप ) 
उञ्ञवल तथा सचरित्रवती 
अनुरागसे पूर्ण, व सुन्द्र 


द स्तुति-ऊुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


पद्‌-दोष ओर अर्थदं से रदित एवं श्नोजः, प्रसाद्‌, माधुर्यं आदि गुणं 
से उज्ज्वलित च्रोर 'वसन्त-तिलका' 'शादृत्ल-विक्रोडितः त्यादि सुमनेाहर 
छन्दां वाले, तथा शान्त आदि रसों से युक्त, वक्रोक्ति आदि शब्द्रालङ्कार 
एवं उपमा चादि अर्थालङ्कारो से अलङ्कृत च्रोर अपने अभीष्ट ८ मने- 
रथ) की प्राप्ति के लिए भगवान्‌ से सग्रह प्रार्थना करनेवाली यह्‌ मेरी 
सरस्वतो--मेरी स्तुति-- भगवान्‌ महेश्वर ( श्रौ सदाशिव )के मनक 
( अपने ऊपर ) अनुरक्त करने में समर्थं हो । 

जैसे कईं सदगुणवती, सचचरित्रवती, पतिव्रता खो च्पने 
प्रियतम-पति का परम अनुराग द्वारा अपने वश में कर लेती है; वैसे ही 
मेरी यद निर्दोष वाणी, अपनी सूक्तिं ( अलौकिक स्तुतियें ) से 
भगवान्‌ सदाशिव के तीव प्रसन्न करके उन्दं अपने वशमें कर ले। 

स्वधाम वरलाभयाचितश्लाध्यवणे-विशदा विशत्वियम्‌ । 
निमल' सधनकालविष्ठवा, मानसं स्मरजितः सरस्वती ॥ ४॥ 

श्नन्वय--यथा, श्राभयाचितश्लाव्यवणंविशद। सघनकालविप्लवा बरला 
( हंसिनी ) स्वधाम निर्मलम्‌ मानसम्‌ ( मानसरोवरम्‌ ) विशति; तद्वत्‌ - 
वरलाभयाचितश्लाष्यवणं विशदा सघनकालविप्लवा इयम्‌ [ मम ] सरस्वती 
सत्वधाम स्मरजतः निर्मलम्‌ मानसम्‌ विशतु । 

अथं _- जैस, अल्युञ्जवल सुमनेोर शेतवं से देदीप्यमान चरर 
वर्षाकाल रूपी उपद्रव से उदूेजिता हंसिनी", मकर-मल्स्य च्रादि प्राणियों 
के आश्रयभूत, सुनिर्मल (मानसरोवर' मे चली१ जाती है; वैसे ही 
स्वाभिलषित मनारथों कौ प्राप्नि के लिएकी हृ याचना द्वारा अरति 
श्लाप्य-वर्णो' ( अर्रो ) से सुशोभित ओौर घन-काल ( कराल यमराज ) 
के अति भयानक उपद्रवों से, या इस वर्तमान कलि-काल मेँ हेनेवाले 
उपद्रवो स भयभीत हई यह्‌ मेरी शसरस्वतो' ( वाणी ) परमप्रकाशमय 





(१) वां काल मे हंस (मानससरोवर' को चले जाते ह। यह 
वात शाखं मै सुप्रसिद्ध है। 


समेतः ] प्रथमं स्तोत्रम ७ 
स्त्व गुण ( अथवा चैयं ) के आधारभूत, अर कामदेव का विजय 
करनेवाले, अतीव दयालु परमेश्वर (श्रो सदाशिव ) के परम निर्मल 
चित्त में प्रविष्टहो जाय । 

[ यहां पर कवि ने सरस्वती? का *सघनकालविप्लवाः ( अर्थात 
काल के उपद्रवं से भयभीत हई ) यह विशेषणा देकर इस वात करा सृचित 
कियाकि मैने उस यमराजके भय का निराकरण करने केलिणही यह 
( स्तुति-कुसुमाञ्चलि रूप ) स्तुति को, क्योकि आगे चलकर आपने स्वयं 
ही कहा है--क्रन्दन्तमन्तकभयात्तमुपेक्तसे यत' ? ] 

भक्तितः सपदि सर्वमङ्गला, बोधिता निजधियेव मेऽनया । 


आरिराधयिषतीश्वरं वरं, लब्धुमीप्सितमियं सरस्वती ॥५॥ 
अन्वय--यथा, मेनया निजधिवा वेधिता [ श्रपि ] सर्वमङ्गला 
( पावती ) ईप्सितम्‌ वरम्‌ लब्धुम्‌ भक्तितः सपदि ईश्वरम्‌ एव श्राराधितवती 
तद्वत्‌ -अनया मे निजधिया बोधिता सवंमङ्गला इयम्‌ [ मम ] सरस्वती 
ईप्सितम्‌ वरम्‌ लब्धुम्‌ भक्तितः सपदि ईश्वरम्‌ एव श्रारिधयिप्रति । 
अथं- जले, माता श्रौ मेनका के बहुत समभानि पर्‌ भी पार्वतीजी 
ने श्रपने मनेाभीष्ट वर (श्रो सदाशिव) को प्राप्न करने के लिए, अति 
गाद्‌ भक्तिसे शोर एकमात्र तदाशिव' का हौ आराधन श्रिया; उसी 
तरह इस मेरी बुद्धिसे प्रोरित की हुई, मन-वचन ओर कर्म से निरन्तर 
श्रीशिव के हो ध्यान में तन्मय हनि के कारण सम्पूणं मङ्गलो से परिपूर्ण, 
यह्‌ मेरी सरस्वती च्पने अभिलपित वर के प्राप्न करने के लिए अति 
गाद्‌ भक्ति (उत्कट भ्रम >) से एकमात्र सदाशिव, का ही शीघ्र आराधन 
करना चाहती है । 

[ इस कथन से अन्धकार ने स्तुति के द्वारा अपने को इश्वर (श्रीशिव) 
का वृश॑न दना सूचित शरिया, भ्र्थान्‌ जते श्रीपावंतीजी ने तपस्या 
करके अवश्य ही सदाशिव के प्राप क्रिया, वैसे ही यह्‌ मेरी वाणी भी 
अपने भगवान्‌ ( शिव ) क अवश्य प्रात करेगी । ] 


. स्तुति-ऊुसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अव यहां से हमारे कविराज स्तुतिप्रस्तावनाः नामक प्रथम 
स्तोत्र क प्रारम्भ करत हुए कहते दै 


ओमिति स्फुरदुरस्यनाहतं, गभुस्फितसमस्तवाङपयम्‌ ॥ 
दन्ध्वनीति हृदि यत्परं ॑पद, तत्सदक्षरपरुषास्महे महः ॥ ६ ॥ 

्रन्वय--यत्‌ सत्‌ श्रत्तरम्‌ गर्भगुम्फितसमस्तवाङ्मयम्‌ श््रोम्‌? 
इति परम्‌ पदम्‌ [ अस्माकम्‌ ] उरसि स्फुरत्‌ श्रनाहतम्‌ [ एव ] हदि दन्ध्व- 
नीति; तत्‌ महः [ वयम्‌ ] उपास्महे । 

अर्थ-जा सत्तामात्र, अर्थात्‌ सत्य ( सनातन ), स्वरूप से 
अच्युत, एवं परम उतकृ ॐ यह्‌ चकार, उकार श्चौर मकोरात्मक श्रणव 
रूप पद्‌" वन्तःस्थल ( ट्ृदय देश ) में स्फुरित दाता हश्रा कण्ठ, ताल्वादि 
अभिघात के बिना ही, अर्थात्‌ बिना किसी से उारित किया हृश्रा ही 
( हमारे ) हृदय रूप च्राकाश में अत्यन्त शब्दायमान हे रहा है, चनौर 
जिसके न्द्र ( गर्भ में ) समस्त वाङ्मय-प्रपच्च ८ चतुर्दश ^ विद्याए' ) 
लोन है, (तन्महः वयम्‌ उपास्मै" = उस (ॐकार रूपः परम-अ्योतिर्मय ब्रह्म 
( भगवान्‌ शिव ) की हम उपासना करते हे ॥ 

[ कवि ने इस शलाक में ॐ” “तत्‌' “सत्‌ इन परब्रह्म के तीनों 
नामों के निर्देश से अपने उपास्यदेव ( शिव ) को शुद्ध, सच्चित्‌, आनन्द 
स्वरूप, निर्विंरोष पूणं परब्रह्म से श्मभिन्न सूचित किया है । 

वक्तव्य--यद्यपि यहाँ पर कवि के वयम्‌ तन्महः उपास्महे' (हम 
उस परम ज्योति को उपासना करते द) एेसा न ककर “्रहम्‌ तन्महः 
उपासे" ( मेँ उस परम याति की उपासना करता द्र) रेखा कहना 
उचित था; तथापि अतिगाद्‌ भक्ति ( उत्कटप्रम)केड्द्रोक से शिव 
के साथ तन्मय भावना की उत्कषता से श्पने का छाघ्य ( धन्य) 

(१ ) रिक्ता, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द्‌, ज्योतिष, पुराण, न्याय, 
मीमांसा, ध्नेश।ख, ऋग्वेद, यजुवद, सामवेद अ्ौर अथर्ववेद । 


८ 


समेतः ] प्रथमं स्तोत्रम & 
सममते हए उसने "उपास्मदे' इस वहुवचन के क्रियापद्‌ का उल्लख 
करिया है, अतः यह्‌ ( काई ) दाष नहीं हे। सकता । | 
भावुना तुदहिनभायुना बरहद्वाज्ुना च विनिवर्तितं न यत्‌ । 
°येन तज्छगितिः शान्तिमान्तर ध्वान्तमेति तदुपास्पहे महः ।७॥ 
ग्रन्वय--मानुना ठदिनभानुना बृहद्‌ भानुना च यत्‌ न विनिवतिंतम; तत्‌ 
च्रान्तरम्‌ ध्वान्तम्‌ येन भगिति शान्तिम्‌ एति तत्‌ महः [ वयम्‌ ] उपास्महे । 
श्र्थ-- सूरय, चन्द्रमा चनौर अग्निक द्वारा किसी प्रकार भी नहीं 
निनृत्त ( टूर ) हो सकनेवाला द्ृदय का श्ज्ञान-रूप गाद्‌ च्न्धकार 
जिसकी कृपा से शीघ्र ही शान्त ( निवृत्त) हा जाताहै, उस परम 
उगरोति-म्बरूप परमेश्वर ( शिव ) की हम उपासना करने दै | 
कीचक्ादिफुहरेष्विवाऽम्बरं, विम्बमम्बरमणेरितरर्िपु । 
एकमेव चिद चित्स्वनेकथा, यचकास्ति तदुपास्महे मह; ।'८॥ 
अन््रय--कौचकादिकुदरेषु श्रम्बरम्‌ इव, ऊर्भिपु ्रम्बरमशेः विम्बम्‌ इव, 
यत्‌ एकम्‌ एव चिदचित्सु श्रनेकधा चकास्ति; तत्‌ महः ( वयम्‌ ) उपास्महे । 
श्रथ -जैसेण्क दौ अकाश, पेलि वांस या घट शादि तन-तत्‌ 
उपाधियां से विशिष्ट होकर, तन-तन उपाधि के च्कारसे श्राकारित 
हेता हश्च वंशाकाश' या "वटाकाशः कूप मे अभिव्यक्त होकर अनेक 
प्रकार का-सा भासित दाता है; एवं जैसे एक हौ सूयं का विम्ब जलकरी 
तरं मं ( परतिविन्वित होकर ) नेक प्रकार कासा भासमान हाता हे; 
इसौ तरह जा एक अद्वितीय पूं परब्रह्म चेतन ओर चचेतन सव मे कई 
तरह से देदोप्यमान दे रहा है, उस परमज्याति--परम ब्रह्म _ रूप सदा- 
शिव को हम उपासना ( ध्यान ) करते दै । 
[ अ तसिधान्त के अलुसार एक ही पूरं परज्रहा भ वस्तुतः 
उपास्य ओर “उपासक, भाव द नहं सकते; अतः यहाँ त्वम पदार्थ 


( १ ) “कटित्ति, इति प्रतिभाति पाट: : 








१० स्तुति-कुघुमाज्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


(जोव ) रौर ततः पाथं ( परमेश्वर ) कौ एकता ( अभेदज्ञान ). 


ही उपासना है । ] 

तकककंशगिरामगाचर, स्वानुभूतिसमयेकसाक्षिणम्‌ । 

मीलिताखिलविकस्पविप्लवं, पारमेश्वरमुपासपहे महः ॥ ९॥ 
ग्रन्वय--तकककशगिराम्‌ अगोचरम्‌, स्वानुमृतिसमगैकसाक्तिणम्‌ , 

मोलितालिलविकल्पविप्लवम्‌ , पारमेश्वरम्‌ महः ( वयम्‌ ) उपास्महे । 
दर्थ--अतक्य-ेश्वर्यशाली श्री परमेश्वरः के विषय मे-( १) 


"इश्वर किस श्माधार पर है १ (२) ज्रौर उसका केसा शरीप्है१ (३). 


णवं उसकी चेष्ठा किस प्रकार कीं (ष) चौर वह किन किन 
उपायों ( साधनों ) से त्रिभुवन के रचता है १ इत्यादि इत्यादि अनेक 
प्रकार की मूख लागे की कुतर्कना्ं से ककंश ( कटर ) हृई वाणियें 
का जा अत्यंत अगाचर है नौर केवल एक स्वयंप्रकाश स्वानुभव 
सिद्धान्त ही जिस परम अ्यातिमे प्रमाण है, अर्थात्‌ जा स्वयंप्रकाश है 
यानी जैसे घट-पटादि पदार्थो के प्रकाशनके लिएसूर्यके प्रकाशकी 
पक्ता हाती है, किन्तु सूरय के प्रकाशन के लिए किसी प्रकाशान्तर कौ 
पक्ता नहीं हाती, करयोकि सूर्य स्वयंप्रकाशे, वैसे ही जो परमात्मा 
सकल चराचर क प्रकाशित करता है उस (स्वयंप्रकाश, के प्रकाशन के 
लिए किसी भी प्रमाणान्तर की अपेत्ता नदीं ह । एवं जो शब्द, स्पशं, 
रूप, रस आदि समस्त विषय रूप उपाधियां के संसग से विवजि्त 
अर्थात विशुद्ध निर्विष ( निराकार ) स्वरूप है, उस अतक्य महा 
रेश्वर्यशाली परमेश्वर ( श्रीशिव ) के तेज का^ हम ध्यान करते हैं | 
स्वावमासमयमेव मायया, येन भिन्नमवमास्यते जगत्‌ । 
चित्रमिन्द्रधयुरभ्रलेखया, भास्वतेव तदुपास्पहे महः ॥१०॥ 
अन्वय--स्वावभासमयम्‌ एव, मायया भिन्नम्‌ जगत्‌, येन अभ्रलेखया 


चित्रम्‌ इन्द्रधनुः भास्वता इव --ग्रवभास्यते; तत्‌ महः | वयम्‌ ] उपास्महे । 





(१) वहां “रहो; शिरः की तरह च्रै।पचारिक मेद्‌ है । 


ध 


समेतः ] प्रथमं स्तोत्रम १९१ 
चर्थ-जैते, स्वयं प्रकाश हौ सूर्य, मघ-रेषवा के संयाग से नाना 
वर्णं ( चिव्र-विचित्र ) सा बनकर इन्द्रधनुष रूष मे परिणत होकर सूयं 
द्वारा प्रकाशित दाता; वैस ही सुर, नर, तियक्‌ च्यादि रूप स्वयंप्रकाश 
परमात्म स्वरूप ही जगत्‌--एक मायातत्व के द्वारा भिन्न प्रकार का दाकर 
अनेक नाम-रूपारमक-सा प्रतीत हाता हरा जिस परमात्माके द्वारा प्रका 
शित हाता है, उल परम अ्ये।ति ( शिव ) की हम उपासना करत है । 
हृद गुहागहनगेदगूहितं, भासिताऽखिलजगत््रयादरम्‌ । 
कन्द्कन्द्र द्रीमुखोद्रत-ाणमारूतकृतस्थिर स्थितिम्‌ ॥ ११॥ 
त्यक्तसर्वदशमक्षयोदयं, रूपवर्भितमभित्तिसंश्रयम्‌ । 
यं निरज्ञनमनक्षाचर, दीपमदरुतयुशन्ति तं स्तुमः ॥ १२॥ 
( युग्मम्‌ #) 
ग्रन्वय-[ ज्ञानिनः | यम्‌ ( परमात्मानम्‌ ) हूगुदागहनगेः म 





दरदरीमुचेद्‌गतप्राण॒मारुतङृतस्थिरस्थितिम्‌ , 


२ 


भासिताखिलजगतत्रयोदरम्‌, कनः 





६ जि (० 
व्यक्तसबदशम्‌ ग्रक्तयोदयम्‌ रूपवर्जितम्‌ श्रभित्तिसंश्रयम्‌ निरज्ञनम्‌ ग्रनक्तगोचरम्‌ 
*अद्‌युतम्‌ दीषम्‌ उशन्ति, तम्‌ [ वयम्‌ ] स्तुमः । 





श्रथं--ज्ञानी लोग जिस परमात्मा के, दृदय-रूपी गुहाके अति 
गहन मन्दिर में ग्र हति हृए्‌ मी, तीनों मुवनों को प्रकाशित करनेवाला 
एवं उपस्थ शरोर नाभि के मध्यस्थलवर्ती गुदा के मुंहसे निकले हण 
प्राणवायु से सुस्थिर स्वरूप स्थितिवाला†; वाल्य आदि श्रवस्था्ं से 
रहित एवं क्षय (नाश) श्रौर उदय ( उत्पत्ति ) से रहितः; रूपस 





# द्वाभ्यं युग्ममिति प्रोक्त त्रिभिः रलो विंशोपकम्‌ । 
कलापकं चतुभिः स्यात्दूध्वंः कुरकं स्तम्‌ ॥ 
भ्र्थात्‌ जहा दो र्टोरो का एक साथ अन्वय हा, वह चुग्मः, तीन का 
विशेषकः, चार रलोकों का कलापक? शरोर उसके उपरान्त ‰ वा श्रधिक 
श्लोकों का (कटकः कहा जाता है । 
1 इ यद्यपि परमात्मा तो सद्‌ा सुस्थित ही है, तथापि मन के चाज्चल्य 
से कसम भी चाद्चल्य सा प्रतीत दाता है, जरतः किर वह स्माधि-रालमें 


श्र स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


रहित; रौर बिना आधार (भित्ति) के ही स्थित; निरञ्जन (च्रविनाशी) 
एवं इन्द्रियां का अगोचर, इत्यादि प्रकार का एक चद्‌ मुत-आश्वयैमय 
दीपक वतलाते दै; उस परमेश्वर की हम स्तुति करते है । 

[ यहाँ देनें श्लोके में "विरोधाभासः नामक अलङ्कार है, क्योंकि 
यहां आ्रापाततः देखा विरोध प्रतीत हाता है करि “जा ( चिदानन्दमय 
दीपक ) स्वयंगुघ्च द, वह बाह्य वस्तु के कैते प्रकाशित कर सकता है ? 
(२) वायु से ते दीपक शान्त हा जाता ( बुक जाता ) है, स्थिर कैसेदा 
सकता है १ शरोर (३ ) लौकिक दीपक ते दशान ( बत्तियिं ) से चर 
त्य, उदय तथा रूप से रहित नहीं हेता किन्तु, यह चिदानन्दमय दीपक 
तो दशां (बाल्य च्नादि श्रवस्थाच्नों) से तथा क्षय च्नोर उद्य से रदित 
हे। (४) एवं लोक्रिक दीपक तो निरञ्जन रथात्‌ अञ्जन ( क्ल ) से 
रदित नोर इन्द्रो का अगाचर नहीं होता । भिन्तु यह्‌ हदय में रहने- 
वाला चिदानन्दमय दीपक ते निरञ्जन ( अविनाशी ) श्नौर इन्द्रियां का 
अगोचर है। अतएव ज्ञानी लोगों ने इस ( चिदानन्द्मय ) दीपक को 
ज्ीकिक दीपकं से विरुद्ध ( विलक्तण ) बतलाया ह ।* ] 

यस्य शस्यमहसा निरर्गलं, योगमाप्य चरणाब्जरेणु 'भिः । 
अदुतां दधति नीरजस्कतां, तं जगत्पतिप्रुमापतिं स्तुमः ॥१३॥ 
श्नन्वय--शस्यमहसः यस्थ चरणाग्जरेशुभिः निरग॑लम्‌ योगम्‌ आप्य 
( भक्ताः ) अदूभुताम्‌ नीरजस्कताम्‌ दधति, तम्‌ जगत्पतिम्‌ उमापतिम्‌ 
( वयम्‌ ) स्तुमः। 


सुपुश्ना नाड़ी केसुंह से उद्रत ( उ्वैगत ) इष्‌ प्राणवायु से अ्रपनी सुस्थिर 
स्वरूपस्थिति के प्रा ह जाता है । 








(१) यद्यपि यहां पर कवि के! विरोध स्पष्ट करने के लिए व्चरण।ञज- 


रेणभिः? न कहकर ्चरणाञ्जरजेाभिः' कहना उचित धा, किन्तु यति(विराम-) 
भङ्गके भय से स्णिभिः रेखा कहनेसे प्रक्रम के भङ्ग ेने पर भी, 
व्मक्ति-विषयक' हानि के कारण, यह दोष नहं हो सकता 1 





५, 


समेतः ] प्रथमं स्तोत्रम १३ 


श्र्थ- जिस मनोहर परम तेजामय परमेश्वर के चरणारविन्द की 
रज का शति घनिष्ठ संयोग प्राप्न करते ही, भक्त लाग, अतिच्रद्‌मुत 
नीरजस्कता ८ अति अदूमुत निमेलता ) अर्थात्‌ रज तम रूप मल स 
विरहित विशुद्ध सत्त्वमयी भगवदीय भावना का प्राप्रदा जाते दै, उस 
जगत्पति श्रीपावंती-पति' की हम स्तुति करते हँ । 

[ यहाँ कवि के श्यद्‌ युताम्‌! कटने का अभिप्राय यद हे कि, रज 
के साथ चनिष्ठ सम्बन्ध हने से सरजस्कता ( मलिनता ) दो हाती है, 
भ्नीरजस्कता' कैसे हो सकती है १ अतणएव वस्तुतः यह आश्चयं ह । ] 


चारुचन्द्रकलयोपशाभितं, भोगिभिः सद गृदीतसेहदम्‌ । 
अभ्युपेतघनकालशात्रवं, नीलकण्ठभतिकतुकं स्तुमः ॥१४॥ 
श्रन्वय--चारचन्द्रकलयेापशाभितम्‌ भोगिभिः सह गदौतसाहृदम्‌ 
श्रभ्युपेतघनकालशात्रवम्‌ अतिकैतुकम्‌ "नीलकर्टम्‌? { वयम ) स्तुमः । 

अथे मनाहर चन्द्रमा कौ कला से सुशामित, वासुकि च्रादि 
सर्पा के साथ मित्रता करनेवाले श्नोर कोर काल ( यमराज) के साथ 
शत्र.-भाव रखनेवाले, भगवान्‌ सदाशिव रूप दति अद्‌भुत नीलकण्ठ 
( मयूर ) की हम स्तुति करते दै । 

[ ससुद्रमन्थन के समय कालकूट ( हालाहल विष) का पान करने 
से कण्ठ नीला हा गया; इसी से भगवान्‌ शिव" का नाम (नीलकण्ठ हा 
गया । ओर गलेमे नील हनि के कारण मयूर मेर)काभी नीलकस्टः 
कहते दै, अतः यहं “शब्दश्लेषः से इस प्रकार इस ( शिवरूप ) मयूर 
की लोकिकं मयूरो से अति विलक्षणता दिखलाई है अर्थात ली किक 
मयूर तो चार-चन्द्रक ( मनोहर.पद्क ) के दने से हो उपशोभित दाता 
दै, उनके ल्य (नष्ट) हो जाने से नहीं उपशाभित दोता, किन्तु यह 
( शिवरूप ) मयूर तो चचचास-चन्द्रकलया उपशोभितः अर्थात्‌ मनाहर 
चन्द्रकला से सुशाभित है । ओर लोकिकं मयूर भोगियां ( सर्पाः ) स 


श स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
सेद ८ मित्रता ) नदीं ग्रहण करता बल्कि अधिकदट्रेष करता है, किन्तु 
यदह ( शिवरूप ) मयूर ते भोगियों सर्पो -से अत्यधिक सैहद-- 
प्रीति--रखता है एवं लोकिकं मयूर घन-काल ( वर्षाकाल ) के साथ 
शत्रू.ता नही रखतः,प्रद्युत चोर धिक प्रम रखता है, किन्तु यह ( शिव 
रूप ) मयूर तो वन-कान्ञ (कटार काल चर्थात्‌ यमराज) के साथ शत्र ता 
रखता है । अतएव (तिकेतुकम्‌' ( अति आश्चर्यजनक ) कहकर कवि 
ने इस भगवान्‌ ( सदाशिव ) का एक विलक्तण ही मयूर बतलाया । ] 
इच्ययेव भुवनानि भावयन्‌ , यः भियोपकरणग्रहाऽपि सन्‌ । 
अभ्रियोपकरणग्रहोऽभवत्‌, तं स्वशक्तिसचिवं शिवं स्तुमः॥१५॥ 
अन्वय ~ प्रियोपकरणब्रदः अपि सन्‌, यः इच्छया एव भुवनानि भावयन्‌, 
अप्रियोपकरणग्रहः श्रभवत्‌; तम्‌ स्वशक्तिसचिवम्‌ शिवम्‌ [ वयम्‌ ] स्तुमः । 
अर्थ--प्राणियें का उपकार करने मे अतिशय प्रिय ग्रह 
रखते हृष्‌ भी जिस ( प्रभु) के केवल श्पनी इच्छाशक्ति से ही सकल 
भुवनं के निर्माण करने मे कन्दं भी उपकरणं ( साधने ) का ग्रहण 
करना प्रिय ( श्चा ) नदीं लगता, उस 'सवेच्छाशक्ति-सदायक' सदा- 
शिव की हम बन्दना करते दै । 
चर्थात्‌, जैसे तत्तकं ( किसी कारीगर) के क्रिसी वस्तु के 
निर्माण करने मे वास्य च्रादि साधनां की आवश्यकता हाती है; वैसे, 
सकल भुवनें के निर्माण (रचना) करने में भगवान्‌ शिव को 
किन्दीं साधनां कौ आवश्यकता नहीं पड़ती । क्योकरि आप ता 
भ्वेच्छाशक्तिवाले है । 
पट्मसद्म-करमदं लालितं, पट्मनाभ-नयनाभ्नपूनितम्‌ । 
पद्मवन्धु-गुकुरां-रञ्जितं, पादपटमयुगवेश्वरं स्तुमः ॥१६॥ 


# यहां भी (विरोधाभासः श्रटटंकार हे, क्योकि जा “उपकारग्रहप्रिय' 
रै, वह (उपकारग्रहश््रियः कैसे ष्टो सकता ह ? 


समेतः ] प्रथमं स्तोत्रम १५ 


अन्वय -पदूमसदूमकरमर्दलालितम्‌ पद्‌मनाभनयनाव्जपूनितम्‌ पद्म- 
वनधुमुककांशुरङ्ञितम्‌ देश्वम्‌ पादपद्मयुगम्‌ [ वयम्‌ ] स्तुमः । 

शअर्थ--पद्मतद्य (श्री ब्रह्माजो ) के कर-कमलां के मर्दन से 
लालित चोर दानाम ( श्रौ विष्णु ) के ेत्र-कमल से पूजित, एवं पद्म 
बन्धु (श्रोसूय ) की सुकुट-किरणें से रञ्जित, श्नौसदाशिव' के पाद्‌- 
पदम-ष्युगल को हम भ्रं मूक वन्दना करते हें । 
चधरियुग्मममरेशमस्तक-खग्भिरुञ्ञ्वलपुरश्च भस्मभिः । 
शेखरञ्च हिमरशिमि-ररिमिभिर्यो विभर्ति तमुपास्पहे विथम्‌ ॥१५७॥ 

श्न्वय--यः ग्रमरेशमस्तकग्भिः उज्ज्वलम्‌ श्रट्त्ियुगमम्‌, भस्मभिः 
उञ्ञ्वलम्‌ उरः च; तथा दिमरश्मिरश्मिभिः उज्ज्वलम्‌ शेखरम्‌ च विभक्ति; 
तम्‌ विभुम्‌ [ वयम्‌ ] उपास्महे । 

अर्ध जा परमेश्वर इन्दर के मस्तक की पुष्पमाला से उजञ्वलित 
चरणकमलं के चरर भस्म से उज्ञ्वलित ( देदौप्यमान >) वक्तःस्थल का 
एवं चन्द्रकरिरणों से उञ्लित मुकुट के ध्रारण करता है, उस विभु -- 
गव्यप्क--सदाशिव की हम उपासना करने हें | 
मूर्धि चन्द्रकर-सुन्दरतविषं, फेनपिरडपरिपाणुरस्मिताम्‌ । 
देहिनां बहति तापहारिणीं, सिद्धसिन्धुमतयुं तनुं च यः ॥१८॥ 

अन्वय -- यः, मून" चन्दरकरमुन्दरलिषम्‌ फेनपिरुडपरिारुडुरस्मिताम्‌ न 
देषिनाम्‌ तापहारिणौम्‌ अतनुम्‌ सिद्धसिन्धुम्‌ वहति; यश्च चद्रकरसुन्दरत्विषम्‌ 
फेनपिर्डपरिपारडुरत्मिताम्‌ देदिनाम्‌ ताप्हारिणीम्‌ अ्रतनुम्‌ तनुम्‌ च वहति; 
(तम्‌ अविपादम्‌» विपरादम्‌ शरदम्‌ ग्राश्रये, इत्यग्रिमश्ला केन सहाऽन्वयः ) । 

अ्थं-जे (प्रमु) चन्द्रमा की किरणों के समान स्वच्छं कान्ति- 
मयी, फेन के समान सवेत वर्णवाली शरोर देहधारियिं ( जीवों )के 

(१) देनं चरण-कमलेां की । 

(२) श्रविद्यमानो विषादे यस्य सः, तम्‌ । 

(३) विषम्‌ ( काटक्टम्‌ ) श्रत्तीति विषाद्‌; तम्‌ । 





१६ स्तुति-कुसुमाञ्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


आध्यात्मिक, श्रायिदैधिक ओर आधिमीतिक समस्त तें का हरनेवाली 
अति विशाल ्देव-गङ्गाः ( श्री मन्दाकिनी ) के अपने मस्तक पर धारण 
करता है । एवं चन्द्रकिरणां के सम्पकं से अति सुमनाहर कान्तिवाली, 
फेन-पिरुड के समान स्वच्छं मन्द्‌-हास्य स युक्त चोर प्राणियों के समस्त 
तपं का हरनेवालो अति सुमनेाहर “विशाल-अआकृति' ( दिव्यमूत्ति ) के 
धारण करता है; उस कालक्रूट ( विष ) का भक्षण करनेवाले, विषाद्‌ 
८ खेद )-रदित अर्थात्‌ परमच्रानन्दस्वरूप भगवान्‌ “शिवः की भँ शरण 
लेता | 

करतुमत्सहत. एव सेवा, यस्य कस्य न मनः सकौतुकम्‌ । 

नैति शान्तनव-विग्रहोऽपि सन्‌ , भीष्मां न च विचित्रवीर्ताम्‌ ॥ १९ 

श्नन्वय-- यस्य सेवकः कस्य मनः सकैतुकम _ कतुम्‌ न उत्सहते१ एव १ 
यत्‌, ( सः >) शान्तनवविग्रहः सन्‌ शपि भीप्मताम्‌ न एति, विचित्रवीयंताम्‌ च 
न एति, तम्‌ श्रविषादम्‌ विषादम्‌ [ अ्रहम्‌ ] आश्रये, इति पूर्ववत्सम्बन्धः । 

अर्थ--भगवान्‌ सदाशिव का सेवक, पने लेकेत्तर कार्यो से 
किसके मन में श्राश्चर्य नदीं भर देता ? क्योंकि यह्‌ श्रनुभव की बात 
ह फि जव मनुष्य क्रिसी से नया नया वैर कर लेता है, तो उसमे भया- 
नकता चौर क्रोध श्रा जति दै, रय लुप्त हा जाता है । } 

परन्तु चमत्कार की बात ता यह ह कि शशिव-भक्तः उस नवीन 
वैर-भाव के शान्त हानि तक भी भयानकता के नदीं प्राप्त होता जर 
क्रोध के नहीं ने देता; एवं चित्त के धैर्यभाव से च्युत भी नदीं होता । 
धन्य ! रसे प्रमु कीर शरण लेता ।* 

(१) श्रपितु सर्वध्यापि मनः सकतुकम्‌ कतुमुन्सहत इत्यर्थः । 

# इस तरद “शिवभक्तः के दरदयगत भावे का वणंन करते हुए कवि ने 
इस बात को काव्य के सेश्व शब्दशलेष-मूलक ध्वनि मेँ विरोधाभास का 
संपुट देकर च्रोर भी चमच्करृत कर दिया हे । कवि कहता दै कि वह शन्तनु 
के शरीर से उत्पन्न हकर मी (नीष्मताः या "विचित्रवीयंताः को नहीं प्रात 
हाता1 वाह, केतना यच्छा हृदयग्राही भाव है! 


) 


समेतः] प्रथमं स्तोत्रम्‌ १७ 


आपतन्तमयमं यमं पुरो, यः सविग्रहमविग्रहं व्यधात्‌ । 
दरप॑करं व्यथित याऽप्यदपंक, तं व्रिषादमविपादमाश्रये ॥२०॥ 
( तिलकम ) 

ग्नन्वय -यः (प्रभः ) पुरः ्रापतन्तम्‌ सविग्रहम्‌ यमम्‌ ग्रवरिग्रहम्‌ 
्रवमम्‌ व्यधात्‌ , तथा--वः द्प॑कम्‌ ( कामम्‌ ) च्रदपंकम्‌ व्यधित, तम्‌ 
श्रविपादम्‌ विषादम्‌ ब्रहम्‌ आश्रये । 

अर्थं जिस विभु-- व्यापक-परमेश्वर ने राजा श्वेत च्रौर 
माकंण्डेय आदि भक्तां को डरानेके लिए आगे श्मते हृष्‌ सविग्रह-- 
वैरभाव से युक्त--यम(राज) को अविग्रह योनी शरीर से ही रहित 
एवं अयम अर्थात्‌ प्रयन्न से भो रदित ( निश्चेष्ट ) कर दिया 
शरोर जिस प्रभु ने कामी लेनं के दुरित करनेवाले कामदेव को 
दृं [ अहङ्कार ] से रहित कर दिया; उस कालकूट विष का भक्षण 
करनेवाले वरिषाद्‌[ खेद्‌ रदित (सदा प्रसन्न" भगवान्‌ शिव की मेँ 
शरण हँ | 
अम्बरेण गगनेन संतं, जीवनैः शिरसि वारिभिः भरितम्‌ । 
भोगिभिश्च युजगेर्विभूषितं, शङ्कर शुभकर' भजामहे ॥२१॥ 

अन्वय --गगनेन शम्बरेण संडृतम्‌ , जीवनेः वारिभिः शिरसि श्रितम्‌ , 
भुजगः भोगिभिः च विभूषितम्‌ शुभकरम्‌ शङ्कर' [ वयम्‌ ] भजामहे । 

अरथ--आाकाश-रूपी वख से वेष्टित अर्थात्‌ शदिगम्बर' च्रोर 
पिपासु को परम दप्ति सम्पादन करनेवाले शिरःस्थ मन्दाकिनी के 
जल से सुशोभित एवं भुजान मे लिपटे हए सर्पो से विभूषित तथा 
तीनों लाके क मङ्गल-दायक, परम कल्याण ( मत्त ) का देनेवाले भग- 
वान्‌ शङ्कर का हम भजन करते हे । 





वदा मी सवत्र विरेषधाभास द -क्योकि यमः श्रयम चचार “सविग्रह 
९ ज 
अविग्रह तथा पदषकः अदुपंक, एवं “विषाद्‌” अ्विपाद्‌, केसे हो सकता 
श्रापाततः ठेसा प्रतीत हता है । 
2 


१८ स्त॒ति-कुषुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


[ इस श्लोक मे अम्बरे, गगनेन च्रोर जीवनैः, वारिभिः 
तथा भोगिभिः, "सुजगैः एवं शङ्करम्‌, डभकरम्‌ , इन ( समानार्थक ) 
पदों मे श्रापाततः जा पुनरुक्तमाव (सा ) प्रतीत हाता है वह्‌ वस्तुतः 
प्यैवसान मे अन्यार्थक दाने से यदौ पुनस्त दोष नदीं है, किन्तु 
पुनरुक्तवदाभास अलङ्कार है । ] 
पावकेन शिखिनेापशोभितं, भासितं सितरुचा हिमांश॒ना । 
भास्वता च रविणा विराजितं, लाचनच्रयशुपास्महे विभोः ॥२२॥ 

शरन्वय--[ ललाटे ] पावकेन शिखिना उपशाभितम्‌ [ वामे] 
सिता हिमांशुना भासितम्‌ , [ दक्षिणे ] भास्वता रविणा च विराजितम्‌ » 
विभोः लाचनत्रयम्‌ [ वयम्‌ ] उपास्महे । 

र्थ --अति पवित्र श्रग्नि से सुशोभित चनौर स्वच्छं कान्तिमान्‌ 
चन्द्रमा से प्रकाशित एवं तेजोमय ८ प्रकाशमान ) सूय से विराजित उन 
सर्वत्र व्यापक शिव ॐ तीनों नेतरो कौ हम उपासना करते ह| 


अमयङ्करमाधितं स्वरूपं, दधदुदामसमग्रधामयेगम्‌ । 
शुचितारकीश्वरस्य नेतरत्रितयं शूलशिघात्रयं च वन्दे ॥२३॥ 
अन्वय-[ अहम्‌ ] अभयङ्करम्‌ स्वल्पम्‌ श्राश्रितम्‌ , दधदुद्रामस- 
मग्रधामयागम्‌ शुचितारकम्‌ ईश्वरस्य नेतरत्रितयम्‌” “शूलशिलात्रयम्‌' च वन्दे | 
अर्थ समस्त जीवों का अभयदान देनेवाले च्रौर स्वरूप में स्थित 
एवं अति उद्‌भट तेजामय सूयं, चन्द्रमा चौर अग्नि के साथ सम्बन्ध 
रखनेवाले तथा स्वच्छ तारकाओरं से सुरभित, उन ईश्वर के तीनों नेतरो 
के स प्रणाम करता र; एवं भय से रदित चोर परमतेजोमय तथा दैत्यों 
के संग्राम से सम्पूरणं देवतानं को तारने( बचाने )-बाले, अति पवित्रः 
शरङ्करजी ऊ व्रिशल की तीनों शाखाग्मों का भी भ प्रणाम करता ह| 
मीलद्धिलोचन-समुद्ग-सगुदगताऽशरु- 
श्रोतःस.तिस्नपित-मूलकपोलभागाः । 





लमेतः ] प्रथमं स्तोत्रम्‌ १९ 


देवं शशाङ्कलया कलिताऽवतंसं र 
शंसन्ति सन्त इह शङ्कर॒शङ्करेति ॥ २४॥ 

श्रन्वय--इह मीलद्विलाचनसषुद्‌ग-समुद्गताश्र श्रोतः सु निस्नपितमूल- 
कपोलभागाः सन्तः शशाङ्ककलया कलितावतंसम्‌ देवम्‌ हे शङ्कर ! दे शङ्कर !! 
इति शंसन्ति । 

र्थ --भक्त लोग जव भगवद्‌ध्यान में तल्लीन होकर मग्न हो 
जाते हँ तव, भावविश की विरोषता से, उनके नेत्रो से भ्रोमाशर्ों का 
रवाह भरने लगता है; उस अश्र प्रवाह से उनके समस्त कपोल मानो 
सान करके अति विशुद्ध दे जते द । देसे ही समय मे वे सत्पुरुष लाग 
चनदरखस्ड का भूषण" धारण करनेवाले देव ( सदाशिव ) की शङ्कर ! 
श्शङ्कर !› कहते हुए स्तुति करते हैँ । 


श्रान्तोऽस्मि वशसमये समयेऽहमत्र 
मिथ्येव दिग्भ्रमहतो महतोऽपमार्गान्‌ । 
विश्रम्य नन्दनवने नवने शिवस्य 
खेदस्तु सम्प्रति समेति स मेऽवसानम्‌ ॥ २५ ॥ 


श्न्वय--श्रहम्‌ अत्र वैशसमये समये दिगश्रमहतः सन्‌ महतः श्रप- 
मार्गान्‌ मिथ्या एव श्रान्तः त्रसिम, [दिष्धा] सम्प्रति तु शिवस्य नवने नन्दन- 
वने विश्रम्य सः मे खेदः अवसानम्‌ समेति । 

अर्थं हाय ! मेँ इत दुःखमय कलियुग के समय, अथवा काम- 
कोधादि से टुःखद्‌ तारुख्य अवस्था में नाना प्रकार की आशाच्रोंके कारण 
दिग्धरम हो जाने से वृथा हो दुःखी हुञ्रा, अर्थान शुभे सुख के साधनों की 
प्राप्ति वश्य होगी" इस विचार से नाना प्रकार की दुष्ट अभिलाषाच्रों 
के वश अनेकों दिशायां मे फिर-फिरकर, वदाँ कुद भी न पाकर, खिन्न 
होता ह्वी बड़बढे गद्टों ( दुभ्वा ) से युर मार्गो में बरृथा दी घूमा । 
चिन्तु, सद्धाग्यवश श्रव इस समय सदाशिव की स्तुति-रूप नन्दन वन 


२० स्तुति-कुघुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


मेँ विश्राम पाकर मेरा वह्‌ संसाररूपी मरस्यल में निरर्थक भ्रमण करने 
से उत्पन्न हुता सम्पूणं खेद समाघ्र हो रहा है । 


यत्पा्णेन्दुकर-सन्दरवाह-दंस- 
संबासदुलेलितयाऽपि वचोधिदरेव्या । 
विश्रम्यते मनसि नः समले सलीलं 
तत्सोभगं भगवता जयतीन्दुमौले; ॥ २६ ॥ 


श्नन्वय--पावंशेनदुकरसुन्दरवाददंससंवा स दुल लितया श्रपि वचोधिदेव्या 
यत्‌ नः समले मनसि विश्म्यते तत्‌ भगवतः इन्दुमोलेः सोभ॑गम्‌ जयति । 
च्र्थ पणं चन्द्रमा कौ क्रिरणों के समान स्वच्छं वाहन ( हंस ) 
के सहवास से कुल विलक्षण ग्व॑वाली भी (सरस्वतीः जो हमारे इस कलु- 
पित (मलिन) चित्त में अपनी लीलां के सदित विश्राम (निवास) करिया 
करती है, यह्‌ श्रीभगवान्‌ शङ्कर के सर्वो्ृष्ट सौभाग्य कौ विजय है । 
सारांश यह दै किश्री सदाशिव के साथ चित्त के निरन्तर 
तन्मय हा जाने से श्रीसरस्वती भी अपने वाहन ष्टंस' का लोड़कर च्रपनी 
उत्तम-उत्तम रचनाश्रां ( कवितां ) के सहित सदैव हमारे चित्त में 
निवास किया करती है । 


यं भूषयन्ति कमनीयमहीनभोगाः 
स्तुत्वा भवन्ति कृतिनो यमहीनभोगाः । 
चित्तोचितं तमपहाय महीनभेगाः 
कतुः परत्र धृतसंयम ! ही न भो गाः ॥ २७॥ 
ज्रन्वय--दी भः ! धृतसंयम ! चित्त ! यम्‌ कमनीयम्‌ ब्रहीनभागाः 
भूषयन्ति, तथा कृतिनः यम्‌ स्तुत्वा ्रहीनभोगाः भवन्ति » तम्‌ च्पहाय परत्र 
( अन्य विषये ) मही-नभो-गाः गाः कतुम्‌ [ तव ] न उचितम्‌ १ 
चर्थ_तररे ! शान्त स्वरूप का धारण करनेवाले चित्त ! बड़ 
चेद्‌ की वातै किजिस परम मनोहर सदाशिव को वाघुकि आदि 


समेतः ] श्रथमं स्तोत्रम्‌ २१ 


सर्पौ के शरीर विभूषित करते दै अर अतिशय पुख्यशाला ज्ञानी 
लाग जिसकी स्तुति करफे नाना प्रकार क भागांसे परिपूर्णं हति ह, 
देते भगवान्‌ आजुताष ( श्रौ सद्‌शिव ) का छोडकर अन्य विषयमे 
तमाम प्रवो चओओर आकाश में गूजनेवालौ वाणियां-स्तुतियां-को 
रचनाए' कपना तुमं उचित नहोँ है १ अर्थात, जि श्रञ्ुतापः की 
शिच्धिन्मात्र स्तुति करने से परम अक्रिञ्चन लोग भो सकल सम्पत्तियां 
मे परिपू हेाकर परम आनन्द्‌ के सोख्यमें मग्न हो जति, एते 
करुणए।सागर--:शिव' को स्तुति न करफे अन्य प्राकृत लागा कौ स्तुति 
( प्रशंसा ) करना तुम्दे उचित नदीं है । 


अवाप्य गुरुभिगुणेर्जगति गारवं ध्यायत- 
स्तमीरमणशेखर' भवति गौरवन्ध्या यतः । 
श्रतस्तमुमया समं कृतमहाविलासं भ्रति 
स्तुतौ चिरचिता मया मतिरनाविला सम्प्रति ॥२८॥ 
शरन्वय --यतः तमीरमणशेखरम्‌ ध्यायतः ( पुंसः ) गोः अवन्ध्या 
मवति, श्रतः मया जगति गुरुभिः गुशैः गौरवम्‌ श्रवाप्य, सम्भ्रति उमया समम्‌ 
ईतमदहाविलासम्‌ तम्‌ ( शिवम्‌ ) प्रति स्तुतौ मतिः अनाविल कृता | 
अथं--जिस चन्द्रमौलिः का ध्यान करनेवाले भक्त की वाणो 
्मवन्ध्य शर्थात्‌ श्रमोध हा जाती दै, एवं जिसकी कृपासे ममे जगत्‌ मं 
पारिडित्य, कवित्व आदि सद्गुणो से यह्‌ नरव प्रान हृ्रा उस श्र 
पावंतो के साथ महालीलाण' करनेवाले भगवान्‌ शङ्करः को स्तुति करके 
इस समय ने पनी मति को अतोव स्वच्छ किया । 
मत्वा सयः सङृतसुलमं दुरलमं जीवलोकं 
लभ्भ्वा सवव्यसनशमनं मित्रमेकं वितरेकम्‌ । 
धन्याः केचिछतङृुदिनीकान्तलेखाऽवतंसं 
ईसं शंसन्त्यमलमधुरेभेक्तिसिक्तर्वचाभिः ॥२९॥ 


२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्ेममकरन्द- 

अन्वय सुकृतस॒लभम्‌ जीवलोकम्‌ [ पुनः ] दुलभम्‌ मत्वा, सर्वव्य- 
सनशमनम्‌ एकम्‌ विवेकम्‌ मित्रम्‌ लब्ध्वा, केचित्‌ धन्याः सद्यः कृतकुमुदि- 
नौकान्तलेखावतंसम्‌ हंसम्‌ त्रमलमघुरैः वचोभिः शंसन्ति । 

अर्थ पुस्य के मित्र अर्थात्‌ पुस्य से प्राप्त होनेवाले इस जीवलाक 
( मलुष्येह ) के फिर अति दुलभ सममकर ओर सम्पू व्यसनं के 
समूल नष्ट करनेवाले एक विवेकरूपी भित्र के पाकर कोई विरले बङ्भागी 
धन्य पुरुष तत्काल ( स्वस्थावस्था में ) ही भक्ति-रूप अमृत सेसीचे हए 
निर्मल मधुर वचनां से चनद्रमोलि भगवान्‌ सदाशिव की स्तुति करते ह । 


अन्तःशल्यं गुणविरहितं नीरसं सर्गहीनं 
काव्यं हयं ननु सुमनसां न स्यलाम्भारुहाभम्‌ । 
तत्रापीशः श्रवणपुलिने गाढरागाजुबन्ध- 
मरोचद्धक्तिमगुितमदः कलतमतयगरहम्‌ ॥। ३०॥ 
शरन्वय-- ननु श्रन्तःश्यम्‌ गुणविरदितम्‌ नीरसम्‌ सर्गहीनम्‌ [ इदम्‌ ] 
स्थलाम्भोरुहाभम्‌ कान्यम्‌ सुमनसाम्‌ हम्‌ न [ भविष्यति ], तत्रापि ईशः 
गाटरागानुबन्धप्रोयद्धक्तिप्रगुणितम्‌ श्रगर्हम्‌ श्रदः [ काव्यम्‌ ] श्रवणपुलिने 
कर्तम्‌ ब्रत । 
श्रथ ययपि अन्तःशूल्य अर्थात्‌ कर्णिकां से रदित शर 
सूम तम्तुशरं से रहित तथा जल के संसग से हीन ्थल-कमलः उत्तम 
पुष्यो के मध्य में प्रिय नदीं लगता, तथापि नित्य लालिमा के संयोग 
से उद्य होनेवाली शोभा के दवाराश्रेष्ठ दहो जनेसे दोष-रदित होने के 
कारण उते फिर कानों मे धारण किया ही जाता है। इसी प्रकार 
यद्यपि यह स्तुति-कुसुमाञ्जलि' रूप काव्य 'अन्तःशुल्य' श्रथात्‌ 
लच्यारथं श्नोर व्यङ्गयार्थं से रदित चरर श्नोजः, प्रसाद एवं माघुयाद 
गुणों से वर्जित तथा श्ङ्गरादि रख से दीन एवं सगं-बन्धों से रदित 
च्रौर (स्थलकमलः के समान शुष्क होने से विद्धानों के चाहे प्रिय न लगे, 
तथापि मन, वचन श्रोर शरीर की तन्मयता ( शित्रैकपरायणता ) हार 


समेतः ] प्रथमं स्तात्रम्‌ रद 
उद्य हु भक्ति द्वारा सम्पादित किये अनेक सद्गुणो से परिपू एवं 
सदय मादुक जनां से श्लाघनीय इस मेरे "काव्यः का परम देशव के 
महासागर श्री सदाशिव ते अवश्य अपने कानों से सुनेगे । 

अर्थात्‌ यद्यपि अपने पारिडत्यके दर्पमे चूर हष ्हङ्कारग्रस्त 
परिडितम्मन्य लोग इस काव्य की क्रीमत न समकर भले ही इसकरौ 
उपेक्ञा करे, किन्तु भगवान्‌ तोष ते इस भक्ति-परिपृणं कान्य का 
च्रादरपूरवक (प्रम से) सुनेगे ही । 

उक्त ( पटिले के ) श्लोक से विशेष सन्तुष्ट न होकर इस बात 
का समर्थन फिर दृसरी तरह से करते टै 
अथवाऽगरतविन्दुवर्भिणीन्दु्ुतिरानन्दममन्दमयन्ती । 
नयति धर बमाद्रंतामियं गीर्गिरिजाजीवितनाथमिन्दुकान्तम्‌।|३१॥। 

अन्वय -श्रथवा श्रमृतव्िन्ुवर्पिणी इन्दु तिः श्रमन्दम्‌ श्रानन्दम्‌ 
्र्पन्ती इयम्‌ [ मम ] गीः गिरिजाजोवितनायम्‌ इन्दुकान्तम्‌ ध्रुवम्‌ ग्राद्र~ 
ताम्‌ नयति । 

चर्थ-श्रथवा जैसे श्रमृत की वृदे बरसानेवाली श्रौर परम 
च्रानन्द्‌ प्रदान करनेवाली चन्द्रमा की कान्ति" चन्द्रकान्त मणि को 
पिघलाकर उसे जलाद्र' (सजल) कर देती है उसी प्रकार श्रमृत-बिन्दुश्रों 
को बरसात हई एवं वक्ता ननोर श्रोतारं को अतीव आनन्दित करनेवाली 
यह मेरी बाणौ-मेरो स्तुति--श्री पावती के प्राण-प्रिय चन्द्रमोलि 
( सदाशिव ) के चिन्त को अवश्य ही कृषा-रूप अमृत से आद्र करेगी । 

इति श्री ध्रेममकरन्दो"पेतं काश्मीरक-महाकवि शश्रीमज्जगद्धरभड्कः. 

विरचिते भगवता महेश्वरस्य श्तुति.कुसमाज्जलौः 
स्वुति-प्रस्तावनाःनामकं प्रथमं स्तोत्रम । 





२४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


द्वितीयं स्तोत्रम्‌ 





च्व इसके वाद्‌ हमारे कविराज (नमस्कारात्मकः द्वितीय स्तोत्र 
को प्रारम्भ करते हए कहते है 

ॐ नमः परमार्थेकरूपाय परमात्मने । 

स्वेच्ावभासिताऽसत्य-मेदभिन्नाय शम्भवे ॥ १॥ 

न्नन्वय--ॐ परमाथे'करूपाय स्वेच्छावभासिताऽसत्यभेदभिन्नाय शम्भवे 
परमात्मने नमः ( श्रस्तु ) । 

चर्थ--श्रो३म्‌' शब्द्‌ मङ्गलवाचक है । परम उल्क 'मेत्तः- 
स्वरूप, चअरथवा (ज्ञान-स्वरूप, चनौर स्वेच्छा ( शक्ति ) से प्रकट कयि हए 
"मिथ्या-भेद्‌" ( द्वौत प्रपच्च ) से प्रथक्‌ स्थित, उस परम कल्याण- 
स्वरूप, व्यापक ( सचिदानन्द्घन ) परमात्मा “सदा शिव के लिए 
नमस्कार है । 

नमः शिवाय निःरोष-क्लेश-परशमशालिने । 

त्रिगुणग्रन्थिदर्भेद्‌-मवमेदविभेदिने ॥ २॥ 

अन्वय ~ निःशेषक्लेशग्रशमशालिने त्रिगुणग्रन्थदुमेद भवभेदविभेदिने 
शिवाय नमः। 

चर्थ-पाँच प्रकार के स्थूल ओर सदेम क्लेशं ( अविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष चोर अभिनिवेश ) के चौकालिक सम्बन्ध स 
रहित एवं प्रीति, अप्रीति ओर विषाद्‌-स्वरूप-- सत्व, रज ओर तमे 
गुण की मन्थि ( गाँठ ) से अति दुरभेय--अर्थात्‌ अत्यन्त द्द्‌ बने हए 
भव-बन्धन यानी देद, इन्द्रिय रौर विषयों के सम्बन्ध से उत्पन्न हए 


# शर्थात्‌-- भगवान्‌ सदारिव ही एक अद्वितीय परश्रह्य-स्वरूप हैँ 
श्रोर उनके प्रतिबिम्ब रूप ही सव देव, मनुभ्यादि है । 


समेतः ] द्वितीयं स्तोत्रम २५ 
संसारचक्र के बन्धन को भेदन करनेवाले भगवान्‌ सदा शिवः के 
लिए नमस्कार है । 

[यहाँ पर (कलेश शब्द करम, विपाक चार च्माशय का भौ उपल्तण 
हे, अनतः इसका अभिप्राय यह है कि--““क्लेश, कमं, विपाक चीर च्राशय 
इनके संसर्ग से रहित उस श्वर" के लिए नमस्कार है ।» येग-त्रकार 
शरी पतञजलिजो ने भ श्वरः का स्वरूप ेसा ही वतलाया दै--“क्लेश- 
कर्म-विपाकाशयैरपराग्टः पुरुषविशेष ईश्वरः चर्थात--क्लेश, कर्म, 
विपाक ओर शय के संसर्ग से रदित पुरुषविशेषः (हो) ईश्वर हे । ] 

अ्रथवा--( दूसरे प्रकार से उक्त एलोक का अधां मोहा 
सकता है-) क्लेशो कौ पूतिः करनेवाले जो प्रमाद्‌ श्रादि समस्त देप 
है उनका मूलोच्छेदन करने से सुशोभित, र्थात--मायाकृत बन्धनो मे 
रहित एवं त्रिगुणात्मक प्रन्थि से युक्त जो परम तत्व के चनभिज्ञ (जीव) 
लग हैं उनके श्रत्यन्त दुर्भेद्‌ ( दद्‌ ) भव-वन्धन अर्थात्‌ स्व-स्वरूप के 
श्ज्ञान' को समूल न्ट करनेवाले यानी जीवों के समस्त संसार-बन्धनों 
को समूल ही नष्ट करके उने परम कल्याण-( मोक्त )-धाम में परटुचाने- 
वाले भगवान्‌ शङ्करः को नमस्कार है । 

नमः समस्तगीरवाण-करिरीटघटिताङ्रये । 

जगन्नगरनिम्मांण-नर्म-शर्मद्‌-करम्मेणे ॥ ३ ॥ 

श्रन्वय--समस्तगोरवाण-करिरीटघटिताङ््ये, जगन्नगरनिर्माण-नर्मशमंद्‌- 
कर्मणे ( शिवाय ) नमः ( त्रसु ) | 

अथं-- समस्त देवतां के शिरो-सुकुटो से मिले हुए जिसके चरण 
कमल है एवं जगतरूप नगर का निर्माण करना दी जिसका सुमनाहर 
कल्याणदायक करम ( क्रोडा ) है उख शङ्कर के प्रणाम हे। 





‰ बर्हां “वृत्यनुप्रास नामक अलङ्कार है-- 
५्रनेकस्यैक या साम्यमसकृद्वाऽप्यनेकधा । 
एकस्य सङ्द्प्येप वृद्यनुप्रास उच्यते । (सा०्द्०) 


२६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


नमस्तमस्वती रान्त-खण्ड-मणिडित-मो लये | 

तापान्धकार निर्वेद खेद विच्छेदरेदिने ॥ ४ ॥ 

अन्वय--तमस्वतीकान्त-खण्ड-मरिडित-मोलये, तापान्धकारनिवेंद खेद- 
विच्छेदवेदिने ( श्रीशिवाय ) नमः ( अरस्तु )। 

अर्थ--जिसका मस्तक चन्द्रमा कौ कला से सुशोभित दहै एवं 
संसारी जीवों को अथवा भक्तजनों के आध्यास्मिक, आधिदैविक श्चोर 
आधिभौतिक सन्ताप तथा अविद्यामय मेदरूप अन्धकार से उतयन्न 
हई ( तीव्र ) वेदना द्वारां जो खेद हाता है उसके विच्छेद ( नाश करने 
के उपाय ) का जाननेवाले अर्थात्‌ उस खेद्‌ को समूल हो नष्ट करनेवाले 
उस करुणामय सदाशिव को प्रणाम है । 


नमः समस्तसंकरपकरपना-करपशाखिने । 

विकासिकलिकाकान्तकलापाय स्वयम्भुवे ॥ ५॥ 

श्रन्वय--समस्तसंकल्पकल्पना-कल्पशाखिने, विकासिकलिकाकान्त- 
कलापाय, स्वयम्भुवे नमः ( श्रस्तु ) । 

अथं ग्राथना करनेवाले सेवकों की समस्त मनाभिलषित वस्तुतो 
की पूर्तिं करनेवाले एवं विकसित कलिकां से श्र्थात्‌ दिभ्य कुघुमां 
कं सुपुषपित कुड्मलं ( गोफलों ) से सुशोभित-शाखावाले स्वयम्भू 
अर्थात्‌ कल्पचक्त को तरह भक्ता ऊ एेदिक श्रौर पारलौकिक समस्त 
मनेभिलषित संकल्पं के सम्पादन ( पूं ) करनेवाले एवं विकसित 
चन्द्र-कला से अति सुमनेादर जटाजूट वाले स्वयम्भू अर्थात्‌ अनादि रिव 
केलिए नमस्कार हैर । 

नमस्तमःपराभूत-भूतवरगानुकम्पिने । 

श्वेतमानुवृहद्वालु-भाजुभासितचक्षुषे ॥ £ ॥ 


( १ ) यहां भी “ुच्यनुप्रास्' नामक श्रलङ्कार हे । 


1 


समेतः ] द्वितीयं स्तोत्रम्‌ २७ 
अनन्वय -तमःपराभूलमूतव्गाचुकम्यिने, शवेतमानु वृह्धानु-मानुमासित- 
(1 ॥ 
५१ स अज्ञान ( अन्धकार) से चेरे ( दवाय ) 
हृए दीन प्राणियों के परति निष्कारण ( दी) 1 ^ क्त्र ) करन 
बाले एवं चन्द्रमा, अग्नि जर सूय से जिनके ( तीनों ) नेत्र भासमान 
हा रहे हे देसे आशुतोष का नमस्कार दै । 
नमः शगनहङ्कार-कातराऽऽतुरदर्षिणे ॥ 
भवाय भवदावाग्नि-विविग्माऽमृतवर्पिणे ॥ ७ ॥ 
श्नन्वय--शमनहुङ्कार-कातरातुर्भिणे, भवदावाग्नि-विविग्नामृतवप्रिशे, 
भवाय नमः । 1 
श्र्थ--यमराज के श्रति भयानक हुङ्कार ( गजन ) स कातर 
( भयभीत ) हृए ्रातुर लोगों के अभयदान देकर हरषिंत करनेवाले एवं 
संसार-रूप दावाग्नि ( वनाग्नि ) से व्याक्कल हए दीनां के प्रति ्रमृत 
की वर्षा करनेवाले सदाशिव का हमारा प्रणाम है । 


नमः समद्कन्दप॑दरपज्वर-भरच्छिदे । 
दुरबारभवरुगभङ्गभिषने षलक्ष्मणे ॥ ८ ॥ 
त्रन्वय--समदकन्दरपदप॑ज्वर-भरच्छदे, दुरवारभवरूग्भङ्गभिषजे, वृषल- 
दमे नमः। 
अर्थ-जिसन मदोन्मत्त कामदेव के अहङ्कार-रूप स्वर के भार 
का छेदन किया एवं जा इस दुर्निवायं ( अत्यन्त असाध्य ) संसार-रूपी 
व्याधि का( एक ही ) चिकित्सक ८ वैय ) है, उस वृषभकेतु ( वृषभ- 
ध्वज ) शिव को हमारा नमस्कार है । 
नमे जन्मनरामृत्युभीतिसातङ्क पालिने 
करुणामृतसम्पकंपेशलाय कपालिने ॥ ९ ॥ 


अन्वय--जन्मजरामूत्युभीतिसातङ्कपालिने करुणामृतसम्पकंपेशलाय, 
कपालिने नमः। 


२८ स्तुति-ङुसुमोज्जलिः [ प्रेममकररन्द्‌- 
अथे--जन्म, जरा ओर म्रटयु के भय से दुःखितो को पालना 
करनेवाले, कृपारूप अमृत के सम्प ( सम्बन्ध ) से अति कोमल च्रोर 
हाथ मे कपाल ( खप्पर ) को धारण करनेवाले शङ्कर का नमस्कार है । 
नमो निस्ग-निर्विघ्रपसादागृत-सिन्धते । 
संसार-मरु-सन्ताप-तापितापन्न-बन्धवे ¦¦ १० ॥ 
श्नन्वय--निसगं -निविघ्रभरसादा़तसिन्धवे संसार-मरु-संताप-तापितापन्न- 
बन्धवे नमः॥ 
शर्थ--समस्त विघ्नं के अतिक्रमण (नाश) करनेवाली स्वाभाविकी 
प्रसन्नता रूपी अरत के महासागर तथा संसार-रूप मरस्थल में आध्या 
स्मि, आधिदैविक च्ै।र आधिभैतिकं तापं से सन्तापित हुए विपत्ति-मस्त 
अथवा शरणागत जनों के निष्कारण बान्धव (सदा-शिवः को नमस्कार है । 
नमः सानद्राऽमृतस्यन्दिधनध्वनितशोभिने 1 


महाकाल्लाय भीप्मष्ममवग्रीष्मक्लमच्चिदे ॥ ११॥ 
्नन्वय-सान्द्राखरतस्यन्दिघनष्वनितशोभिने, भीष्मेष्ममवग्रीष्मक्लम- 


च्छिदे, महाकालाय नमः। 
दर्थ--सघन जल के बरसानेवाले मेधं की ध्वनि से सुशोभित 

णवं अति भयावह उष्णता ( गरमी ) को उत्पादन करनेवाले ग्रीप्मकाल 
से उतपन्न हु क्रम ( थकावट ) को हरनेवाले महाकाल अर्थात्‌ वर्षाकाल 
के समान श्तिगादृ (कृपारूप' अथवा कल्याण ( मेत )-रूप' श्रमृत 
क टपक्रानेवाले प्रसाद-वाक्यों से अर्थान्‌ भक्तों के अभयदान देनेवाले 
प्मा जैषीः! मा जैषीः !!* ( मत डरो ! मत डरो !} ) एते प्रसाद्‌-वाक्यों 
मे सुशोभित एवं अरतिभयानक संघार रूप ्रीष्मक्राल से उतपन्न हुए खेद 
का छेदन करनेवाले उस महाकाल अर्थान प्रलयकाल में सप्रस्त प्रपत्र 
का संहार करनेवाले शिव के प्रणाम है। , 

नमो वाडमनसातीत-महिम्ने परमेष्ठिने । 

त्रिगुणाष्गुणाऽनन्तगुण-निगुण-मूततये ॥ १२ ॥ 
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समेतः ] द्वितीयं स्तोत्रम रस 
श्मन्वय--वाङ्मनसातीतमदिम्ने व्रिगुणाटगुणाऽनन्तुखनिगु मूर्तय 
परमेष्ठिने नमः। 
अर्थ_ जिसकी महिमा वाणी चनौर मन से परे है ओर जो सत्त, 
रज एवं तमेशुणालुरूप व्रिमूतिं का, तथा बुद्धि, खुल, दुःख, इच्याः 
द्वेष, परयत, घम चोर अधर्म-सवरूप शष्ट (गुण ) मृत्तिः को अथवा 
अनन्त गुएवती मूर्तिं को या निर्गुण मूतिं को धारण करता दै ञ्स 
परमेष्ठो अर्थात्‌ सृष्ट-का्यं ऊ लिए ब्रह्मरूप धारण करनेवाले शङ्कर 
के लिए प्रणाम है । 
हंसाय दी्दाषान्तकारिणेऽम्बरचारिणे । 
स्वमहोामहिमध्वस्तसमस्ततमसे नमः ॥ १३ ॥ 
शअनन्वय--दीर्घदोषान्तकारिणे, त्रम्बरचारिणे, स्वमहोमहिमध्वस्तसमस्त 
तमसे हंसाय नमः ( अस्तु ) । 
दर्थ--महारात्रि का अन्त ( नाश ) करनेवाले, आकाश में विच- 
रण करनेवाले श्रौर स्वकीय तेज की महिमा से संसार भर के समस्त 
अन्धकार के नष्ट करनेवाले हंस ( अर्थात्‌ सूयं ) के समान, अद्रय 
स्वरूप ( आरत्म-स्वरूप >) के आवरक ( अज्ञान आदि ) महान्‌ दोषों का 
नाश करनेवाले, परम ज्योति रूप से हृदय ( रूष ) आकाश में विचरन- 
बाले एवं स्वकीय तेज की महिमा से समस्त अज्ञान-रूप अन्धकार के 
नष्ट करनेवाले उस हंस अर्थात्‌ “परम शिव परमात्मा, को नमस्कार है । 
यः सुवर्णेन चन्द्रेण गाङ्तेयेनाग्निजन्मना । 
काञ्चनेनश्रियं धक्ते तस्मै स्मरजिते नमः ॥ १४ ॥ 
अन्वय--यः, सुवणन चन्द्रेण, गाङ्गेयेन त्रग्निजन्मना, काञ्चन इन 
श्रियम्‌ धत्ते, तस्मै स्मरजिते नमः । 
श्रथं--जो ( ईश्वर ) सुन्दर वर्णवाले चन्द्रमा, गणपति श्नौर 
कार्तिकेय इनके संयोग से स्वच्छन्द प्रभु-शोभा ( राजशोभा ) को धारण 
करता है उस कामदेव के जीतनेवाले ( सदारिव ) के लिए प्रणाम दै । 


३2 स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


निजाङ्गभङ्गभङ्गयापि भक्ताुग्रहकारिणे । 
नमः स्तम्मितजम्भारि-ञुजस्तम्भाय शंभवे ॥ १५ ॥ 
श्रन्वय--निजाङ्गमङ्गभङ्गचा अपि भक्तानुग्रहकारिणे स्तम्मितजम्भारि- 


भुजस्तम्भाय शम्भवे नमः। 
अर्थ जो (सदाशिव, पने शङ्गः ८ लिङ्ग नामक पुरुष-चिह ) 
केभङ्ग ( नाश) से भी भक्तो ( पूजा करनेवालों ) के प्रति महान्‌ अनु- 
मरह करते है अर जिन्दोने इन्द्र के मुज-(बाहृ-) दर्ड को स्तम्भित कर 
दिया उन परम कल्याणमय प्रभु के हमारा नमसकार है। 
निःसामान्याय मान्याय न्यायमार्गोपदेशिने । 
मूर्धन्याय बदान्याय धन्याय स्वामिने नमः॥ १६ ॥ 


# स्वच्छन्द होने के कारण स्वेच्छानुसार लेकेोत्तर चां मँ निरत 
भगवान्‌ श्री भे(लेनाथ किसी समय कीं दिगम्बर वेष में विहरण कर रहे थे । 
उनके परम सुमनाहर श्रप्राकृत सैन्दय्यै की चंटा देखकर सनिं की 
पलिनिर्या रतयन्त मुग्ध हे गई । तव श्रपनी पलि} की णेखी दशा देखकर 
उन सुनि ने कुपित हा भगवान्‌ शिव के शाप दिया कि--श्राप्के लिंगका 
भङ्ग ( पतन ) हो जाय ।' तवर भगवान्‌ शिव कालिङ्ग षधत्री पर गिर गया, 
इससे तमाम ससार में शरनेक तरह के श्रकाल शरोर उपद्रवं होने लगे; तब 
श्रव्यन्त भयभीत हो ब्रह्मादि देवताश्रों ने भक्ति-घ्रद्धा-षुरस्सर सदाशिव के 
उस उपरोतिलि्ग ( की स्थापना कर उख ) का अर्चन किया, जिसे कि 
सवका मनोरथ परिपूण' हो गया । तव से समस्त भूमण्डल मे शिव के 
( जयोतिमेय ) लिङ्ग के श्रचंन की महिमा विस्कृत इुईै। इससे सिद्ध 
होता है कि भगवान्‌ सदाशिव की श्राकस्मिकी श्रश्लील चेष्टाश्रोसे भी 
श्राणिये का परम कल्याण ( मत्त ) होता है तत्र उनकी वास्तविक चेशानं 
कातेाकदनादहीक्यादै। कहादै-- 

श्रपूर्वः लावण्य विवसनतनेस्ते विग्शतां 

सुनीनां दाराणां समजनि स कोऽपि व्यतिकरः । 
यतो भग्ने गुद्यो सङ्दपि सपयां' विदधतां 

भवे मे्तोऽरलीलं किमपि पुरुषार्थप्रसवि ते ॥ 


समेतः |] द्वितोयं स्तोत्रम्‌ ३१ 


त्रन्वय- निःसामःन्याय मान्याय न्यायमार्गोपदेशिने मूधंन्याय वदान्याय 
धन्याय स्वामिने नम: ( अस्तु ) । 

अर्थकर ( सदृश ) उपमान न हानि के कारण जो (शिव ) 
समानता से रहित श्चोर परम पूज्य है तथा जो भक्तों का सत्य मागं का 
उपदेश करता है अथवा कणाद्‌ अदि मषिं रूप से जा न्याय-शाखर 
का उपदेश करता है, उस ब्रह्मादि देवों में च्ग्रगख्य , एवं भक्तों का मना- 
वाञ्छित फल देनेवाले धन्य महेश्वर को प्रणाम है । 


नमः संहतकालाय कालायसगलत्विषे । 
गङ्गाधौतकलापाय कलापायमविन्दते ॥ १७ ॥ 
अन्वय--संहतकालाय कालायसगलव्विपे गङ्गाधातकलापाय कला 
पायम्‌ अविन्दते ( शिवाय ) नमः। 
शर्थ--यमराज के भय से भयभीत राजा श्वेत एवं माकंण्डेय 
आदि ( भक्तों) के अभय-दान देकर काल का नाश करनेवाले, ( काल- 
करट के पान करने से ) जिनके कण्ठ ( गले ) की कान्ति काले लोह के 
समान भासमान दातो है रौर गङ्गा के प्रवाह से जिनका जटाजूट अतीव 
स्वच्छं है एवं जिसके मस्तक पर विराजमान चन्द्रकला का कभी भी 
हास नहीं हाता, उस अपार करुणासिन्धु का हमारा नमस्कार है । 
जिष्णुना जिष्णुना लाकान्‌ विष्णुना परभविष्णुना । 
बरह्मणा ब्रह्मणा्रेन स्तुताय स्वामिने नमः ॥ १८ ॥ 
अन्वय--जाकान्‌ जिष्णुना जिष्णुना, प्रभविष्णुना विष्णुना, आयेन 
बर्ण, ब्रह्मणा ( च ) स्तुताय, स्वामिने नमः । 
अथ-लाकजित्‌ इन्द्र, खष्ट के पालकवि्ुः वेद भगवान्‌ श्नौर 
ब्रह्मा जिनको स्तुति करते हैँ रेस स्वामी सदाशिव को हमारा प्रणाम है। 
इलरीलदलं पृण-सुवणं-गिरि-कणिकम्‌ । 
नमोऽधितिष्ठतेऽनन्तनालं कमलविष्टरम्‌ ॥ १९ ॥ 


३ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


च्नन्वय-कुलशेलदलम्‌ -पूणं-सुवर्ण-गिरि-करिकम्‌ अनन्तनालम्‌ कमल- 
विष्टरम्‌ श्रधितिष्ठते नमः| 

शर्थ--दिमालय, निषध, विन्ध्य, मलयाचल, पारियात्रक, गन्ध. 
मादन, सह्य ओर नील ये आठ कुल-पर्वत जिसके दल है श्नोर महान्‌ 
सुमेरु पव॑त जिसक्रो कणिका है एवं ( अनन्त ) शेषनाग जिसकी नाल है 
रेस भूलोकरूपौ कमल के सन पर सृष्टि-काय के लिए जो ब्रह्मा रूपमे 
अधिष्ठित ( बैठा ) दै, उस सदा-शिव को प्रणाम हो । 

निमित्तमन्तरेणापि यः सपङ्कननाभये । 


वर्तते विथुस्तस्मै नमः पङ्कजनाभये ॥ २० ॥ 
अन्वय--यः वियु: सपङ्कजनाभये निमित्तम्‌ श्रन्तरेण अपि प्रवत्त॑ते, 


तस्मै पङ्कजनाभये नमः । 
श्र्थ-जो सर्वव्यापक ईश्वर सपङ्क-जनों ( पापी-पुरुषों ) का भी 
अभयदान देने में विना निमित्त (कारण ) ही प्रवृत्त हाता है, उस पङ्कज 
नामि ( कमल-नामि ) अर्थात्‌ सृष्टि की स्थिति ( पालन) के लिए श्री 
विष्पुरूप धारण किये सदाशिव को प्रणाम है । 
नमः सोमाधदेहाय सोमार्धकृतमौलये । 


श्वेताभयसमद॒भूत-श्वेताभयशसे नमः ॥ २१ ॥ 
ञ्रन्वय--सोमा्देहाय नमः, सेोमार्धङृतमोलये श्वेताभयसमुद्भूत- 


श्वेताभ-यशसे नमः। 
श्रथ --जिसके अरधाङ्ग मे श्री पार्वती जी च्रोर ललाट पर श्रधे- 
चन्द्रमा विराजित है एवं राजा श्वेत को अभयदान देने से जिसकी कीति 
लोक में श्नव्यन्त विख्यात है उस शिव को नमस्कार है । 
विनतानन्दनं नागविग्रहोग्रखं दशा । 
विनायकमुपासीनं भजते स्वामिने नमः ॥ २२॥ 
्रन्वय--विनतानन्दनम्‌ ।नागवि्रहोग्रमुखम्‌ उपासीनम्‌ विनायकम्‌, 
दशा भजते स्वामिने, नमः। 


एक 7 


समेतः ] द्वितीयं स्तोत्रम्‌ ३३ 

अर्थ--जो परमेश्वर नम्रजनों को अति आनन्द देनेवाल एवं 
उग्र गज-मुख को धारण कर सेवा करने में उपस्थित हए्री गणेशजी 
को अपनी प्रसन्न ( स्नेहभरी ) दृष्टि से देखकर परम अनुकम्पित करत 
हैँ उन शङ्करजी को प्रणाम है । 

अथवा--विनताके पुत्र च्रौर सर्पो से वैरभाव होने के कारण 
कुटिलमुख को धारण कर सेवा के लिए समुपस्थित हण पक्षिराज 
(श्री गरड) को जो अपनी अनुकम्पापूणं स्नेदभरी दृष्टि से देखन 
दं उन श्रोविष्णुरूपधारो शिव को प्रणाम है । 

नमे ब्रह्म-हरि-तरयक्षश्रवसे भवसेतवे । 

जगत्सर्ग-स्थिति-हास-हेतवे ्रपकेतवरे ॥। २३ ॥ 

अन्य --त्रहम-हरि-तयक्तशरवक्े, भवसेते जगतसगस्थिति-हासदेतये 
वृपरकेतवे नमः। 

श्र्थ--अपने यशकी ख्याति के लिए ज्या, विष्णु च्रौरसद्र 
रूप्रारो एवं संसार-रूप सागर से तारनेवाले तथा जगत्‌ की सृष्टि, 
स्थिति ओर संहार करनेवाले अर्थान्‌ कायं फे लिए जो वद्या, विष्णु 
शरोर रदररूप धारण करते हें उन श्रीवृपभध्वज ( सदाशिव) का हमारा 
प्रणाम है। 

कणिकादिष्विव स्वर्णमर्णवादिप्वियोद्कम्‌ । 

मेदिष्वभेदि यत्तस्मै परस्मे महसे नमः ॥ २४ ॥ 

अन्वय--करकादिषु स्वर्णम्‌ इव, श्र्णवादिपु उदकम्‌ इव, मेदिपु यत्‌ 
श्रभेदि, तस्मै परस्मै महसे नमः । 

र्थ जैसे केवल कर्णिका, कटक, कुण्डल अदि नाममात्र 
हारा मिन्न से प्रतीयमान पदार्थो" मे एक ( उनसे 2) अभिन्न ही सुवर्ण 
है ननोर समुद्र नद्‌, नदी आदि केवल नाममात्र उपाधि से भिन्नवन 
भरतीयमान जलाशयो मे द्‌ समुद्र॒ का जल हैः चर यह नदी का 


हैः इ्यादि प्रकार से जैसे केवल नाममात्र से {भिन्नसा प्रतोत हाता 
(भ 


दे स्त॒ति-कुसुमाञ्लिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
हरा वास्तव में एक ही अभिन्न जल विद्यमान है ; उसी तरह सुर, 
नर, पञ्च, पत्ती, सरग, सपं आदि केवल नाममात्र से भिननवत्‌ प्रतीयमान 
रूपों मे जा एक (शिव) ही परमार्थं रूप से व्याप्त है उस परमज्याति- 
चिदानन्द्-घन-स्वरूप परम शिव को हमारा प्रणाम है । 


यमेकमेव श्रयता न जायते 
स्पृहा परस्मै महतेऽपि नाकिने । 
नमः सपरस्तापद्पेतपालन- 
व्रताय तस्मै विभ पिनाकिने ॥ २५ ॥ 
अन्वय--यम्‌ एकम्‌ एव श्रयतः महते श्रपि परस्मै नाकिने सदा न 
जायते, तस्मै समस्तापदुपेतपालन-बताय विभवे पिनाक्रिने नमः । 
चर्थ- जिस कहौ प्रमुकी शरण लेनेवालि भक्त को फिर 
( किसी ) दूसरे महान्‌ ( वड़े ) देवता की (सेवा करके वरदान प्राप्न 
करने की ) इच्छा हौ नदीं हाती, ठेम--समस्त ्रापदान्रं में इवे हए 
(दीन) जनोंका पालनरूप ब्रत के धारण करनेवाले सर्वसमरथं 
सर्वव्यापी महेश्वर के श्ननेक वार नमस्कार दै । 


विधौ जगत्सरगविधौ यदाहितं 
भतिष्ठितं यत्स्थितिकारणे विधौ । 
समूढमूढारथ-विधौ लये च यत्‌ 
पराय तस्म महसे नमो नमः ॥ २६ ॥ 
अन्वय-[ भगवता ] जगत्सगं विधौ यत्‌ विधौ ग्राहितम्‌, स्थिति~ 
कारणे यत्‌ विधौ प्रतिष्ठितम्‌, लये च यत्‌ ऊटाधंविधो समूढम्‌, तस्मै पय 
महसे नमो नमः| 
श्रथं--परमेश्वर ( सदाशिव ) ने जगत्‌ क सृष्टिके जिए जिस 
( अपने तेज ) के श्रीबरह्माजी में निर्धारित किया रौर जगत्‌ के पालन के 
निमित्त जिस ( तेज ) का श्रोविष्णएु (रूप) में संस्थापित क्रिया एवं 


समेतः ] दवितीयं स्तोत्रम ३५ 
जगत्‌ के संहार के निमित्तजिसे श्रीरुद्र रूप में धारण क्रिया उल 
ईश्वरीय परमतेज का वारम्बार नमस्कार है । 


नमः सथत्पादिततारकद्िषे 
नमक्चिधापाश्रित-तारकस्विषे । 
नमो जगत्तारकपुण्यकरम्पे 
नमो नमस्तारकराजमोलये ॥ २७॥ 
अन्वय--समुत्पादिततारकद्विपे नमः, त्रिधामाश्रिततार्कत्विपे नमः, 
जगत्तारकपृरुपकरम्मते ननः, ताप्कराजमौलये ने। नमः | 
अर्थ--जिस ( सदाशिव ) ने तारकासुर दैत्य का मारनेवाले 
स्वामी कार्तिकेय का उत्पन्न किया उसके लिए हमारा प्रणाम दह। 
शरोर सूर्य, चन्द्रमा श्र अग्नि ( इन तोनों तेजो ) ने जिसके नेत्र-गालकों 
कीकान्तिका च्याश्रित भिया है उसका हमारा नमस्कार दैः णवं 
जिसका श्रति पवित्र मनाहर चरित्र इस जगत्‌ का समस्त दुभ्खों से षार 
कर देता है उसके प्रति हमारा प्रणाम है तथा जिसङ़े मस्तक मं तारक- 
राज अर्थात्‌ चन्द्रेव विराजमान हे रदे है उस करुणासागर के/ वार. 
म्बरार हमारा नमस्कार है । 
नमो नमस्तेऽगृतभानुमौलये 
नमो नमस्तेऽमृतसिद्धिदायिने । 
नमो नमस्तेऽमृतकुम्भपाणये 
नमो नमस्तेऽमृतभेरवात्मने | २८ ॥ 
अरन्वय--( दे परमेश ! ) त्रमृतभानुमोलये ते नमा नमः, श्रमृत- 
सिद्धिदायिने ते नमो नमः, श्रतकुम्भपाणुये ते नमा नमः, च्रखृतमैरवात्मने 
ते नमा नमः। 
भ्रथ-दे परमेश्वर ! आप चन्द्रशेखर्‌ क चारम्बार नमस्कार है 
अृतसिद्धि अर्थात्‌ मेक्तसिद्धि के देनेबालि अपक सदा प्रणाम है प्व 


३६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
सुधाकलश < मृत के कलश ) का अपने कर-कमलमें धारण करनेवाले 
हे मृलयुञ्धय ! च्रापको प्रणाम है नोर अपने भीषण चरितं से समस्त 
संसार बो हरनेवाले हे मैरव ! आपके प्रति सव॑दा नमस्कार दै । 


्यत्तये [र 
नमस्तमःपारपराध । 
नमः समस्ताध्वविभक्तशक्तये । 
नमः कमव्यस्त-समस्त-मू्तय 
नमः शमस्थार्पितभक्तिगुक्तये ॥ २९ ॥ 
श्रन्वय--तमःपारपराध्यदृत्ये नमः, समस्ताध्वविभक्तशक्तये नमः, 
क्रमव्यस्तसमस्तमूर्तये नमः, शमस्थापितभक्तिमुक्ये नमः । 
अथ जिसकी उल्छृष्टस्थिति अज्ञान से परे है उस परमेश्यर 
शिव को हमारा नमस्कार है, समस्त मार्गो मे ८ अर्थात्‌ पदमार्म, वर्ण 
मार्ग, मन्वमारग, तच््वमा्म, कालमार्ग चोर युवनमागं इनः मार्गोमे) 
जिस ( ईश्वर ) ने अपनी चरमोघ शक्ति को विभक्त ( तततस्थलों मे 
संस्थापित ) किया है उसको प्रणाम ह; एवं ब्रह्मा, विष्णु च्मीरसुद्रद्यादि ४ 
रूप से जिसने श्रपनी समस्त मूर्तयो को प्रथक्‌ किया है उस परम दयालु “= 
को हमारा नमस्कार है श्नोर शांति में स्थित हृए ८ संतोषी ) पुरूपं को 
भक्ति श्रौर मुक्ति देनेवाले शङ्कर को हमारा प्रणाम है। 
विजयजयप्रदाय शबराय वराय नमः 
सेकलकलङ्कसङ्कर-हराय हराय नमः। 
जगद गद-प्रगरम-विभवाय भवाय नमः 
प्रवरवरभकाशित-शिवाय शिवाय नमः ॥ ३० ॥ 
अन्वय--विजयजयप्रदाय वराय शव्राय नमः, सकलकलङ्कसङ्कर-हराय 
हराय नमः, जगदगद्‌-प्रगल्मः विभवाय भवाय नमः, प्रवरवरप्रकाशित-शिवायः 
प्ववाय नमः । 1 


अथ अनुपल को विजय प्रदान करने के लिए अतिविचित्र 
-दरात-रूप को धारण करनेवार्ले ( शिव ) को प्रणाम है, मन, वचन, 


ती 


समेतः ] ठृतीयं स्तोत्रम्‌ ३५ 


शरीर द्वारा उपार्जित कियेषापां के दोषों का दरनेवाले महेश्वर को प्रणाम 
है ; एवं जिसका देश्वयै समस्त जगत्‌ को हठात्‌ निष्कण्टक बना देवाह 
उस लोक-कल्याणकारी शिव को नमस्कार है शार जिसने भक्त (लोगों) 
केश्रेष्ठ वरदान देकर अपने शिव (कल्याण ) स्वल्पका प्रकट 
(प्रकाशित) श्रिया है उस परम कल्याण दयक सदाशिव का प्रणाम हं । 
इति श्रीप्रेममकरन्दनाम्न्या टीकया समेतं काश्मीप्कषदहाकवि- 
श्रीजगद्धरभद्त्िरचिते भगवतो महेश्वरस्य “स्ति- 
कुखमाज्ञलोः नमस्कारात्मकं द्वितीयं स्तोतम । 


तृतीयं स्तोत्रम 


श्व हमारे कविराज भगवद्भक्ति मे तन्मय ( विभोर ) हा श्रद्‌. 
मुत रोम द्वारा भगवान्‌ शङ्कुर को श्रसन्न कर उनको परम कृपा से उनके 
स्वरूप का यथाथ. साक्ञाकार करके कृतछृत्य हा संसारी लोगों के 
शिव-तत्त्व ( आत्मतत्व ) के साक्ताःकार द्वारा अनादि अविद्या 
(माया)के च्क्रसे छुड़ाकर परम आनन्द ( मेक्तधाम >) सम्पादन 
कएने का अधिकारी बनाने के लिए लोगों के हृद्य में श्रौ शिवभक्तिः. 
रूप कल्पलता को प्रफुल्लित करने के वास्ते ाशोर्वाद-स्वरूपः ठृतीय 
स्तोत्र का प्रारम्भ करते हए कहते है 
नित्यं निराष्रति निजालुभयरैकमान- 
मानन्द्धाम जगद डः कुरबीजमेकम्‌ । = 
दिग्देशकाल-कलनादि-समस्त-दस्त- 
म्दासहं दिशतु शम महन्मदो नः ।। १ ॥ 


३८ स्तुति-कुसुमाज्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


श्रन्वय-- नित्यम्‌ निराड़ृति निजानुभवैकमानम्‌ आनन्दधाम एकम्‌ 
जगद्‌ङ्ङुस्ीजम्‌ दिग्देशकाल-कलनादि-समस्त-दस्त-मरदांसदम्‌ ( तत्‌ ) महत्‌ 
महः, नः शमं दिशत । 

अथ.--अतीत वत्त मान ओर भविष्यद्‌ रूपों मे सत्ता (अस्तित्व) 
रूप मे नित्य विद्यमान, अविद्यात्मक माया के आवरण से रदित श्चौर 
केवल एक अपना श्रनुभव ही जिसका प्रमाण है णेसी एवं आनन्द का 
परम धाम श्नोर समस्त जगत्‌-रूप अङ्कुरं का एक ही मूल कारण 
तथा समस्त दिशा देश र काल के परिच्छेद स्थात्‌ मापकेंकी 
मापका सहन न करनेवाली, यानी दिक्कत, देशकृत एवं कालकृत 
परिच्छद्‌ से शून्य वह महान्‌ ज्योति ( शङ्कर का तेज ) हमारे लिए 
कल्याण ( मङ्गल ) प्रदान करे] 


व्योम्नीव नीरदभरः सरसीव वीचि- 

व्यूहः सहस्रमहसीव सुधां॒धाम । 
यस्मिन्निदं जगदुदेति च लीयते च 

तच्छाम्भवं भवतु वैभवगृद्धये नः ॥ २॥ 


अन्वय व्योम्नि नीरदभरः इव, सरसि वीचिव्यूहः इव, सहस्तमहसि 
सुधां्ुधाम इव, यसिमन्‌ इदम्‌ जगत्‌ उदेति .लीयते च, तत्‌ शाम्भवम्‌ वैभेवम 
नः ऋरद्धये भवतु । 

चर्थ--च्नाकाशमें मेघ-माला के समान, सरोवर में तरङ्ग-समूह 
के समान एवं सूरय में चन्द्रमा के तेज के समान, जिस (च्रचिन्त्य, ्रनेरत- 
महामदिम शक्तिशाली परमे्र के वैभव ) मे अघटित-घटना-पटीयसी 
माया के योग से यह समस्त जगत्‌ उदय ( उन्न ) चर अस्त ( नाश ) 
हाता है वह श्रीशङ्करजी का अतुलनीय वैभव हमारी समृद्धि के लिए हो । 


लोकत्रयस्थितिलयेादयकेलिकारः 
कारेण यो हरि-हरदुहिएत्वमेति ! 


समेतः ] ठृतोयं स्तोत्रम ३९ 


देवः स विश्वजनवाड.मनसाति््- 
शक्तिः शिवं दिशतु शश्वद नश्वरं वः ॥ २ ॥ 

श्रन्वय--यः का्येण॒लेकत्रयस्थितिलयादयकेलिकारः दरिदरदुदि~ 
णत्वम्‌ एति, सः विश्वजनवाड्मनसातिवृत्तशक्तिः देवः, वः शश्वत्‌ श्रनश्वरम्‌ 
शिवम्‌ दिशत । 

अर्थ-जीवों के उपकार के लिए तीनों लोकों की स्थिति (पालना) 
संहार शरोर उत्पत्ति-रूप क्रोडा करता हृश्रा जो क्रमशः विष्णु, रुद्र॒ ओर 
ब्रह्मा रूप के धारण करता है; एवं जिसको शक्ति समस्त प्राणियों की 
बाणौ च्रौर मन से श्रत्यन्त च्रगम्य ह वह्‌ स्वयंप्रकाश परमेश्वर ( सदा- 
शिव ) राप लोगों का सदैव च्रक्षय कल्याण ( मेक्त ) प्रदान करे । 


सर्वः किलायमवशः पुरुपाणुकर्मै- 
कालादिकारणगणा यदनुग्रहेण । 
विश्वप्रपञ्चरचनाचतुरत्वमेति 
स त्रायतां त्रिथुवनैकमदैश्वरो वः ॥ ४ ॥ 
अन्वय --अयम्‌ सर्वः श्रवशः पुरूपाणुकरमकालादिकारणगणः यदनु- 
हेण विश्वप्रपञ्चर्चनाचतुरत्वम्‌ एति, सः तरिभुवनैकमदेश्वरः वः त्रायताम्‌ । 
अर्थ-यद सम्पूणं पराधीन पुरुष, परमाणु श्नोर शुभाशुभ 
कम एवं काल आदि इस जगत्‌ के उपादान, निमित्त शरोर सहकारि 
कारणों का--गण, जिस परमेश्वर कौ कृपा से इस जगत्‌ के विस्तार का 
नि्म्माण कने में निपुण (समर्थ) होता है, बह व्रिलोकी का ईर आप 
लोगों की रक्ता करे । 
इसका भाव यह है कि जैसे कुम्भकार के घटादि पदार्थो के 
निमांण करने मे मृत्तिका उपादान कारण जोर दरड निमित्त कारण 
एवं चक्र चीवर आदि सहकारि कारण है, वैसे ही इस संसार की स्वना 
करने मे परम ज्योतिर्मय परमेन्वर की इच्छा दी कुम्भकार के;स्थानमें 


४० स्तुति-ऊुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
है, परमात्मा के दी अति सूम अंश श्रतिविम्बपद्वाच्यः जीवों के 
अद्र से सकृत परमाणुं या प्रकृति आदि ही सृत्तिका के समान 
उपादान कारण है, चरर जीवों का डुभाञ्युभ कम ही दण्ड के समान 
निमित्त कारण दहै, एवं काल आदि ही चक्र के समान सहकारि कारण 
है। ओओरये सब ( कारणवगं ) अस्वतन्त्र होने से उसी परमेश्वर के 
धीन एवं उसी की सत्ता-स्फतिः से अपने अपने काये मे तत्पर देने हैँ । 
एकस्य यस्य सकलः करणानपेक्ष- 
ज्ञानक्रियस्य पुरतः स्फुरति प्रपञ्चः । 
पश्यज्ञगत्‌ करतलाऽमलकीफलाभं 
लाभं स पुष्यतु परं परमेश्वरो वः ॥ ५॥ 
श्नन्वय--करणानपेक्लज्ञानक्रियस्य यस्य॒ एकस्य पुरतः सकलः प्रपञ्चः 
स्फुरति, करतलाऽमलकीफलाभम्‌ जगत्‌ पश्यन्‌, सः परमेश्वरः वेः परम्‌ 
लाभम्‌ पुष्यतु । 
अर्थ किन्दीं भी साधनों (कारणों) की अपेता नहीं रलनेवाले- 
ज्ञान-शक्ति श्नौर क्रियाशक्ति से सम्पन्न जिस एक तीय परमेश्वर के 
श्रागे यह समग्र जगत्‌-रूप प्रपत्र केवल इच्छामात्र मं समभ्युदित (प्रकट) 
होता है वह दयेली में (रवे हए ) आमलकी-फल ८ ओआंँवले) के 
समान सम्पूणं जगत्‌ क देखता हरा परमेश्वर ( सदाशिव ) श्राप लोगों 
के परमलाभ को खूच परिपुष्ट करे । 
यः कन्दुकैरिव पुरन्दर-पद्म-सञ्म- 
पद्चापति-मभृतिभिः भयुरमेयः । 
खेलव्यलयमहिमा स हिमाद्रिकन्या- 
कान्तः छृतान्तदलनो लययत्वधं वः ॥ £ ॥ 
अन्वय--यः ग्रप्रनेवः प्रमुः, पुरन्दर-पद्म-सद्मपन्नापति-प्रथृतिभिः,कनदुकैः 
इव॒ खेलति; सः कृतान्तदलनः त्रलङ्खमदहिमा दिमाद्रिकन्याकान्तः, वः 
श्रघम्‌ लघयतु | 


ईः 


समेतः ] कतीयं स्तोत्रम ५ 


अर्थ-- ब्रह्मादि देवों से भी अपरिच्छेय जा प्रभु इन्द्रः व्रह्मा रीर 
विष्णु आदि देवतां से गेद्‌ के समान खेल (क्रौड) करत। 
जसे बालक गेद्‌ के कभो उपर च्रोर कभी नीचे पटकतादटै, वेस ही 
जो परमेश्वर ब्रह्मादि देवां का क्षण मेहो अधः्पात रर क्षणमेंदटी 
उत्थापन करता है, वह्‌ यमराज के दपं को दलन करनेवाला, ्रलङ्गनीय- 
महिमाशाली गिरिजापति ( भगवान्‌ सदाशिव ) आपके सव पापों 
कोहरे। 





सेवानमन्निखिलखेचरमौलिरत्न- 
रशिमच्छटा-पटल-पाटल-पाद्‌पीठः । 
पुष्णातु धाम कपिशीढ़ृत-रेलशृङ्ग- 
लङ्गन्णृगाङ्क-मधुराक्रृतिरीश्वरो वः.॥ ७ ॥ 
श्नन्वय--सेवानमन्निखिलखेचरमीलिरत्न-रश्मिच्छटा - पटल-पाटलपाद- 
पीठः कपिशीकृत-गेलशङ्गतवङगनपृगाङ्ग-मधुराङतिः ईश्वरः, वः धाम पुष्णातु । 
शर्थ--सेवा के लिए हाथ जोड़कर खड़े हुए समस्त ब्रह्मादि देवों 
के मुकुटो पर जडे हुए रत्र-करिरणों की टानां से पाद्पौठ ( त्रासन ) 
के पीलेहो जाने के कारण, जिसक्री शोभा गैरिक ( गेरू ) श्रादि धातुर 
से पीले बने हुए पवंत के शिखर पर विराजमान चन्द्रमा के समान 
भासमान होती है, वह ईश्वर आपके धाम के पुष्ट करे । 
अङ्ग चजङ्गरचिताङ्गदभङ्गि तङ्खं 
स्गत्तरङ्ग-गगनाङ्गनसङ्गि-गङ्गम्‌ । 
विभरदविथविंहितरङ्गदनङ्गभङ्ग- 
मङ्गीकरोत्वरमभङ्गरमिङ्कितं वः ॥ ८॥ 
श्रन्वय--विभुः, सुजङ्गरचिताङ्गदभङ्गि चङ्गत्तङ्गगगनाद्गनसङ्गिगङ्गम्‌ 


विदितरङ्गदनङ्गभङ्गम्‌ वजम्‌ तरङ्गम्‌ व्रिभरत्‌, वः, च्रभङ्गरम्‌ इद्धितम्‌, श्रम्‌ 
च्रङ्गीकरोत । 


४२ स्तुतति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अर्थ--जिसमें शेषनाग प्रेति सर्पौ ने केयूर अर्थात्‌ वाजूबन्द्‌ 
की शोभा बनाई है, देसौ उन्नत मुजाच्नों तथा उद्लती हई तरद्गवाली 
आकाशगङ्गा ( मन्दाकिनी ) से विराजमान विशाल मस्तक एवं कामदेव 
का भङ्ग करनेवाले दिव्य ललाट को धारण करता हृञ्रा वह व्यापक शिव 
पकी अरखरिडत अभिलाषा को शोघ्र अक्गोकार करे अर्थात्‌ आपकी 
अभिलाषा को पूति करे ।* 
यः कुण्डमण्डलकमण्डलुमन्तरमुद्रा- 
ध्यानार्चनस्तुतिजपायुपदेशयुक्या । 
भोगापवर्गदमनुग्रहमानतानां 
उ्यानञज रञ्जयतु स त्रिनगदगुरुवः ॥ ९॥ 
श्नन्वय--वः, ( दैशिकमुखेन ) कुर्डमरडलकमरुडलुमन्तनद्राध्याना- 
च॑नस्ठुतिजपाद्युपदेशयुक्त्या, श्रानतानाम्‌ भोगापवग॑दम्‌ अनुब्रहम्‌ व्यानज्ञ, 
सः त्रिजगदूगुरः, वः रञ्जयतु । 
श्र्थ- जिसने ( भक्तजनों के प्रति कृपादरष्टि करके ) गुरुं 
(ब्राह्मणों ) के मुख से श्रग्निकुरुड, यागमर्डल, कमण्डलु, मन्त्र 
श्र आवाहन आदि सदरा, एवं ध्यान, पूजन, स्तुति श्रोर जप च्रादि 
का उपदेश देकर, भक्त ज्लोगों को भुक्ति च्रोर सुक्ति देनेवाला महान्‌ 
अनुप्रह्‌ ( प्रसाद्‌ ) प्रकट करिया, वद्‌ त्रिलोकी का ईश्वर श्री भवानीश्वर 
पके सकल मनेारथों के पूणं कर आपके रिजत करे । 
शंभोरदभ्रशरदभ्रतुषारथभ्र 
भ्राजिष्णु-भूतिभर-शीभर-भास्वराभम्‌ । 
दिश्याद्वपु्भसल-नीलगलं कलङ्का- 
लङ्ारशारदशशाङ्कनिमं थमं बः ॥ १० ॥ 


# यहा पर पूर्ण ईप्सितं ददाह" ठेसा कहने के बदले म श्रभङ्र 
दृङ्गितं अङ्गीकरोतु" इस तरह उपचार दवारा ध्वक्रो क्ति है । 


ईषः 


समेतः ] तृतीयं स्तोत्रम ४३ 
श्नन्वव-ग्रदभ्रशरदघ्रतपारशुभ्रम्‌ भ्राजिष्णु-मूतिभर-शीमर-भास्वरामम्‌ 
भसलनीलगलम्‌ कलङ्कालङ्कारशासर्दशशाङ्कनिमम्‌ शम्भोः वपुः, वः शुभम्‌ 
दिश्यात्‌ । ८ व 
श्र्थ--शरद्‌ कालके सधन मेव च्मौर दिम के समान चुध्र 
(स्वच्छ ) तथा अति सुमनेहर भस्म-पटल से चमकती ह कान्ति 
भासमान, एवं भ्रमर के समान नीले कण्ठ से विराजित चरर कलङ्करूप 
आमाभूषण से विभूषित जो शरद्‌ काल का पृण" चन्द्रमा है, उसके समान 
अतिरम्य वह्‌ शङ्करजो का दिव्य शरीर च्रापका कल्याण प्रदान कर । 
येनापदिष्टमनपायमुपायमाप्य 
स्वर्गापवर्गविमपरर्विभवो भवन्ति । 
देव; स वः सकलकर्मफलापलम्भ- 
विसम्भभूमिरमिवाञ्डितसिद्धयेऽस्तु ॥ ११ ॥ 
श्नन्वय--येन उपदिष्टम्‌ अनपायम्‌ उपायम्‌ श्राप्य [भक्ताः] स्वर्गापवर्ग. 
विभवैः विभवः भवन्ति, सः सकलकरमंफलोपलम्भविखम्भभूमिः देवः, वः अभि- 
बाञ्छितसिद्धये श्रस्तु । 
श्रधं--जिससे उपदिष्ट अविनाशो उपाय के प्रात करके भक्तलाग 
स्वर्ग, अपवगं ( मेत्त ) एवं अणिमा" आदि चष्ट विभूतियां (सिद्धिया) 
से परिपूर्ण हो जाते दै, वह सकल श॒माश्म कर्मो को फल-प्राति का 
आश्वासन-स्थान ( विच्यासमूमि ) स्वयंप्रकाश परमेश्वर ( श्रीशङ्कर ) 
पके मनोवाञिित फलों की सिद्धि करे । 
मूलोञ्मितेन कलिकाकलितेन ताप- 
शान्तिक्षमेण नमतामविपरलवेन । 
स्ःफलेन सुमनेाभिरुपासितेन 


स्थाणुः श्रियेऽस्तु भवतां वपुषाऽ्युतेन ॥ १२ ॥ 


( 9) भ्रणिमा, मदिमा, लविमा, गरिमा, श्राहि, प्राकाम्य, ईशित 
विस्व, ये श्र विभूतिं ह । " † “५ + 








ष्ट स्तुति-कुघुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


अन््रय--मूलोज्मितेन कलिकाकलितेन नमताम्‌ तापशन्ति्मेण 
अविपल्लवेन सद्ःफलेन सुमनोभिः उपासितेन श्रदूयुतेन वपुषा ( उपलक्ितः ) 
स्थाणुः, भवताम्‌ श्रिये अस्तु । 

च्रथं-्मदि.कारण से रहित अर्थात्‌ अनादि, चन्दरकलासे 
सुशोभित तथा भक्ति से विनम्र हए सलुरुषों के तीनों तापो की शान्ति 
करने मे समर्थं, विपत्ति के लवनेश (के सम्पकं ) से रहित अर्थात्‌ 
विशुद्ध ( निविंरोष ) स्वरूप, ओर प्रणाम करने मत्र से (लोगों के) 
तत्काल ही शुभ फल देनेवाले एवं सर्वदेव सुपूजित, पेते अति अदू मुत 
( ्राश्चयंजनक ) शरीर ( मतिं ) को धारण क्रिया हृश्रा वह स्थाणु 
( चर्थात्‌ प्रलयकाल मे भी सुस्थिरं रहनेवाला सदाशिव ) आपके 
कल्याण के लिए हौ | 

[ प्रलयकाल में भी सदा सुस्थिर रहने के कारण भगवान्‌ शङ्कर 
का नाम स्थाणुः है जोर वृक्तके ्टठः को मो स्याः कहते है, यतः 
यहाँ '्शव्दश्लेष द्वारा इस ( सदाशिव रूप ) स्थाणु में लौकिक स्थाणु 
( बर के ठ ) की अपेता अत्यन्त विलक्तणता दिखलाई दे, अर्थात्‌ 
लोकिक स्थाणु ( वृत्त का दटंठ ) तो ममूज्ञ ( जङ्‌ ) सहितदही होताहैः 
मूलोभ्मित-मूल ( जड़ ) से रदित ( निमूल ) नहीं हेत, जन्तु यह्‌ 
८ शिवरूप ) स्थाणु तो “मूलोल्ित' मूल ( च्रादि-कारण ) से रहित 
( अर्थात्‌ अनादि) है । लैक्रिक स्थाणु (दरंठ) "कलिकाप्रौः 
( कारको ) से रदित हाता है, (कलिका-कलितः (कलिकाच्रँ से खुशो- 
भित ) नदीं होता; किन्तु यह ८ शिवरूप ) स्थाणु तो (कलिक्रा-कलित' 
( चन्द्रकला से सुशोभित } है। लैकिक स्थाणुं ( टंठ ) नमन करने- 
बालां के सन्ताप का शान्तकणे में नहीं समथं होता + किन्तु यह 
(शिवरूप) स्थारगु तो नमन' (प्रणाम) करनेवालों के सन्तापो को शन्ति 
करने मे समर्थ है। च्रोर लौकिक स्थाणु ८ ठ ) पललवों ( पत्रो ) से 





ॐ केकि उसमे पत्र न होन के कारण दाया ही नहीं होती । 


॥. 


१४ 
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रहित हाता है “अर-विपल्लवः ( अर्थान पल्लवों से युक्त ) नहीं दाता, 
किन्तु यह्‌ ( शिवरूप ) स्थाणु तो “पविषल्लव' ( विपत्तियं के लव- 
लेश से विवर्जित अर्थात्‌ सुविञद्ध निर्विशेष ) है; एवं लौकिक स्थाणु 
(रट) 'सयःफलः ( तत्काल फलदायक >) नहीं दाता; क्रिन्तु यह ( सदा- 
शिवरूप ) स्थाु तो “सद्यःफलः ( शरणागतां को तत्काल हो फल 
देता) है। चौर लौकिक स्थाणु (टं ठ ) सुमनो (पुष्पों ) स हीन हाता 
दै सुमनोभिः उपासितः ( पुष्पों से सुशोभित ) नहीं हाता; किन्तु यह 
( शिवरूप ) स्थारु ते सुमनोभिः उपासित" ( इन्द्रादि देवताश्रों स 
उपासित ) है। अतएव कवि ने इस ( शिवरूप ) स्थाणु का च्रद्भु- 
तेन वपुषा (उपलक्षितः) अर्थात्‌ अति आश्चयैजनक शरीरवाला 
कहकर लौकिक स्थाणु (द्रंठ) की पेक्ञा श्रत्यन्त ही विलक्षण 
बतलाया है । ] 

दिव्यापगाएवनपावकसेवनाभ्यां 

विभ्रत्तनुं शुचिपपेतकलङ्शङ्ाम्‌ । 
दोषादुषङ्गरदितस्तिमिरोष्पशान्त्ये 
भूयादुद्रिजाधिपतिरीश्वरवन्दिता वः ॥ १३॥ 

अन्वय--दिव्यापगाप्लवनपावकसेवनाभ्याम्‌ शुचिम्‌ श्रपेतकलङ्कशङ्काम्‌ 
तनुम्‌ विभ्रत्‌, दाषानुपङ्गरदितः ईश्वरवन्दितः द्विजाधिपतिः, वः तिमिरोष्मशान्त्यै 
भूयात्‌ । 

अ्थ--जैते प्रातः, मध्याह्न च्रोर सायंकाल (तीनें समय ) गङ्गा 
के निमज्जन (स्नान ) तथा अग्निहोत्र (की सेवा) से चति पवित्र, 
अर्थान्‌ बह्म ओर आन्तरिक मलों से विरदित, एवं कलङ्क र मानसिक 
चपलता आदि दोपःसक्ति ( दोषों को आसक्ति) से रहित तथा ईश्वरो 
(समस्त राजां) से वन्दित द्विजाधिपति (सद्‌ बराह्मण) अपने सदपदेश 
के द्वारा शरणागतां के अविद्यारूप अन्धकार श्र टुःखत्रयजनित 
संतापा का शान्त करता है, वैसे दी (्रीशङ्करजी के) मस्तक पर विराजित 





॥ स्तुति-कुसुमाञज्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


देव-गङ्गा ८ मन्दाकिनी ) के आप्लवन ( अवगाहन ) ओर ठृतीय नेत्र मे 
रहनेवाली अग्नि के सेवन से अति निर्मल, बाह्य चौर आन्तरिक मल 
एवं कलङ्क की शङ्का से रदित दिव्य शरीर के धारण क्रिया हुच्रा चर 
रात्रि के संसर्ग से रदित वह ईश्वर ८ सदाशिव ) से वन्दित द्विजाधि- 
पति (द्विजो --नक्त्रो--का अधिपति ) अर्थात्‌ भगवान्‌ शङ्कर के मस्तक 
पर विराजमान चन्द्रमा--श्रापके अज्ञानरूप अन्धकार एवं आध्यात्मिक, 
आधिदैविक ओर आधिभोतिक संतापो का शान्त करे । 

दानाम्बुनिर्भरकरस्तनयः स यस्य 

श्रीमान्‌ स यस्य धनदः सविषे विधेयः । 
यः संश्रितः शिरसि मुक्तकरेण राज्ञा 
पुष्णातु वः कनकवर्षघनः स देवः ॥ १४ ॥ 

ग्नन्वय--सः यस्य तनयः, दानाग्बुनिर्भसकरः [ श्रस्ति ] श्रीमान्‌ सः 
धनदः, यस्य सविधे विषेयः [ अस्ति ] यः, मुक्तकरेण राज्ञा शिरसि संभितः, 
सः कनकवषधनः देवः, वः पुष्णादु । 

श्र्थ-जिसके सुप्रसिद्ध पुत्र अर्थात गणेशजी का कर ( सूडया 
हाथ ) सदैव दान चर्यात्‌ मदृषूप जल या शरणागतों के दान देनेके लिए 
अदण श्रि हुए जल से परिपूर्णं रहता है, अर्थात्‌ जिसके पुत्र सदैव 
शरणागतां को दान देने के लिए सङ्कल्प के वस्ते हाथ में जल लेकर 
प्रस्तुत रहते ह, तथा श्रीमान्‌ यानी महापद्म आदि नो निधिं के 
अधिपति श्रौ कुबेरजो जिसके समीप मे रहकर सदैव आज्ञा का 
पालन करते दै, एवं समस्त दिशां मे अपने करों (किरणों) के 
कैलाये हए चन्द्रदेव ने जिसके मस्तक का ।आश्रय लिया है, बह राजा 
मरुत्त के नगर मे सात दिवस पर्यन्त सुवणं को अविच्छिन्न वृष्टि करने- 
वाला भगवान्‌ शिवरूप मेघ आपके धन-धान्य।दि से परिपुश्र करे ।# 


जिसके (पास) इस प्रकार के पुत्र ओर सेवक लाग सदैव दान-सत्रमे तपर 
रहते है उस परमेग्वर के लिए सुवणं की बृष्टि करना कान सी बड़ी बाते? 
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निरम्रौ निवसतः सममकंचन््रौ 
नीरानलावमृतहालहटा च यत्र । 
राज्ञा नव्रेन तदधिष्ठितमज्ज्वलेन 
शार्वं बपुर्भवतु वाञ्ितसिद्धये वः ॥ १५॥ 
श्न्धय--यत्र, निम्॑सरौ श्रकंचन्द्रौ, नौरानल, अमृतद्ालदला च) 
समम्‌ निवसतः, तत्‌ उञ्जवलेन नवेन राज्ञा ्रधिष्ठितम्‌ शार्वम्‌ वपुः, वः 
वाञ्छितसिद्धये भवतु । 
चर्थ- जहां सूरय ननोर चन्द्रमा, जल चोर अग्नि, अ्रमृत च्रोर 
विष ये सव्र च्पना पारस्परिक द्रं पभाव होकर एक ही साथ 
(प्रेम से) निवास करते है, वह्‌ नवोन राजा श्रौ चन्द्रदेव से अधिष्ठित 
भगवान्‌ सद्‌ाशिब्र का सुमनेहर वपु पङ मनावाञ्वित पदाथ प्रदान 
करे। भाव यहहै क्रि पुराने राजा(केराञ्य) की अपेत्ता जहाँ 
नवीन राजा से धिष्ठित नवीन राञ्य हाता है, बाँकी प्रजामें प्रायः 
परस्पर वैरभाव ( वैमनस्य ) दाता; भिन्त श्रीशङ्करजी के शलरमें 
तो नवीन चन्द्र राजा के अिष्ठित होने पर परस्पर-विरोधी+ भी सूरय 
शौर चन्द्रमा तथा जल ओर रग्नि एवं चरमृत चोर विष ये सव आपस 
के दवेषभाव के छोड़कर बहेप्रेम से एक साथ हो निवास करते है । 
वक्ता च यः सुखयिता च वुः श्रुतीनां 
वक्षः करं च वहते कमलाङ्कितं यः। 
यो मून वर्मणि च हैमवतीं विभर्ति 
मधं भवन्‌ भवतु वः स शिवः शिवाय ॥ १६ ॥ 





# ग्रथ्‌ सूचय दिनकर हेनेसे दिनम उद्हाताहेच्रे(र चन्दना 
रात्रिकरदहेनेसेरात्निमं उदित होता है, इतसे इनभ श्रापस मे वैत कडा 


गया ध. जल श्चैर अग्नि तथा विषच्रोर श्रखृतर्मे मी परस्पर दोष-माव 
रहता है । 


४८ स्तुति-कुषुमालिः [ परेममकरनद- 

अन्वय--यः वियः, [ ब्रह्मरूपेण ] श्रुतीनाम्‌ वक्ता सुखयिता च 
( श्रह्ति) तथा यः [ विष्णुरूपेण ] कमलाङ्कितम्‌ वक्षः करम्‌ च वहते, यः 
[ सद्रूपेण | मूध वष्मंसि च दैमवतीम्‌ विमति, सः त्रैधम्‌ भवन्‌ शिवः, 
वः शिवाय भवतु । 

चर्थ--जो सर्वव्यापक परमेश्वर ब्रह्मा रूप से चारों श्र.तियें वेदो) 
का वक्ता मोर उनके श्रवण में तत्पर विद्वान्‌ लोगों के कर्णो ( कानों ) 
को सुख देनेवाला है, ओर विष्णु रूप से कमलाऽङ्कित' ( लदमी से 
चिह्ित ) वक्तःस्थल तथा कमलाङ्कित ( कमल से सुशोभित ) हस्त के 
धारण करता है, एवं रुद्रल्प से मस्तक में श्रौ गङ्गा रौर वामाङ्ग में 
श्री पार्व॑तीजी का धारण करतो है; इस प्रकार ( जगत्‌ की ) स्ट, 
स्थिति शरौर प्रलयरूप कार्यं के लिए ब्रह्मा, विष्णु ओर सदर रूप से तीन 
प्रकार का हाता हुश्मा वह सदाशिव आपका कल्याण करे । 

तापत्रयाऽपहृतये त्रिशिखं त्रिवगं- 

सिद्धये त्रिधामलयनं नयनत्रयं च । 
त्रिःस्ोतसोऽपि सलिलं त्रिभलापनुत्यै 
भूयातूत्रिलोकमपदहितं त्रिपुरद्विषो वः॥ १७॥ 

अन्वय त्रिपुरद्विषः त्रिलोकमहितम्‌ त्रिशिखम्‌ वः तापत्रयापहतये 
भूयात्‌, त्रिधामलयनम्‌ नयनन्रयम्‌ च वः तरिवगसिद्धथ भूयात्‌ › तरिसोतसः 
सलिलम्‌ श्रपि वः त्रिमलापनुत्यै भूयात्‌ । 

अथ. -च्रिपुरासुर के द्वेषौ श्री भगवान्‌ शङ्कर का तीनों लोकों में 
वन्दनीय त्रिशूल आपकर ्राध्यारिमिक, च्राधिदैविक नौर आधिभोतिक 
तापं की शान्ति कर; एवं सूर्य, चन्द्रमा चओओर अग्नि के निवासस्थान 
तीनों नेत्र आपके त्रिवर्गं ( धर्म, अथः, काम) की सिद्धि करे ओौर उनके 
मस्तक पर विराजमान त्रिपथगामिनो ( श्रीगङ्गा ) का त्रिलोक-पूजित 
जल, आपके तीनों मलों का ( अर्थात्‌ परमाशणु-जन्य, माया-जन्य श्नौर 
कर्म-जन्यदापरंको) दूर करे। 


ॐ 
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यदशनाऽगृतसुखानुमवेन धन्या 
नेत्रोत्पलानि चिरमर्भनिमीलितानि । 
दङ्पाग॑गो चररवीन्दुकर-मसङ्ग- ठ 
भङ्गवं व बिभ्रति शिवः शिवदः स वोऽस्तु ॥ १८ ॥ 
अन्वय--धन्याः, यदशंनागरतसुखेन दडमार्शगोचररवोन्दुकरप्सङ्ग- 
भङ्गया इव, चिरम्‌ त्र्ध॑निमीलितानि नेत्रोत्पलानि वरि्रति, सः शिवः, वः 
शिवदः अस्तु । 
अरथं-घन्याटमा ( माग्यशालौ ) पुरूष ( ध्यानावसर में ) जिसके 
दर्शनरूप अमृत-पान के सुखानुभव से, मानो भगवान्‌ के (ही) नेत्रां 
मे विराजमान सूयं रोर चन्द्रमा कौ किरणों का एक साथ ही सम्प 
होने के कारण चिरकाल तक र्धनिमीलित ८ अर्थात्‌ आये खुले ओर 
मौचे हए ) नत्र.कमलों को धारण करते हे + वह सदाशिव आपका 
कल्याण करे । 
कालं देव शमयन्‌ सफलप्रयासं 
यः श्वेतयत्तमचमत्कृतिकृच्चकार । 


% भावुक लोग जिक्त समय भगवद्धयान मेँ दललीन हो भगवदीयः 
खुमनोहर स्वरूप का दु्शन करने लगते है, उस समय ( भावावेश-वश ) उनके 
नेत्र-कमल कुकु काल तक जो 'शरधेनिमीक्लितः- राधे विकसित श्रौर राधे 
संचित से--( भर्वात निमेषोन्मेष-विवर्जिंत ) हो जाते है, यक मानो उनको 
जि भगवदीय स्वरूप (मूति?) का सान्तात्कार (दशन) होता है, उसी भूति" के 
नेत्रो म रहनेवाले* सूथ' श्रोर चन्द्रमा की किरणों के सम्पकं से ही उन माबुकों 
के नेत्र-कमल श्र्धनिमीटित ( चर्थात्‌ श्राप तो सू किरणों के समभ्पकः से 
विकसित शरोर श्राधे नेत्र चन्द्र-किरणों के सम्पक से संकुचित ) हो जाते है, 
क्योकि सूय किरणों के सम्पकं से ही कमलो का विकास श्रौर चन्द्रकिरणों 
के सम्पक से ही कमलो का संकोच होता है! 





‰ शिव के दक्ठिण नेत मे सूय रर वाये" मे चन्द्रमा का निवास है। 
५ 


५० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ परेममकरन्द्‌- 


श्वेतं यशः प्रशमयन्नसतां सतां च 
कालं कृताथयति यः स शिवोऽवताद्भः ॥। १९ ॥ 
श्नन्वय--उत्तमचमल्कृतिकृत्‌ यः विभुः, दशा एव कालम्‌ शभयन्‌ 
श्वेतम्‌ सफलग्रयासम्‌ चकार, यः सताम्‌ श्वेतम्‌ यशः प्रशमयन्‌, सताम्‌ कालम्‌ 
कृताथंयति, सः शिवः, वः अ्रवतात्‌ । 

शअरथं-स्वच्छन्द होने के कारण जिस लोकोत्तर उत्तम चमत्कार 
कारी शिव ने अपनी दृष्िमात्र से कालः {यमराज ) का शमन ( नाश ) 
करते हुए खेत ८ राजा श्वेत ) के प्रयास के, उसे अभय-दान देकर, 
सफल किया ओर जो दुष्ट लोगों के श्वेत-यश ( धवल-कीतिं) के 
अत्यन्त दूर (नष्ट) करता हुश्रा भक्तिरसामृत से सीचे हुए भ्रति 
सुकोमल चित्तवाले सत्पुरुषो के "काल' (समय) को कृतार्थं करता है, वह 
करुणासागर शिव आपकी रक्ता करे । 

[ इस श्लोक में पूरवाद्ध मेँ कदे हए अर्थं से उत्तराधं मे विपरीत 
अर्थ है, अर्थात्‌ पूर्वाधं में तो काल (यम ) के दमन से वेत" (राजा श्वेत) 
के प्रति अनुग्रह श्रौर उत्तरार्थं में दुज॑नों के शवेतः यश के शमन (नाश) 
से सजनो के “कालः ( समय ) को कृतार्थं करना कहा गयां है-यदी उस 
स्वच्छन्द प्रमु की स्वतंत्रता का उत्तम ( विलक्षण ) चमत्कार है । ] 

वभ विभत्यलिकपावकसौहदं यो 
यत्रादिरेति शिखिना सह सामरस्यम्‌ । 
जूटः स वः सममरातिभिरप्यमष- 
युक्तां स्थिति प्रथयतु भ्रमथाधिपस्य ॥ २० ॥ 
अन्वय--यः ८ जूटः ) त्रलिकपावकसोदम्‌ व्रिमति", यत्र अहिः 
शिखिना सह सामरस्यम्‌ एति, सः प्रमथाधिपस्य वध्र; जटः, वः श्ररातिभिः 
समम्‌ न्नपि, अमुक्तम्‌ स्थितिम्‌ प्रथयत । 

श्र्थ-जो ( जटाजूट ) ललाट में स्थित अग्नि के साथ ्रतिशय 

भ्रीति करता ह, श्रौर जदा पर रहनेवाला वासुकि ( सपं ) अग्नि के 


समेतः ] ठृतीयं स्तोत्रम्‌ ५१ 
साथ अतिशय प्रीति करता है, वह्‌ नन्दी आदि गणो के अभिपति 
श्री भगवान्‌ भवानीनाथ का विङ्गल जटाजूट आपके शत्रं के साथ भी 
आपकी द्वे षरहित-स्थिति करे अर्थात्‌ आपके हृद्य से शत्र त्व-भावना का 
हीमिटादे। 
अव्यात्स व; शिरसि यस्य विलोचनाग्नि- 
ज्वालावलीदसुरसिन्धुजलोपयूढः । 
श्मच्यापि वाडवशिखापरिणद्धयुग्ध- 
दुग्धान्धिमध्यग इव भरियमेति चन्द्रः ॥ २१ ॥ 
श्नन्वय--यस्व शिरसि, विलोचनाग्निज्ालावलौदसुरसिन्धुजलोषगूढः 
चन्द्रः, ्रद्य श्रि वाडवशिखापरिणद्धमुग्धदुग्धान्धिमध्यण इव श्रियम्‌ एति, 
सः वः श्रव्यात्‌ | 
शर्थ-जिसके शिर में नेव्राग्नि की ज्वालाश्ों से ग्रसित देवगङ्गा 
(सुरसरि) के जल से चिरा हुश्रा चन्द्रमाः राज (इत वर्तमान समय म) 
भी वडवानल ( वाडवाग्नि ) की वालाओ्रों से व्याप्त सुमनोहर क्तीर- 
सागर के मध्य में स्थित हश जता शोभायमान होता है, वह्‌ शरणागत- 
वत्सल सदाशिव हमारी रक्ता करे । 
अन्यात्स वः सुकृतिनामलिकेषु धूलो- 
पष्कृतेषु पदरेणुभरेण यस्य । 
धाताक्षराणि लिखति क्षितिपालमौलि- 
मालाचिताङप्रिकमलो भविता भुवीति ॥ २२ ॥ 
अन्वय--यस्य पदरेणएुभरेण धूलीपदधीकृतेषु सुकृतिनाम्‌ अलिकेषु, धाता 
[ त्रसौ पुरुषः ] सुषि ितिपालमोलिमालाचिंतासूधिकमलः भविता, इति ग्रक्त- 
राणि लिखति, सः ( शिवः ) वः पअनव्यात्‌ । 
अथ-जिसके चरणकमलो के पराग के पटल से '्ूलिपहकृतः 
अथात अक्तर लिखने के लिए धूलि डाली हुई पटरी ( त्ती ) क 


५र स्तुति-कुसुमाञ्नलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


समान बने हए भाग्यवान्‌ पुरुषों के ललाटं मे, ्रद्माजो “ध्यह पुरुष प्रभ्वी 
मे समस्त राजाशनं क शिरो की मालानां से पूजितचरण ( अर्थात्‌ 
चक्रवर्ती राजा ) होगा » रेस क्षर लिखते दं, वह अतिशय दयालु 
शिव” आपकी रक्ता करे । 


शैवी शिवं दिशतु शीतमरीचिलेखा 
जूटाहिरनकिरणच्छुरणारुणा वः । 
देवी नवीननखलक्ष्मधिया पिधत्ते 
यत्संक्रमं कुचतटे पटपटलव्ेन ॥ २३ ॥ 
श्नन्वय--कुचतटे यत्संक्रमम्‌ देवी नवीननखलद्मधिया पटपल्लवेन पिधत्ते, 
(सा) जूटादिरतकिरणच्छुरणारुणा शेवी शीतमरीचिलेखा, वः शिवम्‌ दिशत । 
चर्थ- अपने अत्यन्त स्वच्छं स्तनप्रान्त' मं पड़ हुए “जिसक 
प्रतिविम्बः को श्री भवानी ( पावती ) जो नवीन नख-चिह् समकर 
श्से जया चनौर विजया आदि मेरी सखियां न देख लें" इसलिए 
( उस ) श्रपने उत्तरीय वख के छोर से ठांकती है, वह्‌ श्रीशक्करजी के 
जटाजूट में स्थित हए सर्पो के रल्न-किरणों की कान्ति से ( कुच ) अरूण 
सी बनी हई चन्द्रकला" च्रापके कल्याण ( मेक्त ) प्रदान करे । 
दव्यास्तदस्तु कृचचूचुकमिन्दुमोलि- 
देहाधवद्धवसतेरमृताप्तये वः । 
अभ्येति यन्मद नपूज्यसुव्णपीठ- 
पृष्ठम तिष्टितहरिन्मणिलिङ्गभङ्गिम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वय--यत्‌ मदनपृज्यसुवरंपी-परष्-परतिष्ठित-हरिन्मणिलिङ्गभङ्गिम्‌ 
त्रभ्येति, तत्‌ इन्दुमलिदेदाधवद्ववसतेः देव्याः कुचचूचुकम्‌ + वः अम्‌- 
तासये ग्रस्त । 
शअर्थं--जो ( पिल सापराध ) कामदेव के द्वारा पूजित सुमेरु 
पर्वत के प्रष्ठ भाग में स्थित हए श्रित मणि' के समान सुशाभित होता 


समेतः ] कृतोयं स्तोत्रम्‌ ५३ 


ह, वह श्री मगवान्‌ शङ्करजो के वामाङ्ग मे विराजमान देवो पावतीजी 
का प्चूचुक' अर्थात्‌ स्तन का अत्रभाग आपका मेत्तलदंमो प्रदान क? । 


याः क्षीरसिन्धुलहरीतमन्दराद्वि 
मुद्रामनङ्गदमनस्य नयन्ति जूटम्‌ । 
द्विरमाविताविरलसिद्धसरित्तरङ्गा- 
स्ता लङ्कयन्त्वधमधर्मरुचो रुचो वः ॥ २५ ॥ 


अन्वय--याः अनङ्गदमनस्य जूटम्‌ त्तीरसिन्धुलहरीव्रतमन्दराद्रि- 
मुद्राम्‌ नयन्ति, ताः द्विर्माविताविरलसिद्धसरित्तरङ्गाः अधर्मर्चः रुचः, वः श्रघम्‌ 
लद्खयन्तु । 

शर्थ--जो भगवान्‌ “सदाशिव के जटाजूट का, क्तीरसागर की 
लदरिथें से धिरे हए मन्द्राचल के समान सुशोभित कर देती हैँ श्रौर 
श्रीमन्दराकिनी को घनी तग्खं का दुगुना बना देती है, वे भगवान्‌ के 
मस्तक पर विराजमान चन्द्रमा की दीपनियाँ आपके पापको दूर करें । 


लेोकत्रयाऽभ्युदयजन्मपही महीयः 
स्थानाधिरादणविधावधिरोहिणी या 1 
सा चन्द्रचूडमुकुटध्वजवैजयन्ती 
जदवोरनिहू तनया तनयाऽवताद; ॥ २६ ॥ 


अन्वय--या लेाकव्रयाभ्युदयजन्ममही, महीयः स्थानाधिरादणविधौ 
अधिरोिणौी [ भवति ] सा, चन्द्रचूडमुकुटध्वजवैजयन्ती, ्निह्‌.तनया, जहोः 
तनया, वः ्रवतात्‌ । 

अर्थ-जो तीनां लोकों के रेदिक नौर आमुष्मिक अभ्युदय की 
जन्मभूमि, एवं अति उत्तम स्वर्ग से भो अगरिक पूननोय स्थान 
( मोच्तधाम ) मे आरोहए करने को सोढ़ी है, वह त्रिलोकी ( तीनों 
लोकों ) का अभ्युदय चनौर पाप पङ्क मे इवे हृए प्राणियों का उद्धार कर 


५४ स्तुति-कसुमाञ्लिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


धर्मनीति को प्रकट एरनेवाली श्री सदाशिव के मुकुट रूप ध्वजा में 
पताका के समान शोभायमान जाहृवी, आपको रक्ता करे । 
भालाग्निकीलकलिताखिलरन्धभागं 
भगस्य वो दिशतु शर्म शिरःकपालम्‌ । 
यत्कालवद्िवपुषः पचतः भरभूत- 
भूतव्रजं व्रजति तस्य मदानसत्वम्‌ ॥ २७ ॥ 
श्रन्वय--यत्‌ ` प्रभूतभूत व्रजम्‌ पचतः कालवहिव पुषः महानसत्वम्‌ 
ब्रजति, तत्‌ भालाग्निकीलकलिताखिलरन्ध्रभागम्‌ भग॑स्य शिरःकपालम्‌ , वः 
शम॑ दिशतु । 
श्रथ जो (कपाल ) प्रलयकाल में समग्र लोक-समुदाय को 
पकाते हए (कालाग्नि रुद्रः रूपधारी शङ्कुरजी का पाकस्थान ( रसेोईषर ) 
बन जाता है श्रौर जिसके समग्र छिद्रभाग ललाट में रहनेवाली अग्नि 
की ज्वालाच्रों से पणं है, वह शङ्कर का कपाल ( खप्पर ) ्रापको 
मोक्.लदमी प्रदान करे । 
चान्द्रं च धाम सुरनिरिणी नलं च 
हस्तस्थेमकलशाऽमृतजीवनं च । 
स्निग्धं च दग्विलसितं हसितं सितं च 
युष्पाकमूष्पशपमनाय भवन्तु शम्भोः ॥ २८॥ 
अन्वय -- शम्भोः, चान्द्रम्‌ धाम, सुरनिभारिणीजलम्‌ च, दस्तस्यदेम- 
कलशागरतजीवनम्‌ च, स्निग्धम्‌ दग्विलसितम्‌ , सितम्‌ हसितम्‌ च ( एतानि ) 
युष्माकम्‌ ऊष्मशमनाय भवन्तु । 
अथः चन्द्रमा का प्रकाश, श्रीगङ्गाजी का जल, दाथ में 
विराजमान सुवणं कलश का अमृत जल एवं कृपा-युक्त नेतरो की श्रति 
कोमल दृष्टि का विलास अर ति स्वच्छं ईषद्‌ हास्य ये सब भगवान्‌ 
शङ्करजी की अतिशोतल वस्तुं आपके संसार रूप मरुस्थल में भ्रमण 
करने से उत्पन्न हुए संताप की शान्ति करे । 
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मूर्ध युसिन्धुषवले धवलेन्दुलेला 
कैलासरैलशिखरे धवलश्च वाहः । 
नीहारहारिणि वपुष्यपि भूतिरेषा 
पुष्णातु वः सदृशसंघटना शिवस्य ॥ २९ ॥ 
श्न्वय--य्‌ सिन्धुधवले मूर्नि, धवला इन्दुलेखा, कैलासशेलशिखरे 
धवलः च वाहः, नीदारदारिणि वपुषि च्रपि मृतिः, एपा शिवस्य सदशसंषटना 
वः पुष्णातु । 
श्रथ देवगङ्गा के प्रवाह से स्वच्छ हृष्‌ मस्तक पर चन्द्रमा कौ 
स्वच्छ रेखा च्रौर स्वच्छ स्फटिकमय कैलाश पर्वत के शिखर पर श्वेत 
( स्वच्छं ) दी वाहन ( वृषभ ) एवं हिम के समान सुमनोहर (स्वच्छ) 
शरोर पर भी स्वच्छं ही विभूति, इस प्रकार श्रीशङ्कर की यह (समान 
वस्तु मे समान वस्तु को हौ कल्पनाः आपका शिवभक्तिरूप अमृत-रस 
पिलाकर खव परिपुष्ट करे । 
उत्त्तरेमरुचि चन्द्रकला कलापे 
बालप्रवालरुचिरं च करे कपालम्‌ । 
ताग्रोऽधरे च हसितं सितम्‌ तेयं 
विच्छित्तिरिन्दुशिरसः कुशलं क्रियाः ॥ ३० ॥ 
अन्वय --उत्ततदेमरुचि कलापे चन्द्रकला, बालप्रवालसुचिरे करे च 
कपालम., ताभ त्रधरे च सितम्‌ हसितम्‌, इयम्‌ इन्दुशिरसः अदूुता विच्छित्तिः, 
वः ऊुशलम्‌ क्रियात्‌ । 
अथ --ग्नि से तपाये हृ सुवणं के समान सुमनोहर जटाजूट 
पर श्वेत चन्द्रकला च्रोर कोमल विद्रूम के समान अरुण हस्तकमल में भी 
श्वेत ही कपाल एवं अरुण वणंवाले श्रधर ( चोष्ठ ) मे ( भी ) स्वच्छ 
ईषत्‌ हास्य, इस प्रकार कौ श्रीशंकरजी की आश्चर्यजनक पविच््वित्तिः 
( रथात्‌ एक वणंवाली एक वस्तु मे दूसरे वं को मिलान से बनी इड 
अद्भुत शोभा ) आपका खदा कुशल करे । ॥ 


५8 स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द- 


श्रेयः पयच्चतु पर सुविशुद्धवर्णा 
पर्णाभिलापविलुधाधिपवन्दनीया । 
पुण्या कविमरवरवागिव बालचनद्र- 
चृडामणेश्चरणरेणुकणावली वः ॥ २१ ॥ 
शअनन्वय--सुविशुद्धवर्णा पूणाभिलाषविबुधाधिपवन्दनीया पुर्या बाल- 
चनद्रचूडामशेः चरणरेशुकणावली, कविप्रवरवाक्‌ इव, व परम्‌ श्रेयः प्रयच्छतु । 
दर्थ--जैसे सुविशुद्ध वर्णो, ्र्थात्‌ वर्णन करने योग्य रक्तरों 
से युक्त, अच्युतम मनारथवाले श्रेष्ठ विद्धानों दवारा वन्दनीय श्नौर अति 
मनेहर महाकवि की वाणी सहृदय लोगों को परम कल्याण प्रदान 
करती है, वैते ही अतीव विशुद्ध ( स्वच्छ ) चनौर सकल मनेरथों से 
परिपूर्णं इन्द्रादि देवताश्नों अथवा श्रेष्ठ विद्वानों के द्वारा बन्दन करने 
योग्य एवं पापियां का भी प्रणाम (करने) मात्र से पवित्र करनेवाली, 
श्री शङ्करजी के चरण-कमलों को रेशुपङक्ति, आपको परमश्रेय ( मोक्त- 
रूप कल्याण ) प्रदान करे । 
हारीकृतालखणफणीनदरफणेनदरनील- 
नीलच्चविच्छुरणशारणुरःस्थलं बः 
पुष्णातु निह तनगेनदरसुताङचाग्र- 
कस्तूरिकामकरिकाकिणमिन्दुमौलेः ॥ ३२ ॥ 
अन्वय-दारीङृताल्वणफणीनद्रफणोन्द्रनीलनीलच्छविच्छुरण शारम्‌ निह्‌.- 
तनगेन््रषुताङुचाग्रकस्तूरिकामकरिकाकिणम्‌ इन्दुमौलेः उरःस्यलम्‌, वः पुष्णातु । 
अर्थं-करठ मे हार के समान लम्बायमान वासुकि के फणों मे 
जड़ी हुई इन्द्रनील मणिं की नील छवि की प्रभा से भिश्चित, एवं 
आलिङ्गन के समय श्रो पावंतीजी के स्तनं पर लगी हुई कस्तूरिका के 
चिह को िपानेवाला, श्र शङ्करजी का वक्तःस्थल, आपके हृद्य में 
भक्ति-रस क उत्पादन करके आपके परिपुष्ट करे । 


॥) 
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युष्माकमस्तु नवनीलसराजदाम- 
श्यामद्युतिः सुमतये शितिकण्ठकणठः । 
यः केतकीधवलवासुकिभोगयागा- 
द्ा्गोघभिन्नगगनाङ्गनभङ्गिमेति ॥ ३३ ॥ 
श्रन्वय--यः केतकीधवलवासुकिभोगयेगात्‌ गाङ्खौघभिन्नगगनाङ्गन- 
भङ्गिम्‌ एति [ सः ] नवनीलसरोजदामश्यामयुतिः शितिकर्डकर्ठः, युष्माकम्‌ 
सुमतये अस्तु । 
श्र्थ-जा (करट ) केतकी पुप्प के समान श्वेत वासुकि ( सपं ) 
के फण के साथ संयोग हेनिके कारण, गङ्गा के जल-प्रवाह से भिन्न 
श्ये हृए गगनमर्डल ( ्राकाश ) रूप आंगन के समान सुशोभित 
देता है; वह नवीन नील कमल को माला के समान श्यामल, श्री 
शङ्करजी का ( नील ) कण्ठ ्राप लोगों का अति सन्दर (शिव के साथ 
तन्मय हेनेवाली ) मति प्रदान करे । 
्षीराणंवस्य चरणाव्नतले निवास- 
मासेदुषस्तनयमपरतिमपसादः । 
ये मू लालयति वालमसे दयान्धि- 
दवस्तनेातु गुदमाध्रितवरलमे वः ॥ ३४ ॥ 
ग्रन्वय--यः श्रप्रतिमग्रत्ादः ( स्वीये ) चरणाब्जतले निवासम्‌ 
आसेदुषः क्तीराणंवस्य तनयम्‌ बालम्‌ [ स्वकीये ] मूर लालयति, रसौ 
शराश्रितवल्लभः दयान्धिः देवः, वः मुदम्‌ तनोतु । 
शअर्थं--जो अतुलनीय-प्रसन्नता ( श्रपार-करुणा ) का सागर, 
अपने चरण-कमलों के तल में निवास करते इए (सवक कौ भाँति चरण- 
सेवा करते हृए) क्तीर-सागर के तनय बाल-चन्दरमा के अपने शिरमें 
धरकर ( अति स्नेह से ) लाड करता है ( कृपा के वशीभूत होकर सदैव 


उसको रक्ता करता है > वह्‌ शरणागतवल्लभ, स्वयंप्रकाश शिवः 
आपका परम नन्द्‌ प्रदान करे । 


५८ स्त॒ति-ङघुमाञ्जलिः [ परेममकरन्द्‌. 


या राजहंसशिखिसंभृतकान्तिरेति 
सद्यस्तिराहितघनावरणा प्रसादम्‌ । 

सा प्राटृडन्तशरदादिदिनेष्विव चौः 
शम्भोरभीष्टफलपाकडदस्तु ण्वः ॥ २३५ ॥ 


अन्वय--या राजहंसशिखिसं्तकान्तिः तिरोहितघनावरणा, सदय; 
प्रसादम्‌ एति, सा प्राद्र उन्तशरदादिदिनेषु ब्रोः इव, शम्भोः दक्‌, वः ग्रभीष्ट 
फलपाककृत्‌ अस्तु । 

चर्थ- जैसे वर्षा छतु के अन्त च्रैर शरद्‌ ऋतु के प्रारम्भ के दिनाँ 
म (्ाकाश' राजंस ओर मयो से सुशाभित एवं मेषो के आवरण से 
रहित हकर शाली ( धान्य ) आदि सब अभीष्ट फलों को परिपक्व 
करता हृश्रा तत्काल निमैलता के प्राप्त होता है, वैसे दी जो (दष्ट) चन्द्र, 
सूय ओर अग्निसे सुशोभित है तथा प्रणाम करते समय ही भक्तो के 
अविद्या-रूप माया के द्‌ आवरण के दूर करके शीघ्र प्रसन्नता के प्राप्त 
होजाती है, वह्‌ श्री शङ्करजी की करुणामयी दृष्टि आपके सकल 
अभीष्ट फलों ( मनारथं ) को परिपक्व करे । 


अन्तधर'तादिमकरज्वलनेादितेन्दुः 
स्वःसिन्धुसङ्गसुभगा परमेश्वरस्य । 
श्नीदन्वतीव तजुरस्तु गजाश्वरत- 
श्रीलाभद्रत्सुमनसाममृताय इग्व; ॥ ३६ ॥ 
अन्वय--ग्रन्तधर ताऽदिमकरज्वलनेदितेन्दुः स्वःसिन्धुसङ्गबुभगा सुम~ 
नसाम्‌ गजाश्वरलश्रीलाभङ्त्‌ परमेश्वरस्य दक्‌, ओौदन्वती तनुः इव, वः 
चअममृताय अस्तु । 
र्थ _ सर्प, मकर, वडवानल एवं (बाल)चन्द्रमा का पने अन्दर 
धारण करनेवाला जोर श्रौ गङ्गाजी के सङ्गम से अति रमणीय समुद्रः जैसे 
इन्द्रा देवताओं के (िरावत) हाथी, (उच्चैःश्रवा) घोड़ा एवं (केस्तुभ) 
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रत्र नौर लदमी प्रदान करता है, वैसे ही सूर्य, अग्न चरर चन्द्रमा का 
अपने अन्दर धारण करनेवाली तथां आकाशगङ्गा ( मन्दाकिनी ) के 
सङ्गम से अति रमणीय एवं विद्धान्‌ लेगा के हाथी, वड़ा च्रौर लदमी 
शादि मनोभिलपित वस्तुश्ं की प्राप्ति करानेवाली वह श्रौ परमेश्वर 
सदाशिव की दृष्टि (तीनें नेत्र) च्यापके चमत (परम-कल्याण) प्रदान करे। 
यत्राधरिरीप्सति कणं न विदटत्य जिहां 
नेति प्रतिक्षपमपेतवसुस्तमकः 
क्षीणस्तमिन्दुरपि न श्रयति श्रियेऽस्तु 
श्रीधाम तत्पुररिपोनयनत्रयं वः ॥ ३७ ॥ 
श्नन्वय--यत्र अग्निः निहाम्‌ विव्रत्य कणम्‌ न ईष्सति, अपेतवमुः 
शकं प्रतिच्तपम्‌ तम्‌ न एति, तम्‌ च क्षीणः इन्दुः रपि न श्रयति, तत्‌ 
श्रीधाम पुररिपा; नयनत्रयम._› वः श्रिये श्रस्तु । 


अर्थ जैसे जा पुरुष श्री (लदमी) के धाम ( गृह अर्थात्‌ निवास- 
स्थान ) मे निवास करता है, वह किसी से याचना करने के लिए अपनी 
जिह्वा फैलाकर अन्न के कण की इच्छा नहीं करता, डपेत-वसु ( धनहोन ) 
भी नहीं हाता शरोर चण ( अत्यन्त दरिद्र ) हकर किसी का च्न्रयभी 
नहीं लेता; पसे ही जिस श्री ( परमशाभा अर्थात्‌ सुमनाहरता ) के 
धाम ( निवासस्थान ) मे, अर्थात्‌ श्रौ शिव के तृतीय नेत्र मे, रहनेवाला 
अग्नि (सदैव तृप्त हने के कारण) चरपनी जिह्वा फेलाकर किंसी हविष्य, 
शन्न के कण की इच्छा नहीं रखता । जहाँ सुर्य प्रवयेक रात्रि मे चपेत-वसु 
( तेजहीन ) हकर बाह्याकाशस्थ सूर्य की तरह उस चग्नि मे नदीं 
प्रविष्ट हता चोर जहाँ पर निवास करता हुश्रा वह्‌ चन्द्रमा भी क्ती 


(१) हवन करने योग्य । 

# शाखो मे कहा गया है कि सायङ्कालमें सूर्यका तेज श्रग्नि में 
भविष्ट हा जाता है, किन्तु सदाशिव के नेत्र मे रहनेवाले सूब्यैकातेजतेो 
रात्रिम भीकम नहीं हाता इती कारण वह श्रम्नि मे नहीं प्रविष्ट हाता\ 


६० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌, 
( अमावास्या के निस्तेज ) होकर उस सूर्य का आश्रय नदीं लेता पसे 
अग्नि, सूरय चोर चन्द्रमा इन तीनों तेजोमय पिरुडों को अपने अन्द्र 
धारण करनेवाले वे श्री त्रिपुरारि के तीनें नयन आपका कल्याण करें ॥ 
अकस्य नाद्गयनं शिशिरेऽपि यत्र 
शीतत्विषो न बहुलेऽपि कलापलापः । 
क्षामं च धाम न वदत्यपि वद्विरहि 
तत्त्रायतां पुररिपोर्नयनत्रयं वः ॥ ३८ ॥ 
अ्रनरय--यत्र ्रकस्य शिशिरे रपि उदगयनम_ न [ भवति ] शीत. 
लिधः बहुले अपि कलापलापः न [ भवति ] यत्र वहिः अहि अपि, क्तामम 
धामन वदति, तत्‌ पुररिपोः नयनत्रयम., वः त्रायताम. । 
अथ जां पर ( दक्तिण नेत्र मे स्थित ) सूय का, शिशिर ऋतु 
मे भो उत्तरायण ( वाये नेत्र ओर उत्तर दिशा में गमन ) नहीं हेता 
श्रोर जहां कृष्ण पक्त मे भी चन्द्रमा की कलाशनों का हसि (नाश) 
नीं दता एवं जहाँ अग्नि का तेज दिनम भो कम नहीं हेता श्रो 
त्रिपुरान्तक ( शङ्कर ) के वे तीनें नेत्र च्रापको रक्षित करे । 
यामाश्चितोऽम्बरमणी रमणीयधामा 
कामान्तकावनलसाऽनलसाद्वयधाय्ा । 
यापीन्दुसम्भवसुधावसुधा दशस्ताः 
शर्वस्य वः शिवपुपो वपुषो भवम्तु ॥ २९ ॥ 
श्नन्वय--रमणोयधामा श्रम्बरमणिः, याम्‌ श्राभ्रितः; या श्रनलसा 
कामान्तकौ श्रनलसाद्‌ व्यधात्‌, या च्रपि इन्दुसम्भवयुधावखुधा [ अस्ति ] 
ताः शवस्य वपुषः दशः, वः शिवपुषः भवन्तु | 





% चन्दमा श्रमावास्या को तेजहीन ाकर सूव्यै की शरण लेता है । किन्तु 
भगवान्‌ शिव के नयन मे रहनेवाला चन्द्रमा ता च्रमावास्याकेा भी निस्तेन 
-नहींष्ाता इसी कारण वइ सूय के बिम्ब का श्राश्रय नहीं लेता। 


श्‌ 
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अ्थ--तअतिरमणीय तेज के निधान श्री भगवान्‌ भास्कर 
< सूं )देव जिस ( दक्षिण दृष्टि ) के श्रित दँ तथा (ललाटमें 
स्थित ) जिस बलवती दृष्टि ने ब्रौलाक्य-विजयी कामदेव चोर यमराज 
को अग्नि से भस्म कर दिया, एवं जो ( वामदष्टि) चन्द्रमा के 
अमृत की जन्मभूमि है, वे शङ्करजी की तीनों दृष्टया आपके समस्त 
दुःखों की निवृत्ति करे । 
पुष्णातु वः परथमसङ्गमभीखोरी- 
विखम्भणप्रणयभङ्गभयाकुलस्य ॥ 
तत्कालकार्यकरद्र्षकटेहदाह- 
जातानुतापमुरगाभरणस्य चेतः ॥ ४० ॥ 
अन्वय-- प्रथमसंगमभीरगौरीविल्म्भणप्रणयभङ्गमयाकुलस्य उरगाभर- 
स्य तत्कालकार्यकरदपकदेहदादजातानुतापम्‌ चेतः, वः पुष्णातु । 
शर्थ-( नवोढा हेन के कारण ) प्रथमसङ्गम मे भयभीत ह 
पावती के विश्वासके लिए की हुई याचना < प्राथना) के भङ्ग दनि के 
भय से व्याकुल हए जिस (शक्करजी , के चिन्त मे उस समय (प्रथमसङ्गम 
मे) परस्पर अतिशय प्रम चैदा करनेवाले कामदेव का देह-दहन करने से 
पश्चात्तापं उत्पन्न हुश्च, वह्‌ चित्त श्रापका श्री शिवभक्ति-रूप अमृत 
पिलाकर .खूव परिपुष्ट करे । 


जूटे कपालशकलानि कलानिधिश्च 
हस्ते सुधाम्बु सरलं गरलं गले च । 
शक्रादिभिश्च नमनं गमने गवा च 
यस्यास्तु दुर्गतिहरः स दरः सदा वः ॥ ४१ ॥ 
अन्वय--यस्य ज्‌टे कपालशकलानि कलानिधिः च (मवति) हस्ते 
सुधाम्बु गले च सरलम्‌ गरलम्‌ ( शोभते ) यस्य च शक्रादिभिः नमनम, गवा 
च गमनम्‌ ( भवति ) सः हरः, सदा वः दुगतिष्रः अस्वु । 


दर्‌ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 

अथ - जिसके जटाजूट मे ८ महाप्रलय के समय में श्रपहरण 
करये हुए ब्रह्मादिक के ) शिरःकपालं के खर्ड च्रौर चन्द्रमा शोभायमान 
है, हाथ में अरमृतजल मौर गले ( कण्ठ ) में उदार विष शोभित है 
एवं इन्द्रादि देवगण जिसका नमन करते है तथा वृषभ पर चद्कर जो 
गमन करता है,वह्‌ हर ( शिव ) सदा आपकर दुर्गति को हरे । 


यस्य क्षितिः शिरसि समनसीव शेषा 
शेषाहिरङ्गदपदे स चकास्ति यस्य । 
तस्य प्रभोरमृतनिभोरनिर्विरेषा- 
शेषाणि हन्तु दुरितानि सरस्वती वः ॥ ४२ ॥ 
अन्वय--यस्य शिरसि दितिः सौमनसी शेषा इव [शाभते] सः शेषाहिः 
यस्य श्रङ्गदपदे चकास्ति, तस्य प्रभोः अश्तनिर्भरनिर्विशेषा सरस्वती, वः 
ˆ श्रशेषाणि दुरितानि हन्त॒ । 
चरथ --जिसके मस्तक में यह प्रथिवी पुष्पमाला के समान शोभित 
( प्रतीत ) हाती है वह्‌ शेषनाग जिस प्रभु के बाहु में केयुर-पद्‌ ( वाजू 
बन्द के स्थान) पर शोभित होता है, उस परमेश्वर (श्री सदा- 
शिव >) की अमृत के प्रवाह के तुल्य वाणी (शरणागतों का अभय दान 
देनेवाले प्रसाद-वाक्य) हमारे शरीर, वाणी ओर मन से उपार्जित कि 
इए समस्त पापों को नाश करे । 


श्रीमानकरपत न कटपतस््यदाप्त्ये 
तृष्णा रसायनरसाय न यं समेत्य । 
लभ्या न ये गहनयोगह्वैः स वाऽ 
मपरादरतो हरता हरतु प्रसादः ॥ ४३ ॥ 
श्नन्वय--यदाप्तयै, श्रीमान्‌ कल्पतरः न श्रकल्यत, यम्‌ समेत्य रसा~ 
यनरसाय तृष्णा न ( भवति ) यः गहनयागहवैः न लभ्यः, सः दरङृतः अप्रा- 
कृतः प्रदः, वः अघम्‌ हरतु । 


॥॥ 


#- 


समेतः | तृतीयं स्तोत्रम्‌ ६३ 
अर्थ जिसके प्राप्त करने के लिए श्रीमान्‌ ( सकल पुरुषाथ 
सम्पन्न ) कल्पवृक्त मी नहीं समथं दो सका चोर जिसको प्रप्र करकेफिर 
किसी भी रसायन ( जा च्रोर व्याधि का हरनेवालि च्मोपध) के पान 
करने की इच्छा ही नदीं होती तथा जो अति दुःसाध्य ऋअषा्गयोग च्रौर 
कष्टसाध्य यज्ञा से भी प्राप्न नहीं हो सकता, वह्‌ श्री शङ्कर का अति उत्तम 
अनुग्रह हमरे त्रिविध पापों का हरे । 
यक्तिरदि नाम परमः पुरुपा एक- 
स्तामन्तरायमवयन्ति यदन्तरज्ञाः । 
कि भूयसा भवतु तैव सुधामयुख- 
लेखाशिखाभरणभक्तिरभङ्कुरा वः ॥ ४४ ॥ 
छअन्वय--दि मुक्तिः नाम, एकः परमः पुरपार्थः [ अस्ति ] ताम्‌ 
( श्रपि ) यदन्तरज्ञाः श्न्तरायम्‌ अवयन्ति, भूयसा किम्‌ , सा एव सुधामयू- _ 
खलेखाशिखाभरणभक्तिः, वः श्रभङ्ग.रा भवतु । 
चरथः. -ञ्रथिक क्या के, सव पुरुषार्था मे केवल एक युक्ति ही 
परम ( मुख्य ) पुरुषाय है, परन्तु भक्ति की विशेषता (श्रेष्ठता) 
का जाननेवाले भावुक लोग उस ८ मुख्य पुरुषाथ' ) मुक्ति को भी जिस 
(भक्ति) की अपेत्ता (श्री परमेश्वर के दर्शनां मे ) विघ्न समभते है वही 
श्री चन्द्रशेखर ( शिव ) को अविच्छिन्न भक्ति आपके प्राप्रहो। 
स यत्र गुहवर्दिणा भवथुजङ्गनिषठाश्चने- 
गेजास्यकरक्णोः स च गिरीन्द्रकन्याहरिः 
स चाकंुतसेरिभो रवितुरङ्गहेषारवे- 
जदं दधति धाम तदिशतु शाम्भवं धाम वः ॥४५॥ 
अन्वय--यत्र सः गुहवर्िणः, मवसुजङ्गनिहाञ्नैः सदम्‌ दधति, 
सः गिरीन्द्रकन्याहरिः च, गजास्यकरकर्षशैः खदम्‌ दधति, सः अरकसुत- 





# इसी लिए किसी भावुक की उक्ति है-- 


छ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकेरन्द्‌- 
सेरिमः च, रवितरङ्ेषारवैः मुदम्‌ दधति, तत्‌ शाम्भवम्‌ धाम, व 
धाम (तेजः) दिशतु । 
अथ--जहाँ स्वामी कार्तिकेय का वाहन अर्थात्‌ मोर, श्रो शङ्करजी 
के कण्ठ श्रौर सुनाभं के आभूषण रूप वासुकि आदि सर्पो को जिहानं 
द्वारा चाटने से अतिशय हषं को प्राप्न है तथा श्री जगदम्बा पारव॑तीजी का 
वाहन सिंह, गणेशजो को सूंड के सङ्कषंणों से अतीव प्रसन्न होता है एवं 
यमराज का वाहन (महिष) सूर्य के वाहनं (घोडा) के शब्द से अति हषं 
कोप्राप्नहाता है, वह्‌ श्रो शङ्करजी का महाधाम श्रापको तेजस्वी बनावे । 
यस्मिञ्ञातच्चि्ुवनजयी भग्नकामः स कामा 
यस्मिरलेभे शलभलघुतां प्राप्तकालः स कालः । 
यस्यौधो न प्रभवति महानिरये जाद्ववीयः 
श्रेयः प्रेयः परथयतु स वः शाम्भवे दक्तरिभागः ॥४६॥ 
श्नन्वय--यरिमिन्‌ सः त्रिभुवनजयी कामः, भग्नकामः जातः, यस्मिन्‌ 
प्राप्तकालः सः कालः शलभलघुताम्‌ लेभे, यस्य महेानिहवे जाहवीयः ओषः 
न प्रभवति, सः शाम्भवः दक्त्रिभागः, वः प्रेयः श्रेयः प्रथयत | 


वीत्तेन यत्र नयनच्रितयानिरामं 
पूर्ेनदुतजि सुखमौीश्वर | तावकीनम्‌ । 
दासस्य ना ! कृपया भवता वितीणै 
सायुज्यमीदगपि वेश्च विडम्बने मे॥ 
त्रथात्‌ हे प्रभो, जर्हा सुरे श्रापके नयन-त्रय से सुमनाहर, पूणं चन्द्रमा 
की दवि से भी कोटिगुण अधिक रमणीय सुखका दुशंनन मिले हे नाथ! 
श्रापके कृपापूरक दिये इए देसे मेत्त को भी में केवल श्रपनी विडम्बनादही 
सभम्तादह्ं। 
ॐ शिव के द्चिण-नेत्रस्य-सूव्यै का पुत्र । 
† महापुरूपों के चरणारविन्द के निकट, परस्पर-विरोधी जन्तु भी 
श्रापस मे वैर-भाव त्यागकर परम प्रीतियुक्तं हा जाते है; अ्रतए्व येग-सूत्र 


मे श्री पतञ्जलि जी कहते हैँ “अहि सा-प्रतिष्टायां ठस्सन्निधो वैरत्यागः” 


समेतः ] तृतीयं स्तोत्रम्‌ ६५ 


अर्थ- जिसमे वह व्रिमुवनविजयी कामदेव भी भग्न-मनारथ 
( निष्फल प्रयास >) हुमा, जिसमें वह प्रसिद्ध कराल यमराज अपना अन्त- 
समय पाकर पतङ्ग के समान निस्तेज द गया एवं जिसके तेज को 
तिरोहित करने के लिए गङ्गा का प्रवाह भी समर्थना सकरा, वह्‌ श्री 
शङ्करजी के नेतो का तीसरा भाग--अर्थात्‌ अग्नि का च्राधारभूत तीसरा 
नेत्र आपके अत्यन्त प्रिय कल्याण प्रदान करे । 


यः क्रोधाग्नेः समिधमकरोदरपकः द्पकन्द्‌- 
च्छेदाभि्गं व्यधित जगतां यः कृतान्तं कृतान्तम्‌ । 
नेतुं यश्च भभवति मतिहासमस्तं समस्तं 
निष्पतयहं भथयतु पयि त्रासदे वः स देवः ॥४७॥ 
अन्वय -यः दरपकम्‌ क्रोधाग्नेः समिधम्‌ अकरोत्‌, य: जगताम्‌ 
कृतान्तम्‌ @ृतान्तम्‌' दर्पकन्दच्छेदाभिन्ञम्‌ व्यधित, यः च [ धीमताम्‌ ] 
समस्तम्‌ मतिहासम्‌ श्रस्तम्‌ नेतुम्‌ प्रभवति, सः देवः, त्रासदे पथि, वः 
निषप्यूहम्‌ प्रथयतु । 
रथं --जिसने महान्‌ दप॑वाले कामदेव का अपनी क्रोधरूपी 
अग्नि की समिधा ( काष्ठ ) बना दिया, अर्थात्‌ कोधाग्नि से भस्मकर 
द्या, जिसने समस्त लोकों का नाश करनेवाले भयङ्कर यमराज के अ्रह्‌- 
दारको चूर-चूर कर डाला एवं जा बुद्धिमान्‌ ( विदान्‌ ) लेगों की 
बुद्धि के हास को अर्थात्‌ जगत्‌ को श्री सदाशिव से भिन्न समभने 
(देखने )बाली (द्वैत )बुद्धि के अद्धौत ज्ञान द्वारा दूरकर देताहै, 
बह स्वय॑भकाश परमेश्वर इस लोक मे सिंह आदि दुष्ट जन्तुं के भय 
से यक्त ओर परलोक मे यमराज के भयङ्कर दूतो ॐ भय से युक्त मागं 
( स्थान ) में आरापके विन्नं का निवारण करे । 





श्रथात्‌ शरसा मे द्द्‌ निष्ठा टो जाने पर उख महापुरुष के समीप मे परस्पर 


विरोधी सप, नङ्ल श्रादि जीव मी श्रपना वैर-भाव चोड देत हे । 
5 


६६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


पायाद्रस्िनगदगुरुः स्मरहरः सेपग्रहाणां शिरः- 
श्यामाकायुकमत्सरेण चरणौ पः क्तिगरहाणामिव । 

यस्य प्रहसुरासुरेश्वरशिरा-मन्दारमालागल- 
क्किञ्ञ्कोत्कर-पिज्ञरोन्ुखनखभ्रेणीनिमेनाभिता॥४८॥ 


अन्वय--शिरःश्यामाकामुकमत्सरेण, सेपग्रहाणाम्‌ ग्रहाणाम्‌ पङ्क, 
प्रहसुरासुरेश्वरशिरो - मन्दारमालागलच्किञ्लल्कोत्करपिञ्रोन्ुखनखभरे एीनिमेन, 
यस्य चरर! श्राभिता, सः त्रिजगदगुरः स्मरहरः, वः पायात्‌ । 

श्र्थ- जिसके मस्तक पर रहनेवाले चन्द्रमा के द्वेष से राहु, केतु, 
भरव ओर अगस्त्य ( इन चार उपग्रहों ) फे सहित एक चन्द्रमा को छोढ्- 
कर वाक्ती नोर सूर्य, मङ्गल रादि चः ग्रहों की इकट्री हई समिति, भक्ति 
से विनम्र हृए समस्त देवेन्द्र ओर दानवेन्द्रो के मस्तकों पर सुशोभित हुए 
मन्दार-पुष्पों को मालाश्रों से गिरे हृए केसर से पले बने हए दस नखों 
की पक्ति (श्रोणी) के व्याज ( बहाने ) से, जिसके चरणों में रित 
हई है, बह तीनों लोकों का परम गुरु अर्थात्‌ तीनों लोकों के अपने से 
अभिन्न वतलाने का उपदेश करनेवाला सदाशिव आपकी रक्ता करे । 

भावार्थ सूर्यं आदि सात ब्रह श्रोर राह आदि चार उपद्र 
मिलकर सब ग्यारह ब्रह ओर उपग्रह है; उनमें से एक चन्द्रमा 
जो शङ्कुर के मस्तक पर विराजमान ह, उसे दछलोडकर शेष ये १० ग्रह, 
मानो कि अपने साथी चन्द्रमा के श्री भगवान्‌ के मस्तक पर विराजमान 
इए देखकर, अतीव स्पर्धा से ्र्थात्‌ हम लोग भी इस चन्द्रमा के समान 
भगवान्‌ सदाशिव के प्रो मपात्र हो ज्ये, देसी उत्कट इच्छा से, उनके 
चरणों के दस नख बनकर ( इस बहाने से ) जिस भगवान्‌ शङ्करजी के 
चरण-कमलों का श्रश्नय लिये है वह्‌ शिव श्रापकी रक्ता करे । 


अर्ेनदुभौमवुधवाक्पतिकाव्यमन्दा 
मन्दारङन्दङयदर्मुदर्चयन्ति । 


समेतः ] ठृतीयं स्तोत्रम्‌ क 


तस्व प्रभोरमलोष्मशमादमन्दा = , 
मन्दाकिनीव युदमपंयतु स्तुतिवंः ॥ ४९ ॥ 
ज्रन्वय--्रकेन्दुममबुधवाक्यतिकाव्यमन्दाः, मन्दारकुन्द कुमुदैः यम्‌ 
उदर्चयन्ति, तस्य प्रभोः त्रमन्दा स्तुतिः, अत्रमलोप्मशमात्‌ मन्दाक्रिनौ इव, वः 
मुदम्‌ श्रपयतु । ॥ + 
अथे सूर्य, चन्द्रमा, मङ्गल, बुध, बरदस्पति, शकर च्रोर शनि ये 
सात प्रह मन्दार, कुन्द (माघ्यपुष्प) एवं कुमुद्‌ क पुष्पां स सम्यक्‌ प्रकार 
जिसकी पूजा करते है, उस सव॑ंसमथं भगवान्‌ श्री शङ्कर की . दिव्य स्तुति 
मनोहर मन्दाकिनी (द्याकाशगङ्गा) की छटाके समान--तरापके मन, वचन 
एवं शरीर से उत्पन्न हुए पापों च्रोर माया, परमाणु एवं कर्म सम्बन्धी 
मलों से उत्पन्न हुए तापों की शान्ति करके, आपका परम हषं प्रदान करे । 
भस्मोदुधूलितमूर्तिरनदुधवलन्योतीरसेार्वीधर- 
स्कन्धासक्ततुषारगौरटषभारूढोऽस्तु भद्राय वः 
देवे दुग्धमहान्धिमध्यविकसत्सत्पुण्डरीकोपरि- 
क्रीडहुबालमरालनिर्मलरुचिः कात्यायनीकापरुकः ॥ ५० ॥ 
श्रन्वय--मस्मादूलितमूरतिः इन्दुधवलज्यातीरमेर्वोधरस्कन्धासक्ततुषार- 
गोरूपभारूटः दुग्बमदहान्धिमध्यव्िकसत्सतपुरडः)कोषरिक्री इद्‌ बालमरालनिर्मल- 
रुचिः कात्यायनीकाषुकः देवः, वः भद्राय श्रस्तु। 


अर्थ- भस्म ( विभूति ) से उञ्ञ्वल, चन्द्रमा के समान स्वच्छं 
स्फदिकमय-पवेत ( कैलाश ) के शिर पर स्थित हृष हिम के समान 
श्वेत वृषभ पर वैठा हुश्रा एवं अरति विशाल क्षौर समुद्र मं विकसित हुए 
वेत कमल के पर खेलते हुए वालहंस ॐ समान अति निर्मल कान्ति- 
वाला, वह स्वयंप्रकाश श्रो पावंती-वल्लभ आपका कल्याण करे । 


राता भीतिभृतां पतिरिचिदचितां क्लेशं सतां शंसतां 
हन्ता भक्तिमतां मतां स्समतां कर्ताऽपकर्ताऽसताम्‌ । 


क स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


देवः सेवकथुक्तियुक्तियटनाभूभू शं बः-खच्रयी- 
निर्म्माणस्थितिसंहतिप्रकटितक्रीडो मृडः पातु वः ॥ ५१॥ 


अन्वय--भीतिश्वताम्‌ चता, चिदन्िताम्‌ पतिः, शंसताम्‌ सताम्‌ 
क्लेशम्‌ हन्ता, भछ्छिमताम्‌ मताम्‌ स्वसमताम्‌ कर्ता, असताम्‌ पक्ता, 
सेवक-युक्छि-मुक्ति-घटनामूः, भूभुःवःस्वखयी-निर्ममाणस्थितिसंहतिप्रकरितक्रीडः, 
मृडः देवः वः पातु । 
अर्थ संसार-रूपी भयङ्कर रोग से डरे हृए प्राणियों का रक्तकः 
समस्त चेतन श्र अचेतनं का स्वामी, ईश्वर के साथ श्भेद बुद्धि 
रखनेवाले ( श्रद्रौतमार्गनिष्ठ ) स्तुति-परायण सञ्जनों के माया-सम्बन्धी 
आवरण से उत्पन्न हुए क्लेश के नाश करनेवाला, एवं भक्तियुक्तः 
पुण्यवान्‌ पुरुषों को अपने समान बनानेवाला, श्र्थात्‌ सायुज्य युक्ति 
देनेवाला, शरोर दुष्ट ( पर-द्र षौ ) लोगों का नाश करनेवाला तथा भक्ति 
से बिनश्र सेवक लोगों का युक्ति ( उपभोग करने योग्य सम्पत्ति ) चनौर 
सक्ति ( संसार से मक्त ) प्रदान करने की जन्मभूमि एवं भूलोक, सुव- 
लाक शरोर स्वर्गं रादि लोकों की सृष्टि, स्थिति ओर संहाररूप क्रीदा 
करते हृए समस्त जगत्‌ को सुखी करनेवाला, वह्‌ ॒स्वयंतरकाश 
सदाशिव आपके इस भवसागर के टुःखों से बचावे । 
कृष्णेन त्रिजगत्मसिद्धविजयप्रख्यातिना लोचनं 
भक्त्या वासवसलुना कृतवता पादाग्जपूजाविधौ । 
यस्मादाप्तसद शनेन निखिलं विश्वं विधेयीतं 
कृष्णेनेव स पूरजिटयतु श्रेयांसि भूयांसि नः ॥ ५२ ॥ 
श्नन्वय--पादान्जपूजाविधो, भक्तया लोचनम्‌ कृतवता, त्रिजगत्प्रसिद्ध- 
विजयग्रख्यातिना बासवस्‌ नुना, कृष्णेन ( विष्णुना ) इव, यस्मात्‌ त्राप्त- 





‰ मन, वचन, शरीर शरोर कर्म से द्वर के साथ पकता रखनेवाली 


भावनावाजे । 


#, 


समेतः] तृतीयं स्तोत्रम्‌ ६९ 


सदशंनेन कृष्णेन ( अजुनेन ) निखिलम्‌ विश्वम्‌ विधेयीङृतम्‌, सः धूजंटिः, नः 
भूयांसि श्रेयांसि घय । ह . 

र्थं जैसे ( श्रीशङ्करजौ के ) चरण-कमलों में उत्कट भक्ति से 
पने लाचन--नेत्र-कमल' के अपिंत करनेवाले अतएव तीनां लोकों 
मे प्रसिद्ध हुई प्रख्याति ( कीतिं ) से युक्त, इन्द्र के भ्राता ( अप्र) 
भगवान्‌ श्रोकरृष्ण ( विष्णु ) ने जिनसे सदशन चक्र के प्रप्र करके तीनों 
लोकों को अपने वश में किया, वैसे हो तिन (शङ्करजो ) के चरण 
कमलो का अरति गाढ्‌ भक्ति-पूवंक आलोचन ( नित्य चिन्तन ) करनेवाले 
श्रतएव तीनों लोकों मे प्रसिद्ध "विजय इस नाम से प्रख्यात, इन्द्र-पुत्र 
चज न ने जिनके सुदर्शन--सुन्दरदर्शन प्राप्न करके, समस्त जगत्‌ को 
श्मपने वश मे फिया, वह्‌ गङ्गाधर (शिवः हमको रेदलेकरिक श्रौर 
पारलेकरिक मङ्गल प्रदान करे' । 


श्रीकण्ठस्य सङृत्तिकातंभरणी मूर्तिः सदारोदिणी 
जयेष्ठा भद्रपदा पुनर्वसुयुता चित्रा विशाखान्विता । 





श्री सदाशिव के चरणकमलेंमेंश्री विष्णु भगवान्‌ न दक हज़ार 
कमल ( के पुष्प ) श्रपिंत किये, किन्तु जव उनमें से एक कमल श्रो शङ्करजी की 
श्च्छासे कमटो गय। तव उ्की पतिं के लिए भगवान्‌ विष्णु ने श्रपना षुक 
नेन्र-कमल, उत्पाटित ( निकाल ) करके उनके चरणे मे चढ़ाया। हरि 
की इष प्रकार की श्रेष्ठ भक्ति से अत्यन्त प्रसन्न हकर भगवान्‌ शङ्क्रजी ने उन 
को श्रपना सुद्शंन चक्र दे दिथा, पेली उत्कट भक्ति के प्रभाव से प्रा इए सुद- 
शेन चक्र से भगवान्‌ विष्णु ने कंस श्रादिकें से विजय प्राप्त करके उस प्रसिद्ध 
कीतिंद्वारा तीं जतां मं प्रख्यात होकर समस्त जगत्‌ का स्वाधोन किया । 
जते कि--गन्धर्े१ज श्री पुष्पदन्त ने अपने शिव-महिम्न-स्तोत्रमे कहा है-- 
हरिस्ते सास" कमलवकिमाधाय पदयो 
यदेकोने तस्मिननिजमुदहरन्ेश्रक मलम्‌ । 
यते भक्तय्‌ देकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 
याणां रयै व्रिुरहर जागतं जगताम्‌ ॥ 


७९ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


दिश्यादक्षतहस्तमूलघटिताषाढा मघालङ्कता 
श्रेयो वेश्रवणाभ्रिता भगवते नक्षत्रपालीव वः ॥ ५३ ॥ 
श्रन्वय--सङ्ृत्तिका श्रातभरणी सदारोहिणी ज्येष्ठा भद्रपदा पुनः 
वसुयुता चित्रा विशाखान्विता ब्रक्तहस्तमूलघटिताषाढा मघालङ्कृता वैश्रवणा- 
श्रिता भगवतः श्रीकरुठस्य मूर्तिः, नक्तत्रपाली इव, वः श्रेयः दिश्यात्‌ । 
दर्थ सकरत्तिका अर्थात्‌ गजचर्म से युक्त, “तार्त.भरणी अर्थात्‌ 
भवभय-पीड़ति ( दीन ) प्राणियों का पोषण करनेव।ली, भक्तां को अपने 
पद्‌ में पर्ुचानेवाली, रह्मा आदि देवों की भी मूलकारण, अतिमङ्गल- 
दायक, पुनःवसुयुता-महान्‌ तेज अथवा अष्टवसु (देवयेनियें) से युक्त, 
अति आश्चर्यदायक, स्वामी कार्तिकेय से युक्त, अपने कोमल कर-कमल के 
मूल मे पलाशद्ण्ड का धारण की हुई, महान्‌ महिमा से अलंकृत श्रौर सखा 
कबिर से आश्रित, वह श्री शङ्कपजी की मङ्गलमयी मूरति, अश्विनी श्रादि+ 
नक्तं की पंक्ति (क्रतार) के समान, आपका परम कल्याण प्रदान करे । 
भिन्दि क्ष्माधरसन्धिवन्धमुदेरम्भोभरं जम्भय 
न्द क्ष्मापरलं दलत्णिफणापीरीलुरत्तोष्टवम्‌ । 
पिरि्डिढ भौढचपेपाटितरटत्ताराकुटुम्बं नभः 
भारब्धोद्धतसान्ध्यताणडव इति श्रीभैरवः पातु वः ॥५४॥ 
श्रन्वय--चमाधरसन्धिबन्धम्‌ भिन्डि,१ उदवेः श्रम्भोधरम्‌ जम्भय, 
दलत्फणिफणापीरीलुकत्सौष्वम्‌ दमापटलम्‌ चन्द, प्रोढचपेटपाटितरट- 





# श्रग्विनी श्रादि नक्तं की पंक्ति भी सङृत्तिका' ( कृत्तिका नकतत्र के 
सहित ) एवं भरणी, रोहिणी, उयेषठा रोर पुनवैसु ( नामक ) न्तरा से युक्त 
तथा चित्रा, विशाखा, हस्त, मूढ, ्राषाद़ा ( पूर्वाषाद़ा शरोर उत्तराषाढा )) 
मघा चर श्रवण आदि नकतत्रो' से युक्त होती दै) 

( १ }--्रत्र “क्रियासमभिहारे लोट्‌ लोटो हिस्वै। वा च तदुध्वमो 
इत्यनुवत्य' “समुचयेऽन्यतरस्याम्‌” इति सूत्रेण ह्यस्तनीप्रधमेकवचने हि श्रादेशः” 
तेन भिन्द्धि ( ्रभिदत्‌ ) इति रूपम्‌ । एवमग्रेऽपि दशटन्यम्‌ । 


समतः । दूतोयं स्तोत्रम्‌ ७१ 
त्ताराकुटम्बम्‌ नमः पिणएडडि, इति परारन्धोदधतसान्ध्यतारुडवः श्रीभैरव, 
वः पातु । 

अर्थ-जो (अति उद्धत नाट्य मे, श्रपनी लम्बी युजान्रों को 
केलाकर ) पर्वतां के सन्धि-बन्धन के भेदन कर देता है, चौर ससुरो के 
जल को दाल देता है; चरणों के भार से शेष-नाग के फणरूप-पीट 
(आसन) से लुदृकते हए भूमण्डल को चर्ण कर देता दै एवं 
बडे-बड़े थप्पड़ं ( चपेटों ) से उखाड़ हए ( अतएव ) शब्दायमान 
तारामणडल से युक्त आकाश के पीस डालता दै, इस प्रकार 
सायङ्काल मे अति चदूभुत ताण्डव नृत्य को प्रारम्भ करनेवाला वह 
श्रो भैरव-रूपधारी ( दुष्टो को भय देनेवाला ) शिव, सम्पूणं विघ्नं से 
आपकी रक्ता करे। 


भूत्यै वोऽस्तु विडम्बितस्मितरुतं मूधोशरतस्वधुनी- 
निध्वानध्वनदाननैरभिनपे भूषाकपाछेः प्रभोः । 
लद्गनुम्बुरुनारदाहतनददुगम्भीरभेरीरव- 
उ्यावरदुगु ह बाहवर्दिविहितक्रीडानुसार' वपुः ॥५५॥ 
त्रन्वय--च्रभिनये, मूभेधरितस्वघु नीनिध्वानध्वनदाननेः भूषाकपालेः, 
विडम्वितस्मितरूतम्‌ तवज्गनतुम्बुदनारदाहतनददूगदम्भोरभेरीरवव्या बल्गद्‌ गुहवाह- 
वर्िविहितक्रीडानुसारम्‌ प्रभोः वपुः, व भूत्यै अरस्तु । 
श्रथं-(सा्यंकाल मे) ताण्डव नाछ्य के समय, मस्तक पर धारण 
की हुई देवगङ्गाके कलकल शब्द्‌ से शब्दायमान सुखवाले ( ब्रह्म ) 
कपालो से प्रमु के ईषद्‌ अट्दास के शब्द्‌ के तिरस्कृत करनेवाला 
(प्री गङ्गाप्रवाह के कलकल शब्दों की ब्रह्म-कपालों मे देसी सन्दर प्रति 
ध्वनिदो रदीहै कि मानो भगवान्‌ शिव ईषद्‌ अद्हास कर रहे है 
फसा) एवं नाख्च रंग मे परिभ्रमण करनेवाले तुम्बुरु श्नौर नारद्‌ सुनि को 
बजाई हुई भेरी की गम्भोर ध्वमि सुनकर ( मेषध्वनि के श्रम भें 9 
अरिहषे से नाचता हरा मयूर (स्वामी का्तिंकेय का वादन > जिसकी 


७२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


रोड़ा का अनुकरण (नक्रल) करता है ठेसा, वह भगवान्‌ शिव का दिव्यं 
शरीर ्रापका सकल सम्पत्ति प्रदान करे । 


आदौ पादतले कृतस्थितिरथो ° भप्त करालम्बनं 
वाभ्य शुभटड नित्रेशनवशोत्पन्नं परपन्नस्ततः । 
अन्ते येन शिरोधिरोपणमहामाहात्म्यमाप्तो विधु- 

भृत्यं स कभवद्धमानमहिमा स्वामिप्रसादेऽस्त्‌ वः ॥५६॥ 

ञ्नन्वय--येन ( श्रोशिवप्रसादेन ) विधुः, तरादौ पादतले कृतस्थितिः 
[आ्रसीत्‌] च्रथा करालम्बनम्‌ प्रातः, ततः णुभदड्निवेशनवशोत्पन्नम्‌ वाल्लभ्यम्‌ 
प्रपन्नः, ग्रन्ते शिरोधिरोहणमहामाहास्यम्‌ आसः, सः क्रमवर्धमानमदिमा 
स्वामि प्रसादः, वः भूत्यै अस्तु । 

श्रथं-- जिस ( प्रमु-प्रसाद्‌ )के द्वारा चन्द्रमा पहिले सेवा के लिए 
(प्रमु के) चरण-तल में स्थित हृश्रा, तत्पश्चात्‌ उनके कर-कमलों 
के अ्रवलम्बन (श्रय) के प्राप्त हृता शरोर फिर उनके दिव्य ८ वाम ) 
नेत्रम धारण करलेने से उनका प्रोमपाच्र हो गया, उसके बाद प्रम 
की पराकाष्ठा ( अन्तिम सीमा ) में पर्हैचने पर फिर प्रयु (शिव) 
के मस्तक पर रूद्‌ होकर अनुपम ( अनिवंचनीय ) महिमा के प्राप्त 
हृच्रा; वह क्रम से शरणागत को महिमा के बद़नेवाला श्रौ स्वामी 
सदाशिव का उदार-अनुग्रद्‌ ८ प्रसाद ) आपका मेक्ललदमी प्रदान करे । 
[ इस कथन से कवि ने यह्‌ सूचित किया कि निरन्तर मन, वचन शरोर 
शरीरं द्वारा की हई भक्तिसे श्रौ सदाशिव की परम प्रसन्नता प्राप्तहि 
जाने पर, उनकी परम प्रसन्नता से फिर श्रणिमाः अदि अष्टसिद्धियां 
हस्ततल में ही आ जाती दहै । ] 





(१) ग्रथ? इत्यपि पाठः । 
(२) देवं सुधाकलशसेमः इत्यादि स्थलों पर भगवान्‌ शंकर के 
मृष्युज्जय रूप में चन्द्रमा.को हाये लेना प्रसिद्ध है। 


समेतः ] कृतीयं स्तोत्रम्‌ ७ 


यस्यकस्य सुबणंसंगृतपदन्यासानवयक्रम- 
व्यक्तिः प्रह्ति गौरनगलगतिस्वाच्छन्दरहयाृतिः । 
भ्रख्यातादुुतसगंबन्धरचनासंरन्धिरोजस्विनः 
काव्यस्यादयभूरसौ भवतु वः भरीत्ये पुराणः कवि ॥५७॥ 


ग्रन्वय यस्य एकस्य, सुवर्णसंभृतपदन्या सानवयक्रमव्यक्तिः ग्रनर्ग- 

लगतिस्वाच्छन्यहयाङृतिः गौ; परेह्घति, असौ प्रल्याताद्‌ मुतसर्गबन्धरचनासंरन्धिः 
ओजस्विनः काव्यस्य उदयभूः पुराणः कविः, वः प्रीत्यै मवतु । 

च्र्थ--( शाखं मे वर्णन क्रिया है कि श्रीशिव का वाहन (वृषभ) 
जहां जहाँ फिरता है, वहां उसके चरणों से सुवणं गिरता है; इसी अभि. 
प्राय सं कवि कहते हें कि-) जिस एक द्वितीय परमेश्वर का वाहन, 
सुवर्ण-पूणं पादन्यास से श्रति दिव्य (पाद) विक्तेप करता हुश्रा, 
अप्रतिदत ( श्ननिवार्यं ) गमन से प्राप्त इई स्वतन्त्रता से सुमनाहर 
आङ्ृतिवाला ( वह वृषभ >) सर्वत्र उल्लास करता है च्नोर जिस सदाशिव 
की अद्‌ मुत--त्रह्मादि (ब्रह्मा से लेकर) स्थावरपर्यन्त सृष्टि-कम कौ रचना 
अत्यन्त सुप्रसिद्ध है, वह महातेजस्वी शुक्राचार्य की उत्पत्ति का श्मादि- 
कारण, च्रनादि कवि परमेश्वर “शिवः आपका परम आ्ानन्द्‌ दे । 

अथवा- जिसमे सुवणं अर्थात्‌ सुन्दर--तत्तत्‌ रस के श्रनुक्रूल 
अक्तो से पदों ८ सुबन्त ओर तिडन्त शब्दों ) का न्यास करिया है, जिसमे 
कम अर्थात्‌ काव्य-परिपाटी की व्यक्ति ( प्राकट्य ) निर्दोष है, जिसकी 
आश्वयैजनक सगंबन्ध की रचना-परिपाटी प्रल्यात है ेसी जिस कवि 
की बाणौ उल्लास के प्राप्त दो रही है, वह्‌ ्रोजः प्रसाद्‌ आदि गुखेंबाले 
काज्य की रचना करनेवाला श्राचीन कविः ( श्रौशङ्कर ) आपके परम 
आनन्द्‌ प्रदान करे । 





(१) श्री शिव ( स्दजी ) के श्र्ग-वि्ेप से 
आख" मे बी है । शक्राचाय्यैजी की उस्पत्ति 


५; स्तुति-ङुसुमाङ्लिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


राकेन्दोरपि सुन्दराणि हृदयग्राहीणि बालाङ्गना- 
मुग्धालापकथामृतादपि परं हारीणि हारादपि। 
अप्यत्तालशिखालवालवचसः सम्पूणकर्णामृत- 
स्यन्दीनि व्रिजगदुगुरो; स्तुतिकथासूक्तानि पुष्णन्तु व; ॥५८॥ 


श्नन्वय--राकेन्दोः श्रपि सुन्दराणि, वालाङ्गनामुग्धालापकथाऽमृतात्‌ 
अपि हृदयग्रादीि, हारात्‌ अपि परम्‌ हारीशि, उत्तालशिखालवालवचसः श्रपिः 
सम्पूणं -कर्णामृतस्यन्दीनि, त्रिजगदगुरोः स्व॒तिकथासृक्तानि, वः पुष्णन्तु । 

शअर्थ-पूणं चन्द्रमा से भी अधिक सुन्दर ( अर्थात्‌ अलाकिक 
शमरृत-रस को टपकानेवाली ) च्रौर सुमनेहर बालाङ्गना ( युवती ) के 
अति सुमधुर कथालाप-रूप असरत से भो अधिक प्रिय तथा मुक्ताहार से 
भी अधिक मनोहर एवं अरति चतुर मयूर-ब्रालक के सुमधुर वचनों से भी 
अधिक कर्णो" में ्रमृत टपकानेवालीं वे त्रिजगद्‌ गुरु भगवान्‌ श्रीशङ्कर 
की स्तुति श्रौर कथाच्रों की सूक्तियाँ (सुन्दर उक्तियाँ) ्रापके ( भक्ति-रूप 
श्रमूत पिलाकर ) परिपुष्ट करे' । 


शाणोरलीढनवेनद्रनीलमहसि श्रीकणएठकण्ठस्थले 
संसक्ता कनकच्छविर्गिरिखुतादोःकन्दली पातु वः । 
यामालोक्य सनीरनीरददलदिलष्यत्तटिद्विभ्रम- 
भ्रान्त्या नोज्छति चणएडताणडवनवोर्लेखं शिखी षाणएृखः५९ 
श्नन्वय -याम्‌ आलोक्य षारभुखः शिखी, सनीरनीरद दलश्लिष्यत्तडि- 
द्विभ्रमभ्रान्त्या चण्डतारुडवनवोल्लेष्ठम्‌ न उञ्छति ( सा ) शाणोज्गीढनवेन्द्र- 
लमहसि श्रीकण्ठकश्ठस्थले संसक्ता, कनकच्छविः गिरिसुता-दोःकन्दली 
[ भवभयात्‌ | वः पाठु । 
्थ-- जिसके देखकर स्वामी कातिंकेयजी का वाहन ( मयूर ) 
सजल ८ श्रति श्यामल ) मेव के खण्ड ( किनारे ) पर लिपटी हई 
वियत्‌ ( बिजली) के भ्रम से ( दषं के मारे) अपने उद्धत 


॥, 


समेतः ] ठृतीयं स्तोत्रम्‌ ७५ 
ताण्डव ( नृत्य ) क नहीं ोड्ता, बह शाण से धिसी हुई नवीन इन्द्र 
नील मणि की कान्ति के समान श्यामल श्री सदाशिव के कण्टस्थल पर 
लिपट हुई सुवणं की छवि के समान गौर, श्रौ पा्व॑तजी की सुमनाहर 
भुजलता ( बाहृरूप लता ) ्रापको सदा रक्ता करे। 


यत्सर्गाभरणायमानवपुषः केचितकङुप्कामिनी- 
कर्णालङ्करणायमानयशसः ख्र्गायमाणभरियः ॥ 
दुष्कालानलसनन-सञ्जन-सुपावपायमाणोक्तयः , 
रक्ष्यन्ते महिमा स यस्य कुरुतां शावः स्तवः शं स वः ॥६०।॥ 


श्नन्वय--[ इह ] यत्‌, केचित्‌ सर्गा भरणायमानवपुपः, ( केचित्‌ ) 
ककुप्कामिनी-कर्णालङ्करणायमानयशसः, ८ केचित्‌ ) स्वर्गायमाणश्रियः, 
( केचित्‌ ) दुष्कालानलसन्नसञ्जनसुघावर्पायमाणोक्तयः ( पुरुषाः ) प्रच्यन्ते, 
सः यस्य महिमा, ( अस्ति ) सः शार्वः स्तवः, वः शम्‌ कुरुताम्‌ । 

शअर्थ-इस संसार में जिन लागों के शरोर समस्त जगत्‌ के 
च्राभरण रूप है, जिन लोगों का यश दिशारूप कामिनियें ( चियें ) 
केकर्णोः का आभूषण है, जिन लोगों को सम्पत्ति स्वगं के समान 
है; च्नोरजा लाग इस वतमान दुष्काल--कलिकाल रूप रग्नि से 
खिन्न हुए सञ्जनों पर अपनी दिव्य वाणी द्वारा च्रमृत कीसी वर्पा 
करते हुए देखने मे ( नजर ) आते ह, पेते एेसे परोपकार पराय पुरुपों 
मे जिसकी ये सव महिमां है, वह्‌ श्री सदाशिव की स्तुति, हमे एेदिक 
च्नोर पारलोकिक सुख प्रदान करे । 

सारांश यह है कि इस संसारमें जो कई अतिशय उदार, 
्ेलक्य.विख्यात कीर्विवाले महादानी लद्मीवान्‌ लोग चर मनुष्यों के 
तापत्रय-सन्तप्त हृष्य के अपनी सूक्तियों ( सुन्दर रचनाश्नों ) द्वारा 
शीतल करनेवाले विद्वान्‌ (सत्‌ कवि ) लोग देखने मे आते है, यह्‌ 
सब महिमा केवल उस परमेश्वर कौ स्तुति का ही फल हे । अतः 


७ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द- 


परम सुखाभिलाषियें को सर्वथा ही मन, वचन चमर शरीर द्वारा 
तन्मय होकर श्रौ सदाशिव कौ भक्ति में तत्पर होना चाहिए । 


इति श्रप्रेममकरन्दनाम्न्या टीकयोपेतं काश्मीरकमदहाकवि- 
श्रोमज्जगद्धरमभड विरचिते भगवता महेश्वरस्य स्तुति 
कुसुमाञ्जलौ “आशीर्वादाख्यं' तृतीयं स्तोत्रम्‌ 


चतुर्थं स्तोत्रम 





अव इसके वाद्‌ स्वतन्त्र, अद्वितीय, स्वेच्छामूरतिंधारी परमेश्वर 
{श्री सदाशिव) ने परम शिवभक्त श्रीहरि (विष्यए) के अपनी इच्छासे 
परेम-पूवंक अपने शरोर का रधं भाग प्रदान कर (उन्दे) अनुगृहीत करके 
अर्धनारीश्वर वेष के समान जो अति अदूमुत हरिहरः ( श्रधा शरीर 
विष्णु रूप चनौर त्राधा शिव रूप) स्वरूप धारण किया, उसी स्वरूप को 
इस "मङ्गलाष्टक" नामक चतुर्थ स्तोत्र मेँ संग्रह करते हए कवि कहते है 
श्रीकम्बुकोस्तुभसुधांशविषागृतानां 
सौदयसौहदसुखादभवेकधाम । 
यत्सत्यधर्मङृतनिष्मतिषपरतिष्ठं 
तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुरवः ॥ १ ॥ 
च्नन्वय--सत्यधर्मकृतनिष्प्रतिध्रतिष्ठम्‌ यत्‌ ( वपुः ) श्रीकम्बुकौस्त॒भ- 
सुधांशविषामृतानाम्‌ सौदयंसौदटदखुखानुभवैकधाम ८ भवति ) तत्‌ हारिद्रम्‌ 
चपुः वः मङ्गलम्‌ दिशवु । 
छर्थ- सत्य ( गुड्‌ ) चौर धर्मं ( वृषभ ) में सुस्थिर हरा 
जो ( हरिर रूप ) शरीर लदमो, पा्चजन्य-शङ्खं ओर कै स्तुभ मणि 


४, 


, 


समेतः ] चलुथं स्तोत्रम्‌ ७० 
एवं चन्द्रमा, विष अर अमृत के पारस्परिक सौदर्य-सषटद (सदेाद्रभाव^ 
के प्रम) से दोनेवाले सुख के अनुभव का एकमात्र आधार 
(निवासस्थान ) है, अर्थात्‌ जिस शरीर मे एक तरक (श्री हरिरूपः 
चर्धभाग में ) पाश्वं में लच्मी, हाथ में पाच्चजन्य शद्ध एवं वक्तःस्थल 
मे कैस्तुम (मणि) कानिवासदै; दूसरी तरफ़ (श्री शिवरूप 
अर्धभाग मे ) मुकुट पर चन्द्रमा, कठ मे विष एवं करतल में रसत? 
का निवास है; वह्‌ भगवान्‌ शिव का हरिहर स्वरूप दिव्य ( मनेद्र ) 
शरीर आप.लोगों का मङ्गल करे । 

[ कदाचित्‌ सोदरो मँ तो परस्पर उत्कर्पापकषं द्वारा ( अर्थात्‌ 
एक दृसरे कौ अरपेत्ता ङपर, मध्य ओर नीचे रहने के कारण ) त्रापस में 
कभी-कभी विरोध भी हो जाता है इसलिए यहाँ 'श्दश्लष" द्वारा उस 
( पारस्परिक विरोध ) का परिहार करते हए कवि कहते हैँ कि--इस 
( हरिद्र रूप ) शरीर मे ता इनके निवास-स्थल में परस्पर उत्कर्षाप- 
कर्षरूप भेद्‌ होते हृए भी ( इन परस्पर अत्यन्त विरुद्ध स्वभाववाले भी ). 
विष च्रौर श्रमरृत आआदिकों में कभी विरोध ही नहीं होता, बल्कि 
(सहोदर भावके कारण ) शरोर भी श्रधिक प्रम रहताहै । कारण यह्‌ 
( हरिहर रूप ) शरीर तो 'सत्यधर्मकृत निष्परतिघमप्रतिष्ठ' अर्थाम्‌ सत्य 


(१) लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र, कैस्तुभ मणि, चन्द्रमा+विष शौर श्रद्त ये 
सव एक ही ( कीर ) समुद्र से उ्पन्न होने के कारण श्रापस म सहोदर है । 
इनके एकत्र ( एक जगह ) न रहने के कारण इन्दे यह सैीद्षः सम्बन्धी 
सोादै-सुख के अनुभव का ्रवसर कभी नहीं प्राक्च टो सकता था, किन्तु 
भगवान्‌ सदाशिव के इस हारि-हरवषु" ( हरि-हर स्वरूप मूत्तिं ) मे ही 
इन्दे एकत्र रहने का यह सौभाग्य प्राच होता है इस कारण कवि ने सदाशिव के 
इस इरिदर रूपः शरीर क लक्ष्मी रादिकं के सहोद्र सम्बन्धी सौख्यानुभव 
का एक्‌ ही श्राधार-स्थल बतलाया हे । 

(२) भगवान्‌ शिव के ल्युञजय रूप मे श्रमतकलश का निवास उनके: 
कर-कमल में है । १ 


७८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
जोर धमे-नीति पर सुस्थिर है, इसलिए यहाँ किसी के भी आपसमें 
विरोध-भाव नदीं उत्पन्न होता; क्योंकि जा राज्य “सत्यः ज्रौर "धर्म-नोतिः 
पर सुस्थिर होता है, वहाँ सहोदरं का, आपस मे, कभी विरोध 
होतादीनदीं। ] 


आपीडवन्धनविधौ शयने च वर्म 
पयास्षमोगविभवं बहुमन्यमानः । 
यत्र प्रहष्यतितराभुरगाधिरान- 
स्तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुः ॥ २ ॥ 
अन्वय -यत्र [ एकत्र ] आपोडवन्धनविधो [ श्रन्यत्र ] शयने च 
पर्या्भोगत्रिमवम्‌ वष्मं बहुमन्यमानः उरगाधिराजः, ग्रहष्यतितराम्‌; तत्‌ हारि. 
हरम्‌ वपुः, वः मङ्गलम्‌ दिशतु । 
अर्थ-जिस ( शरीर) मे एक तरफ ( अर्थात्‌ शिवरूप 
अर्धभाग में ) ते, जटाजूट क बाधने के लिए तथां दूसरी तरफ 
( अर्थात्‌ विष्ुरूप श्र्धभाग में >) शय्या के लिए ्रपने श्ङ्गोंकेो 
पर्याप्न ( हए ) देखकर अपने ( शरीर ) को कृतार्थं ( धन्य- 
धन्य ) समता हृश्मा शेषनाग ( मन में ) अत्यन्त हरषिंत होता है, 
वरह सदाशिव का (दरिदर' स्वरूप आपकर मङ्गल प्रदान करे । 


अं यदुत्यलददैरुमयन्दुगौर- 
मं श्रियार्चितमलिबरुति मालतीभिः । 
विच्छित्तिमेत्यनिमिपेक्षणशुक्तिपेयां 
तन्मङ्गलं दिशतु हरिहर वपुर्वः ।॥। ३ ॥ 
अन्वय--यत्‌ इन्दुगोरम्‌ अर्धम्‌, उत्पलदलैः उमया च्रचिंतम्‌, (तथा) 
अलियुति अर्धम्‌, मालतीभिः श्रिया अचिंतम्‌ (रत्‌ ) श्रनिमिषेक्तणशुक्िपेयाम्‌ 
विच्छित्तिम्‌ एति, तत्‌ हारिदरम्‌ वपुः, वः मङ्गलम्‌ दिशत । 


समेतः 1 , चतुर्थं स्तोत्रम ५९ 


अर्थः जिसका ( एक ) चन्द्रमा के समान स्वच्छ अर्धभाग तो, 
नीलकमलों दवारा श्री पार्वतीजी से पूजित रौर भ्रमर की कान्ति के 
समान श्यामल दूसरा अर्धभाग, जाती के पुष्पो द्वारा श्री लदमी से पूजित 
करिया हुता, देवतानं के नेत्ररूप चषकों ( पानपात्रं) से पीने याग्य^ 
(अर्थात्‌ ्र्यनत दर्शनीय दिव्य राभा के प्रात) होता है, वह्‌ सदाशिव 
का !इरिह२' स्वरूप आपका कल्याण करे । 


केशाधिता नयनवद्िशिखाभ्रसिन्धु- 
ऋाङ्कारगर्भवपुपे जलदा वहन्ति 1 
यत्रादधुतं स्थिरतद्द्रसित्सङ्गं  , 
तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुवंः ॥ ४ ॥ 
अन्वय--यत्र, नयनवहिशिखा्रसिन्धुभाङ्कारग्मवपुपः केशाभ्रिताः 
जलदाः, श्रदूभुतम्‌ स्थिरतडिद्रसितग्रसङ्गम्‌ वहन्ति, तत्‌ हारिहरम्‌ वपुः, वः 
मङ्गलम्‌ दिशतु । 
अर्थ-जिस ( हरिहर स्वरूप) के श्री हरिरूप अर्धभाग सम्बन्धी 
केशों मे स्थित हुए मेघ २, श्रीहर रूप अर्धभाग सम्बन्धी तृतीय नेत्र की 
अग्नि शरोर मस्तक पर स्थित है देवगङ्खा के गम्भीर भाङ्कार 
( शब्द्‌) से गर्भित होकर स्थिर विद्यत के ्रञ्चर्यजनक)^ 


(१) भाव यष्ट है कि रवेत वणं, नील वणं के साथ मिल्ल जानेसे शोर 
श्रधिक शोभित होता है । श्रतए्वं सदाशिव के दरिद्र स्वरूप का शिवरूप 
स्वच्छ श्रधभाग, श्री पार्ैतीजी के चदय इए नील कमलां से एवं हरि 
(विष्णु) रूप रयामल ्र्धभाग श्रीलक्ष्मीजी के चदृाये इए जाती ( माज्ञती ) 
के श्वेत पुष्पां से देती विचित्र शोभाकोा धारण करता हे कि, जिसे देवता 
लोग श्रपने निमेपोन्मेष-विवजिंत ( पलक से रदित-एकटक ) नेरा से देखते 
इष्‌ भी तृष ही रह जाते हें । 

व 4५ हरि के केशों मे मेधो का निवाक्त है--“यस्य केशेषु जीमूताः 


% यहां कवि के श्रति श्राश्चय'जनक कहने का श्भिभ्राय यह दे 


< स्तुति-कुसुमाज्ललिः [ परेममकरन्द्‌- 


शब्द्‌ के धारण करते, वह श्री सदाशिव का हरिहर स्वरूप आपका 
मङ्गल करे । 


हीनार्धनाभिनलिनालयसङ्कटत्व- 
सातङ्कसङ्क चितदरत्तिकदर्थिताङ्गः 
अरधीचिकीषति तु द्रूदिणाऽपि यत्र 
तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुवः॥ ५॥ 
श्रन्वय--द्र्‌.हिणः अपि, यत्र हीनाधनाभिनलिनालयसङ्कटत्वसातङ्क- 
सङ्क चितद्त्तिकदथिताङ्गः सन्‌ [ स्वीयाम्‌ ] तनुम्‌ श्र्ीचिकीषंति, तत्‌ हारि- 
हरम्‌ वपुः, वः मङ्गलम्‌ दिशतु । 
अरथं-[ श्री सदाशिव के हरिहर स्वरूप में ्राधी नाभिश्री हरि 
( विषु ) सम्बन्धी है श्रौर आधी नाभि हर ( शिव ) सम्बन्धी है 
जिसमें विष्णुजी की च्रधं नामि में स्थित कमल पर ब्रह्माजी का निवास 
है इसी भिप्राय को लेकर कवि कते दै कि--] ब्रह्माजी भी जिस 
( हरिहर रूप ) के विषु रूष सम्बन्धो च्रधं नामि में निजाधारभूत 
कमल के श्रत्यन्त संकुचित रहने के कारण अपनी स्थिति के भी अति 
संकुचित हो जाने से (सब) अङ्गो के पीडित हो जाने पर खिन्न हो अपने 
भी शरीर के आधा बनाना चाहते है, वह श्री सदाशिव का हरिहर रूप 
दिव्य शरीर, आपका परम मङ्गल प्रदान करे । 


इ्वर्तिनै रवितमीरमणावखणए्ड- 
मूती निजं च वुर्थमवेत्य बहविः 
यत्राधिकं ज्वलति लाघवमागतेापि 
तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुर्व; ॥ ६ ॥ 


कि पिले तो वियत्‌ ही स्थिर नहीं होती, किर उसका शब्द्‌ कैसे स्थिर होता 
है ग्रतः वस्तुतः यह श्राश्चय` है । 


समेतः | चतुथ स्तोत्रम्‌ ८१ 

ञ्रन्वय--यत्र लाघवम्‌ आगतः अपि वहिः, दग्वर्तिनौ रवितमीरमणौ 
अखरडमूर्तीं श्रवेत्य निजम्‌ च वपुः, अर्धम्‌ अवरत्य (क्‌ धा) अधिकम्‌ उ्वलति, 
तत्‌ हारिहरं वपुः, वः मङ्गलम्‌ दिश्‌ । 

अर्थ-[ श्री भगवान्‌ सदाशिव के ललाट के मध्य भाग मजा 
ठृतीय नेत्र है उसमें अग्नि निवास करता दै; किन्तु शरीर के ' वभाग 
के हरि (विष्णु) रूप हौ जनि पर जव रोप हर-रूप सम्बन्धी 
ललाट का तीसरा नेत्र धा हौ रह्‌ गया, तव उसनेत्रमें रहनेवाल 
शअग्निकाभीशरीरश्राधाही हो गया। इसी अभिप्राय के लकर 
कवि कहते है--] जिस ( शरीर ) मे लघुता के प्राप्त ह्या भौ अग्नि, 
अपने साथी सूर्य नोर चन्द्रमा के प्रमु के दादिनि रौर वाये नेत्र में 
श्रखरिडत अर्थात्‌ पूणं शरीरवाले देखकर, ईषया के कारण ( क्राध से ) 
च्रौर भी अधिक प्रज्वलित दाता है, वह श्री शिव का दरिहर-स्वरूप 
श्ापक्रा कल्याण करे । 


यस्मिन्‌ गुणी सहृदयः सफलः समूलः 
स्वातन्त्यधामनि करात्‌ पतितः स पद्मः । 
कम्बुः स्थितस्तु ध्रततद्विपरीतरीति- 
स्तन्मङ्गलं दिशत हारिहरं वपुः ॥ ७ ॥ 
इअमन्वय--यस्मिन्‌ स्वातन्त्यधामनि, गुणौ सहृदयः सफलः समूलः स 
पद्मः, करात्‌ पतितः । तद्विपरीतरीतिः कम्बुः तु [ करे ] स्थितः, तत्‌ 
हारिहरम्‌ वपुः, वः मङ्गलम्‌ दिशतु । 
अरथ--जिस < स्वतन्त्र शक्तिशाली शरीर >) मे एक तरफ़ अर्थात्‌ 
शिब रूप अभाग में, रणौ (सूदम तन्तुश्रों से युक्त) सहृदय (कर्णिका- 
सहित) सफलं (फल-सदित) एवं समूल [ मूल ( नाल ) सदित `] कमल 
कोहाथसे हटा दिया अर्थात्‌ उसे हाथ में धारण ही नदीं किया ; 
श्रौर (> (विष्ु-रूष अर्धभाग में ) उन पूर्वोक्त) लक्षणों क 


र स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ ब्रेममकरन्द्‌- 


विपरीत चर्थात्‌ निर्गुण, अहृद्य ८ बिना हृद्यवाले ) ओर अफल 
( बिना फलवाले ) एवं निमूल ( मूल-रदित ) शद्ध ८ पाञ्चजन्य ) को 
भी दाथ में धारण कर लिया, वह्‌ सद्‌ाशिव का मनोहर हरिहर स्वरूप 
आपका कल्याण करे । 

[ शब्दश्लेष से इसका यह्‌ भी सारांश होता है कि गुणवान्‌ 
सहृदय ८ दयालु ) चनौर सार्थक एवं समूल (मूल कारण सहित ) 
च्यक्तिकोभीत्याग देने मे श्चोर किसी निर्गुण (गुणों से रदित) 
रौर अहृद्य (कर.र) एवं निष्फल तथा निमूल व्यक्ति को भी 
अपनी शरण ले लेने में प्रमु की स्वतन्त्रता है । रतः प्रयु जिसे जैसा 
चाद वैता कर सक्ते दै । इसी लिए गन्धर्वराज श्री पुष्पदन्तजी भी 
कहते है--“न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः" अर्थात्‌ ईश्वर की इच्छा परतन्त्र 
(किसी के अधीन ) नहीं है । ] 

पादाग्रनिर्गतमवारितमेव वारि 
यत्राधिराहति शिरसिदशापगायाः । 
अत्यदुयुतं च रुचिरं च निरङ्कशब्व 
तन्मङ्गलं दिशतु हारिहरं वपुवंः ॥ ८ ॥ 
श्नन्वय--यत्र, [ एकत्र ] पादा्रनिगंतम्‌ श्रत्यदूयुतम्‌ रुचिरम्‌ निरंकु- 
शम्‌ च त्रिदशापगायाः वारि, च्रवारितम्‌ एव [ श्रपरत्र ] शिरः श्रधिरोहति, 
तत्‌ श्रत्यद्‌ यतम्‌ रुचिरम्‌ च निरङ्कुशम्‌ च हारिहरम्‌ वपुः, वः मङ्गलम्‌ दिशतु । 
शर्थ-जिसक्री एक तरफ के ( हरि-रूप च्रधभाग सम्बन्धी ) 
पादांगुष्ठ से निकली हुई गङ्गा का अति अदभुत ^, सुमनेदर ्रौर निरंङुश 

(१) जल्ल का गमन सदा ही नीचे की श्रोर होता है, किन्तु इस 
(श्रीहरि के पादाङ्गष्ठ से विनिःखत ) जल का गमन ऊपर (श्री सदाशिव 
रूप श्र्धभाग-सम्बन्धो मस्तक ) की ओ्ओोर होता है-घ्रतः कविने इस जल 
को ओर उसे मस्तक ।पर धारण करनेवाले इस हरिहर रूप शरीर को 
अति श्रद्‌ शुत बतलाया । 


समेतः ] पच्चमं स्तोत्रम ३ 
( उच्छृद्धल ^ ) जल विना दौ रोकटोक के उसो शरीर की दूसरी तरफ 
(श्री शिवरूप अर्धभाग -सम्बन्धी >) मस्तक में रूट्‌ हा जाता है, वह 
अत्यन्त अदू मुत, चन्द्रमा की किरणें के समान स्वच्छ र निर॑कुशर 
शर्थात्‌ स्वतन्त्र-शक्तिशाली श्दारिहर' शरीर (श्रीशिव का हरिहर 
स्वरूप ) पका मङ्गल करे । 
इति श्रीप्रेम-मकरन्दनाम्नीटीकासमेतं काश्मीरकमदाकवि 
श्रीजगद्धरविरचिते भगवते महेश्वरस्य स्तुति कुमुमा- 
जलौ मङ्गलाश्कं नाम चतुर्थं स्तोत्रम्‌ 


पञ्चमं स्तोत्रम्‌ 
५ 


श्रव यहाँ से "कवि-काञ्य-पशंसा' ( सन्‌ कवियों के काव्य की 
प्रशंसा ) नामक पत्चम स्तोत्र का आरम्भ करते हुए कवि कहते है-- 
्रापन्नतापहरणप्रवणा धृणेव 
त्वङ्गन्तरद्गसुभगा गगनापगेव । 
पीयूषसारशिशिरा शशभत्कलेव 
बाणी शिष्रेकशरणा जयतीश्वरीव ॥ १ ॥ 


(१) एकी शरीर के हरिरूय श्र्धमाग-सम्बन्थी पादाङ्कष्ठ से 
निकले इषु जल का उती शरीर के शिवरूप र्ध॑भाग-सम्बन्धी मस्तक पर 
श्रारूढृ हो जाना यह अ्रनुचित ( सभ्यता से चिरुद्र ) सा प्रतीत होता है, इस 
कारण कवि ने इस जल को 'निरेकुश' ( उच्छृद्धन ) यह विशेषण दिया । 

(२) श्रपने ही पादाष्ठ से विनिःखत जल को श्रपन ही सुपचित्र मस्तक 
पर धारण कर लेना भी अनुचित प्रतीत होता है, इसी कारण कवि ने यहा 
सदाशिव के “हारिहरः वपु को भी निरंश" (उच्ठृद्धल या स्वतन्त्र) बतलाया । 


४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


श्न्वय--शिवैकशरणा धृणा इव ्रापन्नतापहरणप्रवणा, शिवैकशरणा 
गगनापगा इव त्वङ्गत्तरङ्गखुभगा, शिवैकशरणा शशग्रतकला इव पोयूषसार- 
शिशिरा, शिवैकशरणा ईश्वरी इव, शिवैकशरणा ( सत्‌ कवेः ) वाणी जयति । 

अ्थं--श्री शिवैकशरणा (एकमात्र श्रो सदाशिव ही जिसके शरण- 
आधार ह ठेसी ) “करुणा” के समान शरणागतं ( जन्म, जरा श्नौर 
मरण के भयस च्रातुर हृए लोगों ) के आध्यात्मिक, आधिदैविक श्नोर 
आधिभौतिक संतापो का हरने मेँ तत्पर; शिवैकशरणा श्राकाश-गङ्गा^ 
( मन्दाकिनी ) के समान दिव्य तरङ्गा से ख॒मनेदरः शिवैकशरणा 
चन्द्रकलाः के समान अमरृत के सार से शीतल शरोर शिवैकशरणा 
शरी ( पार्बती देवौ ) के समान सत्‌-कवि की शिवैकशरणा वाणी 
सर्वत्र ( सर्वसमथं ) है । 

ये मूर्धनि खजमिवेद्हते धरित्री- 

मुष्णीषतां श्रयति यस्य स भोगिराजः । 
यस्यामसौ वसति वाक्पतिरुक्तिदेवीं 
तां ये वहन्ति हृदि ते कवये जयन्ति ॥ २॥ 

श्न्वय--यः धरित्रीम्‌ मूधनि जम्‌ इव उद्वहते, सः भोगिराजः 
यस्य उष्णीषताम्‌ श्रयति, असौ वाक्पतिः यस्याम्‌ वसति, ताम्‌ उक्िदेवीम्‌ ये 
हदि वहन्ति, ते कवयः जयन्ति । 

चर्थ- जा ( शेषनाग ) इस ( ५० करोड़ योजन विस्तारवाली ) 
परथिवौ के अपने मस्तक मे पुष्प-माला के समान ( चिना परिश्रम ष्टी) 
धारण करता है बह शेषनाग जिसका एक शिरोवेष्टन है, वह समस्त 
( पर, पश्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी मेद्‌ से चार प्रकार की) वाणियां 








(9) श्राकाश-मंगा ( श्रो मन्दाकिनी ) भी शिवैकशरणा < श्रीशिव 
ही जिसके एकमात्र श्राधार है' ठेसी ) है। 

( २) चन्द्र-कला भी शशिवैकशरणा' हे । 

(३ ) ईश्वरी ( पावती ) भी शिवैकशरणा है । 


समेतः ] पत्चम स्तात्रम्‌ ८५ 
का पति, परमेश्वर श्रोखदाशिव जिस स्वकीय शक्ति स्वरूपा वाणी ( सर 
स्वती) में निवास करता है; तर्थात्‌-- परमनाद्‌-स्वरूप स जिख वाणी 
के श्रन्द्र उल्लास करता है उल सरवे्छष्ट बाणा का (भी) जा लाग 
अपने हृदय मे धारण करते टै, वे ( सुन्दर रचना करनवाल ) सत्‌-कवि 
सर्वोकृष्र-सवश्र्ठदं। 

धन्या; शुचीनि सुरभीणि गुणोम्भितानि 

वाग्वीरुष; स्ववदनोपवनेद्रतायाः । 
उचचित्य सुक्तिकुसुमानि सतां विविक्त 
वर्णानि कर्णपुलिनेष्ववतंसयन्ति ॥ २ ॥ 

श्रन्वय--धन्याः (कवयः) स्ववदनेपवनेद्‌गतायाः वाग्वीरुधः, शुचीनि 
सुरभीणि गुणोभ्भितानि विविक्तवर्णानि सूक्तिकरुसुमानि उच्चित्य, सताम्‌ कर्ण- 
पुलिनेषु श्रवतंसयन्ति । 

अथं - जैसे धन्यात्मा लग किसी उपवन ( बगरीचे ) में उत्पन्न 
हृ लता से अति पथित्र, सुगन्धित, गुणों तन्तु से गये हए, ओर 
श्वेत, पीत च्रादि वर्णाः (रङ्गं) बाले रङ्गविरङ्ग पुष्पों को चुन 
चुन करॐ उन्दः सत्पुरुषो के कणंतटों का आभूषण बनाते दैः वैसे 
ही जा भाग्यवान्‌ कवि लोग अपने मुखरूपी वागा मे उत्पन्न हुई 
चाणी रूपी लता से अति पवित्र अर्थात्‌ पद्‌ श्नर अर्थक देपांसे 
रहित, श्री शिव-भक्तिरूप अमृतरस क आमेद्‌ से सुगन्धित तथा ओज, 
प्रसाद चोर माधु्यै नामक गुणों से सुशोभित एवं विशुद्ध वर्णा 
८ अक्षरो ) बाले पतक्तिकसुमें' ( सुन्दर उक्ति्यँरूपी पुष्पों ) को 
ण उन्दें सहृदयो के कणं-तटों का आभूषण बनाते ह वे श्रतीव 
धन्यदहें। 


(8 ८ ोाण्यनर्मलगलन्मधुविन्दुगरभ 


#। न & 
सन्दर्भसुन्दरपदापचितैरवचोभिः । 


<६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


धन्याः सतां सुकवयः सुखयन्ति तेऽपि 
तेषामकृत्रिमचमत्कृतिसाधुवादैः ॥ ४ ॥ 

अन्वय--धन्याः सुकवयः, श्नर्गलगलन्मधुबिन्दुगरभसन्दमंसुन्दरपदोप- 
चितेः वचोभिः, सताम्‌ श्रोत्राणि सुखयन्ति, ते ( सन्तः ) श्रपि, ्रङृत्निमचम- 
तकृतिसाधुवादैः, तेषाम्‌ श्रोत्राणि सुखयन्ति । 

अर्थ--भाम्यवान्‌ सुकवि लोग, अविच्छिन्न रूप से टपकते हए 
मधुबिन्दुखं से गर्भित ग्न्थ मे, अति सुन्द्र ( निर्दोष ) पदों की रचना 
करके, उन मनोहर वचनां से सहृदयं ( रसिकं ) के कर्णा के सुखी 
करते द; न्नर फिर बे ( सदय ) लोग भी स्वाभाविक चमत्कारपूर- 
प्रशंसा-वचनों से धन्यवाद देकर ( देते हृए ) उन सत्कवियों के कर्णो" 
के सुखी करते हें । 


ते केचिदस्खलितवन्धनवप्रबन्ध- 
सन्धानवन्धुर गिरः कवयो जयन्ति । 
येषामचर्वितरसापि चमत्करोति 
कर्णे कृतैव भणितिरमधुरा सुषेव ॥ ५॥ 


श्नन्वय--अस्खलितवन्धनवप्रबन्धसन्धानवन्धुरगिरः ते केचित्‌ कवयः 
जयन्ति, येषाम. मधुरा भणितिः, च्रचवितरसा अपि कणं कृता एव, सुधा इव, 
चमत्करोति । 

अर्थ_ यथार्थं ( ठीक ठीक ) करम ओर रचनाञ्नों से पृं नवीन 
( अपूवं ) “साहित्य की उक्तया" की रचना में जिनकी वाणी अतीव 
निपुण है रेसे, वे ( कोई ) ही सुकवि लोग सर्वाक्कष्ट ( धन्य ) हक 
जिनकी ।अति-मधुर भणिति अर्थात्‌ उपचार, वक्र, लद्य श्नौर 
व्यंम्य अर्थो स भरी हई उक्ति, विना सम्यक्‌ ्रस्वादित कौ हई 
भी श्रवण करने ( सुनने) मात्रमे ही अशत के समान चमत्कार 
करदेती है। यानी जसे अभरत के जिह्वाम्नभागमें रखते ही अतीव 


समेतः ] पच्चमं स्तोत्रम्‌ ८७ 


अपूर्वं चमत्कार पैदा होता है, वैते दी महाकवि की प्रो्‌-उक्ति के खनने 
मात्र से ही भावुकं क हृदय मे विलक्तण चमत्कार वैद दाता दै ।९ 


तेऽनन्तवाडपमयमहार्णवद््टपाराः 
सांयात्रिका इव महाकवय जयन्ति । 
यतसृक्तिपेलवलवङ्गलवैरपमि 
सन्तः सदःसु वदनान्यधिवासयन्ति ॥ ६ ॥ 
अन्वय--अनन्तवाङमयमहारवदषटपाराः ते महाकवयः, सांयात्रिकाः इव 
जयन्ति, यत्सृक्तिपेलवलवङ्गलवैः, सन्तः, सदःसु वदनानि अधिवासयन्ति [ इति 
ग्रहम्‌ ] ग्रवैमि। 
श्र्थ--श्रपार वाङ्मय अर्थात्‌ चतुर्दश विद्या-रूपी महासमुद्र के 
पारद्रश्वा महाकवि लोग पोत-वणिकों ( जहदाज्ञ के व्यापारियों) के 
समान अतीव धन्य है, अर्थात्‌ जैते पोतवणिक्‌ ( समुद्री व्यापारौ ) 
लोग अपार समुद्रके पारङ्गत होते है, वैते ही जो महाकवि लोग 
समस्त वाङ्मय ( चतुद॑शविद्या ) रूप अनन्त महासमुद्र क पारङ्गत हेति 





(१) इषी श्लोक के श्रभि्रायानुसार कविवर राजानक रतकण्ठः ने 
भी रेष्ठ कवि' के काव्य की प्ररंसा में एक श्लोक लिखा दै :-- 
एकः रक्तोकवरो रसीघमधुरो हयः सतां सत्कवे- 
नैवे्टः कक्वेः प्रटापवहुल्ः कृर्स्नः प्रबन्धोऽपि वा । 
वक्रोक्त्या वक्लितः सहासरभसः पैरागनाविश्नमो 
हरपोर्कपंकरो यधा नहि तथा ्आामीणवध्वा रतम्‌ ॥ १॥ 
श्रथात्‌--सत्कवि का अनेक रसे से मधुर एक ही श्लोक सहदे 
के चित्तको श्राकषित कर श्रता है; रौर ङष्सित कवि का बहुत श्रन्ैक 
वचना से भरा हुश्ा समग्र अन्ध भी रसिको को इष्ट नहीं होता। जैसे 
नागरिक श्रगना की वक्रोक्ति से युक्त रोर हास्य-सम्पन्न चेटा रसिके को 


जितना अधिक्‌ हषं प्रदान करती है, उतना हषं उन्हे ग्रामीण वधू का रतिसुख 
भी नहीं दे सक्ता । 


८८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


है बे अतीव धन्य हैँ । उनकी सुन्दर उक्तिरूपौ कोमल लवज्ञो के लवों ९ के 
चाकर सहृदय लोग समानं मे अपने २ मुखों को सुगन्धित करते ह । 

जिहाग्ररद्गवि सत्कबितुर्विलास- 

लास्योात्सवग्यसनिनी स्वययुक्तिदेवी । 
भ्रकाण्डकुरुडलकिरीटशिरोषराणां 
टृत्तोपदेशगुरुतां कतिनाण्ुपेति ॥ ७ ॥ 

अन्धय--सत्कवितुः जिहाग्रङ्गखुवि, विलासलास्योत्सवव्यसनिनी उक्ति- 
देवौ, स्वयम्‌ कृतिनाम्‌ श्रकारडङुरडलकिरीटशिरोधराणाम्‌ उत्तोपदेशगुरताम्‌ 
उपेति । 

चर्थ- किसी भाग्यशालो महाकवि के जिहवा्रूपी रङ्गभूमि में 
भरोद-उक्तियों के विलास रूपी क्रोडा के महोत्सव में पर्ण-शननुराग 
रखनेवालो वाग्देवी (बाणौ) स्वयं ही सहृदयो की भर कुटी, कुण्डल, किरीट 
च्मोर मस्तक को नृत्य का उपदेश देने में गुरुता को प्राप्त होती है । 

अर्थात्‌ श्रे छ ( भगवद्भक्त ) कवियों की विलक्षण उक्तियों के 
सुनकर भावुकं के हृ्रय मे जव स्वाभाविक परम श्रानन्द्रसास्वाद की 
पूर्व चमत्कृति प्रकट होने लगती है उससे उनकी भरू.कुटि श्रौर कानों के 
कुरुडल एवं मस्तक आदि अङ्ग जो सहसा ( एकदम ) दिल उठते हैँ यह 
मानो सत्कवियों की जिह्वाग्ररूपी रङ्गमूमि में विहार ( क्रीडा ) करनेवाली 
सरस्वती, स्वयं उन भावुकं के अगो की गुरु बनकर उनके (भ्रुकुटी आदि) 
ङ्गं को त्य सिखाती है । 





(१) यहा पर क्वि की सूक्ति लवङ्ग वतलनि का विश्चेष श्रभि- 
भराय यह हे कि श्यरायु्वेद मे लिखा 'है--लवङ्ग, जातीफल श्रोर सुपारी श्रादि 
सुगन्धित वस्तुश्रों के चधैण करने ( चवाने ) से बुद्धि की जदृता दूर हो जाती 
ह; श्रतण्व भावुक लोग महाकवियों की सूक्ति रूपी लवज्ञों को चवा कर 
अपनी मति की जृता ( मलिनता >) दूर करके समाश्रं मेँ अपने खख को 
सुगन्धित करते है । 


समेतः ] पत्वम्‌ स्तोत्रम्‌ प 


[ अहां ! वास्तव में सत्कवि की क्ति तो कर्णगेचर देते दी 
श्रोतारं के हृदयो को भेदित कर उनके मस्तक का अवश्य ही कम्पित 
कर देती है। नलचम्पू नामक निबन्ध में महाकवि त्रिविक्रम भद्र 
जीनेभी खूब क्टाहै- 

किं कवेस्तस्य काव्येन, किं काण्डन धनुष्मतः । 

परस्य हृदये लग्नं, न चुरणीयति यच्छिरः ॥ 

चर्थात्‌-पेसे कवि का, वह्‌ काल्प श्रौ धलुपधारौ (वोर) 
कावह वाण किस कामकाजो र दृसःे के हृदय मे लगकर ( भो) 
उसके मस्तक का घुमानदे?] 


आवर्जयन्ति मठराञ्ञठरार्थमात्र- 
पात्रीकृतार्थकणिका गणिकाविरायाः। 

भौढान्‌ पुनग जगभूपणभक्तिसिक्त- 
सूक्तावलीविरचनाचतुराः कवीन्द्राः ॥ ८ ॥ 


अन्वरय--जटराथमात्रपात्रीफृताथंर्णिक्राः गणिक्राविटाद्याः, मठशन्‌ 
आवर्जयन्ति, पुनः 
(त॒) प्रोटान्‌ श्राव 

शर्थ-ेवल उदर-पूतिं के हो लिए धन ऊ कण, चाटूक्ति 
< शलाघा-पृणं मिथ्या-कथन ) श्रोर उपहास-बाक्यों का सञ्चय करने- 
वाले गणिका चरर विट ( नट ) आदि लोग केवल मूर्खो के (ही) 
पने वश में कर सक्ते हैः परन्तु मुजंगभूषण भगवान्‌ श्री शङ्कर 
की भक्ति से सींचो हई सूक्तावलो ८ सुन्दर उक्तियो ) की रचना मेँ 
ति चतुर महाकवि लोग तो बड़े बड़ बुद्धिमानों ( परिडतों > को 
आपने वशमे कर लेते है । 


धन्य; स केऽपि सुकविः कविकर्मकृत्त- 
लोकार्ति कार्तिकतुषारकरालुकारि । 





मृजगमू वरणभक्ति तक्त-सूक्तावली-विरचनाचतुराः कवीन्द्राः 
त | 





९० स्तुति-कुमाज्जलिः [ तरेममकरन्द्‌- 


गायन्ति यस्य कृतिनच्चिजगत्पवित्रं 
चित्रं चरित्रमिव बालमृगाङ्कमोलेः ॥ ९ ॥ 


श्रन्वय--सः कः च्रपि सुकविः, घन्यः ( रस्ति) यस्य कृ्तलोकातिं 
कार्तिकठुषारकरानुकारि चित्रम्‌ त्रिजगत्पवित्रम्‌ कविकर्म कृतिनः बालमृगाङ्क- 
मौलेः चरित्रम्‌ इव गायन्ति । 

चर्थ- वह कोई (विलक्तण महाभाग्यशाली) सुकवि अतीव धन्य 
है कि जिक्तके-लोगों की पोडा को हरनेवाले, कार्तिक मास के पूं 
चन्द्रमा के समान सुमनोहर ननोर तरनेक प्रकार के आश्चर्यमय वं 
तीनों लोकों को पवित्र करनेवाले--काञ्य के पुख्यात्मा लोग बलेन्दु- 
शेखर श्रौ शङ्करजौ के दिव्य चरित्र के समान गाया करते है । 


्रलाक्यभूषणमणिगुंणिवर्गबन्धु- 
रेकश्चकास्ति सविता कविता द्वितीयः । 
शंसन्ति यस्य मदिमातिशथं शिरोभिः 
पाद्ग्रदं विदधतः पृथिवीभृतोऽपि ॥ १० ॥ 
शरन्यय-ज्रलोक्यभूषणमणिः गुशिवर्गबन्धुः सः एकः सविता ( गगने) 
चकास्ति, दवितीयः कविता ( मतले ) चकास्ति, प्रथिवीग्छतः श्रपि) शिरोभिः 
यस्य पाद्ग्रदम्‌ विदधतः, मदिमातिशयम्‌ शंसन्ति । 
अरथं- एक वह्‌ ब्रौलोक्य का भूषण-मणि, गणिवगं॑ ( कमल- 
राशि) का ्रङत्रिम बान्धव ^सविता' ( रवि ) आआक्राश में प्रकाशमान 
होता है, जिसके पादो ( किरणों ) के प्रथिवौ-मृत्‌ ( प्रथिवी की रक्ता 
करनेवाले पर्व॑त >) भी अपने शिर (शिखर) पर ग्रहण करते हुए जिसकी 
महिमा गाते ह। च्नौर दृखरा वह ब्रौलोक्यभूषण-णि, गुणि-वगं 
( गुणवान्‌ सहृदय लोगों ) का अ्त्रिम बान्धव कविताः ( वर्णनीय 
गों क वणन करनेवाला कवि) संसार में म्काशमान होता है, जिसके 
पादं ( चरणों ) के ्रयिवो-मृत्‌ (प्रवो का पालन करनेवाले राजा 


समतः ] प्रमं स्तोत्रम्‌ ९९ 
लोग ) भी अपने शिर ८ मस्तक > पर ग्रहण करते हुए जिसकी महिमा, 
गाया करते दै । 
यस्य सवन्स्यमृतमेव ये तुषार 
हाराभिरामरुचिरश्चितवक्रभ्गिः । 
सृ्ति्यसिन्धुरिव मृधि हरस्य चन्दर 
लेखेव वा वसति तं सुकविं नमामः ॥ ११॥ 
चअन्वय--च्रमृतम्‌ एव खवन्ता, तुपारहाराभिरुचि अच्धितवक्रमङ्किः 
सूक्तिः, यस्य मुखे, हरस्य मूभि' यसिन्धुः इव, वा हरस्य शिरसि, चन्द्रलेखा इव 
वसति, तम्‌ सुकविम्‌ ( वयम्‌ ) नमामः । 
दर्थ जेते जल को वहाती हुड, हिम श्रौर मुक्ताहार के 
समान सुमनोहर कान्तिवालो, णवं रमणीय चरर कुटिल तरङ्गोंकी 
शोभा को धारण करनेवालो आकाशगङ्गा भगवान्‌ शङ्कर के मस्तक 
पर बसती है; अथवा-- जिस प्रकार मृत को वाती हदे, दिम 
श्नोर मुक्ताहार के समान श्रति मनोहर कान्तिवालो एवं रमणाय 
श्रोर कुटिल ( टद ) शोभा का धारण करनेवाली चन्द्रकला 
भगवान्‌ शङ्कर के ललाट मे निवास करती है, वैसे ही सुमधुर सुधार्स 
का बहाती हृ, स्वच्छं हिम शओरौर मुक्ताहार के समान निरदष 
एवं उपचार शरोर वक्रपदों से अति मनोहरता को प्राप्त हई सूक्ति 
( सुन्दर उक्ति ) जिसके मुख मे निवास करती है उसश्रे्ठ कवि को हम, 
प्रणाम करते है । 
याता गुणेरुपचयं विमला प्रकृत्या 
नैसर्गिकं परिणतिं प्रथमां वहन्ती । 
बुद्धिः सतां शशिकलायुकुटपसादा- 
द्वाणी च न कचिद्पि प्रतिधातमेति ॥ १२ ॥ 


(५ ) यहां शब्द्रलेषालङ्कार हे । 


९२ स्तुति-ङुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अन्वय--गुैः, उपचयम्‌ याता, रत्या विमला, नैसगिंकोम्‌ प्रथमाम्‌ 
परिणतिम्‌ वहन्ती, सताम्‌ बुद्धिः बाणौ च, शशिकलामुकुटग्रसादात्‌, क्वचित्‌ 
च्रपि प्रतिधातम्‌ न एति । 

अथं--चातुरयं गाम्भीर्यं ओर कोमलत्वादि गुणों से बृद्धिके प्रप्र 
हृ, प्रकृति से निम्म॑ल शरोर प्रकृति के स्वाभाविक प्रथम परिणाम 
केप्राप्न हुई विद्वानों की बुद्धि, एवं श्नोज, प्रसाद ओर माधुयं नामक 
गुणों से परिपू, दोषों से रदित चोर प्रकृति ॐ नैसर्गिक प्रथम 
परिणाम के धारण करती हई (वह) विदानो की वाणी श्री भगवान्‌ सदा- 
-शिव के प्रसाद्‌ (ग्नुग्रह) से कदी भी रोक-टोक के नही प्राप्त देती है । 

च्द्रावचूडचरणस्मरणरसाद्‌- 

सन्दर्भ-निर्भरगभीरगिरां कवीनाम्‌ । 
सृक्तिर्बिभर्ति युखपङ्कनरङ्गत्य- 
द्वाम्देवताकनकनूपुरनादलीलाम्‌ ॥ १३ ॥ 

अन्धय--चन्दरावचूडचरणस्मरण्रसादसन्दर्मनिर्मरगिराम्‌ = कवीनाम्‌ 
"सूक्तिः, मुखशङ्कजरङ्तयद्वाग्देवताकनकन्‌ पुरनादलीलाम्‌ त्रिभर्ति । 

चर्थ--मगवान्‌ सदाशिव के चरणारविन्द्-स्मरण के प्रसाद 
स्वरूप रचनाश्नां मे पणं च्रोर गम्भीर गिरावाले सतकवियों की सूक्ति 
सुधाः ( उनके ) सुखपङ्कन रूपी नाव्यस्थल ( रङ्गभूमि ) मेँ चत्य करने- 
बाली वाणो ( सरस्वती ) के ( चरणों मे लगे हए ) सुवर्ण-नूपुे के 
नाद्‌ ( शव्द ) की तुलना को धारण करती है । 





(१) सांख्यमते बुद्धि सच्च, रज श्र।र तम इन तीन गुणों से परि 
-पूरंत। के प्रात हाती है; ज्रोर तीनि गुणे की जा श्रादि श्रवस्या गरकृति है 
उसी का स्वाभाविक प्रथम परिणाम चुद्धितत्त्वः कहा जाता है-- 
श्रङ्तेमेास्ततेऽहंकारस्तस्माच्च गणः षोडशकः । 
तस्मादपि पोडशकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥ 
(२) सेनि के मञ्जीरे 1 


समेतः ] पञ्चमं स्तात्रम्‌ ९ 
अर्थात्‌-ई्वर के चरणारविन्दां के स्मरण करनेवाले सत्‌ कवियां 
के सुख पङ्कज से जा सुमनेषर दिव्य उक्तियां निकलती हवे मना 
उनके सुखकमलरूपो रङ्गमूमि में नाचती हई सरस्वती के चरणों मे लग 
हृष खवरण-नूपुसे के सुमनाहर शब्द हे ।. 
काव्यं विभाव्य निजपर्निमीलितानि 
नैसर्गिकं जहति चापलमीक्षणानि । 
गृह्णन्ति तन्पद्णतां सहजां विहाय 
भ्रबहयस्तु कृतिनां कविपङ्गवानाम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्नन्वय-- ृतिनाम्‌ कविपुङ्गवानाम्‌ निजम्‌ काव्यम्‌ विभाव्य, ग्ध 
निमौलितानि ईक्तणानि, नैसर्गिकम्‌ चापलम्‌ जहति । भ्रुवज्ञयः तु, मखणताम्‌ 
विहाय, तत्‌ चापलम्‌ हन्ति । 
र्थ पुस्यात्मा कविवरं के नेत्र, ईश्वर-विपयक चअपने काव्य को 
विचार कर ( उसके अलौकिक रसास्वाद के चमत्कार से ) अर्धनिमी- 
लित ( माधे खुल च्मोर राधे युंदे हृ ) हो अपनी स्वामाविक चञ्चलता 
को त्याग देते ओर उनकी भ्रूकुदियां तो अपने आलस्य को 
त्यागकर उन ( नेत्रं ) की चपलता के गृहण कर लेती है । 
नीहारहारथवलस्य जयत्यपूरः 
पाकः स कोऽपि सुकृतस्य कृतस्य पूर्वम्‌ । 
यः सम्प्रति प्रतिफलत्यमलासु बाल- 
चन्दरावचूलनुति-सक्तिषु सत्कवीनाम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रन्वय--सत्कवीनाम्‌ पूवंम्‌ कृतस्य, नीदारहारधवलक्य सुकृतस्य, सः 
कः श्रपिश्पूवंः पाकः जयति, यः सम्प्रति, ग्रमलासु बालचनद्रावचूलनुतिसूक्किषु 
प्रतिफलति । 
श्र्थ-सत्कवियों का पदिले अनेक जन्मों मे उपार्जित ओर 
सुक्ताहार के समान स्वच्छं सुकृतां का वह्‌ कई अपूर्वं अद्‌ मुत परिपाक 


श्छ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
धन्यहै, जा कि इस समय ( वतमान जन्म में ) श्रौ शङ्कर को अत्यन्त 
निम्मल स्तुति-रूप सूक्तियां मे फलीभूत ( प्रकट ) हाता है । 
सृक्ष्मा्थदशंनविमशंवशमरूढ- 
भ्र काण्डताण्डव-निवरेदित-चिद्विकासम्‌ । 
आस्वाद्य यत्सुमतये मुखमृदरहन्ति 
सुक्तामृतं जयति तत्कविङुञ्राणाम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्नन्वय-- सुमतयः यत्‌ श्रास्वाद्य, सृक्मायंदशंनविमशंवशप्ररूढ 
भ्र.काणडतारुडव-निवेदित-चिद्विकासम्‌ मुखम्‌ उद्वहन्ति, तत्‌ कविकुञ्जणणाम्‌ 
सूक्तामूतम्‌ जयति । 
श्र्थ- निम्मैल मतिवाले सहृदय लोग जिस ( सुक्तिुधा ) 
के श्मास्वाद्न करके सृदम अथं ( लच्या्थं श्र व्यंग्या्थं ) के विचार 
की भावना द्वारा उतपन्न हुए भर.कुटि-तार्डव से ( दी ) अपनी चैतन्य 
सत्ता" के प्रकट करनेवाला मुख धारण करते है, उस श्रेष्ठ कवियों की 
स्सूक्ति-सुधाः की जय दहा । 
शब्दार्थमात्रमपि ये न विदन्ति तेऽपि 
यां मू्नामिव गाः श्रवणे; पिवन्तः । 
संरुदधसर्वकरणभसरा भवन्ति 
चित्रस्थिता इव क्वीन्द्रगिरं नुमस्ताम्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वय--ये शब्दारथमात्रम्‌ अपि न विदन्ति, ते अवि, हरिणाः 
मूर्ुनाम्‌ इव, याम्‌ श्रवशोः पिबन्तः संख्धशवंकरणप्रसराः ( सन्तः ) चितरस्थिताः 
इव भवन्ति, ताम _ कवीन्द्रगिरम. ( वयम. ) नुमः । 
(4) सत्‌ कवि लोगों की ( द्वर-विषयक ) प्रष्ठ उकं केविचार 
से श्रलीकिक रसास्वाद मे तन्मय हा जाने के कारण सदद्य जने की समस्त 
इन्द्रियों की चेष्टां निरुद्ध सी हो जाती है, तव उस समय उस श्रपूवै रसास्वाद 


के श्रानन्दानुभव से उनकी भुरा दिलने लगती है, केवल एक इसी चिद्व 
से उनकी चेतनता का पता लगता है| 


समेतः ] प्रमं स्तोत्रम्‌ ९५ 
अर्थ--जा (मूर्खं ) लोग शब्दार्थ ( अर्थात्‌ घट, पट आदि 
शब्दं के र्थं) मात्रका भी नदीं जानते ( परमार्थकाता कहनाही 
क्या ! > वे भी--मूर्ना नाद्‌ (सुन्दर वेर क सुरीली ध्वनि) कोाकानेोंसे 
पीते (खनते) हृए हरिणे के समान--जिस (बाणौ) केोकानेंसेसुनतेहष 
इन्द्रां की सम्पूणं चेष्ठा के निरु ह जाने पर चित्र-लिखित मूर्त 
के समान ( निश्चेष्ट से ) दे जते है, उख कविश्रेठ कौ वाणी का म 
प्रणाम करते दै । 
[ राहा ! वास्तव में महाकवियें की वाणी काक्या कहना स 
क्योकि वह तो-- 
श्टरति हरिणचित्तः का कथा चतनानाम्‌" 
हरिणो के भी चित्त का हर लेती है, सहृदयां के चित्त कातो 
कहनादी क्या है! ] 
लभ्यः स कुत्र सुजनः स्वकृतीः प्रदश्यं 
भ्रकन्दलीयुगलमाकलयन्ति यस्य । 
नेत्रोत्पलोपरिपरिस्फुरदत्तरङ्ग- 
भूङ्गावलिद्धितयविभ्रमभृत्‌ कवीन्द्राः ॥ १८ ॥ 
श्नन्वय--कवीनद्राः स्वकृतीः प्रदश्य, यस्य भ्र.कन्दलीयुगलम्‌ नेत्रो- 
स्पलोपरि-परिस्फःदुत्तरङ्गभ द्गावलिद्वितयविभ्रमभरत्‌ श्राकलयन्ति, सः सुजनः 
ङुत्र लभ्यः १ 
अथं -अहा ! श्रेष्ठ कवि लाग जिसे अपना कान्य दिखाकर 
( उसके अद्‌भुत रसास्वाद्‌ से चकित हु ) जिसकी दानां भ्रुकुटि रूप 
लाश को, ेन्र-कमलो के ऊपर स्फुरित दती हुई दे भ्रमर-पक्तििं के 
समान देखे' बह्‌ सहृदय ( भ्र म-रसिक ) पुरुष कहाँ मिले ? 


अर्थात्‌-महाकवि की रचनाओं के हार्दिक मम को सममः लने- 
बाले सहृदय लोग प्रायः अत्यन्त ही दुर्लभ हे । 


९६ स्तुति-ङ्खुमाञ्जलिः [प्रेममकरन्द- 


स्फारेण सोरभभरेण किमेणनाभे- 
स्तदधानसारमपि सारमसारमेव 1 
सखकसौमनस्यपि न पुष्यति सौमनस्यं 
भरस्यन्दते यदि मधुद्रवुक्तिदेवी ॥ १९ ॥ 
श्नन्वय--यदि उक्तिदेवी, मधुद्रवम्‌ प्रस्यन्दते ( तहिं ) एणनाभेः 
स्फारेण सौरभमरेण क्रिम्‌ १ ( तदा ) तत्‌ घानसारम्‌ सारम्‌ च्रमि श्रसारम्‌ 
एव [ भवति ] सोमनसी लक्‌ श्रपि, सोमनस्यम्‌ न पुप्यति । 
अर्थ--यदि वाणी (यतिमघुर रसः का टपकातीहदोतो फिर 
कस्तूरी कौ उत्कट सुगन्धि से क्या काम १ शर्थात्‌ कु भी नही! क्योकि 
फिर उसके सामने तावह कपूर काञ्चि सुगन्धितसार भीनिम्सारही प्रतीत 
हाता है, चोर दिव्यपुष्पमाला की सुमनोहरता भी फोकी पड़ जाती है । 


संसारमारवपथप्रथमानखेद- 
विच्छेदकोाविदमिदं कविकम्म जीयात्‌ । 
विस्मारितं यदमुना यथरुनासनाथं 
पाथः प्रसिद्धमपि वेबुधसैन्धवं नः ॥ २० ॥ 
अन्वय संसारमारवपथप्रथमानखेद बिच्छेदकाविदम्‌ इदम्‌ कविकमं 
जीयात्‌, यत्‌ अमुना, यमुनासनाथम्‌ वैवुधसेन्धवम्‌, प्रसिद्धम्‌ च्रपि पाथः, नः 
विस्मारितम्‌ । 
च्र्थ- इस संसाररूप मह्‌! मरुस्थल के मागं मे बदृते हए खेद 
(अशान्ति) के न्ट करने मे अरति निपुण इस ( परत्यक्त ) भरी शिवभक्ति- 
रसाऽमृत से सिच्छित काव्य की सदा जयहोजोकि इस (कान्य) ने 
( अपनी.अ्त-वष्टि के द्वारा ) हमे युना के जल से मिले हए सुप्रसिद्ध 
गङ्गाजल का भी विस्मरण करा दिया। 
गाम्भीर्यशालिनि शचावृतौधशीते 
नीते सदा सदनतां मदनान्तकेन । 


समेतः ] पच्चमं स्तोत्रम्‌ ९७ 


यस्यैकपिङ्गलगिरेरिव मानसेऽन्त- 
रर्थाः स्फुरन्ति स विना सुकृतैः क लभ्यः ॥२१॥ 
अन्वय--गाम्भीयंशालिनि शुचौ च्रमरतौधशीते, मदनान्तकेन सदा 
सदनताम्‌१ नीते, यस्य मानते, एकपिङ्गलगिरेः मानसे इव ग्रर्थाः स्रन्तः 
स्फुरन्ति, सः ( सुकविः ) सुकृतैः विना क्व लभ्यः 
श्र्थ-गम्भीरता से सुशोभित चर निर्मल एवं अमृत के प्रवाद्‌ 
के समान सुशीतल, अतएव श्रौ सदाशिव ने जिसे कृपया अपने पद्‌ में 
सक्त कर लिया है ठेस जिसके मानस ( चित्त ) मे वाच्य, लद चरोर 
व्यङ्गय ( समस्त ) अर्थ-कैलाश पवत के रति गम्भीर श्रौर निर्मल 
एवं जल के प्रवाह से शीतल मानसरोवर में नाना प्रकार के पदार्था के 
समान--स्फुरित ८ प्रतिभासित ) हेति है, वह महाकवि विना पुख्य के 
कहाँ ( किसकर ) मिल सकता ? 
यस्य दयुसिन्धुलहरीशुचयेा न कस्य 
दृष्टिपिसादमवलाकयतेाऽ्पयन्त्यः । 
गावः सुधारसमुचः भसरन्ति दिक्षु 
विश्वेकभूषणमसे जयति द्विजेन्द्रः ॥२२॥ 
श्रन्वय--ुतिन्धुलहरीशुचयः, श्रवलाकयतः कस्य न दषिप्रसादम्‌ 
अरपयन्तयः, सुधारसमुचः, यस्य गावः दिक प्रसरन्ति, श्रत विश्वैकभूपरणम्‌ 
द्विजेन्द्रः जयति । 
अथ-जैसे शरोगज्ञाजो की तरङ्गं ॐ समान निर्मल जर दरशन 
करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति के नेवं मे श्रमृतमय-परसाद्‌ प्रदान करती इद 
एवं श्रमृत के रस के टपकानेवालो जिसकी क्रिरणे समस्त दिशां मे 
फेलती ह वह संसार का श्रे छ आमूषण ( स्वरूप ) द्विजेन्द्र [द्विजानां 
नक्त्राणां इन्द्रः] अर्थात्‌ चन्द्रमा सर्वा्कष् (धन्य) है, वैसे हौ गङ्गाजीकी 





( १ >) निजालयताम्‌ । 
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९८ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
तरङ्गंके सपान निर्मल ( निर्दोष ) ओर विचार करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति 
को ज्ञानरूप दृष्टि को अतीव निमैल करती हृ, एवं अमृत के रस के 
टपकानेवाली जिस (कवि ) की वाणी समस्त दिशाच्रं मे कैलती है वह 
समस्त संसार काश्रेष्ठ आआमूषण-रूप द्विजेन्द्र ( महाकवि ) धन्य है । 
संयोगमेत्य परमर्थपरिष्कृतस्य 
पादान्तगाऽपि गुरुतां लघुरेति यस्य । 
तं शङ्करस्तुतिपरं परिशद्धशततं 
सुश्लाकमाप्य मुद॒मेति न कस्य चेतः ॥२३॥ 

अन्वय--परम्‌ श्रथ॑परिष्कृतस्य यस्य संयोगम्‌ एत्य पादान्तगः लघुः 
श्रपि गुरुताम्‌ एति, तम्‌ परिशुडट्त्तम्‌ सुश्लोकम्‌ शङ्करस्तुतिपरम्‌ त्राप्य, कस्य 
चेतः सुदम्‌ न एति १ 

र्थ जते वाच्य चरथं से सुशोभित, जिस (श्लाक) के साथ संयुक्त 
होकर लघु ८ हस्व ) एवं पाद्‌ के श्रन्त में स्थित हुच्रा वणं ( अक्षर ) भी 
शुर (दीर्घ) हो जाता है; उस विशुद्ध ( वसन्त-तिलका चनौर शादू(ल- 
विक्रीडित श्रदि) न्द से विभूषित रोर श्रीशङ्कर कौ स्तुति का वर्णन 
करनेवाले सुश्लोक ( सन्दर श्लोक ) को पाकर ( देखकर ) सहृदयो का 
चित्त परम हर्षके प्रा होता ह, वैसे ही अत्यन्त धन से विमूषित जिस 
(शिव-भक्त) के संयोग के प्राप्त कर के चरणों के समीप में रहनेवाला प्राकृत 
पुरुष भी अत्यन्त गौरव के प्राप्न हे जाता है; उस विशुद्ध सच्चरित्रशाली, 
सुश्लोक-( सुन्दर यश से ?-सम्पन्न, शिवस्ुति-परायण ( शिव की स्तुति 
में तत्पर >) भक्त का पाकर किंस पुरुष का चित्त हषं को नदीं पराप्त होता 


इह हि महिमा मायामेोदभरोहतिरोहित- 
त्रिजगदगदङ्कारः सारस्वतः भरथते सताम्‌ । 

प्रभवति जरामृत्युव्याधिपरबन्धनिबन्धन- 
ज्यसनजनितव्यापत्तापछ्छमापगमाय यः ॥२४॥ 


समेतः | पञ्चमं स्तोत्रम ९९ 

श्न्वय हि यः जरामृ्युव्याधिप्रवन्थनिवन्धनव्यसनजनितन्यापत्तापक्र- 
माऽपगमाय प्रभवति, ( सः) मायामेहध्ररोदतिरोदितत्रिजगद गद ङ्कारः सताम्‌ 
सारस्वतः महिमा इह प्रथते । 

च्र्थं-जरा, मृत्यु च्मौर व्याधिके द्द बन्धन का अनुसन्धान 
करने से उत्पन्न हुई महान्‌ आपत्ति के संताप-क्लेश को समूल नष करन 
केलिएजेाश्रतीव समथ दाताहै, वह मायाद्रारा उन्न हृष्‌ माह 
( अज्ञान ) से समावृत ( ढकी हई ) त्रिलोकी का महाचतुर चिकित्सक 
शर्थात्‌ त्रौ लोक्य के समस्त अज्ञान को समूल नष्ट कर देनवाला, विद्रद्‌- 
वाणो ( महाकवि की सरस्वती ) का मादात्म्य समस्न संसार में सर्वत्र 
सुयश-( विस्तार ) के प्राप्न हातादहै। 


चमत्कारोत्कपं कमपि कमनीयं विमृशतां 
दिशन्ती सा काचिज्जयति कविवाचां परिणतिः । 
यदासुष्टे" चेतस्यमृतमिति निश्रेयसमिति 
भियं धामेत्युच्चैः पदमिति सप्ु्न्ति मतयः ॥२५॥ 
श्नन्वय--विमृशताम्‌ कम्‌ अपि कमनीयम्‌ चमत्कारोध्कपंम्‌ दिशन्तो, 
सा काचित्‌ कविवाचाम्‌ परिणतिः जयति, यदा-सृष्टे चेतसि [ इदमेव ] 
अमृतम्‌ इति [ इदमेव ] निःश्रेयसम्‌ इति [ इदमेव ] प्रियम्‌ धाम इति 
[ इदमेव ] उच्चैः पदम्‌ इति मतयः समुद्यन्त । 
थे-मनन ( विचार ) करनेवाले सदृद्य लागों के अनुपम 
( अलोक्रिक ) चमत्कार दिखलातो हुड शरं छ कवियों के वचनां कौ प्रोदिमा 
को अत्यन्त धन्यवाद्‌ है । जिस (शिवभक्तिरसाऽमृतमयो उक्ति) से सचे 
इष भावुन के चित्त मे "वस यदो अमृत है, षवदा कैवल्य हे", (ब्रह्मादिक 
काभी परम कारण होने से ) यहो परम प्रो मास्पद्‌ हैः न्नर यही उच्च 
पद्‌ (मक्त ) है" इस प्रकार को मियाँ उत्पन्न हाती है । 


~ 


(१) "्द्र-वष्टे" इत्यपि पाठः । 


१०० स्तुति-कुखमाञ्लिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


मधुस्यन्दी मन्दीकृतविपदुपाधिर्भवमर- 
भ्रमक्ठेशाप्रेशपरशमकमनीयो विजयते । 
अअरखण्ड-श्रीखण्ड द्रव-नव-सुधासार-सरसः 
भ्रसादो वाग्देव्याः भ्रवरकविकाव्यामृतवपुः ॥२६॥ 
च्नन्व्रय-- मधुस्यन्दी मन्दीङृतविपदुपाधिः, भवमरश्रमक्कं शावेश- 
प्रशमकमनीयः अ्रखरडश्रीखश्डद्रवनवसुधासारसरसः, प्रवरकविकाव्याऽमूतवपुः 
वाग्देव्याः प्रसादः विजयते । 
श्रथ मधुररस का भरनेवाला, विपत्तिरूपी उपाधि का मन्द्‌ 
करनेवाला तथा संसाररूप मरुस्थल में भ्रमण करन से उतपन्न हुए कलेशं 
के अविश क शान्त करनेवाला, श्रीखर्ड (मलयज चन्दन) श्रौर नवीन 
सुधा के खण्ड रस के समान सरसश्रंष्ठ कवि की काव्य-सुधारूप 
शरारवाला वह वाग्देवी (वाणी) का प्रसाद्‌ सर्वत्र विजय के प्राप्त 
हाता है। 
घनानन्दस्यन्दोद्गत *-विषुलवाष्पाद्रनयनं 
सलीलभ्र.वरलीवलनविवलद्वालपुलिनम्‌ । 
उद्शचद्रोमाञ्चस्तवकितकपोलं बिदधते 
सुधाद्रा धन्यानां वदनमनव्ाः कविगिरः ॥२७॥ 
अन्वय--अनवद्याः सुधाराः कविगिरः, धन्यानाम्‌ वदनम्‌ घनानन्द्‌- 
स्यन्दोदूगत-विपुलवाध्यद्र नयनम्‌ सलील भ्रवल्लीबलन-विवलद्धालपुललिनम्‌ 
उदञ्चद्रोमाज्चस्तवकित-कपोलम्‌ विदधते । 
अ्थं--पद्-दाष ओर अर्थदोष से रहित एवं अरग्रृतसि सीची 
हुई मदाकवि कौ वाण" ( शिवभक्तिरूप जते आद्र -अन्तःकर- 
बाले ) भाग्यवान्‌ लोगों के मुंह का गाद्‌ अआनन्द्‌ के प्रवाह्-कम्प द्वारा 
उत्पन्न वाष्पों ( अश्रं) से परणं नेतरोवाला, लीलामयी (टेदी) 


( $ ) श्पन्दोद्वतः इति च पाठः । 
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श्र कटियों क स्फुरण से अतिचच्ल ललाटवाला चर उद्गत रामाच्च स 
स्तवक्रित ( विभूषित ) कपोलोंवाला बना देतो है । 
धन्यानाममृतं द्रवन्ति हृदये कणे बलन्मर्लिका- 
लङ्कारस्तवकन्ति कण्ठपुलिने जुक्ताकलापन्त्यपि । 
शेलान्दोलितदुग्ध-सिन्धुलहरीभङ्गाभिरापादगमा 
श्यामाकामुकखण्डमणडनकथासन्दभगभा गिरः॥२८ 
श्रन्वव- शेलान्दोलित-दुग्धसिन्धुलहरीम ङ्गाभिरामादृगमाः श्यामाका 
सुकखर्डमरुडनकथासन्दर्भगर्माः गिरः धन्यानाम्‌ हृदय श्रतं द्रवन्ति, कण" 
बलन्मल्लिकालङ्कारस्तवन्ति, कशठ पुलिने श्रपि मुक्ताकलापन्ति । 
अर्थं मन्द्राचल से मथेहृए्‌ ज्ञोरसागर कौ लहरियें के समान 
मनोहर जिनका उद्गम है देसी, श्रीशङ्कर की कथा से गर्भित महाकवियां 
की उक्तियां भाग्यवान्‌ पुरुषों के हृद्य में अमृतरस के समान ्माचरण 
(श्रसर) करती है; कानों में प्रफुल्लित मल्लिका ( जाती-पुष्प ) के 
गाच्छसे रचे हृष्‌ त्रलङ्कार के समान आचरण करती है एवं कण्ठतट भं 
मुक्ताहार सी बन जाती हे । 
धन्यानां भणितिच्छलेन वदनेपृद्रन्ति हृत्कणिका- 
धाक्नः सूक्तिसुधाववेाधविधुतापीडस्य चरणडीपते; । 
कं जूटाहिकिरीटरतरुचयः किं सग्रनःसू वयः 
$ मालीन्दुमरीचयः किममरस्ोतस्वतीवी चयः॥|२९॥ 
श्रनयय--अन्यानाम्‌ उदनेपु भरितिच्छलेन [ तेपामेव ] सूक्रिुधाव- 
बधविधुतापोडस्य द्रि काधाश्रः चरुडीपतेः जुटाहि-किरीटर्रुचयः उदयन्ति 
किम्‌ १ किं वा सग्रजःमूचयः उदयन्ति १ किंवा मोलीन्दुमरीचयः उद्यन्ति १ 
किं वा श्रमरल्लोतस्वतीवीचयः उदयन्ति ? 
अर्थ-आहा ! शिवभक्ति-रसाऽगृत का पान करनेवाले भाम्य- 
शाली कविवरों के सुखारविन्द्‌ से जो प्रौद्‌ उक्तियाँ निकलतो हे, वे क्या 
उनकी उस सूक्तिसुधा क सुन उनके हृद्य के अन्द्र से भगवान्‌ सदा- 


१०२्‌ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


शिव के आश्चर्य-चकरित जटाजूट के सपरत की रत्न-किरणें सूक्ति के 
व्याजसे निकल रती हें १ च्रथवा क्या उनके हृत्पद्म से भगवान्‌ सदा- 
शिव को सुमनाहर माला की दीततियां निकल आती हें १ किवः उनके 
भालचन्द्र की सुमनाहर किरणें निकल च्रातो हँ १ यावे उनके हृसपदम में 
विराजमान शिव के मौलिमर्डलस्थ मन्दाकिनी को स्वच्छ तरङ्गः उमड़ 
तीह? 
सानद्रानन्दकरे धृतागृतकरे नास्त्येष राकाकरे 
न प्रोढभसरे निसर्गशिशिरे स्वर्गापगानिभरे । 
गादमरेमभरे स्मरञ्वरहरे नोदामरामाधरे 
यः शम्भोरमधुरे स्तुतिव्यतिकरे हदः सुधासेादरे।३० 
अन्वय--सुधासादरे मधुरे शम्भोः स्वुतिव्यतिकरे यः ह्ादः, एषः 
८ त्रानन्दः ) सान्द्रानन्दकरे धृतागृतकरे राकाकरे न अस्ति, प्रौदप्रषरे 
निसर्गशिशिरे स्वर्गापगानिभरे अपिनश्रस्ति। एव गादप्र मभरे स्मरञ्वरहरे 
उद्ामरामाधरे ( च ) नापित 
शअ्र्थ--सुधा के सहाद्र अतिसुमधुर श्रीशङ्कर की स्तुति मजो 
परम श्मानन्द है वह च्रानन्द्‌ चरमृतमय किरणों का धारण करनवाले 
परम सुखदायक पूर्णचन्द्रमा के दर्शन एवं तीव्र वेगवाले ओर स्वभावतः 
शिशिर गङ्गा के जल-प्रवाह में श्रवगाहन करने तथा अत्यन्त गाद प्रं ममय 
श्नौर काम-ञ्वर के हरनेवाले तथा लालिमादि गुणों से परिपू कान्ता के 
अधरामृत के पानसे भी कदापि नदीं प्राप्न दे सक्रता। 
श्रजस्वी मधुरः प्रसादविशदः संस्कारशुद्धोऽभिधा- 
भक्ति-ग्यक्तिविशिष्टरीतिरुचितैर् धर तालं कृतिः । 
टत्तस्थः परिपाकवानविरसः सद्त्तिरप्ाकृतः 
शस्यः कस्य न सत्कवि बि यथा तस्येव सूक्तिकरमः३ १ 
अन्वय च्रोजस्वौ मधुरः प्रसादविशदः संस्कारशुद्धः अभिधाभक्ि- 
व्यच्िविशिष्टरीतिः उचितैः अर्थैः धृताऽलङ्कतिः इत्स्यः परिपाकवान्‌ अविरखः 


। 


५ 
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सद्‌दृत्तिः अप्राकृतः सत्कविः, तस्य एव सूक्तिक्रभः वथा ( इव ) मुवि कस्यन 
न शस्यः ( भवति ) १ (त्रपि सर्वस्यापीत्यथ; ) । 

अर्थ ओजस्वी ( महातेजस्वी ), अतीव सृमधुर श्र श्रीशिव के 
शुप्रह से निम्मैल, उपनयन आदि संस्का से सुविशयद्ध एवं नाम, 
इशवर-भक्ति नोर प्रल्याति से विश्रूत कीतिं तथा उचित पौरुपाथं स 
उपार्जित की हुई धनादिक सम्पत्ति से ग्रलङ्कृत, श्र धृत्त (सदाचार) 
परायण, गाम्भीर्यादि-सद्‌ गुण-सम्पन्न णवं सरस श्नोर सद्‌ वृत्ति-( छ॒द्ध- 
जीविका बाला सत्कवि उसी के सूक्तिकरम ( काव्य-परिपाटी ) के 
समान “इस संसार मे" किंसका स्तुव्य (स्तुति करने योग्य ) नहीं हाता ॥ 
श्र्थात्‌ सभी का प्रशंसनोय होता है । सत्कवि का च्रोजस्वी (च्ोजा-गुण 
युक्त), मधुर (माधुयं गुण युक्त) तथा प्रसाद्‌-वरिशद्‌ ( प्रसाद्‌ नामक शब्द्‌ 
गुण से विशद्‌ ) श्नोर संस्कार से शुद्ध अर्थात्‌ लाक, छन्दःशाख च्रौर 
काठ्यादिकों के परिशीलन से उत्पन्न हई व्युत्पत्ति दवारा विशुद्ध एवं 
श्भिधा ( मुख्य शब्द्-व्यापार ), भक्ति ( गोण-उपचार ) श्रौर व्यक्ति 
(व्यञ्चना) से विशिष्ट वैदूर्भा-रीति से सम्पन्न श्रोर उचित श्र्था 
( वाच्य, लय श्रोर व्यङ्गय इन तीन चरथो ) द्वारा श्रौर (पुनरुक्तव- 
दामासः आदि शब्दालङ्कार, उपमा आदि चर्थालङ्कारों से अलङ्करत 
एवं ( वसन्ततिलका, शादृलविक्रोडित आदि ) सुन्दर-वृत्त ( छन्दो ) में 
स्थित, अतीव प्रद्‌, सरस, कोशिकरी श्मादि सुन्दर वृत्तये से युक्त रोर 
अप्राकृत प्रत भाषा से भिन्न )-सृक्ति-क्रम ( सत्काव्य ) भी इस 
र्वी में किसका प्रशंसनीय नहीं होता अर्थात्‌ सभी का प्रशंसनोय 
होता है । 


माप्त कललतेव चेद्धगवती वागीश्वरी कैरपि 


४ भाक्ुण्येः स्वपरोपकार-करणपौदा पुन-दुलमा । 
अङ्ञस्तञ्ञनने।पदेशबिदितावजञेदुःराशादते- 


रस्ता दुरमदक्दमे फलति ककि पापं सशःपं विना।।३२॥ 


श्छ स्तुति-कुखुमाञ्ञलिः [ भममकरन्द्‌- 


न्रन्वय-कैः अपि प्राक्ुख्यैः, कल्पलता इव भगवती वागीश्वरी प्राप्ता 
चेत्‌ ( तदि ) पुनदु'लंभा ( सा वागीश्वरी ) स्वपरोपकारकरंणप्रौटा [ भवति ] 
श्वा एवः पुनः तञ्जजनोपदेश-विदितावकञेः दुराशादतैः अज्ञैः दुमंदकर्दमे 
अस्ता ( सतो ) सशापम्‌ पापम्‌ विना करिम्‌ फलति ? ( तदेव फलतीत्यथः ) 


श्र्थ--यदि किन्दीं महाभाग्यशाली पर्डितों ने प्राचीन अनेक 
जन्मों मे उपाजिंत सुङ्ृत-(पुरप) के द्रारा--कल्पलता के समान सकल 
मनोरथो के देनेवाली-तिदुर्लभ भगवती-बाणी-( सरस्वती ) के प्राप्त 
कर क्तिया तो वह सुदुलंम (बार-बार न मिलनेवाज्ली) वाणी (श्रीपरमेश्वर 
की दिव्य स्तुनि करके) अपना श्नौर अन्य लोगों का परम उपकार 
( कल्याण ) श्रवश्य करती है ! किन्तु पेली सुदुलभ बाणौ के, सरस 
ईश्वर.भक्ताको उपदेश न देकर, अनधिकारौ लोगों को उपदेश करनेवाले 
धन के कण-लोभसे मारे हुए श्ज्ञान से भरे कुकवि लोग यदि ईश्वर-भक्ति 
से विमुख मदोन्मत्त शठ लोगों की प्रशंसा रूप कीचड़ मे फेंक देः तो 
फिर वह्‌ वाणी उन भागी कुकवि के शाप श्नौर पापके सिवाय 
अन्य फल क्या दे सकती है ? शर्थात्‌ कुद भी नहीं । 


विसखब्धं विलसन्त्युपस्कृतपदन्यासा विलासालसा 
साहङ्कारमकारणारिभिरभिध्याताऽभिजाता्ृतिः । 


कषिप्ता इृषचपान्धकूपडहरे दादोरिवाशाग्र 

अस्तैः सृक्तिनिभेन तारकरुणं गौरीदशी रोदिति ॥३३॥ 

अन्वय--विखन्धम्‌ विलसंती उपर्कृतपदन्यासा विलाषालसा ग्रभि- 
जाताङृतिः ( गौः ) [ अकस्मात्‌ | च्रकारणारिभिः ( कुकविभिः ) साहङ्कारम्‌ 
श्रभिध्याता, आशाग्रहमरसतैः ( तेः एव पुनः ) दाशैः इव, दप्तनपान्धकूपकुहरे 
क्तिप्ता ईदृशी गोः, सूक्तिनिभेन तारकर्णम्‌ रोदिति । 

अर्थ जसे यह्‌ पुरुष सम्यक्‌ प्रकार मेरी रक्ता कर सुमे उचित 
स्थानमेंहीले जायगाः इस प्रकार विश्वासःपूर्वक हषं से विलास करतो 
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हई, सन्दर पादो ( चरणों ) के न्यास ( उत्थापन-स्थान ) से सुशोभित 
च्नोर मन्द्‌-विलास-युक्त एवं सुकुमार आक्ृतिवालो, कामधनु-कुल म॑ 
उत्पन्न हुई भी गाय अकस्मात्‌ निष्कारण वैरी वनचाण्डालों के द्वारा 
चअहंकारपूर्वक अन्धकूप के विवर ( चिद्र ) मे फेंको हृड अतीव दीनता 
पूर्वक उच्च स्वरसे रोती है, वैते ही चय पुरुप मुके सम्यक्‌ प्रकार स 
संरक्षित करफ़े उचित स्थान में ह ले जायगा; इस प्रकार विश्वस्त दाकर 
हषं से उल्लास करती हृ, शब्दालङ्कार च्रोर चअथालङ्कारों स युक्त पद्‌ 
सुबन्त श्नोर तिडन्त के विन्यास से सुशोभित तथा नवीन-नवोन सुमनादर 
रचनाश्रों से पृण, सुकुमार बआओओर कुलीन ाकृतिवाली (भी) वाणी 
<श्रकस्मात्‌) निष्कारण वैरी कुकवि लोगों की द्रं षष्टि स अहङ्कार -पृवक 
चिन्तित की गह ग्रोर क्रिरातों के समान वित्त की आशा कलाभस प्रस्त 
हए उन्हो कुकवि के दवारा शअ्हङकार-टृषरित चोर अपरीक्तक राजां के 
सुखरूपी अन्धकरूप-(विवर) मे फक हई माना उन कुकवि लोगों कौ रोद 
उक्तियों के व्याज से दीनता-पूर्वक अति उच्च स्वरसे ( गायके समान) 
रोतोहै। 
उष्णं निःश्वसिति क्षितिं विलिखति प्रस्तौति न प्रेयसः 

भीतिं सूक्तिभिरीशितुः करतले धत्ते कपोलस्थलम्‌ । 
वाग्देवी हृदयञ्वरेण गुरुणा क्रान्ता हताशे था 

नीताविष्तकोापनिष्डृपनपस्तोत्रत्रपापात्रताम्‌ ॥३४॥ 





अन्वय--इताशेः ( घनलवलोभगरस्ताशेः कुकविभिः) इथा आवि- 
प्कृतकापनिष्कृपटपस्तत्रत्रपापात्रताम्‌ नीता बाग्देवो, 
कान्ता ( सती ) उष्णम्‌ निःश्वसिति, क्षितिम्‌ विलिखति, 
भेयसः प्रीतिम्‌ न प्रस्तोति, करतले कपोलस्थलम्‌ धत्ते । 
अर्थं-लोभने जिनको आशा का रस्त कर रक्खा हैरेसे 
इस्सित कवियों ने छपणता के कारण व्यर्थं हौ के(प प्रकट करनेवाले 
निद यी दुष्ट राजां की प्रशंसा दारा लञ्जा-पात्र बनाई ( विलञ्जित 


गुरुणा दृ दयज्वरेण 
, ईशिवः सक्िभिः 


१०६ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


कौ) हृद वाणी बड़े दी शोक से कान्त हकर गरम-गरम सांस लेती 
है ओर र्वी में क्िखती है तथा श्रपनौ दिव्य सूक्तियां से अपने 
परमप्रिय स्वामी (श्री परमेश्वर ) के साथ (द्द्‌) प्रीति भी नहीं 
करती शरोर कपोलस्थल को अपने करतल पर रख लेती है । [ इसलिए 
कवि लोगों के ज्र-पुरुषों को प्रशंखा न करके श्रो परमेश्वर के ही चर- 
ारविन्दों की स्तुति द्वारा अपनी वाणो का सफल ( धन्य-घन्य ) 
करना चादिए । ] 
अस्थाने गमिता लयं हतधियां वाग्देवता कलपते 

धिक्राराय पराभवाय महते तापाय पापाय वा| 
स्थाने तु ज्ययिता सतां भभवति प्रख्यातये भूतये 

चेता निट तये परोपकृतये भ्रान्ते शिवावाप्तये ॥२५॥ 

श्रन्वय--हतधियाम्‌ वाग्देवता, अस्थाने लयम्‌ गमिता धिक्काराय 

पराभवाय महते तापाय पापाय वा कल्पते, [ सद्धिः ] त॒ स्थाने व्ययिता 
( सती ) सताम्‌ प्रख्यातये मूतये चेतानिङृतये परोपङ्ृतये प्रान्ते ( च >) 
शिवावाप्तये प्रभवति । 

च्रथं--धन के लोभ अथवा प्रमाद से हत-वुद्धिवाले कुत्सित 
कवियों के द्वारा कुत्सित-स्थान में अर्थात्‌ ईश्वर के चरणारविन्द से विमुख 
विषयो लोगों कोःपरशंसामें नष्ट की हुई वाणी केवल उन कुकवियों के धिकार 
देन के लिए, उनके पराभव ^ क लिए, पश्चात्तापके लिए श्नौर पापर्के 
लिए समर्थं हाती है। जन्तु सुकवियों द्वारा सुन्दर स्थान मे अर्थात्‌ गुर- 
आज्ञाकारी, कृतज्ञ, सरल, सद्वदय चौर सवंथा ईश्वर के चरणारविन्द 


(१) क्योंकि ईष्वर-मक्ति-विसुख शर ल्ञाग अपने गुमका मी तिरस्कार 
करते दै, ्रतः देसे घर्षो की प्रशंल्ा से वश्य ही पराभव ( तिरस्कार ) 
प्राक्ठदहगा। 

(२) कपरर्गगामी कुल्सित पुरूषो के पाप उन्हे उपदेश देनेवालेका मी 
स्पशं करलेतेहे। 


समेतः ] पच्चमं स्तोत्रम ४५ 


मकरन्द मे हौ समासक्त-वित्तवाले मावुक लोगों का उपदेश देने में व्यय, 
की हृई वही वाणो, उन सत्कवि लोगों के नाम के प्रख्यात करने के लिए, 
उन्हे सकल सम्पत्ति प्रदान करने के लिए एवं मन कौ प्रसन्नता के लि 
प्रत्येक व्यक्ति के उपकार ॐ लिए च्रोर अंत-समय मं आत्यन्तिक दुःख 
निदत्ति-रूप परम कल्याण-( मोक्त ) की प्राति के लिए समथंदहातीदै। 

अव ग्रन्थकर्ता, इस स्तेत्र के द्वारा ईश्वर-भक्ति-विमुख कुत्सित- 
कवियों के काव्यों की निन्दा श्रौर “एताः पूवं कविप्रणीत' इत्यादि वच्य- 
माण श्लोकार्धं से अपनी विनम्रता वर्णित कर उत्तरां से शनक जन्मा- 
पार्जित पुण्य क द्वारा प्राप्न भगवद्‌ भक्ति-रूपौ रसायन का निरन्तर पान 
करनेवाले वङ्भागी भावुक लोगों कोपने काव्य के विषय में स्वाभा" 
विकी श्मतिस्प्रहणीयता का देख अपने का धन्य-धन्य सममे हण पनी 
वाणो की सफलता प्रतिपादन करते है -- 
एता; पूर्वकविभरणीतविविधग्रन्थाऽृतास्वादन- 

क्रीडादुललितं हरन्ति हृदयं वाचः कथं धीमताम्‌ । 
केषाञ्चित्पुनरीश्वरस्तुतिपदग्याहारदैवाकिनां 

यास्यन्ति स्पृहणीयतां यवि भवङ्केशस्पृशां माद शाम्‌ ॥२६॥।. 

अन्वय--एताः ( मदीयाः ) वाचः पूर्वकवि-परणीतव्रिविधग्रन्थामृता- 
स्वादनक्रीडादुलंलितम्‌ धीमताम्‌ हृदयम्‌ कथम्‌ हरन्ति १ पुनः भुवि केपाच्चित्‌ 
माटशाम्‌ भवक्लेशस्पशाम्‌ ईश्वरस्त॒तिपदव्याहारदेवाकिनाम्‌ [ स्वयमेव | 
सपरहणीयताम्‌ यास्यन्ति । 

अर्थ--गह मेरे वचन प्राचीन (कालिदास परभृति) कवियों के बनाये 
हए विनि मन्थन त का समास्ादन करनेवाले सद्दो (विदानो) 
के हृद्य ऋ कैसे हरेगे १ अर्थात्‌ जो ( विद्वान्‌ ) लोग कालिदास चदि 
भराचीन कवियों के (शङ्गार वीर चनौर हास्य रस-प्रचान) काव्यं का समा- 
स्वादन करते है उन मरे यद्‌ (भक्ति ज्र शान्तरस-प्रधान) वचन कैसे 
प्रिय लगेगे १ किन्तु हाँ, कदं जो काई विरले मेरे सरोखे भव-भय-पौडत. 


१०८ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः 1 भ्रेममकरन्द्‌- 
( सांसारिक दुःखों से सन्तप्त ) ओर ईश्वर की स्तुति के परम उत्कट 
अभिलाघुक ( भगवत्तत्व के जिज्ञायु ) है उन लोगों काये मेरे वचन 
< स्वयं ही ) श्रिय लगेगे ! अर्थात्‌ जो सासांरिक विषयभोर्गो से विरक्त 
चोर भगवतप्र मी जन हैँ उन्दे यह मेरी रचनाएं खुद ही प्रिय लगेगी । 


इति श्र प्रेममकरन्द*समेत' काश्मीरकमहाकविश्रीमजगद्धरभट- 


विरचिते भगवते महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाज्ञलाः 
कवि-काव्य-ग्रशंसाख्यं स्तोत्रम्‌ 


षष्ठं स्तोत्रम्‌ 





अव यहाँ से (्दराषटक' ( शिवाष्टक ) नामक पष्ठ-स्तोत्र का 
आरम्भ करते हुए कवि कहते हैँ -- 


जयत्यखिलखेचरमवरमोलिरग्रभा- 
भ्ररोहपरिपीवरीकृतनखांशपादाम्बुजः 
विशालनयनत्रयीरचितधामधामत्रयी- 
तिरस्कृतजगत्रयी-परिणतान्धकारो हरः; ॥१॥ 
श्रन्वय--ग्रखिलखेचर-प्वर-मौलि-रलनप्रभाप्ररोदपरिपीवरीकृतनखांशुपा- 
दाम्बुजः विशालनयनत्रयीरचितधामधामत्रयोतिरस्छृतजगत्त्रयी परिणतान्धक्रारः, 
हरः जयति । 
अर्थ--समस्त ब्रह्मा, विष्णु चोर इन्द्रादिक देवतां के मुकुटो मे 
जड़ी हई पद्मरागादि मणियों की प्रभा से जिसके चरण के नखों की 
लालिमा बृद्धि के प्राप्तहो रही है एेसा ओर विशाल नेत्रत्रयो ( तीनां 


समेतः ] षष्टं स्तोत्रम्‌ १०९ 
नेत्रो ) मे स्थित हए तनां तेजों ( सूरय, चन्द्रमा तर अग्नि) स तीनों 
लोकों के गाद्‌ अन्धकार का समूल नष करनेवाला वह हर ( शरणागता 
ॐ वश को हरनेवाला (श्रौ सदाशिव ) सर्वो दै । 


जयत्यमरदीर्धिकासलिलसेकसेवर्थित- 
प्रचणडनयनानलग्लपिततीव्र तापव्पथः । 
अचिन्त्यचरितोञ्ज्वलज्वलद नन्यसाधारण- 
भरभावमदहिमादितत्रि युवनापकारो हरः ॥२॥ 
श्रन्वय-_ग्रमरदीविकासलिलसेकसंवर्धितप्रचरडनयनानलग्लपिततीव- 
तापव्यथः, श्रचिन्त्यचरितोज्ज्वलज्वलदनन्यसाधासणग्रमावमदिमाहितत्रिुवनाप- 
कारः हरः जयति । 
श्र्भ-देवताश्नों की पुष्करिणियों ( सरोवरों ) के जल का सिंचन 
करके खुब बृद्धि को प्राप्च किये ( कृतीय) नेत्राऽग्नि से संसाररूपी 
मरस्थल के तापत्रय. तीनों तापो ) को शान्त करनेवाल च्रौर श्मचिन्स्य 
अदभुत ( आश्चयैमय ) चरित्र " से देदीप्यमान लोकेत्तर प्रभाव की 
महिमा द्वारा तीनों लोकों का उपकार करनेवाले हर की सदा जय हा । 
जयत्यचलकन्यकाललितदोलंतालिङ्गित- 
स्फुर द्ररलकालिमाकलितकान्तकण्ठ स्थलः । 
तटद्रलयलङ्कितोरलसदमेघमेवभ्रम- 
भमत्तगुहवर्दिणोपहृतटत्तह्षो हरः ॥३॥ 


(५) जल के सिञ्चन से लोकिकं श्रण्नि शान्ता जाताहै किन्तु 
भगवान्‌ शङ्कर के नेत्र का श्रग्नि जल के सिञ्चन से श्रौर भी श्रधिक तेज्‌ होता 
हे रतः भगवान्‌ शङ्कर के चरितो मे एक तो यह अदद आश्चच्यै है; चरार 
दूसरा श्रारचच्थै--उस अग्नि से ससार के तापं का शान्त हो जाना यह क्योकि 
अग्नि से तो तापर अधिकता को प्राप्त हता है । 


१० स्तुति-कुसुमाज्जलिः [ प्ेममकरम्द- 
अ्न्वरय--त्रचलकन्यकाललितदलंतालिङ्धितस्छुरद्‌गरलकालिमाकलित- 
कान्तकरठस्यलः तडिद्रलवलद्धिताल्नसदमेधमेषश्रमप्रमत्तगुवदिंशोपहतदत्त- 
दषः हरः जयति । 
अर्थं--्र्युत्कट कालकूट (विष) की कालिमा से अत्यन्त सुम- 
नोहर कण्टस्थल के श्रोनगेन्द्र-कन्या (पावती) की अतीव सुललित मुज- 
लतां से आलिङ्गित देखकर (अतएव) वित्‌ की मेखला से संयोजित 
शति श्यामल मेघ के भ्रम से उन्मत्त हुश्ा जो मयूर ( स्वामि कातिकेय 
`का वाहन ) है उसके नृत्य से अति सन्तुष्ट हुश्रा वह्‌ हर सर्वा्कृषट है । 


जयत्यविरलाच्छलद्गरलवद्विहेतिच्चटा- 
सटालफणभीषणक्षपणपाशमेक्षक्षमः ॥ 
उदारकरूणारसप्रसरसारसिक्ताशयः 
भपन्नविपद्‌एवित्तरणकरणधारो हरः ॥४॥ 
अन्वय -- श्र विरलेच्छलद्‌गरलवहिदेतिच्छटासटालफण भीषणक्तपणपाश- 
मेक्षक्नम; उदारकरुणारसप्रसरसारसिक्ताशयः प्रपन्नविपद णं वेत्तरणकणंधारः 
हर; जयति । 
र्थं--श्रपने शरणागत के निरन्तर उच्लते हए विषरूपी अग्नि- 
की ज्वाला दवारा जटिल फणों से ओर अतिभीषण यम-पाश से छ्ुडानिवाला, 
उदार करूणा-रूपी श्रखरृत के प्रवाह से चादर चित्त एवं शरण में आये हए 
लोगों के कर्णधार ( मल्लाह ) के समान विपत्ति-रूपो समुद्र से पार कर 
देनेवाला हर सर्वाचछृष्ट है ¦ 
मव श्रोशङ्कर की अद्भुत लोलां का वर्णन करते हए कहते दै-- 
जयत्युदधिनिःसरद्गरनिगारलन्धाऽभय- 
भ्रमादभरनिभरत्रिद शदैत्यब्रन्दस्तुतः । 


(१ ) यहां नीलकण्ठ का सजल मेघ श्नेर नगेन्द्र-कन्या की जलता 
का विुन्मेखल्ञा उपमान होने से ज्नान्तिमान्‌ अलङ्कार हे। 


समेतः ] पष्टं स्तोत्रम्‌ १११ 


रस्ातलतजादगतञ्वलदलङ्ग्यलिङ्गोर्लस- 
न्मदामहिममोदितदूहिएवासुदेवो हरः ॥ ५ ॥ 
अन्वय ---उदधिनिःसर्‌गरनिगारलव्धाभयपरमादमनिर्मररिदशदेत् ~ 
चन्दस्तुतः, रसातलत लेद्‌गतज्जवलदलङ्खयलिङ्गोलसन्महामदिममेदितद्र्‌ दि 
वासुदेवः हरः जयति । 
श्रथ क्तीरसागर से निकले हए हालाहल के निगलने से प्राप्त 
हई निर्भयता द्वारा उन्न प्रमदभर | दरपोह्लात } से निर्भर ( निशिचिन्त ) 
इए देवता ओर दैत्यृन्द से वन्दित तथा पाताल के तलसि निकले हृष 
अलङ्घनीय अग्निञवाला-स्वरूप श्ननादि उयोतिमय लिङ्ग की महामहिमा 
से ब्रह्य नौर विष्णु के मेष्ित\ करनेवाला हर ( भगवान्‌ शिव ) 
धन्य ( सर्वा ) है । 
जयस्यतुलयिक्रमोन्मिषदखर्वगवज्ञ्वर- 
ज्वलचपलमन्मथोन्मथनभस्नभोगस्पृहः । 
दशास्यथुनमणडलीतरलितैकपिङ्गाचल- 
त्रसदुगिरिसुताहयग्रथितकणठपीठो हरः ॥ ६ ॥ 
श्न्वय --च्रतुलविक्रमोन्मिषदसखवंगरवंज्वरज्वलचपलमन्मथोन्मथन भग्न - 
गस्पृदः दशास्यभुजमरुडलीतरलितैकपिङ्गाचलत्रसद्गिरिखुतादटग्रयितकर्टपीटः 
इरः जयति । 
अर्थं--श्रतुलनीय पराक्रम द्वारा प्राप हुए महान्‌ अहङ्काररूप 
ज्वर से जलते हुए शअतिचपल कामदेव का भस्म कर भोगस्प्रहा 
को नष्ट करनेवाला ओर रावण की भुजमण्डली से उखाड़ हए 
(१) श्रीमहिन्नस्तोत्र मे कहा है-- 
“तवैभ्वय' यत्ना्टुपरि विरिन्चो हरिरधः 
परिच्चेत्त ` यातावनलमनलस्कन्धर पुषः । 
ततो भक्तिशरद्धाभरगुरूगणद्म्यां गिरिशय 
रस्वय' तस्थे ताभ्यां तव किमनु दृत्तिनं फलति ॥° 


११२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


कैलाश पर्वत मे भयभीत हई पावती से हठपर्वक कर्टस्थल में ्लिद्ित 
करिया हुञ्रा हर सर्वेत्छृष्ट ( घन्य ) है । 
जयत्यकलितास्लसन्पदभरोद्धरान्धासुर- 
भतिष्करणसान्त्वनप्रथितनिग्रहाऽनुग्रहः । 
जगत्त्रयभयङ्करत्रिपुरघोरदावावली- 
सलीलकवलीकृतिप्रलयवारिवाहो हरः ॥७॥ 
श्मन्वय--ग्रकलिताल्लसन्मदभरोदधरान्धासुरप्तिष्कर्णसान्त्वन प्रथितनिग्र- , 
हनुग्रहः, जगत्य मयङ्करत्रिपुरघरोरदावावली सलोल कवलीकृति प्रलयवारिवाहः हरः 
जयति । 
अथं तीन्रमद्के वेग से उद्धत अन्धकामुर के वध न्नौर 
आश्वासन द्वारा श्रपने शासन च्नौर श्रनुप्रह्‌ के प्रकट करनेवाला तथा 
तीनों लाकं के भय देनेवाले त्रिपुरासुर के तीनों पुररूप दावाग्नि- 
( बनाग्नि) के विना प्रयास ही शान्त करने में प्रलयकाल के ( संवर्तक 
नामक ) मेव के तुल्य वह्‌ भगवान्‌ हर धन्य है । 
जयत्यघवनाशनिः सुमतिमाधवीमाधवः 
कृपामृतपयोनिधिर्भवमहाणवेक वः । 
विपत्तुणसमीरणः परणयिचित्तचिन्तामणिः 
समस्तथुवनादयम्रलयकेलिकारो हरः ॥८॥ 
श्रन्वय--च्रघवनाशनिः सुमतिमाधकीमाधवः कृपागरतपयोनिधिः भव~ 
महाणंवैकप्लवः, विपत्त.णसमीरणः, प्रणविचित्तचिन्तामणिः समस्तमुवनोदय- 
प्रलयकेलिकारः हरः जयति । 
र्थ-( मन, वचन नोर शरीर द्वारा उपार्जित किये त्रिविध >) 
पापरूप बन को नष्ट करने मे वज्र के समान, सुमतिरूपी भाधवी लताः को 





(८ १ ) पुष्पदन्तजीने भी कहा है-- 
श्रसुष्य स्वत्सेवासमधिगतसारे जवनं, 
बलात्‌ कैलाशेऽपि स्वद्धिवसतै। विक्रमयतः । 


समेतः ] सप्तमं स्तोत्रम्‌ ११३ 
परफुल्लित करने मे वसन्म ऋतु के सपान, कृपारूप श्रमरृत का महासागर, 
संसार-ह्प महासागर से पार कराने में नौका के समान, विपत्तिरूपी 
ठ्णके उड़ने में वायु के सदृश, शः णागतों की इन्छाश्रं का चिन्तामणि 
( अर्थात्‌ भक्तों के निखिल मनामिलपितों के परिपृं करनेवाला ) चौर 
समस्त ब्रह्मारुडों कौ उत्पत्ति, ( स्थिति ‰ ओर प्रल्य रूप क्रोडा करन- 
वाला भगवान्‌ हर सर्वश्र ठ है । 
इति श्ीप्रेममकरन्दोपेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमञ्जगद्धरभटर- 
प्रिरचिते भगवतो मदेश्वरस्य स्ठ॒तिकुखुमाञ्नलो 
"हराऽटकं नामः षष्ठं स्तोत्रम्‌ 


सप्तमं स्तोत्रम्‌ 

श्रव इसके अनन्तर श्रीशङ्कर की च्ननुपम कृपा द्वारा होनिवाले 
अनेकाऽनेक शपू उपकारो का निरूपण करते हए श्री शङ्कर-तेवा 
( शिवाराधन ) की प्रशंसा के लिए हमारे कविराज, “सेवाऽभिनन्द्न" 
नामक सप्तम (अवे) स्तोत्र का श्ारम्भ करते ट 
निशान्तनिद्रेव दशेव देशवी नवीनवध्वाश्चकितेव दक्यटा । 
सुरखवन्तीव कथेव शाम्भवी कवीनद्रवाडनिषट तिमातनेतु वः ॥१॥ 

अन्बय--निशान्तनिद्रा इव, शेशवी दशा इव, नवीनवध्वाः चक्रिता 
दकया इव, सुरल्तवन्ती इव, शाम्भवो कथा इव, कवीन्द्रवाक्‌ वः निदृतिम्‌ 
(आराल्यंतिकदुःखनिवृत्तिरूपं निःश्रेयसम्‌ ) आतनेोतु । ति 

अथं-प्रातःकालकीनिद्राके समान, बाल्यावस्था" के समान, 
नवोढा खरी की चकित नयनच्छटा के समान न्रौर श्रो सुरसरि 





(१) बाल्यावस्था में सव प्रकार निरिचन्त रहने के कारण वह अति 
श्रानन्द्दायक है | 


8 


११४ स्तुति-कुसुमाञ्ञलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


के समान एवं शाम्भवो ( शिवजी की ) कथा के समान परम च्रानन्द्‌ 
प्रदान करनेवाली महाकवि की वाणी आप लोगों को परम कल्याण 
( मन्त ) प्रदान करे ।# 
प्रस्तुत विषय का वर्णन करते टै 
अलौकिकाह्ादनिबन्धनं मनः-पसादनं स्वाुभवेकसाक्षिकम्‌ । 
भकाशतां वा हृदि पारमेश्वरं महो रहस्यं सुकवर्भिरामिव ॥२॥ 
अन्वय--अलोकरिकाह।दनिवन्धनम्‌ मनःप्रसादनम्‌ स्वानुभवैकसाक्तिकम्‌ 
पारमेश्वरम्‌ महः, सुकवेः गिराम्‌ रहस्यम्‌ इव, वः हदि प्रकाशताम्‌ । 
अर्थं जैसे अपूर्व आआनन्द्दाचक श्नर मन का अतीव प्रसन्न करने- 
वाला एवं अनन्य लेगों से दुर्बोध हाने के कारण केवल गुरु-परम्परा द्वारा 
्रपने ही अनुभव से जानने याम्य सत्कवि की वाणी का रहस्य 
सदयो के हृदय में प्रकाशित दाता दै, वैते हौ अलैकिक ( अपूव ) 
नन्द्‌ का उत्पन्न करनेवाला, मायाकृत ्रावर्ण का हटाकर मनका 
श्रतीव निर्मल ८ प्रसन्न ) करनेवाला श्नौर गुरुपरम्परा द्वारा केवल एक 
अपने ही अनुभव से जनने येग्य वह श्रो परमेश्वर का सत्‌-चित्‌- 
श्रानन्दवन प्रकाश ( तेज ) आपके हृद्य में प्रकाशित दहे । 
स यस्य चापात्सपदि च्युताऽ्च्युतः 
शिखाभिरग्रो विशिखः शिखावतः । 
पुराण्यकारषौदएुराणि भैर 
भयानि भिन्य्रादभवे भवः स वः॥ ३॥ 
अन्वय--यस्य चापात्‌ च्युतः सः श्च्युतः विशिखः, शिखावतः शिखाभिः 
उग्रः (सन्‌) पुराणि श्रपुराणि अकार्षीत्‌, सः अभवः भैरवः भवः, वः 
भयानि भिन्द्यात्‌ । 
ॐ यहा मालोपमा नामक अलङ्कार ह--मालोपमा यद्वेकस्योपमानै बहु 
श्यतेः श्र्थात्‌--जहां एक के अनेक उपमान हं वहां माज्ञापमा श्रलंकार 
हाता है । 


समेतः ] सप्तमं स्तोत्रम्‌ ११५ 
चर्थ- (त्रिपुरासुर के दाह के समय) जिसके मन्द्रा चल-रूप धनुष 
से गिरे हृष विष्गुरूपो बाण ने अग्नि की प्रचरड ज्वालानां से प्रदीप 
दाकर त्रिपुराघुर के तीनें पुरां का भस्म कर द्विया, वह दुज॑नां का भय 
देनेवाल। अनादि “शिव आपके समस्त पपें का मेदन (नष्ट) करे ।# 
स यस्य पृष्टे चरणारपणं दषा 
हृषाधिरोहे कलयत्यनुगरहम्‌ । 
त्रिलोकनाथः स गिरा सुधाद्रषा 
हृषाक पिस्तापमपाकरातु वः ॥ ४॥ 
श्रन्वय --बृपाधिरोदे सः वृषा (स्वस्य) ष्ठे यस्य चरणापणम्‌ श्रनुग्हम्‌ 
कलयति, सः त्रिलोकनाथः वृषाकपिः, सुधादरपा गिरा, वः तापम्‌ श्रपाकोतु । 
अर्थ-वृपभ पर आरादण करते समय वद्‌ देवराज इन्द्र अपनी 
पीठ पर जिनके दाप (चरणविन्यास) का श्रपने प्रति महान्‌ ्नुग्रह्‌ (महा 
प्रसाद्‌) समता है, वह त्रिलाकोनाथ श्रौ वृपभध््रज (शिव) अमत की 
वर्षा करनेवाली अपनो दित्य वाणो द्वारा श्रापके तोनों तापं का दूरकरे। 
स॒ यस्य पादद्रयमिद्धशासनः 
सदा समभ्य्च॑ति पाकशासनः । 
प्रथु; प्रसादाऽमलया टशासनः 
क्रियादविषद्वङ्गमनङ्गशासनः ॥ ५ ॥ 
अन्वय--इद्धशासनः सः पाकशासनः, यस्य॒ पादद्रयम्‌ सदा समभ्य- 
चंति, सः भजा प्रयुः, प्रसादामलया दशा नः विषद्धङ्गम्‌ क्रियात्‌ । 
अथ--बहुत बड़ा शासन करनेवाला वह्‌ पाकशासन (इन्द्र) जिस 
मुके दोनों चरणकमलों का सद्‌ा पून करता है, वह अनङ्ग शासन 
# इस रलोक में च्युतः शरोर श्च्युतः तया विशिखः, ओर शिखा 
निर्म एवं राधि ओर अपुराणि देसे पद हने से यहां विरोधाभास नामका 


शच्रलङ्कार हे । श्रापाततेा यद्धैस्य, पेनसकल्येन भासनम्‌ । पुनरुक्तवदाभासः 
स भिन्नाकारशब्द्गः ॥--सा० द्०॥ 


११६ स्तुति-कुसुमाज्जलिः [ परोममकरन्द- 


८ कामदेव के भस्म करनेवाला शङ्कर ) प्रसन्नता से निर्मल हई चि 
दारा हमारी विपत्तियां का नाश करे । 


चमूजेयन्भीजनकानका न काः 
स यस्य सूनुः छमहा महामहाः। 
जटः स बिभ्रत्तरुणारुणारुणाः 
शियः क्रियाः श॒भयाभयाऽभया ॥ & ॥ 
अन्वय--यस्य सः सूनुः, काः भौजनकानकाः चमूः न जयन्‌ ( मवति ) 
सः क्रमहाः महामदाः, तरुणारणारुणा; जटाः विभ्रत्‌, शुभया श्राभया ( उप्‌- 
लक्षितः ) वः त्रमयाः श्रियः क्रियात्‌ । 
श्र्थ--दूसगें की सेनाच्नं का भय उतपन्न करानेवाजञ दुन्दुभियें से 
युक्त महाबलवान्‌ दैत्यां की प्रत्येक सेना का जीतनेवाला वह्‌ कुमार (स्वामी 
कार्तिकेय >) जिसका कुमार < पुत्र ) है, वद भक्तजने के समस्त दुःखों 
का नाश करनेवाला महातेजस्वी श्रौर प्रातःकालीन सूर्यं के समान 
सुण वर्णवाली जटाच्नों का धारण करता ह्राः दिव्यातिदिव्य- 
प्रकाश-सम्पन्न भगवान्‌ सदाशिव आपका श्रमय ( अक्तय ) ल्मी 





प्रदान करे । 
[ भगवान्‌ की क्रपादष्िके विना जीव का अन्तःकरण नीं 


विशुद्ध हाता ज्नौर अन्तःकरण के शद्ध हृष बिना जीव श्रीभगवान्‌ 
के चरण-कमलों क (आराधन क लिए ) अभिमुख नहीं हा सकता; 
इसलिए करुणासागर प्रमु कौ अपने प्रति महान्‌ कृपा सममकर कवि 
कते दै--] 
मयि ध्रुवं टग्भवता बताऽवता 
कृपामताद्रा महिता हिताऽऽहिता । 
अतस्तवास्तप्रमयामया मया 
कृता जुतिः सातिशयाशयाऽऽशया ॥ ७ ॥ 


समेतः ] सप्तमं स्तोत्रम्‌ ५६ 


अन्वय--अयि शंभो! श्रता भवना, मयि कृपागरताद्र महिता 
हिता दक्‌ धुवम्‌ आदिता, वत ? ग्रतः मया सातिशधराशयाऽऽशया श्रस्तप्रमया- 
मयामया तव नुतिः कृता । 

अर्थये भगवन्‌ ! शरणागत की सव प्रकार से रन्ता करने- 
बाले श्राप दयासागर ने मेरे प्रति कृपा-रूपौ श्रमृनसे मादरः श्रौर 
परम पूजनीय ( श्लाध्य ) एवं माता के समान दित करनेवाली श्रपनी 
करुणापूरणं दृष्टि अवश्य ही डालो है, इसी लिए (ता) मँ च्रपने इस 
दया-दाक्तिस्यादि-सद्‌ गुण-सम्पन्न अन्तःकरण मं आपकी प्राप्ति की 
आशासे, मृप्यु शरोर रेगिांका नष्ट करनेवालो यह च्रापकी स्तुतिः 
< च्ाराधना , कर रदा] 


अनभरवर्पभरतिमं विमत्सरा 
नरा जरारङ्परणार्तिभीरवः । 
मुधा सुधासूतिवतंसशंसनं 
विहाय धावन्ति रसायनाय किम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्धय--विमत्छराः जरारुड्मरणार्तिभीरः नयः, अनभ्रवपं्रतिमम्‌ 
सुधासूतिवतंसशंसनम्‌ विहाय, रसायनाय मुधा करिम्‌ धावन्ति? 
अर्थ-हा ! ईषया से रित अर्थान्‌ शान्त मनवाले श्रौर जरा 
(ृदधावस्था )› नाना व्याधियें एवं मरने के दुःख से भयमीत लोग बिना 
चाद्ला को ( सो) वपां के समान श्रकस्मात्‌ भगवान्‌ के हो अनुव्रह्‌ से 
माप्त हेनेवाली स्तुति (प्रमु की आराधना ) के छोड़कर अन्य रसायन 
{कौखज) के लिए व्ग्रथं हो क्यों इधर-उधर दैड्ने है? 


मणिः सुस्षमोऽपि यथेाखणं विषं 

शापि वद्विः सुमह्यथा ठणम्‌ । 
शिशुगर गनद्रोपि यथा गजत्रजं 

जुः भदीपोऽपि यथा तमाभरम्‌ ॥ ९ ॥ 


११८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


यथास्पमप्यौषधपरन्मद्‌ं गदं 
यथामृतं स्ताकमपि क्षयाद्वयम्‌ । 
धूं तथेवाणुरपि स्तवः पभोः 
क्षणादधं दीघमपि व्यपोहति ॥ १० ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
श्नन्वय-- यथा सुसमः रपि मणिः, उल्वरणम्‌ विषम्‌ व्यपोहति; यथा 
कृशः अपि वहिः, सुमहत्‌ तृणम्‌ क्षणात्‌ व्यपोहति; यथा वा शिशुः श्रपि 
गगोनद्रः, गजव्रजम्‌ व्यपोहति; यथा तनुः अपि प्रदीपः, तमाभरम्‌ व्यपोहति, 
अल्पम्‌ श्रपि ओषधम्‌ यथा उन्मदम्‌ गदम्‌ व्यपोहति, स्ताकम्‌ अपि अगतम्‌ 
चयात्‌ भयम्‌ व्यपोहति, तथैव अशुः श्रपि (यया कया वा भाषया कृतः) प्रभोः 
स्तवः दीर्षेम्‌ अपि श्रघम्‌, भुवम्‌ क्षणात्‌ [ एव ] व्यपोहति । 
चर्थ-जैसे अत्यन्त सदम भी गारुत्मत मणि तीव्र विषको 
त्तणमें ही शान्त कर देता है, जैसे कण भर भी च्रग्नि बहुत से वृं के 
देरकेशीघ्रनष्टकर देता, जैसे चोटासा (एकयादेामासका) 
भी सिंह हाथियों के मुण्ड को भगा देता है, जते अत्यन्त सदम भी दीपक 
वड़े गाद्‌ अन्धकार को नष्कर देता है, रन्ती भर भी महौषधि जैसे महा 
उग्र (भयंकर) रोग का शान्त कर देती है श्रोरजैसेयेाडासा८( णक 
विन्दु भर) भी श्चमृत मरण श्रथवा त्तय-रोग के भयको दूर कर 
देता है, वैसे दी थेड़ासा८ एकया च्माधा श्लोक ) भी ( जिसकिसी 
मी भाषा सेश्रिया ह्र ) ईश्वर का आराधन अनेकं जन्म-जन्मान्तर में 
इकटर क्रिये बहत से भो ( कायिक, वाचिक चनौर मानसिक ) पपेंका 
नाश अति शीघ्री करदेताहै। 
अमन्दसम्दर्भगभीरविभ्रमः 
भगरमवैदर्भपरिश्रमः कमः । 
अवश्यमासाच् गुणाचितं वियम्‌ 
विभर्ति सोभाग्यमभङ्गरं गिरः ॥ ११॥ 


समेतः ] सप्तमं स्तेात्रम ११९ 

अन्वय--८ धन्यस्य कवेः ) अमन्दसन्दभगमीरविभ्रमः प्रगलभवेदरभ- 
परिश्रमः गिरः क्रमः, गुणोचितम्‌ विभुम्‌ आसाद्य, अवश्यम्‌ ( एव ) अभङ्गरम्‌ 
समाग्यम्‌ व्रिभर्तिं | 

अर्थ-[ जैसे कामिनी का क्रम ( सद्‌व्यवहार ) किसी सद्गुण- 
सम्पन्न पति को पाकर परम सौभाग्यका धारण करतादहै वैसद्ी | 
सत्कवियां के महान्‌ सन्दभं ( प्रन्थ-प्वनाच्रों ) में जा द्रतीव गम्भीर 
अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ सहृदया के ही जानने याम्य उल्लासो से भरपृर श्रौर 
श्रति सुन्दर वैदरभीरोति ( वैदभीं रचना ) से सम्पन्न वाक्यक्रम ( काल्य 
परिपाटी का विन्यास ) है वह दीन जनों के प्रति अनुग्रह त्रौर संसार- 
केत्तर गुणगणों से परिपृरण परमेश्वर 








सागर से तारण श्रादि अने 
को पाकर अवश्य ही पृं (अरखरुड) सौभाग्य का धारण करता है । 
[ अव तीन श्लोकों दवारा, भगवान्‌ कौ स्तुति से विमुख कवि- 
वाणी को निरर्थकता प्रतिपादन करते टै-- ] 
यथा हि शीलेन विना कुलाङ्गना 
यथा विवेकेन विना मनीषिता । 
सदर्थबोधेन बिना यथा भ्रुति- 
मंहीनङ्गेन विना यथा मही ॥ १२ ॥ 
यथा विना ब्यौररविन्दवन्धुना 
विना शशाङ्केन यथा निशौथिनी । 
विद्ग्धवर्गेण विना यथा सभा 
बिना विभूतिर्विनयेन वा यथा ॥ १३॥ 
कृषाविपाकेन विना यथा मति- 
५ यथा सुपुत्रेण विना ग्रहस्थितिः । 
तथव शाच्या हरिणाङ्कशेखर- 
स्तवापयोगेन विना सरस्वती ॥ १४ ॥ 
(तिलकम्‌ ) 


१२० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 

अन्वय--यथा हि, शीलेन तिना कुलाङ्गना ( शोच्या भवति ), यथा 
विवेकेन विना मनीषिता ( शोच्या भवति ), यथा सद्थ्रोधेन विना श्रुतिः 
शोच्या, यथा वा महीभुजङ्गेन विना मही ( शोच्या भवति ), यथा अरविन्द- 
जन्धुना विना द्यौः शोच्या, यथा च शशाङ्केन विना निशीथिनी शोच्या, 
विदग्धे विना यथ। सभा शोच्या ( भवरति ), विनयेन विना यथा विभूतिः 
शोच्या, यथा मतिः कृपाविषाकेन तिना शोच्या, यथा च सुपुत्रेण विना 
हस्थितिः शोच्या ( भवति ), तयेव हरिणाङ्कशेखरशेखरस्तवोषधागेन विना 
सरस्वती ( वाणी ) शोच्या ( भवति ) । 

श्र्थं- जैसे शील के चिना कुलाङ्गना शोचनीय (गर्हित) हाती है, 
श्नोर जैते कार्याकार्य के विचार के विना विदधत्ता शोचनीय है, जते 
तास््विक-सत्‌-अर्थं के विना च्रध्ययन व्यथं है, जैसे राजाके विना प्रथिवी 
शोचनीय हाती है श्रौर जैते सूयं के बिना आकाश, चन्द्रमा के चिना 
रात्रि निरर्थकहाती दै, जैत विद्रानों के बिना सभा श्रौर विनय के 
बिना रें गर्हित है, जैसे परोपकार के विना मति शरोर सुपुत्र के चिना 
गृहमर्यादा शोचित्त हाती है, पेते ही श्रौ सदाशिव को स्तुति के उपयोग 
बिना कवि की वाणी भी अत्यन्त शोचनीय ( निरर्थक ) हा जाती है । 

इसका सारांश यह्‌ है कि च्रहङ्कारी राजा-परहाराजाश्रों की स्तुति 
रूप निरर्थक प्रललाप के लो श्रौ परमेश्वर की स्तुतिरूप चरगरृत से द्र 
अन्तःकरणएवाल सददयें के परमेश्वर ऋी ही स्तुति में अपनी वाणी का 
उपयोग करके अपने के कृताथं करने का प्रयन्न करना चाहिए ॥ 

[ अव सवका दड़कर केवल श्री सदाशिव कौ भक्ति के प्रसङ्ग से 
कवि" श्मपना मनाविनेद करते है-- ] 

रमापि देवी ममने। मनारमा 

क्षमापि मामभ्यवपततुमक्षमा । 
मम क्षमेका भगवत्परानुति- 
भवार्तिभङ्ग सरसा सरस्वती ॥ १५॥ 


समेतः ] सप्तमं स्तोत्रम्‌ १९१ 


श्न्धरय--रमा देवौ श्रपि मम मनोरमा न ( मवति >) तथा क्षमा देवौ 
अपि माम्‌ श्रभ्यवपतुम्‌ ग्रह्नमा, पुनः मम मवा्तिभङ्गे एका भगवत्यरा सरसा 
सरस्वती [ एव ] कमा ( भवति ) ॥ 

अर्थ मुमा ( संयमितचित्त ) को अव वह रमा दैवी (लच्मी) 
भी प्रिय नहीं लगती रौर त्मा ( शान्ति) देवी भी म॒मे (इस जन्म, 
जगाश्नोर मरण केभयसे) नदीं आ्रासन दे सकती; किन्तु मेरी 
इस जन्म-मरण-कूपी पीड़ा का दूर करने के लि केवल एक यह नर 
परायणा रौर अत्यन्त सरस वाणो ही समर्थं हा सक्ती है । 

अचेतना यः किल कुस्थितिप्रियः, 

पृथग्विधोपाधिशतक्षताशयः । 
निषेव्यते पादतले स यदगिरि- 
शिचरं मुनीन्दरेरपि श॒द्धमानसः ॥ १६ ॥# 

श्रन्रय-यः श्रचेतनः कुस्थितिप्रियः प्रथग्विधोपाधिशतक्षताशयः 
(च्रपि) सः गिरिः ( कैलाशः ) शुद्धमानसः पादतले चिरम्‌ मुनीन्द्र ; यत्‌ 
निषव्यते [सः एषः गौरीर्वरसंश्रयात्मनः कल्पमहामहीरुहः फलोदूगमः 
(अस्ति ) इतिवयमाणश्लोकेन सहान्वयः ] । 

श्र्थ-( स्थावर होने के कारण ) अचेतन ( ज्‌ ) शरोर पृथ्वी 
मँ स्थिति रखनेवाला, वन-हस्ती एवं दु जन्तुं द्वारा की हई नाना 
भकार कौ पीडां से चुरण मध्यभागवाला भी वह ( कैलाश ) पर्वत 
जो अतीव निमेल मानसरोवर से युक्त दो पादतल मे चिरकाल 
तक मुनिवर दवारा सेवित क्रिया जाता है- यह उसका सैीभाग्य श्री 
सदाशिव के संत्रयण ( शरणागति )-रूप महा-कल्पवृक्ञ का दी फल है । 
अथवा ( शब्दश्लेष हारा इसका दूसरा भावार्थं यद्‌ मी है कि )-- 








# यहां से लेकर चार शाकं का सन्दानितकः 


६ ( कलापक ) है, पाठ 
सोकय' के लिए समी रलं को साय ही न रखकर पर 


क्‌ ष्क्‌ रख दिया हे । 


श्र स्तुति-कुसुमाज्लिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अचेतन ( मन्दबुद्धि ), कुत्सित मर्यादा का प्र मी, शत्रं दवारा नाना 
प्रकार के क्रिये हृए तिरस्कार चौर अनेक प्रकार की व्याधयो सै ज्ुण्ण- 
चित्त ( वाला) मनुष्य भीजा (श्री परमेश्वर की छपा द्वारा) 
विद्ुद्ध-अन्तःकरण होकर श्रेष्ठ मुनियों द्वारा चरण-तल मे सेवित 
किया जाता है यह उसका सौभाग्य श्री सदाशिव की शरणागति रूप 
महाकल्पवृ्तका हौ फल है । 
निसर्गतः सत्पथगर्हितस्थिति- 
मंलीमसो निह्मगतिश्च यः फणी । 
स कुण्डली यन्मणिमौलिमण्डितो 
महायजङ्गः पृथुभोगभागपि ॥ १७ ॥ 
अन्वय- यः फणी, निसगंतः सत्पथगर्हिंतस्थितिः मलीमसः जिहागतिः 
च ( श्रस्ति) सः (श्रि) यत्‌ कुर्डली मणिमौलिमणिडितः महायुजङ्गः 
धथुभोगभाक्‌ श्रपि [ संजातः ] सः एषः गौरौश्वरसंश्रयात्मनः कल्पमहामहीरुहः 
फलोद्गमः ( श्रस्ति ) इति पूव॑वदन्वयः । 
अर्थ स्वभाव से ही सत्पथ (च्छे मार्ग) मे निन्दित 
गत्तिवाला, अतीव मलिन ( काला) श्चोर कुटिल गतिवाला भी सप, 
जो कुण्डली, मणिियुक्त फण से सुशो भित, मदामुजज्ग ( सर्पराज ) श्रौर 
विशालभोग (वडा शरीर ) वाला हो गया यह्‌ भी ( समाम्य ) उ पर- 
भेश्वर (शिव ) की शरणागति रूप महा कल्पलता का ही फल दै। 
अथवा--जा पुरुष स्वभाव से ही सन्मागं मे गिंतस्थिति, 
मलिन अन्तःकरणवाला एवं न्याय से विपरीत चलनेवाला हकर भौ 
कुण्डलो श्र्थात्‌ ( कानों में ) दि्य-कुंडल-धारी, मणियुक्त मस्तकवालाः 
महाकामी ओर रमणोय वस्तुं का उपभोग करनेवाला हो जाता है, यह्‌ 
सब महिमा उस शङ्कर क शरणागति रूप महा कल्पवरृत्त का दौ फल हे । 
यदप्यजस्नं जडसङ्गमोचितः 
स्वभावतुच्चः शशभृत्‌ कलामयः । 


समेतः ] सप्तमं स्तोत्रम्‌ १ 


कलङ्कमुक्तं बहते सुधामयं 
विधृतदेपोदयमुञ्जयलं वपुः ॥ १८ ॥ 
स एष गौरीश्वरसंश्रयात्मनः 
फलोदगमः करपमहामहीरुटः । 
अमुं समासादयितु हितायति- 
यतेत का नाम न चेतना जनः ॥ १९ ॥ 
( सन्दानितकम्‌ ) 
श्नन्वय -्रजलम्‌ जसङ्गमेाचितः, स्वभावतुच्छः शशभृत्‌ कलामयः 
अपि ( चन्द्रमाः ) यत्‌ कलङ्कमुक्तम्‌ सुधामयम्‌ विधूतदोपोदयम्‌ उज्ज्वलम्‌ 
वपुः वहते, सः एः गौरीश्वरसंश्रयात्मनः कल्पमहामहीरुदः फलोद्गमः 
(रस्ति) दि श्रघुम्‌ ( गौरीश्वरसंश्रयम्‌ ) समासादधितम्‌ कः नाम दितायतिः 
सचेतनः जनः न यतेत ( ग्रपि त॒ सर्वोपीत्ययंः ) । 
शर्थ--( समुद्र से उत्पन्न होने के कारण ) सदैव जल-संगम में 
तत्पर, एक कला के धारण करनेवाला, च्रतप्व स्वभाव से तच्छ च्रौर 
कलङ्कधारी भी चन्द्रमा, जा श्रपने दापोदय (रात्रिम दी उदय हाना) 
इस दोष के हटाकर [ अर्थात्‌ चन्द्रमा का रत्रिमे दही उदयहानाजा 
यह दोप था, उस दाष के श्री शङ्कर के ललाट में रात-दिन सदा ही उद्रय 
(प्रकाशमान ) हो श्रपनेसे दूर करके ] निष्कलङ्क, अखृतमय च्रौर शति 
उञ्ज्वल स्वरूप को धारण करता है, यह श्रेष्ठ फल भी श्री सदाशिव की 
ही शरणागति रूप महाकल्पवृ्त का है । 
अथवा--जा पुरुप सदैव जड्-सङ्गम ( जां मूर्खाः कौ सङ्गति ) 
मे ही निरत, स्वभावतः नोच-ग्रकृति ओर शिल्पकरलाजीवी होकर भौ 
पापच्नादि कल्को से रदित, अशत के समान स्वच्छ च्नोर दोपोदय 
(कोष क दने को सम्भावना ) से रदित ( अतीव सुनिर्मल ) दिव्य 


शरीर को धारण करता है, यह सव महिमा उस करुणासिन्धु शङ्कर को 
ही शरणागतिरूप कल्पलता का फल हे । 


श्र स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रंममकरन्द्‌- 
इसलिए भविष्य में अपना द्वित (कल्याण ) चाहनेवाला कैन सा 
सचेतन ( बुद्धिमान्‌ ) पुरुष इस “भगवच्छरणागति"? के प्राप्त करने का 
प्रयत्न नहीं करेगा ? अर्थात्‌ समो करेगे । 
निदाघनिर्दग्धमहामरुश्रम- 
कमन्चिदो मा्गमहीरुहादपि । 
कलिन्दकन्यासलिलौधसङ्गत- 
त्रिमार्गगाम्भोभरसम्प्लवादपि ॥ २० ॥ 
सरस्वतीसौभगसारसम्भ्रत- 
भसन्नगम्भीरपदक्रमादपि । 
कुरङ्गनाभीषनङुडकुमाङ्धित- 
स्तनाङ्गनालिङ्गनविभ्रमादपि ॥ २१॥ 
श्मपन्दमानन्दसुधारसद्रवं 
सवन्नवन्ध्यं भवदुःखिते हदि । 
इयत्यमुष्िन्युवनाध्वनि ध्वनि- 
नमः शिवायेति चमत्करोति मे ॥ २२ ॥ 
( तिलकम्‌ ) 
अन्वय--इयति ८ दृरे ) ्रमुध्मिन्‌ भुवनाध्वनि, भवदुःखिते मे ददि, 
नमः शिवाय इति ध्वनिः, निदाघनिर्दग्धमहामरभ्रमक्लमच्छिदः मा्ग॑महीरू . 
हात्‌ अपि, कलिंगकन्यासलिलोधसङ्खतविमागंगभोभरसम्प्लवात्‌ अपि, सरस्वती- 
सोभगसारसम्भुतप्रसन्नगम्मीरदक्रमात्‌ श्रवि, कुरङ्गनाभीघनकुङकुमाङ्कित- 
स्तनाङ्नालिंङ्गनविश्चमात्‌ अपि, च्रवन्ध्यम्‌ अमन्दम्‌ आनन्दुधारसद्रवम्‌ 
वन्‌, मे ( एतेभ्यः स्वंभ्यः सक्रारात्‌ अधिक्रम्‌) चमत्करोति । 
र्थ इस महाश्रपार मवाटवी ( संसार-रूपी अरण्य ) के 
अन्दर इन सांसारिक दुःखों से सन्तप्त हृष्‌ मर हृद में (नम शिवाय 
की ध्वनि, ग्रीष्म ऋतु के तीत्र ताप स तपे हए महा मरुस्यल म 
भटकनेवाले प्राणी का जो खेद होता है उते शन्त करनेवाले मागवरत्त 





समेतः ] सप्रमं स्तात्रम्‌ १२५ 
( बाया ) से भी केदिगुण अविक, श्री यमुना-जल के रवाह से 
संमिश्रित गङ्गाजल के सुशोतल प्रवाह में अवगाहन करन स भाक्राटिगुण 
श्रधिक, सरस्वती की सुमनोदर सृक्ति-पुवा च गमित चोर ग्रसाद्-गुण- 
गुम्फित गस्भीर पदों के क्रमसे भी शतकराटि गुण अधिक, प्रं 
त्तर-सोरभ-सम्पन्न कस्तूरिका च्रर कसर स विलिम्पित स्तनांवाला 
बालाङ्गना के गाद्‌ आलिङ्गन स भौ काटिगुण अधिक परमानन्द्सुधा क 
रस के प्रवाहित करती हृड मेर मन में ( पूत सभी वस्तुद्यां कौ 
प्ता ) छत्यन्त हो अधिक्र चमत्कार पैदा करतीदहे। 

विचिन्तयज्जीवनमेव जीवनं 

समर्थयन्‌ पार्थिवमेव पार्थिवम्‌ । 
विभावयन्‌ वेभवमेव वे भवं 
कदाऽऽभ्रये शङ्क रमेव शङ्करम्‌ ॥ २३ ॥ 

अन्वय जीवनम्‌ एव जीवनम्‌ विचिन्तयन्‌, पार्थिवम्‌ पाथिवम्‌ एव 
समर्थयन्‌, भवम्‌ वैभवम्‌ एव ( चणभद्गुरमित्य्थः ) विभावयन्‌, ( ग्रहम्‌ ) 
वै शङ्करम्‌ शङ्करम्‌ एव, कदा श्राश्रये । 

श्रथं-में केवल एकमात्र जल का ही अपने जोवन का साधन 
समभता हच्ा अर्थात भभ केवल गङ्गाजल हो पाकर देह धारण करूंगा 
रेखा दद्‌ निश्चय करता हा, राजा का "पार्थिवमेव" प्रथिवी का ही एक 
विकार समभता हु ओर्‌ इस संसार के वैभव का भाड़ ही दिनों तक 
रहनेवाला अर्थात्‌ निःसार लमभता हृश्ना उस च्रोढरदानो भगवान्‌ शङ्कर 
का्ाश्रय (शरण ) कव ब्रहण करू गा? 

अथवा मे अपने भ्रमु सम्बन्धी गङ्गाजल (मन्दाकिनी) काही 
चरपना जोवन समता हृच्रा, पाथिव अर्थान्‌ सररमय-निर्मित ( स्तिका 
स बनाये हृए ) शिव-लिङ्ग के ही महादानी राजा समता हुश्रा 
[ अर्थात्‌ यृर्मय निमित (शिव ) लिङ्गके अर्चनसे द्धौ मेरे सकल 
मनोरथ सिद्ध हौ जागे, तव फिर मँ इन महाङृपण जुद्र राजानां 








१२६ स्तृति-कुसुमाञ्लिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


का क्यो सेवन कलः १ देखा निश्चय करता हु ] एवं (सर्वं शिवमय' 
जगतः के अनुसार इस समग्र संसार के अपने प्रमु-सम्बन्धौ ( अर्थात्‌ 
शिवमय ) ही समता हा, उस कल्याणकल्पद्रम भगवान्‌ श्रौ 
सदाशिव के चरणों का आश्रय कव लगा! 
वरं भवेदप्यवरं कलेवरं 
परं हराराधनसाधनं हि यत्‌। 
नतु क्रतुध्वंसिनिषेवणेात्सवं 
विनिध्वती मुक्तिरयुक्तिपातिनी ॥ २४ ॥ 
अन्वय हि, यत्‌ परम्‌ हराराधनसाधनम्‌+ ( तत्‌ ) श्रवम्‌ अपि 
कलेवरम्‌ वरम्‌ भवेत्‌, ठ क्रनु्मंसिनिेवणोत्सवम्‌ विनिघ्नती अयुक्तिगातिनी 
मुक्तिः न वरम्‌ ( भवेत्‌ ) । 
र्थ जा केवल एक ईश्वर के ही आराधन का साधन है, वह 
अवर भी श्र्थान्‌ अरति श्रपविन्र ओर अधम भी नर-देह श्रषठहै; किन्तु 
श्री प्रमु की आराधना रूप महेात्सव कौ भङ्ग ( विन्न ) करनेवाली शरोर 
प्रसुके दी महान्‌ ्रनुग्रह से अकस्मात्‌ प्राप्त देनेवाली भी सुक्ति 
शरेष्ठ नहीं है। 
[ श्रव इसी श्लोक के अभिभ्राय के पुनः विस्तारपूर्वक वणन 
करते है ] 
क्व नीलकणठायतनेपसरपण- 
स्फुटापकारो चरणौ महागुणो । 
क्व चाज्चनेोदर्तनचर्चनादिभिः 
पुरारिपूजा्णतपंणौ करो ॥ २५ ॥ 
क्व नाम नामग्रहणात्सवं विभा- 
रभिपत्ता रसना दिने दिने । 
क्व चाद्विुत्रीपतिपादपंकज- 
स्फुःद्रनाराजिविरानितं शिरः ॥ २६ ॥ 


समेतः ] स्तम सतोत्रम्‌ १९७ 


क्व दक्चिरं पारितचन्द्रगेखर- 
स्वरूपतोभाग्यविल्ाकनसृहा । 
क्व सन्तताकणिंतद्पंकद्विष- 
द्विचित्रचारितरपवित्रिता श्रुतिः ॥ २७ ॥ 
क्व निधु ताऽनरपविकल्पविप्लव- 
त्रिलोचनध्याननिवन्धनं मनः । 
कव चाऽपबगोऽयममागं एव यः 
स्परारिसेवासुखसर्वसम्पदाम्‌ ॥ २८ ॥ 
इदं बिदन्तः सुधिये भियोन्मिताः 
समाधिमाधिच्छिदमाश्चिता अपि । 
भुभरणामस्तुतिचिन्तनार्चन- 
स्फुटोपयागं बहु मन्वते वपुः ॥ २९॥ 
( पच्चभिः कुलकम्‌ ) 
अन्वय -नीलकर्ठायतनोसर्पशस्फुोपकारौ महागुणौ ( भक्तानाम्‌ ) 
चरणौ क्व ( भवतः ) ? स्मरारिसेवाशुखसवरंसम्पदाम्‌ श्रमाः श्रयम्‌ अपवगः 
( मोक्तः ) क्व १ श्रज्ञनेद्रतत॑नचर्चनादिभिः पुरारिपूजार्पणतत्यरौ करौ क्व १ 
तथा--दिने दिने विभोः नामग्रदणोत्सवम्‌ श्रभिपरदत्ता रसना क्व १ अद्रिपुत्री- 
पतिपादपङ्कजस्फुरद्रनोराजिविराजितम्‌ शिरः च क्व १ चिरम्‌ पारितचन्द्रशेखर- 
स्वरूपसोमाग्यविलोकनस्ा दक्‌ क्व १ सन्तताकणि'तदर्पकदविषदविचित्रचारितर. 
पवित्रिता श्रुतिः क्व १ निघुताऽनल्पविकल्पविषप्लवत्रिलोचनध्याननिवन्धनम्‌ मनः 
क्व ( अस्ति ) १ स्मरारिसेवासुखसवंसम्पदाम्‌ अमागंः अयम्‌ श्रपवर्गः च क्व 
( अस्ति ) १ इदम्‌ बिदन्तः भियाब्भिताः सुधियः, आधिच्छिदम्‌ समाधिम्‌ 
आश्रिता अपि, भरयुपरणामस्ुतिचिन्तनाच॑नसफुटोपयगम, वुः बहु मन्वते । 
॥ अरथ-भगवान्‌ श्री सदाशिव के मन्दरो म जा जाकर अपनी 
छता प्रकट करनेवाले वह्‌ भक्त-जन के सरव-गुण-निधान चरण कहां 


१२८ स्तुति-कुस॒माञ्जलिः [ परेममकरन्द- 


श्री शिवप्रतिमा में अञ्नन, उदरत्तन ( सुगन्धित पदाथ का अनुलेपन ) एवं 
चन्दन, कु कुम ओर कपूर आदि पदार्थो के अनुक्ेपनादि द्वारा श्री 
सदाशिव के पूजनम ही तत्पर हस्तकमल कद्यं ९ प्रतिदिन श्रो भगवान्‌ 
के पवित्र नामाच्चारण में प्रवृत्त हृद भावुकं की जिह्वा कहां १ णवंश्री 
गिरिजापति के चरणारविन्दं की सुपविघ्र रजोराजि ( रजःकणों ) से 
विराजित हु्ा भक्तों का मस्तक कहाँ १ चर भगवान्‌ के दिष्य मङ्गलमय 
स्वरूप के सौन्दय्यै का अवलोकन करने की अति उत्कट अभिलाषिणी दृष्टि 
कहां १ एवं प्रतिक्ञण श्रौ भगवान्‌ के विचित्र चरित्र.श्रवण से श्रतीव पवित्र, 
हए श्रोत्र कहाँ १ अनन्त चिन्ता-जालों के उपद्रवो को त्यागकर केवल 
श्री परमेश्वर के ही ध्यान में परायण मन कहाँ १ च्रोर श्री शङ्कर की 
सेवा मे प्राप्त दोनेवाले श्रलोकिक आनन्द रोर लोकेत्तर सम्पदाच्रों का 
अगोचर वह मेच् कदां !# इसी लिए इस भक्ति-सिद्धान्त के मम्म॑का 
जाननेवाले रसिक लग निभंय होकर, जन्म-मरणादि टुःख-परम्परा का 
मूलोच्ेदन करनेवालो समाधि^ (अष्टाङ्ग यागद्वारा च्रात्मा श्र 
मनकी एकता ) में ्माश्रित हाकर भी एकमात्रप्रभु के ही प्रणाम, 
स्तुति, ध्यान चनौर पूजन में प्रयोजन रखनेवाले ( अपने) शरीर को 
शति उत्तमम समभतेदै। सारांश यह्‌ दै कि भगवत-प्र म-रसिकों 





५ यदि गम्भीरता-पूवंक विवेचन क्या जाय ते! ‹ ज्ातस्वो पलक्तित › 
श्रनःवरृत भगवक्तस्व ( शिवतच्व ) दी कैवल्य ( मोक्त ) पद्‌ है श्रतः उसका 
श्नादुर करना श्रपने भगवान्‌ ( शिव) का ही श्ननादर है, इसलिष यहा 
श्सुक्तिः पद से सालोक्ष्य-सामीपष्यादि रूप सक्ति विवक्तित है । 

अ्रथवा--साध्य की श्रपेक्ता साधनमें ही श्रभिक्ञजनेंका ्रधिकश्राद्र 
होता है, क्कि साध्रनके हने से साध्य स्वयः ही प्राप्ता जाता है; च्रतः 
भावुक लोग सक्छ की श्रपे्ता भक्तिका ही अधिक महत्व मममते हे । 

(१) सम्म्बुसैन्धवयोरेकय , यथा भवति यगत: । तथाव्म-मनसो- 
रेक्य' समाधिरभिधीयते ॥ ज्ेसे जल नोर नमक पस में मिल जाने से एक 
स्वरूप दा जाते द, वैसे ही ल्म) च्रोर मन की एकता को समाधि कहते हे! 


समेतः] सप्रमं स्तात्रम्‌ १२९ 


के सुक्तिकी शरपे्ना भक्ति मे हो अधिक आनन्द्‌ प्रतीत देता है दसी 
लिए बह लोग भगवद्भक्ति मे मुक्ति के वित्र सममतते है 
'ुक्तिहि नाम परमः पुरुपाथं एकः 
तामन्तरायमवयन्ति यदन्तरज्ञाः ।' 
' [ अव प्रवृत्तिमार्ग-परायणों के लिए कविराज दिव्य उपदेश 
करते दे :-] 
किमङ्गमङ्र्यमनङ्गभङ्गद- 
॥ प्रसादनादन्यदधन्यमन्यसे । 
यदर्थमर्थक्षतिक्ृत्सुदुष्कर-पयास- 
साध्येषु मखेषु खिद्यसे ॥ २० ।४ 
अन्वय--दे अङ्ग ! श्रधन्य ! श्रनङ्गभङ्गदप्रसादनात्‌ श्रन्यत्‌ मङ्गल्यम्‌ 
किम्‌ मन्यसे १ यदर्थम्‌, श्रथंच्ततिङृत्ुदुष्करप्रयाससाध्येषु मखेषु चिदसे । 
चर्थ--अरे ! अभाग्य-परस्त प्राणी ! तृ श्रौ शङ्कर कौ प्रसन्नता 
के सिवाय दूसरी मङ्गल-( संसार-सागर से पार करानेवाली ) वस्तु 
श्नौर क्या समभातादहै? जोकि८( तू) धनक्ञय करनेवाले शति कठिन 
प्रयत्नो से साध्य हानेवाले यज्ञा मे अत्यन्त क्लान्त ( चिन्न ) हो रहा 
दै १ ( अर्थात्‌ अत्यन्त कषट-साध्य यज्ञो के करने से जो फल प्राप्त हाता 
है, बह सभो फल श्री भगवान्‌ शङ्कर कौ प्रसन्नता से स्वयं ही प्राप्त 
हाजातादहै।) 
इमा हिमानीविमला हविभुजां 
भथुप्रसादप्रभवा विभूतयः । 
करोषि यत्तपणमात्रकाम्यया 
दयास्पदमाणयुपघातपातकम्‌ ॥ ३१॥ 


# यां से चार शलाकों का चक्लक ( कलापक ) है । 
9 


२३० स्तुति-कुलुमाञ्ललिः  रेममकरन्द्‌- 

अन्वय--दे त्रधन्य ! यनत्तपंणमा्रकाम्यया दयास्दप्राख्युपधातपात- 
कम्‌ करोपि, ( तेषाम्‌ ) दविथुजाम्‌, इमाः दिमानीविमलाः विभूतयः, 
प्रमुप्रसादप्रभवाः ( सन्ति )। 

अथं-ओः अभागी! तू जिन देवताओं को ठक्च करने मात्रकी 
अभिलाषा से यज्ञो में विना च्रपराध ही दया-पाच्र प्राणियों की हिंसा 
करफे अनन्त पापराशि क सञ्चित करता है, उन देवताचों को यह 
हिमालय के समान स्वच्छं ( अणिमा आदि अष्ट) विभूतियाँं उसी 
परमेश्वर ( सदाशिव ) के अनुग्रह से प्राप्त हुई हे । 

अर्थात्‌ जिस ( प्रञु ) के रलबरह के लेशमात्रसे ही देवताश 
को वह शरणिमा आदि अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त हुई, तू भी उसी करुणा- 
सागर काही आराधन क्यों नहीं करता १। 


सखे ! सखेदस्य धनार्जनं भरति 
मरतिग्रदाध्यापनयाजनादिभिः। 
भ्रयाति ते वायुरिवायुरिङ्गितं 
विहन्ति हन्त क्रते तवेहितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्नन्वय--दे सखे ! प्रतिग्रदाध्यापनयाजनादिभिः, धनार्जनं प्रति सखे- 
दस्य ते आ्रायुः, वायुः इव प्रयाति, हन्त ( श्रतः ) क्रतवे तव ईदितम्‌ (तव ) 
इङ्गितम्‌ ( त्रभीष्सितं श्रीशिवाराधनम्‌ ) विहन्ति । 
र्थ--सखे ! प्रतिग्रह, अध्यापन र यज्ञादिकें दारा धनापाजन 
के प्रति प्रयत्न करते करते तुम्हारी चायु प्रतिक्षण वायु के समानजा 
रही है । हन्त ! यज्ञादि सकाम कर्माः के लिए तुम जा-जा चष्ट 
करते हा ये चेष्टा" तुम्हारे (श्री ईश्वराराधन-रूप ) अभीष्ट को नाश 
कररही दै! 
अतः स्वतः प्राथिंत-संपदां पदं 
कद्थना-हीनमदीनमेनसा । 


समेतः ] संप्मं स्तेत्रम्‌ १३१ 


निदानमानन्दमुवः स्वयम्भुव 
भस्त्र पादाम्बुनसेवनोत्सवम्‌ । ३३ ॥ 
( चकलकम्‌ ) 
ग्रन्वय--्रतः, दे सखे! स्वतःप्रार्थितसम्धदाम्‌ पदम्‌, कद्थ॑ना- 
हीनम्‌, एनसा त्रदीनम्‌, श्रानन्दनुवः निदानम्‌, स्वववंशुवः पादाग्बुजसेवनो- 
त्सवम्‌ भजस्व | 
शर्थ_ इस कारण दहे सखे! तू स्वतःघरार्थित अणिमादि समस्त 
विभूतियों के महा-निधि, पौड्ादीन, पातका के संपगं से रहित एवं 
परम व्मानन्द्‌ की उत्पत्ति के निदान (आदि कारण) स्वयंभू 
( अनादि ) परमेश्वर के चरणाम्बुज का ही एकमात्र सेवन कर । 
अक्लेशपेशलम लङ्गवट्रृतान्तदृत- 
हुङ्कारभङ्गभिदुरं दुरितेन्धनाग्निम्‌ । 
का नाम नामयहरं हरपादपदम- 
सेवासुखं सुमतिरन्वहमाद्रियेत ॥ ३४ ॥ 
अन्प्रय--अक्लेशवेशलम्‌ ग्रलङ्व्यकृतान्तदूतटुङ्गारमङ्गमिदुरम्‌ दूरितेन्ध- 
नाग्निम्‌ ग्रामयहरम्‌ हरपादपदूमसेवावुखम्‌ कः नाम सुमतिः ग्रन्वदम्‌ न आद्रियेत? 
चर्थ--त्राहा! अविद्या आदि पच्च क्लशां के संसर्गं से रहित 
होन के कारण अतीव कोमल तथा अनिवा्य-यमदूतों के हुंकार-जन्य 
चास का भेदन करनेवाल, पाप्य काष्ठ के भस्म करन में अग्निके 
समान, जन्म-जरा-मरण-ल्प भप्रङ्कर राग के समू ह्‌ नष्ट कर देनेवाले 
श्रीशिव-पाद्‌1रविन्द्‌ की सेवा के सुल का कोन बुद्धिमान्‌ पुश्प प्रतिदिन 
नहीं सेवित करगा ?। 
रोमन्थमन्थरकुरङ्गशताभ्रितेषु 
भागीरथीशिशिरशीकरशीतलेषु । 
रोहन्महाहफलकन्दलयुन्दरेषु 
बदधास्पदास्तुटिनभूधरकन्दरेषु । ३५ ॥ 


श्देर्‌ स्तुति-कुसुमा्ञालः [ प्रेममकरन्द्‌- 


धन्याः समाधिमवधानधना धनादि- 
सम्बन्धवन्धमवधूय धियाऽधियन्तः । 
ल्योतिः परं गलदनल्पविकरपजाल- 
मालोकयन्ति भगवन्तमनन्तमनतः ।। ३६ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
श्मन्वय--रोमन्थमन्थरकुरङ्गशतश्ितेषु भागीरथीशिशरशीकरशीतलेषु 
रोहन्महार्हफलकन्दलखन्दरेषु ठदिनभूषरकन्दरेषु बद्धास्पदाः श्मवधानघनाः 
धन्याः, धनादिसंबद्धवन्धम्‌ अवधूय, धिया समाधिम्‌ श्रधियन्तः, गलदनल्पविक- 
ल्पजालम्‌ परम्‌ ज्यातिः भगवन्तम्‌ अनन्तम्‌, अन्तः ( हृदये ) त्रलोकयन्ति । 
अर्थ रोमन्थ ( चवि्त वस्तु के पुनः पुनः चवण करने ).से 
च्ालसी बने हए खृग-गणें से आश्रित ( चिरे हए), भागीरथी के शिशिर 
जल-कणें से सुशीतल, अरति उत्तम फल णवं कन्द्‌ -मूलादिकें के सुदावने 
वृत्त शरोर लतां से सुमनोदर दिमालय पर्व॑त की गुहाश्रं मे त्रासन 
लगाकर केवल एकाम्रता का ही अपना परम धन समभनेवाले धन्यात्मा 
लोग धन, पुत्र ओर कलत्रादि-सम्बन्ध के बन्धन के ताङ्‌ एकात्र 
बुद्धि े द्वारा समाधि ( आत्मा चौर मन कौ एकता ) केप्राप्चहेति हए 
श्पने हृद्य-कमल के अन्द्र समस्त विकल्प-( चिन्ता-) जाल के संसग 
से रहित परम ञ्याति स्वरूप भगवान्‌ सदाशिव के ८ ज्ञान-चज्ञ- 
दवाय ) देखते दै | 


धन्या भजन्ति दृपवेश्मसु वेत्रिवव्तर- 
हुकारकातरधियस्तरुणेन्दुमौलिम्‌ ॥ 
वैराग्यनिद्धः तमनस्विजनावकीरं- 
स्वगापगापुलिनवाललतालयेषु ॥ ३७ ॥ 
ज्रन्वय--पवेश्मसु वेत्रिवकत्रुङ्कारकातरधियः धन्याः, वैराग्य-नि्टत- 
मनस्विजनावकीगस्व्गापगा पुलिननाललतालेषु तच्शन्दुमोलिम्‌ मजनि । 


समेतः ] सप्तमं स्तोत्रम्‌ १३३ 
अथ- अहा ! राजमहल पर द्वारपाल लोगं ॐ मुख से निकले हए 
हकारो (न्द्र मत जाच्रो ! इस प्रकार के क्रोधभरे वचनां) से कातर हए 
भाग्यवान्‌ लोग सांसारिक भरिषयां मे न आसक्त दोकर वैराग्य स नियमित 
चिनत्तवाले मनस्य (सुनि-जनों) से चिरे हर गङ्गातट के कोमल लता-ग्रदं 
< पर्णशालाश्नं ) मे ( स्थित होकर ) भगवान्‌ शङ्कुर का ध्यान करते हैँ। 
सन्तः स्परन्ति शशिखणडशिखण्डसेवा- 
हेवाकिनः सुरसरित्पुलिनस्थलेषु । 
लक्ष्मीलवोरलसदमन्दमद्‌ऽवलेष- 
भूपालवालिशविलङ्गनविप्लवानाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अन्वय--शशिखरडशिखरडसेवादेवाकिनः सन्तः, सुरसरित्पुलिन- 
स्थलेषु, लदमीलवोल्लसदमन्दमदाऽवलेपभूपालवालिशविल ङ्घन-विष्लवानाम्‌ 
स्मरन्ति । 
अर्थ-श्री शङ्कुर की दी सेवा में व्यसन रखनेवाले सञ्जन लोग 
गङ्खातट की एकान्त-भूमि मे ( वैराग्य की दृता के लिए ) थोडे से धन 
केमद्‌ से दूषित-ग्नन्तःकरणवाले महामूखं राजाश्रों के ्रपमानरूप 
उपद्रवो का स्मरण करते है । 
इदं मधुभरखं विषं हरति जीवितं तल्षणा- 
दपथ्यमिदमाशितं व्यथयते विपाके वपुः । 
इदं ठृणगणातं विलमथो बिधत क्षणा- ` 
यदत्र मलिनोल्वणेदरविणमर्जितं कर्मभिः ।३९॥ 
अतः मतजुवैभवोद्धवद लदग्व्मा- 
परतिभरणयसंभवं श्वि विडम्बनादम्बरम्‌ । 
विहाय सुरवादिनीपुलिनवासहेवाकिनो 
भजन्ति कृतिनस्तमीरमणखण्डचूडामणिम्‌ ॥४०॥ 
( युग्मम्‌ >) 


१४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ भममकरन्द्‌- 
अन्वय --अन्र, मलिनोल्वरौः कमंभिः ( मनुष्यैः ) यत्‌ द्रविणम्‌ 
अर्जितम्‌ , इदम्‌ मधुयुलम्‌ विष्‌ तल्कात्‌ जीवितम्‌ हरति । इदम्‌ आशितम्‌ 
अपथ्यम्‌ विपाके वपुः व्यथयते । ( मलिनेल्वरैः कमंभिः यत्‌ द्रविणम्‌ उपा- 
जिंतम्‌ >) तत्‌ इदम्‌ वृणगणाृतम्‌ बिलम्‌ णात्‌ त्रधः विधत्ते । अतः (हेतोः) 
सुरवाहिनी पुलिन वासदेवाकिनः कृतिनः, भुवि प्रतनुवैभवोद्धवदखवंगर्क्तमापति- 
प्रणयसं भवम्‌ विडम्बनाडम्बरम्‌ विहाय, तमीरमणखर्डनूडामणिम्‌ भजन्ति । 
अथं-इस संसार में अत्यन्त मलिन ओर उल्वण ( उग्र ) 
कर्मो के द्वारा मनुष्य जिस धन को सञ्चित करते हे, वह ( धन ) आरम्भ 
में मधुर प्रतीत होनेवाला विष है, अतएव वह तत्क्षण अर्थात्‌ उपभाग 
करते समय ही उनके जीवन को नष्ट कर देता है, उपभेग करने से 
परिणाम में श्रतीव श्रपथ्य-कारक होता ह शरोर अन्तमं शरीर का 
त्यन्त ही दुःखित कर देता है । इसलिए वह ( मलिन कर्मा द्वारा 
उपार्जित ) धन मानो तृणों से ठका हृश्रा एक बढ़ा विल ( अन्धकूप ) है 
अतः उसमें प्रवेश ( उपभोग ) करने मात्रमें ही वह्‌ मनुष्य का्धः- 
पात अवश्य ही कर देता है । 
इसी कारण बुद्धिमान्‌ लोग इस च्रसार संसार में, श्रव्यन्त 
चअचिरस्थायी ( क्तणमडगर ) वैभव के महान्‌ मद में दूषित खुर राजाच्रां 
की प्रार्थना से देनेवाले उपहास ८ श्रपमान ) के श्राडम्बर के लोडकर, 
श्री गङ्गातट में वास करते हुए केवल एकमात्र सदाशिव का ही आराधन 
करते ह । अतः-- 
किं भूयोभिः परुषविषयेः श्रीविकारेरसारः 
किंवा भूयः पतनविरसैः स्वर्गभोगाभिलापैः । 
मन्ये ना<न्यद्धवभयविपत्कातराणां नराणां 
मुक्त्वा भक्तिं भगवति भवे शस्यमाशास्यमस्ति ॥४१॥ "^ 
दृरोदञ्चच्चटुललहरीहारिदस्तव्युद्स्त- 
उ्यापत्तात्रिदशतटिनीमज्जनोन्पज्जनेषु । 


समेतः |] सप्तमं स्तोत्रम्‌ १३५ 


भ्रदधाबन्धं शशधर-शिरःपाद राजीवसेवा- 
हेवाकेकञ्यसनमनसस्तेन तन्वन्ति सन्तः ॥४२॥ 
( युग्मम्‌ ) 

अन्वय ग्रस भूयोभिः परूपविपयेः किम्‌ १ श्रः श्रीविकारः च 
किमू १ पतनविरैः स्वगं भोगाभिलायैः वा किम्‌ [ भवति ] १ मवभयविपत्कात- 
राणाम्‌ नराणाम्‌; भगवति भवे भक्तिम्‌ मक्त्वा, श्रन्यत्‌ श्राशास्यम्‌ शस्यम्‌ न 
श्मस्ति। [ इति अदम्‌ ] मन्ये । तेन ( पूर्वोक्तदेतुना ) सन्तः, शशध्रशिरः- 
पादराजीव-सेवादेवाकेकन्यसनमनसः ( सन्तः ) दृरोदञ्चचड़ललहयी रिदस्तव्यु- 
दस्तव्यापत्ताप.त्रिदशतटिनीमज्जनेोन्मञ्जनेपु, श्रद्धाबन्धम्‌ तन्वन्ति । 

चर्थ--अत्यन्त नीरस बहुत से कठोर ( रब्द-स्पशं-रूप-रस 
श्चादि) विषयों स प्राणी के क्या लाभ ट सक्ता, क्षणे हौ विनाश 
हानेवाले इन देदिक धन के विकारो सेभीक्या लाभदाता दै चौर 
न्ते पुण्ये मल्युलोकं विशन्ति" इस प्रकार पुनः पुनः पतन दानिके 
कारण उन अत्यन्त नोरस स्वर्गीय भोगों को लालसाश्नों से भौ प्राणी 
काक्या परम लाभ हो सकता है? शर्थात्‌ कुं भौ नदीं । श्रतः मेरा 
तो यह निश्चय दै फि इस जन्म-मरण-रूप सांसारिक विपत्ति से शत्यन्त 
कातर हुए प्राणियों के लिए केवल भगवान्‌ शङ्कर को भक्ति का लङ्क 
अन्य केई भो अ्रभिलपित वस्तु कल्याणदायक नहीं हा सक्ती । इसी 
कारण विदान्‌ लोग (इन सांसारिक कणिक सुखो मे ्रासक्त न हकर) 
केवल परमेश्वर के दी चरण-कमलों का सवा मं तत्पर हाकर दूर तक 
फैलनेवाली चच्चल तरङ्ग-रूपो जुजाश्ं से (जवें के) जन्म-मरण रूपी 
महाव्याधि आर व्रिविध-तापें को दूर करनेवाली भगवती गङ्खाके 
श्रवगाहन में ही निरन्तर दृट्‌ अनुराग करते हैँ | 

इति श्रप्रममकरन्दनाम्न्या ठीकयेपेतं काश्मीरकमदाकवि- 
श्रीमज्जगद्धरभदृविरचिते भगवतो मदेश्वरस्व स्तुति- 
कुसमाज्ञलौ (सेवाभिनन्दनं'नाम सप्तमं स्तोत्रम्‌ । 








२३९ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
ष्टमं स्तोत्रम्‌ 


--:०°:-- 


अव यहाँ से भगवान्‌ की शशरणागतवत्सलता' का वरणंन करते 
इए “शरणाश्रयणः (शिवशरणागति) नामक अष्टम स्तोत्र के आरम्भ 
करते हए "कविः कहते है-- 


करयाणिनः खुरगिरेरिव संश्चितस्य 

लक्ष्म्या हरेरिव रवेरिव दीप्तिभाजः। 
पथस्य शम्भुविषयस्प जयन्ति पादा 

ये मण्डयन्ति च पुनन्ति च विष्टपानि ॥ १॥ 


श्नन्वय--शम्भुविषयस्य कल्याशिनः पद्यस्य ये पादाः, कल्याणिनः सुर- 
गिरेः पदाः इव, ( तथा ) लद्दम्या संश्नितस्य हरेः पादाः इव, ( एवं ) दीति- 
भाजः रवेः पादाः इव, व्रिटपानि मरुडयन्ति, पुनन्ति च, ते जयन्ति । 


अर्थ श्री शङ्कुर की अद्‌भुत महिमा का वर्णन करनेवाले मङ्गल- 
मय श्लोक के जा पाद्‌ (चरण) सुवर्णमय मेरु-पवंत के पादो 
( प्रत्न्तपर्वतं ) के समान, लदमी से आश्रित भगवान्‌ विष्णु के पादां 
(राजा बलि के बन्धन-समय के तोन पाद्‌-विक्रमे।) के समान 
श्र दीधतिमान्‌ ( प्रकाशमय) सूरये के पाँ (किरणों) के समान 
समस्त सुनें का भूषित आर पवित्र करते है वे श्रोसदाशिव की 
महिमा वर्णन करनेवाले श्लोक के पाद सर्वो है| 


या; पद्किलेन कलिलेन वियोाजयन्ति 
नित्याज्ज्वलेन शल्तेन च याजयन्ति । 

ता पूर्जटेरमरनिभौरिणीतरङ्ग- 
भङ्गाभिरामगतयः स्तुतयो जयन्ति ॥ २॥ 


समेतः ] अष्टमं स्तोत्रम्‌ १३७ 
श्नन्वय--याः ( भक्तजनम्‌ ) पद्किलेन कलिलेन वियोजयन्ति, नित्या- 
च्ज्वलेन कुशलेन च याजयन्ति; ताः च्रभरनिरिणीतरद्गमङ्गाभिरामगतयः 
स्तुतयः, जयन्ति । 
च्र्थ- जो भक्तजनों को पापां की मलिनता से वियुक्त ( रहित ) 
शरोर रतयन्त निम्म॑ल पुर्य से युक्त कर देती द, वे गङ्गाजो के दिव्य 
तरङ्ग के समान रति मनोहर गतिवालौ “शङ्कर कौ स्त॒तियां” धन्य ह| 
संसारदारुणद वानलदह्यमान- 
वाक्‌-चितत-काय-कुशलीकरणोषथानि । 
श्री-यृक्ति-युक्ति-वश-कम्मणि कामणानि 
शम्भोर्जयन्ति लुतिचिन्तनपूजनानि ॥ ३ ॥ 
अन्वय-संसारदारणद वानलदल्यमानवाक्चित्तकायकुशलोकरणोपधानि, 
श्भुक्तिभुक्तिवेशकमंणि कामंणानि, शम्भोः तुतिचिंतनपूजनानि जयन्ति । 
श्रथ-संसाररूप दाकह्ण ( घार ) दावानल ( वनाग्नि ) से जलती 
इई बाणौ, चित्त च्नौर शरार के शान्त करने में महैपधि स्वरूप, एवं श्रो 
( लदमो ), भुक्ति ( माग-परम्परा ) ओर मुक्ति ( आत्यन्तिक दुःख को 
निवृत्ति) इन तीनें का मन्त्रमुग्ध कौ तरह वश में कर लनवालो श्राशङ्करजी 
की स्तुति, चिन्तन ( ध्यान ) ओर पूजन ये तीनां अतीव धन्य है | 
देषाकरस्य शिरसि स्थितिमुत्तमाङ्ग- 
च्छेदं विधेरविरहं नरवाहनस्य । 
भस्मीढृर्तिं त्रिपुर-पाशधर-स्मराणां 
वश्यं दिशाच्च दशकं दशकन्धरस्य ॥ ४ ॥४ 


श्रन्वय--( येन स्परातन्व्येण क्रीडन्निव प्रभुः ) दाषाकरस्य शिरसि 
स्थितिम्‌ व्यधित, विषेः उत्तमाङ्गच्छेदम्‌ व्यधित, नरवाहनस्य तअविरहम्‌ 





ॐ यहां से लेकर शर्म लोक पयं न्त ९ रलो का "कुलकः हे । 


१३८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 
( सख्यम्‌ ) व्यधित, त्रिपुरपाशधरस्मराणाम्‌ भर्मीकृतिम्‌ व्यधित, दशकन्धरस्य 
वश्यम्‌ दिशाम्‌ दशकम्‌ व्यधित । शत्‌ ईश्वरस्य निर््‌.शम्‌ ग्रप्रतिहतम्‌ 
स्वातन्त्यम्‌ जयति, इति वच्यमाणाऽष्टमश्लोकेन' सहान्वयः । 

दर्थ प्रभु ने जिस स्वतन्त्रता से उस दषाकर ( रात्रि मे उद्य 
होनेवाले अथवा दाषाणाम्‌-आआकरः =देषों के आकर अर्थात्‌ अनेकों 
दोषवाले भी ) चन्द्रमाके अपने रिरमें धारण क्रिया नौर (बाई 
कनिष्ठ अङ्गलि के नख से ) पितामह ब्रह्माजी के (पञ्चम) शिर का छेदन 
कर डाला, कुबेर के साथ द्द्‌ मित्रता की, च्रौलाक््य-विजयी त्रिपुरासुर, 
यमराज श्रौर कामदेव को भस्म किया श्नौर दशों दिशाश्नों को अपने 
भक्त-शिरोमणि रावण के अधीन कर दिया; वह्‌ परमेश्वर की निरङ्कुश 
श्मोर निरनुरोध% स्वतन्त्रता सर्वोत्कृष्ट ( सव. समथः ` है । अर्थात्‌ प्रभु 
श्रपने शरणागतों का उद्धार जोर मदोन्मत्त खलो का तीतर शासन करने 
में सर्वथा ही स्वतन्त्र है, अतः जिसका जैसा चाहं वैसा कर सकते है । 


शौर्यानलस्य परशुग्यजनेन दीर्ध 

रामस्य बाहुपरिघमरतिधं मघोनः । 
हेमं मरुततत्रपतेर्दिवसानि सप्त 

वर्प सुदशनसमर्पणमच्युतस्य ॥ ५॥ 


च्रन्वय--( येन च स्वातन्त्येण ) परशुव्यजनेन रामस्य शौर्यानलस्य 
दीप्तिम्‌ व्यथित, मोन: बाहुपरिषग्रतिघम्‌ न्यधित, मरु्तगृपतेः ८ पुरे ) सप्तदि~ 
वसानि हैमम्‌ वर्षम्‌ व्यधित, ग्रच्युतस्य सुदर्शनसमपंणम्‌ व्यधित; (तत्‌ ईश्वरस्य 
अग्रतिहतम्‌ स्वातन्त्यम्‌ जयति इति पूवं बदन्वयः ) । 

अर्थ-प्रमु ने जिस स्वतन्त्रता से अपने भक्त श्री परछुयामजी 
क अपना परज्ु-व्यजन ( परदयरूप पङ्का ) प्रदान करके उससे उनके 








% श्रनुरोच--रोकटोक से रदित 1 


समेतः ] अष्टमं स्तोत्रम्‌ १३९ 
शोर्यानल ( शूरतारूपी च्रग्नि ) का चनौर अधिक उत्तजित किया, इन्द्र 
के बाहुपी परिव का स्तम्भन किया चरर याजा मरुत्त के नगर मं सप्त 
दिवस परथन्त सुवं कौ अविच्छिन्न वृष्टि क एवं भगवान्‌ विष्णु का च्रपना 


सुदर्शन दे दिया बह शङ्करजो कौ उदार स्वतन्त्रता सवष्छ (घन्य) ह । 


शवेतस्य करटपुलिनात्समवर्तिपाश- 
भोत्सारणं नयननिर्हरणं भगस्य । 
दुग्धान्धिदानुपमन्ुमुनेः क्रियासु 
दक्षस्य विघ्रकरणं मखदीक्षितस्य ॥ ६ ॥ 
श्रन्वय--( येन स्वातन्त्येण ) श्वेतस्य करट पुलिनात्‌, समवर्तिपाश. 
्ोत्ारणम्‌ व्यधित, उपमन्युमुनेः दुग्धान्धिदानम्‌ व्यधित, मखदीक्तितस्य 
दत्तस्य क्रियासु विघ्नकरणम्‌ व्यधित । 
अथः प्रमु ने जिस स्वतन्त्रता से [ यमराज के भय से 
अपने (शिव-) लिङ्ग के आलिङ्गन करनेवाले ] राजा श्वेत के कण्ट-प्रदेश 
से यमराज के भयङ्कर नागपाश के दूर क्रिया रोर ज्जिस स्वतन्त्रता मे 
श्मपने परम भक्त वालक उपमन्यु के ्ीग्समुद्रही दे द्विया तथा यज्ञ में 
दौक्तित दत प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस किया वह भगवान्‌ शङ्कर कौ 
स्वतन्त्रता सर्व॑समर्थ है । 
शूलाधिरोहणपराभवमन्धकस्य 
पूष्णो हनुगरहमनुग्रहमजज॑नस्य । 
नन्दीश्वरस्य रवरिजादभयं भुजङ्ग - 
भङ्गयाभिमानमथनं युनिमानिनीनाम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्न्वय--( येन स्वातन्त्येण ) अन्धकस्य शरूलाधिरोहणपराभवम्‌ 
व्यधित, पूष्णः हनुगरदम्‌ रजु नस्य च श्रनुगरदम्‌ व्यधित, नन्दीश्वरस्य रबेजात्‌ 


अभयम्‌ व्यधित, सुनिमानिनीनाम्‌ मुजङ्घमग्याभिमानमयनम्‌ व्यधित ( तत्‌ 
स्वातन्त्यम्‌ जयति ) । 


१४० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 
अथ जिस स्वतन्त्रता से अन्धकासुर के त्रिशूल में चदाकर 
तिरस्कृत ( प्राणों से रदित >) करिया, पूषा (सूरये) को दादौ को उखाड़ 
डाला, अजुन को अपना धनुष देकर अनुगृहीत करिया, अपने गणा- 
धीश नन्दीश्वर को यमराज से बचाया चनौर मुनि महिलां के-घुचरि- 
चरता के-अभिमान कौ मंथन क्रिया । 
कि वाऽप द्रूदिणषृष्णदरत्वमेत्य 
सगस्थितिप्रशमनानि जगत्त्रयस्य । 
क्रीडन्निव व्यधित येन निरङ्कुशं तत्‌ 
स्वातन्त्रयमपरतिदतं जयतीश्वरस्य ॥ ८ ॥ 
८ पञ्चभिः कुलक्रम्‌ } 
श्नन्वय--क्रिम्‌ वा अपरम्‌ ( बहु ब्रूमः ) येन स्प्रातन्त्येण, क्रीडन्‌ इव 
दर्‌ हिणङृष्णहरत्वम्‌ एत्य, जगत्त्रयस्य सगं स्थितिप्रश मनानि व्यधित, तत्‌ 
ईश्वरस्य निरङ्कशम्‌, श्रप्रतिहतम्‌ स्वातन्त्यम्‌ जयति । 
र्थ अव अधिक चमर क्या कं-जित प्रभुता से मानो 
कोडा करते हृए जते अर्थात्‌ इच्छा मात्र से दौ व्रह्मा, विष्णु रौर रद्र 
रूप धारण कर चरौलोक्य की सृष्टि, स्थिति च्चोर प्रलय करिया करते 
हे, बह भगवान्‌ सदाशिव की निरङ्कुश शरीर निरनुरोध प्रमा सर्वो- 
त्क ( कर्तुः, चकर्त, अन्यथाकर्तुं समथ. ) है। 
[ यदय से २५ श्लोकों के महाकुल १ द्वारा कहते द -- ] 
यस्याऽतिघोरगरलादपि कणएढपीठा- 
त्संजीवनौषधयुदेति वचो नतानाम्‌ । 
यस्य ज्यलदघनङृशानुशि लोखणापि 
वर्षत्यमोघममृतद्रवमेव दष्टिः ॥ ९ ॥ 





(१) जहार से श्रधिक रलोकें का साथ श्रन्वथ हा उते (मदा 
लकः कहते है । 
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ग्रन्वय- यस्य श्रतिधोरगरलात्‌ त्रपि कर्टपीटात्‌ , नतानाम्‌ ( सञ्जीव - 
नम्‌ ) सज्जीवनौषधम्‌ वचः उदेति; यस्य उवलद्धनङ्शानुशि खाल्वरणा त्रपि दृष्टिः 





नतानाम्‌ त्रमोघम्‌ असतद्रवम्‌ एव वर्षति; ( तम्‌ संश्रितातिदस्णम्‌ विघुम्‌ 
अहम्‌ शरणम्‌ श्रयामि, इति श्रव पंचर्विंशतितमे श्लोके सम्बन्धः ) । 

अर्थ-जिस प्रमु के अत्यन्त वार हालाहल भरे हए भी कण्ट- 
देश से भक्त लोगों के एकमात्र सञ्जीवन, दिन्य सञ्जीवनी अपधि क 
समान "मत डरो ! मत डरो ! देसे अभय वचन निकलते है; रौर 
जिसकी जलती हुई अग्नि-ञ्वालाश्रा से उल्वण ( उग्र) हुदभी दृष्ट 
( दृतीय नेत्र ) शरणागतं के प्रति साक्तात्‌ श्मृत चाही वर्षा करती 
है, उस शरणागत-ग्रतिपालक करुणासागर प्रमु कौ मँ शरण लता द| 
[ श्रा! प्रभु के दारुण विषसे परिप्लुत हए भी कण्ठस्थल से निकली 
हई बाणी दारा भक्त लोगों का जौवन श्र अग्निञ्वालाश्रों से उतर हृई 
चष्टिसेभीच्रमृतकेरस का प्रवाह हान, कितने आश्चर्य की वात है १] 

देष्राकरालमपि घोरमघोरवक््र 
यस्य प्रपन्नभयभज्ञनभङ्गिमेति । 
यस्याङ्गभस्मकणिकाश्चरणाधितेषु 
कपूरधूलिपटलश्रियमाश्रयन्ति ॥ १० ॥ 

अन्वय--यस्य दष्रकरालम्‌ च्रपि घोरम्‌ (नीलोयलाभम्‌) ्रधोरवक्त्रम्‌ 
मरपन्नभयभज्ञनभङ्गिम्‌ एति, यस्य च श्ङ्गमस्मकणिकाः, चरणाश्रितेपुकपृरधूलि- 
पटलश्रियम्‌ स्राश्रयन्ति, ( तं विथु" श्रयामि, इति पूवंवत्संबन्धः ) । 

अथं -जिस (प्रमु ) का दानिं से विकराल मी वह घोर अर्थान्‌ 
नीलकमल के समान “त्रघोर'९ नामक सुह, अपने शरणागतां के जन्म- 








(५) इस श्रघोर सुख का भो ध्यान रावण ने वद्नपन्चक-स्त॒ति में 
किया है-- 


(कााश्नभ्रमराञ्ञनय्‌ तिनिभं व्या ्पि्गक्षणं 
भालेन्दूजज्वलितं दिमांशवदनप्रो द्भिच्रदंद्रांकुरम्‌ । 


१४२ स्तुति-कुसुमाञ्लिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
मरण-जन्य भयको दूर कर देता है रोर जिसे अङ्गमेंलगे हुए भस्म- 
कण चरणाश्चित सेवको के कपूर के समान स्वच्छ दिज्यातिदिग्य देश्य 
ग्रदान क्रिया करते दै, उस अतिशय दयालु प्रमु को मेँ शस्ण लेता ह| 
यस्यापि कष्णभुजगा जगा भजन्त- 
मिन्दीवरखज इव भ्रविनन्दयन्ति । 
कि चाङ्गसङ्गि मरदीरितमेति यस्य 
मुण्डं नमस्वपलमङ्गलकम्बुशोभाम्‌ ॥ ११॥ 
अनन्वय--यस्य भुजगाः ङष्णयुजगाः अपि, इन्दीवरक्तजः इव, 
भजन्तम्‌ प्रविनन्दयन्ति, किम्‌ च (-श्रधिकम्‌ ) यस्य श्रङ्गसङ्गिं मुण्डम्‌, 
मदीरितम्‌ ( सत्‌ ) नमतु अमलमङ्गलकम्बुशोभाम्‌ एति, (तं विभुम्‌ 
अहम्‌ श्रयामि )। 
अर्थ-जिसकी भुजां मे लिपटे हुए काले सर्पं मी भक्तजनों को 
नीलकमलों को माल। के समान च्रानन्द्‌ प्रदान करते दै, अधिक क्या 
के, जिसके अङ्ग म विराजित युण्ड (्रहम-कपाल) भी वायु से बूरित दाकर 
भक्त लोगों के लिए अतीव-नि्मल माङ्गलिक शद्ध के समान परम मङ्गल 
दायक हो जाता है उस्र शरणागतवल्लम शङ्कर कौ मै शरण लेता ह । 


यस्येभचर्मघनशोणितपङ्कलिप- 
मङ्गेषु मङ्गलदुगूलः -विलासमेति । 





स्प्रोतकपालशक्तिशकलग्याकी ण सच्ैखरं 
बन्दे दक्तिणमीध्वरस्य कुटिल. भङ्गरैां सुखम्‌ ।।' 

(१) यद्यपि प्राचीन कवि के अन्धो मे प्रायः "दुशरूल' शब्द देखा 
ज्ञाता हे किन्तु हमारे कविने ते! दुगूल शब्द प्रुक्त किया है। महाकवि 
श्री जयदेव मिश्रजी ने भी श्रपने गीतगोविन्द मे दुगल ही शब्द्‌ का प्रयोग 
किया-- 

केलिकलाकुतुकेन च काचिदसं युना नलकूले । 
मन्जलव्जुलकुन्जगतं विचकपं करेण दुगुले ॥° . 
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यस्यापि तापविधुरेषु करे कपाल- 
मालम्बतेऽमृतकमण्डलुखण्डलीलाम्‌ ॥ १२ ॥ 

द्मन्वय--यस्य श्रङ्धेयु. घनशोणितपड्कलिष्तम्‌; (अपि) इभचमं मङ्गल 
ुगूलविलासम्‌ एति, यस्य॒ करे कपालम्‌ श्रपि, तापविधुरेपु च्रमृतकमर्डलु- 
खण्डलीलाम्‌ श्रालम्बते ( तं ग्रहम्‌ श्रयामि ) । 

शर्थं --अत्यन्त वन शाणित से लिप्त हृच्रा भौ गज्चमं जिस 
भगवान्‌ के दिव्य मङ्गलमय शरीर मे अति मनोहर माङ्गलिक उत्तरीय 
वख के समान बन जाता है, चनौर जिस प्रमु के हस्तकमल में अश्य॒चि 
कपाल (अपवित्र खप्पर) मो तापत्रय-विहवलित प्राणियों के लिए च्रमृत- 
पूं कमण्डलु के समान वन जाता है, उस शरणागतवज्ञम प्रमु कौ 
भँशर्णमं जातां । 


यत्पादपांसुपरिमशंश॒चि श्मशानं 
श्रीरोलनेमिपमुखान्यधरीकरोति । 
यत्संस्तव्राद ्रिकलं कु शलं कपाल- 
पाली कराति कृतिनां कमलावलीव ॥ १३ ॥ 
अन्वय -यत्याद्पांसुपरिमशं शुचि ८ सत्‌ ) श्मशानम्‌ , श्रीशेलनेमिप- 
मुखानि ( तीर्थानि श्रपि ) श्रधरोकरोति; यत्संस्तवात्‌ कपालपालो, कमलावली 
इव, कृतिनाम्‌ अविकलम्‌ कुशलम्‌ करोति, तमहं श्रयामि । 
अथं-जिसकी चरणारविन्द-रज के स्पशं से अति पवित्र हरा 
बह श्मशान, श्रोशल ( सिद्धगिरि ) नोर नेमिषारस्य प्रभृति तीर्थो को 
भौ तिरस्कृत कर देता है रौर जिसके स्पशं से युरुडमाला (भो ) 
भाग्यान्‌ लोगों का सुमनाहर कमल-पेक्ति के समान श्रखरड सुख देती 
है, उस शरणागत-बत्सल परभु को मेँ शरण लेता ह 


यं देवमस्तशिरसं सुरमर्तरङक 
लङ्केशतरैरिकरबीनिततालन्तम्‌ । 


3; स्तुति-कुसुमाज्ञालः [ प्रेममकरन्द्‌- 


आसीनसुक्षखखितं शतरुद्रियादि- 
, ~ 
मन्त्रैः स्वरेण मधुरंण शृणाति वेधाः ॥ १४ ॥ 

अन्वय --ुरमन्तु अङ्के अस्तशिरसम्‌ , लङ्केशवैरिकरवीजितताल- 
इन्तम्‌ , च्रासीनसुससुखितम्‌ यम्‌ देवम्‌ , वेधाः शतरद्वियादिमन्त्ैः मधुरेण 
स्वरेण गृणाति, ( तमहं शरणम्‌ श्रयामि ) । 

अर्थं--त्रौलाक्य-रक्ञा के लिए त्रिपुरासुर, अन्धक्रासुर आदि 
दुष्ट दैत्यों का संहार करके जा ( ईश्वर ) अपने मस्तक के 
इन्द्र की गोद्‌ मे रखकर. सुख-निद्रा मे स्थित हो जाते दै, तव भगवान्‌ 
विष्पुजौ अपने करकमलों से जिन्हें पद्घा इलाने लगते है श्रोर 
ब्रह्माजी (-षट्‌षष्िनीलसुक्तं च पुनजंपति षोडशीम्‌, इत्यादि प्रकार 
के) शतसृद्रिय आदि वैदिक मन्त्रां द्वारा सात प्रकार के सुमधुर 
स्वर से जिनकी स्तुति करने लगते दँ, उन भगवान्‌ शङ्कर की मै 
शरणलेतार्है। 


हेलावलीढथुवनत्रितयेन येन 
गीर्णा; पुरन्दरमुङन्दरवीन्दबोऽपि । 
यस्य ज्वलद्धिपुलमालविलाचनाग्नि- 
उवालावलीशलभतामगमत्स कालः ॥ १५॥ 
श्रन्वय--देलावलीटभुवनत्रितयेन येन ( कालेन ) पुरन्दरमुुन्दरवी- 
न्दवः अपि गीर्णाः, सः कालः, यस्य ( प्रभोः ) ज्वलद्विपुलभालविलोचनाग्नि- 
उ्वालावलीशलमताम्‌ च्रगमत्‌ ( तं विथुम्‌ अहम्‌ श्रयामि ) । 
र्थ तीनों लकां को केवल खेल (र्हेसी) में ही भ्रस्त कर 
लेनेवाले जिस ( काल ) ने अनेकों इन्द्र, विष्णु, सूयं ओर चन्द्रमा भी 
निगल लिये दै रेखा वह काल भी जिस ( सदाशिव ) के विशाल भाल 
मे जाज्वल्यमान नेत्राऽग्नि की प्रचण्ड ज्वालाच्नों म पतङ्ग सा बन 
गया, उस परमेश्वर की मँ शरण लेता द | 
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श्वेतं विधोख्द यहेतुमवेत्य पक्षं 
कालं च यः क्षयकरं दशमाश्चितस्य । 
इवेतं दयाविशदयाशु दशानुग्रद्य 
कालं दोव नयति स्म शमं विपक्षम्‌ ॥ १६॥ 
श्नन्वव--यः श्वेतम्‌ पक्तम्‌ , दशम्‌ शआ्राश्रितस्य विधोः उदयहेतुम्‌ 
श्मवेत्य ( तथा ) कालम्‌ पक्तम्‌ च विधाः च्यकरम्‌ अकत्य, ( ्रतएव ) श्वेतम्‌ 
दयाविशदया दशा श्रनुगृ्य, विपक्चम्‌ कालम्‌ दशा एव शमम्‌ नयति स्म, तमहं 
शरणं श्रयामोति पूर्ववत्‌ । 
अथं जिस शरणागत-वत्सल ने माने श्वेत ( शुक्ल ) पक्त का 
श्पने बाये' नेत्रमे आश्रित चन्द्रमा के उद्य का देतु सममकर श्रौर काल 
( कृष्ण ) पत्त का उसके क्तयकादेतु लमभकर, ( इसा कारण ) श्वेत 
( नामक राजा) का ( यमराज के भयते “त्राहि! त्राहि” इस प्रकार 
पुकारते हौ शीघ्र) अपनी दया-पृणं दृष्टि द्वारा अनुगृहीत करके 
विपत्ती काल (यमराज) का दृष्टि केद्वाराही भस्म क्रिया, उस 
विभुकी मँशरणमेंजाताहं। 


चक्री मुखाग्रविलसञ्ज्वलनेग्रजिदा- 
लीढाम्बरः क्षितिधरेन्रधनुर्धरस्य । 
यस्यागमन्निधनसाधनतां पुराणां 
बाणीकृतर्च रणमूर्धि गुणीकृतश्च ॥ १७ ॥ 
अन्वय -क्ितिधरन्रधनुर्रस्य यस्य रणमूर्भि, मुखाग्रविलसज्ज्वलनेोग- 
निहालीदाम्बरः चक्री ( विष्णुः ) वाणीकृतः, ( तथा ) मुखाग्रविलसज्ज्वल- 
नोग्रजिहालीटाम्बरः चक्री ( वासुकिश्च ) गुणीङृतः, पुराणाम्‌ निधनसाधन- 
ताम्‌ श्रगमत्‌, तम्‌ ्रहम्‌ शरणश्रयामि । 
अथं--जिसने संग्राम के शिखर में मन्द्राचल ( पर्वत ) रूपो 


धदष धारण कर वाण की नक में प्रकट हए च्ग्नि को उल्वण 
10 


१४३ स्तात-कुसुमाञ्जलिः | प्रममकरन्द- 
ल्वालाओं से सम्पूणं आकाश-मरडलमे व्यप्र हृए विष्ु रूपी बाण 
च्मोर मुखाप्र पर अग्नि के समान धधकते हए महाविष से भरी हई 
उल्ब्रण-जिहया रं से युद्ध-रूप वख को भस्म करनेवाले वासुकि रूप प्रत्यच्चा 
के द्वारा त्रिपुरासुर का संहार किया, उस स्वेच्छा-विहारी भगवान्‌ 
सद्‌।शिव की भँ शरण लेता | 


चक्रायुधं विशिखतागुडचक्रवर्ति- 

चक्राभिधानसुदे। रथचक्रभावम्‌ । 
नीत्वाऽछनल्त्रिदशधाम्नि रसातले च 

यो हष-शोकमयमश्र, पुराङ्गनानाम्‌ ॥ १८ ॥ 


श्नन्वय--यः विभुः, ( त्रि पुरसमरे > चक्रायुधम्‌ विशिखताम्‌ नीत्वा, 
उडुचक्रवर्तिचक्राभिधानयुददै ( च >) रथचक्रमावम्‌ नीत्वा, त्रिदशधाभ्नि 
रसातले च पुराङ्गनानाम्‌ हर्धशोकमयम्‌ अश्रु असृजत्‌ ( तं विभुम्‌ शणं श्रया- 
मीति सम्बन्धः )। 
अर्थ--ज्रोर जिस प्रभु ने ( त्रिपुरासुर के युद्ध में ) भगवान्‌ 
विष्णु का बाण बनाकर चन्द्रमा शरोर सूय को रथ के दो चक्र बना- 
कर स्वगं तथा पाताल की पुराङ्गनाश्रों को आँखों से दं श्नोर शोक 
के आँसू बहाये ( अर्था त्रिपुराखुर का मारकर स्वगंकी खयां को 
आलो सते दर्षर श्नोर पाताल मे दैत्यांकी स्वर्यो कौ त्रो स 
पतिमरण-वियोग-जन्य शोाकान्र विन्दुं के वहाया ) उस परमेश्वर 
की शर्ण लेता 
आरूढरीढमपि येन समर्पितेन 
प्रीतिं रतिं च हृदि विस्मरति स्मर कामः। 
तं दष्टिपातमधिगम्य विभर्ति यस्य 
भीति रतिं च हृदि का न सुसिद्धकामः ॥ १९॥ 


समतः ] अष्टमं स्तात्रम्‌ १४२ 

अन्वय--ञ्राल्ढरीदम्‌ श्रपि हदि समर्पितेन येन, कामः प्रतिम्‌ रतिम्‌ 
च विस्मरति स्म, यस्य ( विभोः ) तम्‌ दृष्टिपातम्‌ अधिगम्य सुसिद्धकामः कः 
८ भक्तजनः ) हदि प्रीतिम्‌ रतिम्‌ च न बरभिं १ रषं पूर्वत्‌ । 

अर्थं अपमानपूर्वक भी द्दय में समर्पित श्ियि ण्‌ जिस 
< दृष्टिपात ) से कामदेव अपनो प्रीति चौर रति नामक दानां ॥ 
के भूल गया, प्रमु के उस दृष्टिपात के प्राप्त करके परिपृणंमनारथ 
होकर कौन भक्तजन च्रपने हृदय में प्रोति (नन्द) चीर रति (मुख) करा 
नहीं धारण करता १ अर्थात्‌ जिस प्रभु ३ त हेनिपर सभीकेट्धदरय 
मे परम च्रानन्द्‌ प्रात्र हाता है उत करणासिन्धु कामें आश्रय लता 








कृष्णोपदरशितपथः पृथुलोष्मभीष्प- 
श्लाध्यं दधद्र पुरुपात्तवनान्तवासः । 
उयाधाछरतेरपि धनञ्जय एव यस्य 
गोचरे कृतपदो महसा दिदीपे ॥ २० ॥ 
अन्वय कृष्णोपदरशितपशः पृरथुलोःमभाप्मश्लाव्यम्‌ वपुः दधत्‌ उपात्त 
वनान्तवासः धनज्ञयः एव व्याधाकरृतेः जपि यस्य ( विभोः ) दगगोचरे कृतपदः 
महसा दिदीपे, ( तमहं शरणम्‌ श्रयामि ) 1 
श्रथ -छृष्ण-( धूम- )मार्ग॑वला ( कृष्ण-वर्स्मा ), अतिशय 
उष्एता के कारण भयानक ओर परम सुमनेाहर स्वरूप के धारण करने- 
वाला एवं मन्दाक्रिनी के जल के समीप निवास करनेवाला भी अग्नि 
जिस प्रमु के ( ठतोय ) नेत्र की शरण पाकर श्रव्यन्त तेज से प्रदीप्त 
हरा, उस शरणागत-वतसल शिवः कोम शरण द्र 





(१) प्रीति शरोर रत्ति दोनों 
पाल-विलास मेँ कविवर जवस ने कद्‌ 





शङ्क पद्मनिधो यूनां कम्बुकण्ठ्याः परोधरे । 
शङञारानङग्ङ्गारो _रति-प्रीति-ससुद्रको ॥ 


१४८ स्तुनि-कुसुमा्रलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 

अथवा --जिसको प्रसन्नता से युद्ध में ( जयद्रथादिकें से ) विजय! 
प्राप्त करने के लिए भगवान्‌ श्रोकरृष्ण से उपदेश पाकर--्रतोव बल से 
शास्य शरीरवाला, वन में निवास करनेवाला --धन्यास्मा अजुन 
जिस व्याध-( मल्ल- )रूपधारी शङ्कर के दृष्टिमामं में स्थित हकर 
( उनकी कृपादृष्टि के प्राप्न करके ) महायशस्वी च्मोर बलवान्‌ बनः 
गया, उस प्रभु की शरण ह| 

युक्तं सुधाकरसुधाकरकयुसिन्धु- 

तोयादि यन्मनसि तापमपाकरोति । 
यस्याङ्गसङ्गिः शवभस्मकपालमाला- 
हालाहलादिदहनाय्यपि हयमेव ॥ २१ ॥ 

श्नन्वय--सुधाकरसुधाकरकदुसिन्धुतोयादि यन्मनसि तापम्‌ ( त्रिजग- 
त्सर्गादिव्यावारजम्‌ सन्तापम्‌ ) श्रपाकरोति ( तत्‌ ) युक्तम्‌; (श्रदुभुतन््वेतत्‌- > 
यस्य श्रङ्गसङ्गि शवभस्मकपालमाला हालादलादिदहनादि ग्रपि, हयम्‌ एव 
( भवति, तमहं शरणम्‌ श्रयामि ) ॥ 

अथे--चन्द्रमा, च्मृतकलश च्मीर गङ्गाजल आदि पदार्थं 
जिस (प्रभु) के चित्त के खेद्‌ ( तीनां लोकों की उत्पत्ति, स्थिति च्रौर 
प्रलयादि व्यापार-जन्य सन्ताप ) के दूर करते है; यह तो युक्त (ठीक ) 
हीह किन्तु ( श्राश्चयं की बात तो यद्‌ ह कि) जिसके अङ्ग-स्परशं से वह 
भ्रोत-भस्म ( चिता-मस्म ), सुर्डमाला, कालक्रूट (विप ), सपंश्चौर 
अग्नि भी परम मनाहर हा जात है, उस अतक््य महिमाशाली 
ईश्वर की मेँ शरण लेता हँ । 


मूर्तिः कमेः शतपदी श्रवणं भविष्टा 
दष्टा रुजामसुहृतं खजती जनानाम्‌ । 
सौरी तनुर्नु सदसखपदी यदीय- 
नेत्रस्थिता हरति मृत्युभयं ्रितानाम्‌ ॥ २२ ॥ 


समेतः ] अष्टमं स्तात्रम १४९ 

श्नन्वथ--श्रवणम्‌ प्रविष्टा शतपदी कृमेः मृत्तिः, जनानाम. असुदृतम्‌ 
सजाम्‌ सृजती ( जनेन ) दष्टा । ननु, यदीयनेवस्थिता सदहखपदी सौरी तनुः, 
श्रितानाम्‌ मूल्युभयम हरति ( तं अदम्‌ शरणम श्रयामि )। 


चरथ लोकमे तो कानमे प्रविष्ट हुई सौ पदों ( चरणों ) वाली 





करा हर लेती है उस शरणागतवत्सल कौ मँ शर्ण लता र| 


अआकणयं यः कपणमात्तवचः कृपान्धि- 
{सरन कि 
राधृतमूधसुरनिकरिणीकणौषेः । 
उत्सङ्ग सङ्ग तगिरीन्द्रसुताकुचाग्र- 
संसक्तमौक्तिकमणीन्दिगुणीकरोति ॥ २२ ॥ 
श्नन्वय--यः कृपान्धिः, कृपणम्‌ आतंवचः श्राकर्य, ( दयया ) 
आधूतमूधंसुरनिभरिणीकणौषरः, उत्सङ्गसङ्गत गिरीन्द्रसुताकु चाग्रसंसक्तमौक्तिक. 
मणीन्‌ द्विगुणीकरोति ( तमहं शरणं श्रयामि ) । 
अथं--जो प्रमु आत्तं जनाँ के (दे प्रभो! मुक दोन कौ रक्ता 
कीजिए! इस प्रकार के ) दीन वचनों का सुनकर दयाद्रः हा षने 
मस्तक के कम्पित करे सुर-सरि के जल-कणों द्वारा गोद मेंवैठी 
पार्व॑तीजी के स्तन प्रान्व की सुक्तामणियों < सुक्ता-रत्नों ) का दुगुना बना 
देते है, उन दृथासागर कौ भँ शरण लेता ह । 
उदुगाढभक्तिविधुरग्यपनीततीव- 
दोषान्धकारमतिमात्र्॒चिभरकाशम्‌ ॥ 
पीयूषमूद्धमति यस्य विविक्तवर्ण 
कर्णान्तगामि वचनं च विलोचनं च ॥ २४ ॥ 


१५० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अन्वय--यस्य, उद्गाढभक्तिविधुरव्यपनौततीव्रदोषान्धकारम्‌ , अति- 
माव्रशुचि प्रकाशम्‌ विविक्तवणंम कर्णन्तगामि च वचनम्‌ विलोचनम्‌ च 
पीयूषम्‌ उद्वमति ( तं अहं श्रयामि ) । 
अर्थ--अत्यन्त दद्‌ भक्तिवाले भव-भय-पोडित लोगों के अविदया- 
रूपी तीव्र अन्धकार के दूर करनेवाला, अतिशय निम्मल श्र व्यक्त, 
प्रथक्‌ थक्‌ बर्णौवाला एवं भक्तजनों के करण मे पर्वनेवाला जिस प्रथु 
का ( अभय >) वचन चरर अत्यन्त टद्‌ शोभा से सम्पन्न विधु (चन्द्रमा) 
च्नोर रवि ( सूर्य ) के द्वारा रात्रि के गाद्‌ अन्धकार के दूर करनेवाले, 
अतिमात्र अग्नि के प्रकाश से युक्त एवं ( विविक्तवरणंम्‌ = विविक्ता पथक्‌ 
प्रथक्‌ स्थिताः वरणा; श्वेतकृष्णलोहिता यस्मिंस्तत्‌ ) प्रथक्‌ प्रथक्‌ (छेत, 
कृष्ण श्नोर रक्त) वर्णवाले एवं कर्णो तक पर्हैचे हृए विलोचन (नेत्र) सदाः 
मृत के] बरसाते ( बदहाते ) हं उस शङ्कर की भँ शरण ह । 
पात्रीभवन्ति न यदङ्त्रिसरौजरेण- 
मत्रीपवित्रशिरसः स्थिरसत्यवाचः । 
टोपकोापविकटश्रकुरिच्चशना- 
युत्तालकालभयवक्र विभीषिकाणाम्‌ ॥ २५ ॥ 
श्नन्वय--यदङ्त्रिसरोजरेगुमेत्रीपवित्रशिरसः स्थिरसत्यवाचः (घन्याः)' 
साटोपकापविकटश्रुकुटिच्छंटानाम्‌ उत्तालकालभेटवक्रविभीपिकाणाम्‌ न पात्री- 
भवन्ति ( तमहं शरणः श्रयामि ) 1 
अरथ- जिस प्रमु के चरण-कमलों क रज से पवित्र मस्तकवाले 
गम्भौर श्नोर सत्यभाषी भाग्यवान्‌ लोग, तीतर कोष से अत्यन्त विक- 
राल भ्र कुटिर्योवाले उद्‌भट यमदृतों के मुखँ के भयजनक विकारो 
के पात्र नहीं होते अर्थात्‌ यमदृतों का मुंह दी नहीं देखते, उख 
ईश्वर को मेँ शरण लेता दँ | 
सूक्ति शुचिं श्रवणयारमृतं खवन्तीं 
वक्रामभङः गुरगुणां महतीं वहन्तः 


स † स्तात्र १५९ 
समेतः ] ऋष्मं स्तोत्रम 


गायन्ति यं भरितवतः परिशुद्धवंश- 
विद्या यशांसि कवयः परिवादकाश्च ॥ २६ ॥ 
श्रन्वय--शुचिम्‌ , भ्रवणयेाः अश्तम्‌ चछवन्तीम्‌ › वक्राम्‌ श्रभद्भरः 
गुणाम्‌ महतीम्‌ सृक्तिम्‌ वहन्तः परिशुद्धवंशवियाः कवयः ( तथा $) यनि म्‌ 
शुचिम्‌ श्रवणयाः ग्रखरतम्‌ लवन्तीम्‌ वक्राम्‌ श्रभङ्भरगुणाम्‌ महताम्‌ 
( वीणाम्‌ ) वहन्तः परिवादकाः च, वम्‌ ( प्रभुम्‌ ) श्रितवतः ( भक्तजनस्य ) 
यशांसि गायन्ति, ( तम्‌ विभुम्‌ श्रम्‌ शरणम्‌ श्रयामीति सम्बन्धः ) । 
अथे च्व्यन्त पवित्र, श्रोताच्नां के कर्णा मे अमृत वरसान- 
वाली, चओोषचारिक वक्र दोंवाला र द्द (राजः प्रसादादि) गुणों 
से सम्पन्न पस्ति' ( सुन्दर उक्ति) का धारण करनेवाल, विशद्धवंश च्रौर 
विद्यावाले सुकवि तथा--मधुर-मधुर ध्वनिवालो, सुन्दर स्वरों वाली, 
श्रोता के कर्णाः में रमत की वर्पा करनेवालो, कुटिल (टद) चनौर 
द्‌ तन्त्रियां वालो "महतीः ( वीणा } का धारण करनेवाल श्रं छ-गायक 
लोग जिसके शरणागत-भक्त के सृपवित्र यश का गायन करते हैँउस 
परभुकीमै शरणमे जाता । 
यत्सेवकस्य मदनाखणवाणपृग- 
करान्ताऽलिकान्तविकसत्तिलक़ज्ज्वलश्रीः । 
सेव्या भवत्यवसरे कलकणएठनाद्‌- 
ह्या वधूः डुसुमितापवनस्थली च ॥ २७ ॥ 
्न्वय--यल्सेवकस्य मदनेल््रणवाणपूगक्रान्ता श्रलिकान्त-विकसत्ति- 
लकाज्जवलश्रीः कलकर्ठनादहयाः कुसुमिता वधू, उपवनस्थलौ च, अवसरे 
सेव्या भवति ( तं ब्रहम्‌ शरणं श्रयामि >॥ 
अर्थ-मद्न ( कामदेव ) के उल्वण (शोषण, मदन, संदीपन, 
तापन, उन्मादन नामक पञ्चे ) बाणो से आक्रान्त, ललाटके मध्यमे 
शोभायमान तिलक को अल्युरू्वल कान्ति से युक्त च्रौर काकिल के समान 
श्रति सुमधुर स्वरवाली कुसुमिता वधू" ( ऋतुमती नायिका ) एवं मदन, 





श्ण्र्‌ स्तुति-कुसुमाञ्ञलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
उन्नत बाण ओर पूगीफल ( सुपारी ) के वरतं से व्याप्त, भ्रमर-सेवित- 
विकसित तिलक वृत्तं से सुमनाहर कान्तिवाली श्र कोकिलों के श्रति 
समनोदर शब्दों से रमणीय (उपवनभूमिः उचित समय पर जिस (प्रमु) 
के सेवक के सेवित ( उपभोग ) करने योग्य होतो है, उस प्रमु कीरे 
शरणलेताह्। 
यस्मिन्नखिन्नमनसेा व्यसनावसन्न- 
सन्तापशान्तिङृतसम्मतये वसन्ति । 
कात्यायनी च करुणा च कला च चान्द्री 
स्निग्धा च टक्‌ सुरसरिच्च सरस्वती च ॥ २८॥ 
अन्यय--व्यसनावसन्नसन्तापशान्तिकृतसम्मतयः कात्यायनी, करुणा 
च, चान्द्री कला च, स्नग्धा दक्‌ च, सुरसरित्‌ च, सरस्वती च यस्मिन्‌ अखि- 
ज्ञमनसः वसन्ति ( तम्‌ विभुम्‌ शरणम्‌ श्रयामि } । 
श्र्थ--तांसारिक तापो से खिन्न भक्त जनों के समस्त सन्ताप का 
शान्त करने के लिए परस्पर एकत्रित दाकर सहमत हई श्रो कात्यायनी 
( पार्वतीजी ), करुणा (द्या), चन्द्रकला, द्यामयो-दषटि, देवगङ्गा आर 
सरस्वती ( शअभयवाणो ) जिसके मङ्गलमय दिव्य शरोर मे उद्रंग- 
रहित होकर (वडहोप्रोम से) सद्‌! निवास करती है उस दयासिन्धु 
परमेश्वर भगवान्‌ श्रो शङ्कर की मँ शरण लेता ह| 
सन्तापसंपदपहारपट्नि सिद्ध 
सिन्धोरन्दुधवलानि जलानि यस्य । 
आकरपयन्ति मदयन्ति पवित्रयन्ति 
सञ्जीवयन्ति च जगन्ति भृशं यशांसि ॥ २९ ॥ 
अन्वय--यस्य सन्तापसंपदपहारयदरूनि इन्दुधवलानि यशांसि, सिद्ध- 
सिन्धोः जलानि इव, जगन्ति अशम्‌ श्ाकल्पयन्ति, मदयन्ति, पवित्रयन्ति, 
सज्ञीवयन्ति च ( त विभुः ग्रहम्‌ शरणं श्रयामि ) 1 


समेतः ] अष्टमं स्तोत्रम्‌ १५३ 
श्र्थ--जिस प्रमु का--समस्त सन्तापों के समृ का शान्त करन 
मँ अतीव चतुर एवं चन्द्रमा के समान स्वच्छ--यश समस्त संसार का 
श्त्यन्त अलङ्कृत, परम व्मानन्दिति, अति पवित्र च्रार सं जीवित कर देता 
है, उस ईश्वर ( शिव ) की मँ शरण लेता | 
दुष्कालसङ्कटकटाहकदर्थितानां 
तीव्राभिमानमनसां घनसारभांसि । 
न्त्यमन्दहरिचन्द नविन्दुदन्द- 
सन्दोहदेाहद पह चरितानि यस्य ॥ ३० ॥ 
टकटादकः 





भिः 


श्रन्वय--श्रदा! घनतारभांसि यस्य चरितानि, दु(कालसङ्कः 





द्धितानाम्‌ तोीत्राभिमानमनताम्‌, अमन्द्हरिचन्दनविन्दुत्रन्दसन्दाददे।ददम्‌ 
भिन्दन्ति (तं विभुं श्रहम्‌ शरणं श्रयामि ) | 

अथेह ! जिसका कपूर के समान स्वच्छं (सुपवित्र) चरित्र, 
दुष्काल कलि काल-रूप श्त्यन्त संकुचित कटाह में ठ्यथित ( चिन्न ) 
हुए महा अभिमानो जोव। करा परम शान्ति देकर ति गाद्‌ हरिचन्द्न- 
पङ्क के प्रवाह मे अवगाहन करने की अभिलाषाका शान्तकर देता, 
उस भगवान्‌ शङ्कर को भँ शरण लेता | 


फुष्टारविन्दमकरन्दधृतप्रसङ्ग- 
रि 
भङ्गाङ्गनागुमगुमारवगीतिगभम्‌ । 
गायन्ति यस्य चरितं हरितामधीशा 
धीशालिनः कमलिनी पुलिनस्थलीषु ॥ ३१ ॥ 
अन्य --भीशालिनः इरिताम्‌ च्रधीशाः, कमलिनी पुलिनस्यलीषु, 


फुल्लारविन्दमकरन्दधृत प्रसङ्गभ्गाङ्गनागुमगुमारवगीतिगभम्‌ यस्य॒ चरितम्‌, 
गायन्ति ( तं विभुं शरणं श्रयामि ) । 


थ--सदसद्‌ विवेकशालो दि दिक्पाल लोग--देव- 
सरोवरं के तदों पर॒ विकसित कमल-पष्पों क मकरन्द मे अत्यन्त 


१५४ स्तुति-कुसुमाज्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अनुरागिणी श्रमराङ्गनाओं के शुम गुमः शब्द्‌ रूपी गीति-गान से 


गभिंत--जिसके अदूभुत अनुपम चरित्रं को गाया करते है उस प्रभुकी 
मँ शरण लेता | 


व्यक्तोञ्ञ्वलालिकचितं मुखमायताक्ं 
विस्तीर्णकर्णिकमनर्गलरूढनालम्‌ । 

यं शंसताऽथिवसति स्वयमुक्तिदरेवी 
राजीवसदूम-कमला विजिगीषयेव ॥ ३२ ॥ 


श्रन्वय -यम्‌ शंसतः व्यक्तोज्ज्वलालिकचितम्‌ श्रायताक्म्‌ विस्तीण- 
कणिंकम्‌ श्रनगंलरूढनालम्‌ मुखम्‌, उक्तिदेवी राजीवसदूमकमलाविजिगीषया 
इव स्वयम्‌ श्रधिवसति (तम्‌ संश्नितार्तिंहरणम्‌ वियुम्‌ शरण ्रयामीति 
सम्बन्धः ) 1 
अ्थं--उ्यक्त ओर उञञ्वल अलियां ( भ्रमरावलियां ) से सुशो- 
भित, विशाल अरततं ( बीजों ) बाले, बढ़ी वड़ा कणिका शरोर सुमनेादर 
नाल वाल (कमल-गृह" मं कमला ( महालदमी ) निवास क्रिया करती 
है; इसलिए माना उसकी दर्प्या से श्री सरस्वती देवी, जिस ( सदाशिव.) 
की स्तुति करनेवाले भक्तप्रवर के उउ्वल देदीप्यमान ललाट, विशाल 
नेत्र एवं बड़ी बड़ी करिका ( कणंकुरुडल ) शरोर सुभनोहर कण्ठ वाले 
शुख-कमल मेः स्वयं श्ना विराजमान होती हँ उस शरणागतकल्पतर 
भगवान्‌ शङ्कुर की मेँ शरण लेता | 
आपन्नवान्धवमवन्ध्यववेाविलास- 
मासन्नमज्जन नमञ्जनसान्त्वनेषु । 
देवं सुधाकर-किशोरट़ृतावतंसं 
तं संश्रिता्तिहरणं शरणं श्रयामि ॥ ३३ ॥ 


(षच्रविंशत्या कलक्म ) 


समेतः ] ऋ्टमं स्तात्रम्‌ १५५ 
श्न्वय- श्रासन्नमज्जननमज्जनसान्त्नेयु श्रवन्ध्यवचोविलासम्‌ श्रा 
प्नवान्धवम्‌ सुधाकरकिशोरङृतावतंसम्‌ संत्रिता्तिंहस्णम्‌ तम्‌ देवम्‌ ( ग्रहम्‌ ) 
शरणम्‌ श्रयामि । 
र्थ माया च्रोर मोद रूपी तरङ्गं से व्याकुल हण भवसागर म 
निमग्न भक्त जनों को (माभेषीः! मा मेषाः! (मत डरा ! मत 
डरो !! ) इत्यादि प्रकार से त्रश्वासन ( धर्यं ) देन में जिनका वागि 
लास सर्वथा अमोघ होता है, जा शरणागतं के एकमात्र अभिन्न 
बान्धव च्नोर सुधाकरकरिशोर ( वालचन्द्र ) के शिरोमूपण बनाये हष 
हे उन शरणागत-आर्तिहारी, स्वयंप्रकाश प्रयु कामें द्रासरा लतां | 
देवं श्रयामि तमहं मुकृटोरगेनद्र 
स्फूर्जत्फणामणिसदहस्रमिपेण यस्य । 
भालानलेन सुरसिन्धुजलोक्षितेन 
भोन्ुक्तमडकुरसहस्रमिवाचकास्ति ॥ ३४ ॥ 


ज॑त्फणामणिसदखमिपेण, सुरसिन्धु 





अन्वय--यस्य सुकुटारगेनद्रस्प्र 
जलोक्लितेन भालानलेन प्रोन्मुक्तम्‌ च्रङ्कुः 
श्रहम. श्रयामि । 


सदनम्‌ इव श्राचक्राह्ति, तम्‌ देवम, 





अ्रथ--जिसके शिरामुकुट पर सपंराज--श्ीरापनाग--के सदन 
फणों मे चमकती हुई सहर मणियां, मानो उनके शीप पर विराजमाना 
सुरसरि के नीरसे सिचित किये भालनेत्र की श्रग्नि मे ॐ हर्‌ सहर 
अङ्कुरे की तरह सुशोभित होती ह, उस स्वयंप्रकाश देवाधिदेव 
श्री महादेव की भँ शरण लेता हू | 
सादुग्रदोत्तमगणाश्रितपादमूलं 
मूध धुताभ्रसरितं सतुषारमूतिम्‌ । 
आसेवितं विषधरैः कटकेषु ताप- 
शान्त्यै गिरीशमतिह्यगुहं श्रयामि । २५ ॥ 


१५६ स्तुति-कुसुमाञ्लिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


श्रन्वय--सानुग्रहोत्तमगणाश्रितपादमूलम्‌ मूर्धना घ्रताभ्रसरितम्‌ सतुषार- 
मूर्तिम्‌, कटकरयु विषधरैः आसेदितम्‌, श्रतिदधयगुहम्‌ गिरीशम्‌ ८ ब्रहम्‌ ) 
तापशान्त्यै श्रयामि । 

अर्थ-[ जैसे कई ताप-संतप्त प्राणो अपनो ताप-व्यथा को 
शान्त करने के लिए शिखरों पर वैठे नन्दी, भृङ्गो शआ्ादि प्रधान प्रधान 
शिवगणों से सुमेवित, मस्तक (शिखर) पर व्योमगङ्गा के धारण करये, 
स्वच्छं सुशीतल तुषार (हिम) से सुशोभित, मध्य में विषधर सपं अथवा 
(विष--जल-- के धारण करनेवाले) जलधर मेधो से सुतेवित च्रौर अति- 
मनादर गुहा्मंवाले गिरीश (गिरिराज श्री हिमालय) की शरण लेता है, 
वैसेहौ ] ओँ अपने समस्त पापतापों की उ्यथाकेा मिटाने के लिए, 
शरणागतां पर महान्‌ अनुग्रह्‌ करनेवाले (नन्दी-ङ्गा आदि) गणनायकं 
से सुमेवित, मस्तक पर श्र व्योमगङ्गा के धारण क्रिये, स्वच्छ 
शीतल तुषारमूति' ( चन्द्रमा ) से विराजित, कङ्कणं पर विषधर सर्पौ 
से विभूषित श्मोर श्रौस्रामिकार्तिंकेय के साथ परम प्रीति रखनेवाले 
श्रीगिरीश-कैलाशवासी-प्रमु की शरण लता | 


यः क्षीरनीरनिधिमङ्घ्रितले सुधाम्भः- 

कम्भ करे शिरसि देवनदीमदीनाम्‌ । 
हर्तु विभक्तिं भविनामणुक्माया- 

मूल मलत्रयमयं तमहं श्रयामि ॥ ३६ ॥ 


न्नन्वय--यः, भविनाम्‌ अशुकर्ममायामूलम्‌ मलत्रयम्‌ हतुम्‌ ( इव ) 
अङ््रितले चतीरनीरनिधिम्‌, करे सुधाम्भःकुम्भम्‌, शिरसि अदीनाम्‌ देवनदीम्‌ 
तरिमर्तिं, तम्‌ त्रयम्‌ ग्रहम्‌ श्रयामि । 

अर्थ--नो प्रमु माना जो के अशु, म्म क्म ओर माया 
(अविद्या) जन्य तीनों मलों को हर्ने के लि, अपने चरणवल मे 
ज्ञोरसागर, दस्तकमल मे अमृतपुरं कलश ज्र मस्तक पर विशाल देव- 


समेतः ] अष्टमं सत्रम्‌ १५७ 
नदी (व्योमगङ्गा) को धारण करता है, उस-प्राणिां पर निष्कारण 
द्याकारो भगवान्‌ श्रो भूतभावन को मेँ शोघ्र शरण लेता ।# 
यस्यापगा स्रगिव सौमनसी जटासु 
यः कौमुदीं बिरचनामिव मूध्नि तते! 
देवीं वराऽमयकरामपि यो विमति 
प्रीतः शिवां टशमिव प्रथुमाश्रये तम्‌ ॥ ३७ ॥ 
श्नन्वय--यस्य जटासु, आपगा सौमनसौ खक्‌ इव ( श्राभाति ) यः, 
कौमुदीम्‌ विस्चनाम्‌ इव मृधि धते, यः प्रीतः ( सन्‌) वरभयकराम्‌ 
देवीम्‌ दशम्‌ इव विभर्ति, तम्‌ प्रभुम्‌ (अम्‌) तआरश्रये । 
श्रथ जिसकी जटा में देव-गङ्गा स्वच्छ 'मालती-पुप्पमाला' क 
समान सुशोभित हाती है, जा चन्द्रमा को चन्दन की तरह मस्तक पर 
धारण करता है एवं जो भक्तों को वरदान श्रौर च्रभयदान देनवालौ 
परसादहृष्टि (कृषा भरे नेतरो) के समान करकमलों मे वर श्नौर स्रभय मुद्रा 
धारण करनेवाली भगवती भवानौ देवी को प्रीतिपूवकर श्पने वामा्ग में 
धारण करता है, उस सरवंसमर्थं मदेश्वर की मँ शरण लेता ह । 
गौरीं गजास्यजननीं हिमवत्पसूतिं 
सद्यःपवित्रितजगत्तरितयां य एकः । 
कात्यायनीं सुरधुनि च वियुर्विभर्ति 
निर्वाणदं शरणमेमि तमिन्दुमोलिम्‌ ॥ ३८ ॥ 
श्रन्वय--यः विभुः एकः स्यःपवित्रितजगत्त्रतियाम्‌ दि मवत्प्रसूतिम्‌ 
कात्यायनीम्‌ गौरीम्‌ गजास्यजननोम्‌, सुरधुनीम्‌ च वरिभरति, तम्‌ निर्वाणदम्‌ 
इन्दुमौलिम्‌ (अम्‌) शरणम्‌ एमि । 
अर्थ-जो परमेश्वर समस्त प्राणियों पर श्रनुग्रह करने के लिए, 
तत्काल ( दर्शन ओर स्मरण करने मात्र से ) ही भुवनत्रय को पवित्र 





ॐ यर्हा उतपर्ताध्वनि है | 


१५८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


करनेवाली गिरिवरकन्या हेरम्ब-जननी श्रौ गोरो को वामाङ्गमें ननोर 
सुरधुनी-श्री मन्द्राक्रिनी को मस्तक में धारण करता है, उस निर्वाणदाता 
भगवान्‌ चनदरमौलि की भँ शरण में जाता | 


क्वाप्युदुधुतक्रतुविधातृृगो्तमाङ्ग- 
मुत्सङ्गसङ्गतमृगं क्वचिदो पधीशम्‌ । 
करं कवचिन्मृगवधैकरतिं किरातं 
वातं क्वचिन्मुगरथं वियमाश्रयामि ॥ ३९ ॥ 


द्मन्वय--क्वापि उद्‌धृतक्रठविधातरमृगोत्तमा ङ्गम्‌, क्वचित्‌ उत्सङ्गपङ्गत - 
मृगम्‌ ओषधीशम्‌ , क्वचित्‌ खृगवधैकरतिम्‌ क्र.रम्‌ किरातम्‌ ; क्रचित्‌ 
मृगरथम्‌ वातम्‌ ( एवंभूतम्‌ ) वरिम ( ग्रहं शरणम्‌ ) त्राश्रयामि । 

अर्थ--करिसौ समय मृगरूपधारी ्रह्मा*का शिरश्नेदन करनेवाले, 
कभी मूगधर चन्द्रमा का स्वरूप धारण करनेवाले, करिसो समय मृगां 
कौ मारनेवाले महाक्र.र किरात (भिल्ल) का स्वरूप धारण करनेवाले, 
द्लौर कभी-कभी खृगरूप रथ में विहार करनेवले वायु कौ मृतिं धारण 
क्रिये स्वेच्छाविहारी ` भगवान्‌ भालेनाथ की मँ शरण लेता | 


ॐ ब्रह्माजी श्रपनी पुत्री सन्ध्या को अत्यन्त रूपवती देख कामातुर हो जव 
उसके साथ रमण करने को उत्सुक इए, तवर सन्ध्या ने ध्यह मेरे पिता होकर 
मेरे साथ टेसा ज॒गुष्सित श्राचरण करना चाहते ह यह सोच ्गीरूप 
धारण कर लिया। व्रह्मा उसे गी बनी देख श्रापमभी रगरूपहो ग्रे । 
तव जगन्नियन्ता भगवान्‌ मदटेरवर ने "यह वद्या धर्म-भरवर्तक होकर ेसा 
महान्‌ जुगुप्सित कमे करना चाहता द अतः दण्डनीय है" देसा समम श्रपने 
धनुष (पिनाक) को तान एक वाण मारकर उसका शिरण्ठेदन करिया । बही 
शिर तव से खगशिशा नामक नक्तत्र बन गया। 

(9) श्ट मूर्तिंयों मं भगवान्‌ शिव की एक वायु मूतिं भी हे। 

(र) कष तो मृग का वध गौर कहीं रकरण कर्ने से यर्दा प्रथ को 
स्वेच्छा-विहटासी ( स्वतन्त्र कष्टा गया हे । 


शमेतः ] अष्टमं स्तेत्रम्‌ १५९ 


उदामदोषमपि दीर्थगुणं य॒जङ्ग- 
भोगोपगूढथपि रूढशिखिपरसङ्गम्‌ । 
कापालिक तसमेतमपि द्विजेन्द्र 
चूडामणि विभुमनङ्कुशमाश्रयामि ॥ ४० ॥ 
शरन्वय--उदामदोषम्‌ श्रपि दीर्घगुणम्‌ , भुजङ्गमोगोपगृढम्‌ श्रपिरूढ- 
शिलिप्रसङ्गम्‌ , कापलिकवतसमेतम्‌ अपि द्विजनद्रचूडामणिम्‌, ( हन्येवम्‌ >) 
अनच्छुशम्‌ विधम्‌ ‹ अदम्‌ ) आश्रयामि । 
दर्थ जा उदामदोपों ( महा उद्धत भुजाश्रों ) बाला हाकर मी 
महान्‌ गुणशाली ( चरणिमा च्रादि ऋष्ि-सिद्धियोंवाला ) है, गुजङ्ग- 
फणों से परिवेरित ( आ्रालिङ्गित ) हाकर भी शिखी (भालनेत्र को 
म्नि, के साथ प्रीति करताहै श्रोर कापालिक्त्रतधारी (ब्रह्मशिरः 
कपालधारी ) हाकर भी द्विजेन्दर-चृडामणि ( चन्द्रचूड ) हे, उस चरन 
ङकुश-सेच्छाविहारी अर्थान सर्वस्वतन्तर प्रभु कारम श्रय लेता ।* 
अधे धरताङ्गनमनङ्गकृताङ्गभङ्ग' 
विश्वाधिनाथमथ खण्डकपालपाणिम्‌ । 
उग्रं शिवं हरमघोरमनं च सदयो 
जातं च विस्मयनिर्धिं विथुमाश्रयामि ॥ ४१॥ 
श्रन्वय--ग्रङ्ग धृताङ्गनम्‌ अनङ्गङृताङ्गभङ्गम्‌ , वि्वाधिनाधम्‌ श्रथ 
-खण्डकपालपारिम्‌ , उग्रम्‌ शिवम्‌, हरम्‌ अधारम्‌ , श्रजम्‌ च स्रोजातम्‌ 
८ इत्येवम्‌ ) विरमयनिधिम्‌ विम्‌ ( अहम्‌ ) ्राश्रवामि । 





#कविन यहां शब्दश्लेष नें विरोधाभास ङी पुट देकर ज्वृब चमत्कार 
कियाहे। वह कदता है कि--जो मद्वा दोरपोवान्वा होकर मी श्रयन्म गुण 
शाली है, शुनङ्गफणो से परिपरेष्टित होकर भौ शिली ( मयूर ) के साध धरति 
रखता है चौर कायाल्लिरु वतधारी (वानरान) होकर मी द्विजेन्द्र-चूडामणि 
(विग्रशिरोभणि) कडनाता हौ उस निरङ्कुश ( उच्छङ्कल) प्रमु कामं श्रापरा 
लेता हूं । वाह, कितना हृदयग्राही माव है । 





१६० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 

छथ-जो (रसु) पने वामाङ्ग में अङ्गना ८ अनन्त कोटि बरह्मा 
रुडान्तगंत निखिल जावस्य-सुधा-सिन्धु की महाधिष्ठात्री देवी स्वतन्त्र 
शक्तिरूपा श्रो भवानी ) को धारण करता हरा भी अनङ्ग (कामदेव) 
का ङ्गभङ्ग करनेवाला है, अखिल ब्रह्माण्डनायक होकर भी हाथ में 
खर्डकपाल ( खप्पर का डुकंड़ा ) धारण करता है, उग्र (रौद्ररूप) होते 
इए भी शिव--स्व मङ्गलों का दाता--है, हर ( सव॑संदारक ) होता 
हृ्ना भी अघोर ( सैम्यशिरोमणि ) है अर च्रज (अनादि, श्रजन्मा ) 
होता हृच्मा भो सद्याजात ( अपने प्रतिविम्वस्वरूप सकल चराचर जगत्‌ 
के नवीन नवीन उल्लास रूपों मे अभिव्यक्त दोनेवाला ) दै, उस परम 
आश्चयं निधि परमेश्वर का मँ ्रासरा लेता हँ 


अस्मिन्भवाध्वनि महाविषमेऽपमेषु- 
रोषादितस्करतिरस्करणेकवीरम्‌ । 
भीरः श्रयामि शरणं क्षणद्‌कुटुम्ब- 
लेखाशिखामणिमनुत्तमशक्तेमीशम्‌ ॥ ४२ ॥ 
श्नन्वय--्ररिमन्‌ महाविषमे भवाध्वनि भीरः (सन , ग्रहम्‌) असमेषु- 
रोपादितस्करतिरस्कसौकवीरम्‌, ्रनुत्तमशच्छिम्‌ णदाकुटम्बलेखाशिखामणिम्‌ 
ईशम्‌ शरणम्‌ श्रयामि । 
अथं-मे इस महान्‌ दुर्गम भवाटवी-- संसारपथ--मे अत्यन्त 
भयभीत दता हरा, काम-कोधादिरूपी तस्करो का तिरस्कार ( दमन ) 
करनेवाले महान्‌ वीर, अनुपम शक्तिशाली, चन्द्र-चूडामणि परमेश्वर 
की शरण लेता 
किं मेरुमन्दरमुखेभिरिभिगगरीयान्‌ 
कैलास एव जगदेकगुरुर्गिरीशः । 
यस्याऽभयङ्करमसङ्करमस्तशङ्- 
मङड्कं सुरङ्कमकलङ्कमलङ्करोति ॥ ४२ ॥ 


समेतः]. , अष्टमं स्तात्रम्‌ १६१ 

जन्वय _ मेरमन्दरमुदैः गिरिभिः किम्‌ कैलास एव गरोयान्‌ (मवति) 
यस्य श्रभगङ्करम्‌ श्रसङ्करम्‌ अस्तशङ्कम्‌ सर््कम्‌ ग्रकलङ्कम्‌ अङ्कम्‌ (मध्यभागम्‌) 
जगदेकगुरुः गिरीशः श्रलङ्करोति । 

अर्थ वे सुमेरु च्नीर मन्द्राचल आदि पर्वत किस (क्या) काम 
केहे१ अर्थात्‌ किसी मी काम के नहीं । वस, केवल एक वह कैलास 
ही अतिश्रेष्ठ पर्वत है, जिसके अति निर्भय, स्वच्छ, निःशङ्क, 
परम-मनाहर, निष्कलङ्कः अङ्क ( शिखर ) के जगद्गुरु श्री भगवान्‌ 
गिरोशजी विभूषित करते दै । 

उल्लंघ्य शासनमनन्यजशासनस्य 

कोऽप्यन्यशासनमुपासितुमेति निष्ठाम्‌ । 
दिखा बनं हि नवनागरपरणपूं- 
ष्टः श्रयत्यवटमेव सकण्टकौषम्‌ ॥| ४४ ॥ 

श्रन्वय--अनन्यजशासनस्य शासनम्‌ उल्लंष्य, कः श्रपि (विरलो 
मृढः; ) अन्थशासनम्‌ उपासितम्‌ निष्ठाम्‌ एति । हि नवनागरपर्णपूशंम्‌ वनम्‌ 
हित्वा, उषः सकरटकौधम्‌ अवटम्‌ एव श्रयति ॥ 

चअर्थ--हाय ! मूद्‌ लोग कामदेव के शासक ( भगवान्‌ शिव ) 
का शासन ( श्राज्ञा ) छोड़कर ( चर्थात्‌ भगवदू-चरित्र को दोड़कर ) 
अन्य सांसारिक विषयों की ही उपासना में तल्लीन रहा करते है; ठीक 
ही है, ॐट अति सुकोमल ताम्बूल-बन के छोडकर अत्यन्त तीदण 


कण्टकां से भरे गों में दौ फिरा करता है ।* 


(१) अत्र इद्रः इति पदांशे श्रुतिकंइस्वेऽपि भक्तिविषये न दोपः । 
# इसी श्रभिप्राय पर कविवर राजानक रलकर्ठजी ने भी कटा है-- 
हयः विहाय शिदशाखरसायनं यो 
धत्ते ऽन्यशासनमतश्रवणेऽभिलापम्‌ । 
हिष्वाऽश्रसिन्धुजलमिन्दु कला वदातं 
चुण्टीजलं पिवति ऊुण्डमतिः स मत्य; ॥ 
11 


श६२्‌ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
[ भगवान्‌ श्रीशिव की सेवा जिस किसी भो प्रकार, जिस किसी 
भी समय, जहाँ कदं भी की जाय, वह सेवकं की सम्पूणं मनोभिला- 
षाञ्नों को अवश्य ही पूणं करती है, इस विषय के सुस्पष्टतया वणन 
करते हुए अव कवि कहते है-- ] 
अन्यार्थमप्युपहिता शितिकणटसेवा 
लोकस्य करपलतिकेव फलत्यवश्यम्‌ । 
उद्ीपिता खलु परस्य कृतेऽपि येन 
तस्यापि दशंयति दीपशिखा््यसारथम्‌ ।॥ ४५ ॥ 
श्रन्वय-- शितिकण्ठसेवा श्रन्यारथम्‌ उपदिता श्रपि, लोकस्य कल्पलतिका 
इव श्रवश्यम्‌ फलति । ( यथा ) खलु येन परस्य कृते अपि दीपशिखा उदी- 
पिता, ( सा >) तस्य ८ उद्रीपकस्य >) रपि अर्थंसाथंम्‌ दशंयति । 
श्र्थ-भगवान्‌ शितिकर्ठ (श्री नीलकण्ठ--शिव) की सेवा यदि 
केवल किंसी अन्य (दूसरे व्यक्ति) के ही कल्याणाथं भी की जाय, तो भी 
वह (प्रभु-सेवा) सेवको को कल्पलता के समान वरदान देती है । क्योंकि 
दीपशिखा यदि केवल अन्य के ही निमित्त भी उदीपितकीजायतो भी 
वह्‌ (उन) उदीपकें को घट-पटादि पदार्थं अवश्य ही दिखला देती है । 
यद्यर्धितः' स भगवानपि जीविकार्थः 
तन्नापि किस्विषविपाकमपाकरोति । 
योऽपि चुसिन्धुपयसि वते निदाघ- 
घर्मच्छिदे भवति सोपि हि धौतपापः ॥ ४६ ॥ 


शर्थात्‌ ज ईश्वर के चरिव्ररूपी च्स्यन्त सुमनेाहर रुचिकर रसायन को 
छोड़ श्रन्यविषयक कथाश्रों को सुनने कौ श्रभिलापा करता हे, वह मृदमति 
सुमनाहर चन्द्रकला के समान स्वच्च्‌, सुशीतल गङ्गाजल के छीड्‌ चुण्टीजल 
( चैवां जल अर्थाव्‌ कीं से टपक-टपककर इका हिनेवाले ज्द्रजल ) का 
पान करता दहै । 
(9) यच्धिंतः, इत्यपि पाठः । 


समेतः ] अष्टमं स्तोत्रम्‌ १६३ 

श्रन्वय--यदि सः भगवान्‌ जीविकार्थम्‌ त्रपि ( केनापि ` श्रितः, 
तत्राऽपि सः भगवान्‌, ( तस्याऽच॑कष्य ) किल्विषविपाकम्‌ श्रणकरोति । 
दि, यः अपि दुसिन्धुपयसि निदाघधर्मच्छिदे (एव ) प्लवते, सः श्रपि 
धौतपापः भवति । 

अर्थ--यदि कई भगवान्‌ सदाशिव के केवल अपनी आजीविका 
केही निमित्त भी भजताहेा, ताभी वह प्रभु उसके पाप-परिपाक का 
दूर कर ( उसका उद्धार कर ) देते ह। क्यांकि यह देखा ही जाता ॥ 
कि, यदि को$ पुरुष केवल ग्रीष्म ऋछतु की ताप-व्यथा के ही निवारणाथ 
भी सुरसरि के नीर मे अवगाहन करे तो भौ वद्‌ धोत-पाप ( निष्पाप ) 
दाजाताहै। 


कुर्वन्ति भक्तिमपरेरपि ये नियुक्ता 
भगस्य तेऽपि भवदुग॑तिमृतसुजन्ति । 
स्तन्यार्थमप्युपदिता पृथुकस्य धात्री 
पाश्रीभवत्यखिलभोगसुखासिकानाम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अन्वय--श्रपरैः नियुक्ताः श्रि ये भर्गस्य भक्तिम्‌ कुवन्ति, ते अपि 
भवदुर्गतिम्‌ उत्सृजन्ति, (दृष्टमेतत्‌) प्रथुकस्य स्तन्यारथम्‌ उपदिता 
सकलभोगसुखासिकानाम्‌ पात्रीभवति । 





अपि धात्री) 


अथं--अन्य लोगों से नियुक्त हाकर भी जो लोग भगवान्‌ 
भर--सदाशिव--की भक्ति ( करिया) करते, वे भी इस भवदुर्गति 
( संसार की दुतिया ) से पार हो जति दै । ठीक हीह, क्योकि लोक 
मे भी यह देखा जाता है कि केवल शि के स्तन्य-पान कराने के दही 
निमित्त नियुक्त की हुई भी धात्री ( उपमाता--धाई ) समस्त भोग श्नोर 
सुखशय्यादिकों की पात्री बन जाती है, अर्थात्‌ उस धात्री का माता की 
तरह समस्त भोग्य-पदार्थ प्राप्त होने लगते दै । 

अधिक क्या कटे 


शदथ स्तुति-कुघुमाञ्लिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


दम्भादपि भुवमनङ्गनितः भ्युक्तः 
सेवाविधिः भमदसम्पद्‌ "मादधाति । 
वेश्याजनस्य न सुखाय किमङ्गराग- 
मालादुगूलधवलः कृतकोऽपि वेषः ॥ ४८ ॥ 
अन्वय--दम्भात्‌ च्नपि प्रयुक्तः (कृतः) अनङ्गजितः सेवाविधिः प्रमद 
सम्पदम्‌ भ्रुवम्‌ श्रादधाति; ( हि-पराथं विहितः ) श्रङ्गरागमालादुगूलधवलः 
कतकः अपि वेषः, वेश्याजनस्य सुखाय किम्‌ न भवति १ ( अपित॒ भवत्येव ) । 
श्र्थ-केवल दृम्भ ( पाखण्ड ) से ही किया हुच्रा भी भगवान्‌ 
भोलेनाथ का भजन लोगों को परमानन्द्‌-सम्पत्ति प्रदान करता दै । देखो 
न, पाखर्ड से केवल लोगों को मोदित करने के लिए दी धारण किया 
हृदा भी ्रङ्गविलेपन ( चन्दन ), माला शरोर वखविभूषित छत्रिम 
९ बनावटो ) वेष क्या उन वेश्यां को सुख नहीं पर्हेचाता १ ॥ 
सस्मादुपेत विथमेव यथातथापि 
मुक्तिर्न चेद्भवति किं न गलन्रयधानि । 
यः स्वेच्छयैव निपतत्यमृतददेऽन्त- 
मैञ्जत्यसौ यदि न तत्तिमुदेत्यसिक्तः ॥ ४९ ॥ 
अन्वय तस्मात्‌ ( अयि सहृदयाः ! ) यथातथा अपि ( स्वेच्छया, 
परप्रस्णया वा, केनापि प्रसंगेन वा, दम्माद्रा) विथुम्‌ एव ( शरणम्‌ ) उपेत; 
( भवताम्‌ ) सुक्तिः चेत्‌ न भवति, तरिं अघानि किं न गलन्ति १ यः स्वेच्छया 
एव अमृतदृदे निपतति; असौ चेत्‌ ( तत्र ) ग्रन्तः न मज्जति, तर्दिंतत्‌ किम्‌ 
श्मसिक्तः उदेति १। 
अर्थ-- इसलिए, अयि सहृदय लोगो ! अव अधिक क्या करे, 
जिस किसी भी प्रकारसेहो सके, खेच्छा से, दूसरों कौ हयी प्रेरणा से, 
अथवा किसी अन्य प्रसङ्ग से, अधिक क्या-दम्भ सेदीक्योंनहो, उस 
___---------- 
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संमेतः ] अष्टमं स्तोत्रम्‌ १६५ 
प्रम कारुणिक प्रयु की हौ शरण में जाश्नो। यदि कदाचित्‌ 
दुभग्बबशात्‌ आप लोगो को सक्तिन भ परातर ह, सकरी, लो क्था 
प्राचीन अनेक-जन्म-सन्ित पाप-राशि भो नहीं नष्ट हागा १ नदीं ना, 
पापत अवश्य ही गल जा्येगे । क्योंकि यदि कोई पुरुप अकस्मात ही 
किसी सुधा-सरोवर ( श्रयत-कर्ड ) मे गिर जाय तौ वह्‌ क्या अतः 
बिनुश्ो से आर्ष बिना ही वहां से निकलता है १ नी, नही ४ 
चह श्रवश्य श्मृत से द्रं होकर दी निकलता हं। 
सीरानधेरवहेलया वितरणं नि्न्रणं वणं 
हेम्नः करुद्धङृतान्तयुक्तफणमृत्यागग्रदोददणम्‌ । 
यचाप्ुत्करकालकूटकबलीकारादिकरा दुं 
क्रीडामात्रकमेव यस्य तदसौ देवः कथं वण्यते ॥ ५० ॥ 
अन्वय चतीराव्येः श्रवदेलया वितरणम्‌, ( मरुत्तपतेः पुरे ) नियन्त 
णम्‌ हेम्नः वर्पणम्‌, (शवेतस्य दृषतेः) र डङृतान्तमुकफणमत्वाशग्हदंणम्‌ $ 
यत्‌ च श्रपि उत्कटकालकूटकवलीकारादि अद्भुतं कमं, तत्‌ यस्य क्रीडामात्रकम्‌ 
एव भवति, श्रमो देवः ( श्रस्माभिश्चमंचन्तुभिः ) कथम्‌ वर्पते १ । 
श्र्थ- बालक उपमन्यु को खेज्ञ ही खेल मे --र्ोही सारे तीर 
सागर का दान कर देना, राजा मरुत्त के राञ्य में सप्त दिवस पय॑न्त 
सुबणं को अविच्छिन्न ( अटूट ) वर्षा कर देना, राजा श्वेत को अत्यन्त 
कुपित कृतान्द (यमराज) के नागपाश के दद्‌ बन्धन (फन्द्‌) से सक्त कर 
देना, अधिक क्या, महाभयंकर कालकूट का प्रास कर जाना, इत्यादि 
इत्यादि अनेकानेक अद्‌भुत कर्मं ( चरित्र ) जिस प्रमु के लिए एक बाल- 
क्रोडा के समान द, वह्‌ अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों कौ उत्पत्ति, स्थिति चओओर 
प्रलय रूप क्रीड़ा करनेवाला, स्वयंप्रकाश परमेश्वर हम सरीखे चर्म्म 
चक्रं ( परिमित वुद्धिवालों ) के दवारा कैसे वर्णित किया जाय ?। 
स्वच्छन्दस्य यदच्छया गमयतः परह्ोलतां भरूलता- 
माज्ञाऽुग्रहलाभकत्थनधनस्पालुबन्धोदुधुराः । 


१६६ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्ेममकरन्द्‌-. 


सोष्माणः कलयन्ति यस्य कलहं सेवासु देवासुरा 

देवस्याऽस्य महेश्वरस्य महिमश्लाघाविधौ के वयम्‌ ॥५१॥ 

अन्वय-- स्वच्छन्दस्य, यदच्छया भ्रूलताम्‌ प्रे्घोलताम्‌ गमयतः 
( सतः ) यस्य सेवासु, देवासुराः आजञानुग्रहलाभकत्थनघनस्पर्धानुवन्धोघुराः 
८ त्रतएव ) सोष्माणः ( सन्तः ) कलहम्‌ कलयन्ति; रस्य महेश्वरस्य देवस्य 
महिमश्लाधाविधो वयम्‌ के { भवामः ) १ 

र्थ जिस स्वतन्त्रशक्तिशाली परमेश्वर को स्वेच्छा से भ्रकुटि- 
लता के किञ्िन्मात्र ही कम्पित होने पर, जिसकी सेवा के लिए परम 
लालायित होकर हाथ जोड़े खड़े देवासुर ( देवता ओर दानव ) लोग, 
जिसकी राज्ञा रूप महान्‌ श्रनुप्रह को पाकर श्पनी-रपनी श्लावा से 
परस्पर श्रत्यन्त स्पर्धा-गर्वित हो अपने-अपने तेज को प्रकट कर च्रापस 
में कलह करने लगते दै ( अर्थात प्रमु ने अपनी सेवा के लिए सुमको 
ज्ञा दी है, समको ही दी है, इस प्रकार परस्पर वाद्‌-विवाद्‌ करने 
लगते है ), उस महान्‌ अनन्त शक्तिशाली, कलु^अकतु-अन्यथा-कतु 
समर्थ--सर्वलमर्थं भगवान्‌ मदेश्वरदेव की महिमा वणेन करने मे हम 
स्वल्पशक्तिवालों की क्या सामर्थ्य है १। 


उर्वौनीरसमीर णारुणशिखिव्योमार्मसोमात्मकै- 
रष्टाभिर्विभवेर्बिभर्ति यवनं भोक्ता च भोग्यश्च यः । 

न्रुमस्तस्य किमीरशबरस्य महतः स्वैरी स्वकैरेव यः 
स्फार्ह्यपुरन्दरभभूतिभिः शारैरिव क्रीडति ॥५२॥ 


न्नन्वय-यः भोक्ता भोग्यः च, उरवानीरसमीरणाऽरुएशि खिव्योमात्मसोमा- 
त्मकः शष्भिः विभवैः खवनम्‌ विभति; यः स्वैरी च स्फारः ब्रहमपुरन्दरप्थतिमिः, 
स्वकैः शारः इव क्रीडति, तस्य महतः ईश्वरस्य ( महिमानम्‌ ) किम्‌ ब्रूमः १। 
अर्थ--जो स्वच्छन्द परमेश्वर भोक्ता ( स्वतन्त्र कर्तारूप ) चनौर 
भोग्य(काय)रूप होकर प्रथिवी, जल, वायु, सूं, अग्नि, च्रकाश, 


[ठ] 


समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ १६७ 


चन्द्रमा ओर यजमान इन अष्टमूर्ति से समस्त भुवनं का धारण 
ञओोर पालन करता है, एवं जो खेच्ा से निर्मित किये श्रषने दी अंश 
स्वरूप ब्रह्मा, इन्द्र रादि देवता से अर्ल ( यूत के पासं) की तर्द 
क्रीड़ा किया करता है, उस महान्‌ ( ब्रह्मादि देवों के भो कारणौमूत ) 
वर श्रौ महेश्वर की अनन्त महिमा का हम ज्या वर्णन करे' १। 
इति श्रप्रेममकरन्दोपेतं काश्मीरकमदाकविश्रोमज्जद्धरमद्- 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्ुतिकुसुमाञ्जलो 
श्शरणाश्रवणं' नामा<ष्टमं स्तात सम्पूणंम्‌ 


नवमं स्तोत्रम्‌ 
अव कवि भगवान्‌ से पनी दीन-दशा को वणेन करते हृ 
श्कृपणाक्रन्दनः ८ कृपण = दीन, चआरक्रन्दन = पुकार) चर्थात्‌ दीन की 
पुकार ) नामक नवम स्तोत्र को प्रारम्भ करते हृष कहते है-- 
दीपोस्करैरविरुचां परिपूरणेयं 
नीहारवारिभिरिदं भरणं पयोधेः । 
अस्मादृशां मितदशां नियतैवचोभिः 
भस्तूयते भव' तव स्तवचापलं यत्‌ ॥ १ ॥ 
रन्वये भव ! मितदशाम्‌ अस्मादृशाम्‌ नियतैः वचोभिः, यत्‌ तव 
स्तवचापलम्‌ प्रस्तयते, ( तत्‌ ) इयम्‌ रविरूचाम्‌ दीपोत्करैः परिपूरणा (तथा ) 
इदम्‌ नीहजारिष पयोधेः भरणम्‌ ( विडम्बनायैव केवलमिति भावः ) । 
अर्थ-दे ब्रह्मादिस्थावरान्त समस्त चराचर के कारण, परम शिव ! 
प्रभो !! हम सरोखे अल्पशक्तिवाले लोगों के अत्यन्त परिमित वचनां 
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१६८ स्तुति-कुसुमा्लिः [ मरोममकरन्द्‌- 


से जो आपकी स्तुति के लिए उद्योग शरिया जाता है, यह्‌ मानो दीप- 
कलिकां द्वारा त्रिलाक-चच्खु भगवान्‌ सुयै की अनन्तं कान्तियों के 
परिपूर्णं करना है, र श्रो की वों से अगाध समुद्र को भरना हे । 
्र्थात्‌ हमारी परिच्छिन्न वाणी से च्आाप अतक्य, अपरिमित, सव॑साक्ती, 
परमेश्वर की स्तुति करना केवल विडम्बनामात्र है; क्योंकि हम चम- 
चललुवाले लोग आपकी क्या स्तुति कर सकते दै १। # 

ता फिर च्चुप न रहकर क्यों स्तुति के लिए यह उद्योग कर रद 
हे इस शङ्का की निवृत्ति करते हुए कते ह 

अत्राऽपराध्यति गिरो हर शरष्टतेय- 

मेषा निसर्गमुखरा मुखरागिणी यत्‌ । 
भरौटिं परामनुपयत्यपि वाञ्चति त्वां 
स्वामिन्‌ हगदिव्र परं पुरुषं शृदीतुम्‌ ॥ २ ॥ 

श्नन्वय- दे स्वामिन्‌ ! एषा ( मम वाणी ) पराम्‌ प्रोदिम्‌ अनुपयती 
अपि, निसरगमुखरा मुखरागिणी ( सती ) यत्‌ हात्‌ इव, त्वाम्‌ परम्‌ पुरुषम्‌ 
गहीतम्‌ वाच्छति, च्रतरदे हर ! (मम) गिरः इयम्‌ शृता (एव) अपराध्यति । 

र्थ-- प्रभो ! जो यह मेरौ वाणो ्परम-प्ोदिमा, (पदार्थं मे वाक्य- 
रचना-रूप उत्तम रुणो) के प्राप हृए विना भी स्वभावतः शति वाचाल 
श्नौर केवल ऊपरी ( बनावटौ ) अनुरागव्राली ( उपर सेहो कु वर्णन 
करने की अभिलाषावाली ) होकर बलात्कार से जैसा आप परपुरुष 
( अव्यक्त-परकृपि-से पर पुरुष अर्थात्‌ परमन्रह्म परमेश्वर ) को ग्रहण 
( प्राप्त ) करने को इच्छा करती है, इसमे ( यह >) मेरी वाणो की धृषता 
(निर्लल्लता ) का दी अपराध ( दोष) है। [क्योंकि यदि केई खो 
स्वभावतः वाचाल शरोर केवल ऊपरी अनुराग (दिखलावटा भ्रम) वाली 
होकर भी परम-प्ोटिमा ( बाल्यावस्था से पर युवावस्था ) का प्राप्त हए 





* यदं निदशंनाऽलंकार ह 1 


५ 


समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ १६९ 
बिना ही किसी परपुरुष ( अन्य पुरुष ) की इच्या करे तो यह्‌ केवल 
उसकी धृष्टता है । ] 
यद्वा भवत्यसुलमो भवदाशचितस्य ध 
शस्यः स कोऽपि महिमा नदि मादशोऽपि । 
स्वच्छन्दमन्दमपि यत्र पदं लदुक्षा 
धत्ते मही भवति हेममयी दि तत्र ॥ ३ ॥ 
अरन्यय--यदूवा, हे स्वामिन्‌ ! भवदाभ्रितस्य मादः ग्रकिसः कः 
अपि शस्यः महिमा, सुलभः न हि भवति, हि-खदुन्ता यत्र स्वच्छन्दमन्दम्‌ 
अपि पदं धत्ते, तत्र मही देममयी भवति । 
रथं श्रथवा, हे प्रभो ! सुम सरीखे दीन-होन भी च्रापके आश्रित 
शरणागत व्यक्ति फे लिए श्राप गुणगणों की स्तुति करने योग्य, वद्‌ 
विलत्तण श्लाध्य महिमा कई सुदुर्लभ नदीं है, अर्थात्‌ आपके शरणा- 
गत का श्रापको स्तुति के लिए उत्पुक दाना ( उद्याग करना ) यह कई 
कठिन नहीं १ क्योंकि, आपक्रा शरणागत (वाहन) नन्दी जहाँ थोडासा 
भी श्रपना स्वच्छन्द पद्‌ (चरण) रखता है, वहाँ कौ महो (सारी प्रभ्वी) 
हेममयी (सुबणमयी) हा जाती है । 


भीष्मो विषाद्पि विषाद पिनद्धपेत- 
चेतश्चकार सविकारमकारणारिः । 
मोहामयस्तमयमस्तमयं नयामि 
स्वारभंस्तव स्तवरसायनसेवनेन ॥ ४॥ 
अन्वय -श्रवि स्वामिन्‌ ! विषात्‌ त्रपि मीप्मः, अकरारणारिः मोहमयः, 
(मदीयम्‌) चेतः विषादपिनद्धम्‌ , सविकारम्‌ चकार । ।च्रतः) दे प्रभो ! श्रयम्‌ 
( अहम्‌ ) तव स्तवरसायनतेवनेन तम्‌ ( मोदामयम्‌ ) श्रस्तमयम्‌ नयामि । 
अथे --प्रभो ! विष से भो वोर भयङ्कर, निष्कारण वैरी मेहरूपी 
व्यापिने मेरे चित्त के विषाद्‌ ( खेद्‌ ) से वेष्टित च्नोर अनेक प्रकार के 


१७० स्तुति-ङसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
विकारो ( दोषों) से विकृत कर दिया है; इसलिए हे नाथ ! अवरम 
आपकर स्तुति रूपी रसायन के सेवन से इख (मेदरूपी ) महाव्याधि को 
समूल ही नष्ट कर रहा हरः | 
एषः स्तवस्तव नवप्रमदोपदेश- 
मादेशयञ्जयति कोऽपि गुरु्भिरीश । 
सद्यः पुरः स्फुरति मे दुरतिक्रमेण 
यत्सङ्कमक्रमवशेन बचोधिदेवी ॥ ५॥ 
ञ्नन्वथ-हे गिरीश ! नवगप्रमदोपदेशम्‌ त्रादेशयन्‌, एषः कः त्रपि गुरुः तव 
स्तव; जयति, दुरति क्रमेण यत्खङ्क्रमक्रमवरोन, मे वचोधिदेवी सद्यः पुरः स्फुरति । 
अर्थ- भ्रमा ! जैसे अलौकिक आनन्दोल्लास का अभिव्यक्त करता 
ह्या कई विलक्तण महिमाशाला सद्गुरु शिष्य के अन्तःकरण मे प्रविष्ट 
द संक्रमण-दीन्ञा ^ देकर ऽसके मन में तत्त्वज्ञान ( पद्‌-पदार्थःज्ञान ) की 
स्फूतिं सम्पादन कर देता है वैसेही, हे गिरीश! नूतन श्रलोकिक 
परमानन्द्‌ को अभिव्यक्त करता हृश्मा आपका यह महान्‌ प्रभावशाली 
श्रनुपम स्तोत्र ( स्तुति > सर्वत्करष्ट है, जिसके सुदुरग॑म सङ्क्रम-८ तत्तव 
श्र्थं का अन्तप्रवेश ) रूपी सोपान क्रमके द्वारा मेरी वाणो शीघ्र मेरे 
आगे ( मेरे सम्मुख ) स्फुरित ( उपस्थित ) हा जाती है । 
नास्य स्पृहाऽस्ति सरसाय रसायनाय 
नाऽयन्तरितेन्दुवदनावदनाऽमृताय । 
निर्वन्धमेति तु भवत्सविषे विधेहि 
नि्वन्धमन्धकरिपो तदिदं मनो मे ॥ ६ ॥ 
अन्वय--दे अन्धकरिपो ! त्रस्य (मम मनसः) सहा सरसाय रसायनाय 
न च्रस्ति, (तथा) च्रयन्तितेन्दुवदनावदनागरताय (च) नच्रस्ति। त॒, भव~ 





ॐ महाव्याधि की चिकित्सा रसायन के ही सेवन से होती है । 
(१) श्रागम मे प्रसिद्ध है । 


समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ १५१ 
त्ववि नि्वनधम्‌ ( प्रीतिम्‌ ) एति, तत्‌ दे विभो! इदम्‌ मे मनः निबन्धम्‌ 
( विुक्तमायाबन्धम्‌ ) विचेहि । 

चर्थ_ प्रमा! इस मेरे मन की इच्छासरस (षडर सयुक्त) रसायन 
( चमत ) के पानकरने कौ नहीं है, च्नोर इन्दुवदना ( चन्द्रमुखी ) क 
अव्युच्छिन्न ( गाद्‌ ) वदनत ( अ्रोख्त ) के पानक्रनकी भी 
नदीं है। किन्तु, केवल एक च्रापके चरणों के निकटर्दन कौ दी 
उत्कट लालसा है, इसलिए हे नाथ ! अव च्ाप इस मेरे मन वेचार का 
माया के बन्धनें से विमुक्त कर दीजिए । 


आभाति शक्रनगरी न गरीयसी मे 

भीतिं च सिश्वति न काश्चन काच्वनाद्रिः। 
जाने परं हर शरणएयमरण्यमेव 

यत्र तवदंधिनलिनार्चननि तिः स्यात्‌ । ७ ॥ 


अन्वये हर ! शक्रनगरो, मे गरीयसी न आभाति, काञ्चनाद्रिः च 
काञ्चन प्रीतिम्‌ न सिश्चति; प्रभो! यत्र) सवदंधरिनलिनाचननिव्रंतिः स्यात्‌, तत्‌ 
अरण्यम्‌ एव ( अहम्‌ ) परम्‌ शरण्यम्‌ जाने । 

अर्थ हे नाथ ! सवर्मलाक की वद्‌ इन्द्रनगरो--ञ्रमरावती- मु 
विशेष मनोहर नदीं लगती ज्रौर उस काच्चनमय सुमेरु पव॑त के देखकर 
भी कोड विशेष हषं नदीं हाता । बस, केवल जहाँ मुभे श्रापके चरण- 


कमलों के पूजन का अखण्ड सुख प्राप्न हा उस अरण्य का हौ मेँ श्रपना 
परमेत्तम शरण ( आश्रय ) समता 


पेषु दोहदवशाद्वशा' भृशं या 
वभ्राम पामनयनायुनमञ्जरीषु । 





( # ) श्रवशं, इत्यपि पाठः । 


१७२ स्तुति-कुसुमाज्जलिः [ प्रोममकरन्द- 


सा साम्परतं टगलिनी वलिनी ' व्यनक्ति 
तवद्ध कितिकल्पलतिकाफलभेागत्ष्णाम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्नन्वय~- प्रभो ! पुष्पेषु दोहदवशात्‌ अवशा, या ( मम ) दगलिनी, 
८ पुरा ) वामनयनाभुजमज्ञरीषु शम्‌ व्रभ्राम, सा साम्प्रतम्‌ वलिनी ( सती ) 
त्वद्धक्िकल्पलतिकाफलभोगतृष्णाम्‌ व्यनक्ति । 

चर्थ-- प्रभो ! [ जैत कोई अलिनी पुष्पों की अभिलाषा के वश 
परवश ( पराधीन ) द दिनरात लताञ्नों म घूमा करती है ओर फिर 
कभी सद्धग्यवश च्रनुक्रूल समय चने पर ( स्वर्गं की ) कल्पलता के 
फल के भागने के लिए लाल्लायित हा जाती है, वैसे दी-- | दे नाथ! 
काम की तृष्णा के वश परवश दहा जो मेरी दृष्ठिरूपो भ्रमरी पिले 
दिनरात कामिनियों की भुजलतां मे भटका करती थी, वही 
(मेरी दृष्टि ) अरब इस समय अत्यन्त बलवती (स्वतन्त्र) होकर च्ापकी 
भक्तिरूपी कल्पलता के ( परमानन्दरूपो ) फल के भागने के लिए 
अत्यन्त लालायित हा रही है । 

[ जैसे भगवान्‌ सदाशिव के जुकुट मे विराजमाना "चन्द्रकला, 
मस्तक पर शोभित “मन्दाकिनी, ओर कर-कमल मे धारण करिया "सुधा 
कलश जीवों के ताप चरर पाप के शान्त कर हृदय मे परम आनन्द प्रदान 
करते हं वैसे ही, उनकी भक्ति (शिव-भक्ति) भी इस संसाररूप मदामरु- 
स्थल में भटक-मटककर नितान्त क्लान्त हए जवं के समस्त ताप श्नोर 
पापका शान्त कर हदय मे अखण्ड च्रानन्द प्रदान करती हई उन्दे संसार- 
८ माया )चक्र के बन्धनं से वियुक्त कर देती है। इसलिए णेसे-रेसे 
अनकानेक अनन्त चमत्कारो स भरी एवं कदाचित्‌ प्रभु के ही महान्‌ 
अनुमह से किसो वड़मागी भक्त के प्राप्न दैनिवालो शिव-भक्ति कौ 
म्रशंसा करते हुए हमारे कविवर श्रषने परभु से कहते है-- ] 





(१) वल्लिनी) इत्यपि पाठः । 


समेतः] नवमं स्तोत्रम्‌. १७ 


कि निर्मिता युकुटचन्द्रकलां निपीड्य 
किंवा शिरःशरणनिरिणीजलेन । 
किंवा करस्थकलशामृतसंप्लवन 
भक्तिस्त्वया प्रणयिनां भवतापशन्त्यं ॥ ९ ॥ 


अन्वय--श्रयि परमकारुणिक ! त्वया ( इयम्‌ ) भक्तिः प्रणयिनाम्‌ 
भवतापशान्तयै किम्‌ मुकुटचन्द्रकलाम्‌ निपोल्य निर्मिता? किंवा, शिरःशस्ण- 
निर्भारिणीजलेन निमिता १ किंवा, करस्थकलामूतसम्प्लवेन निर्भिता १ (एवं 
चेन्नस्यात्त्िं कथं भविनां तापत्रयापदतर स्यादित्यर्थः ) । 
अर्थ्‌ अयि कारणिक-शिरमणे ! ( भला, राप यदह ता चत 
लाए ! ) क्या श्रापने अपने शरणागतं के सांसारिक पापन्तापिं की 
निवृत्ति के लिए श्रपने मुकुट कौ चन्द्रकला के निचाड्‌ उसक सारातिसार 
श्रमृतमय त्व से इस (ज्रपनी) भक्ति का निर्माण किया १ किंवा, अपन 
मस्तक पर बैठी पतित-पावनी देव-गङ्गा का सुशोतल जलधारा से इसका 
निर्माण किया? अथवा करकमलस्थ कलशामृत१ से इस (भक्ति) का 
निर्माण किया १ ( क्योंकि यदि यद इन वस्तुं से न वनी देती, ता 
फिर जीवों के पाप-तापें का कैसे मिटा सकती १) । 


स्वामिन्विचित्रचरितस्य तवाऽपदान- 

मीतामूतेषु दृदरूढरतिर्ममेयम्‌ । 
दूरीकृताऽन्यसर हरिणीव वाणी 

सत्यं पदात्पदमपि क्षमते न गन्तुम्‌ ॥ १० ॥ 


अन्वये स्वामिन्‌ ! विचित्रचरितस्य तव श्रपदानगीतामतेषु दट- 


रूटरतिः इयम्‌ मम वाणी, दूरीङृतान्यसरणिः ( सती ) हरिणी इव, सत्यम्‌ 
पदात्‌ पदम्‌ ्रपि गन्तुम्‌ न क्षमते । 








(१) कलश के रत । 


१५४ स्तुति-कुघुमाञ्जलिः [ प्रोममक्रन्द्‌- 

अथे-हे नाथ! न्रिपुरासुर-दाह, अन्धक्राुर-वध, रजा 
श्वेत क अभयदान अर बालक उपमन्यु का कीरतागर का 
दानः इत्यादि इत्यादि अनेकाऽनेक महाविचित्र॒ चरित्रवाले चाप 
परमेश्वर के चरिताम्रत के गान मे अत्यन्त दद्‌ अनुरागवाली 
यह मेरी वाणी अन्य (सांसारिक ) कृत्यो को तिलाञ्जलि देकर 
केवल एक श्रापके ही चरितामत के गायन मे मग्न हा च्याध के 
कर्णमनेहर वेशुनिनाद के श्रवण मे मग्न हृद हरिणी के समानः 
एक पद्‌ भो (येडासाभो) इधर-उधर जाने के लिए नहीं समथं 


हा सकती है । 


आश्वासनं यमभयाङलतामृतानां 
सञ्जीवनं भवदवग्यथया मृतानाम्‌ । 
श्रालम्बनं सुकविराजगिरामृतानां 
सङ्कीतनं जयति ते चरिताृतानाम्‌ ॥ ११॥ 
अन्वय~-प्रमो ! यमभयाकुलताम्‌ ऋतानाम्‌ श्राश्वासनम्‌ , भवदव- 
व्यथया शतानाम्‌ सज्ञीवनम्‌ , ऋतानाम्‌ सुकविराजगिराम्‌ अलभ्बनम्‌ ते 
चरिताश्तानाम्‌ सङ्कीत्तंनम्‌ जयति ¦ 
अथः नाथ! यमराज के भय से व्याकुलो को ्राश्वासन 
< धैर्य ) देनेवाला, संसाररूप दावानल की व्यथासे मृतप्रायलोगोंकेा 
सञ्जीवित करनेवाला, महाकवियेों की सत्य वाशियां का परम च्राल- 
म्बनभूत पके ्चरितामृत' कौ सदा जय हा। 


दानं तरङ्गतरलः किल दुग्धसिन्धु- 
भक्तिः करालतरकालभयाससादः । 
स्यागोऽपि सप्दिवसानि सवर्णः 
कििरफिं न चारूचरितं भवतः प्रशस्यम्‌ ॥ १२॥ 
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समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ १७५ 


ञरन्वय---किल, तरङ्तरलः दुग्सिन्धुः दानम्‌, करालतरकालमयात्‌ 
सक्तः प्रसादः, ° ससदिवलानि सुवरखदृष्टिः ( पथः ) त्यागः* अपि, दे प्रभो! 
भवतः किम्‌ किम्‌ चारूचरितम्‌ न प्रशस्यम्‌ १ । 

शर्थ--बालक उपमन्यु का सुमनेादर स्वच्छं चच्चल तरङ्गावाला 
दुग्धसिन्धु ही दे डालना ेसा दान, राजा श्वेत का महाविकराल काल 
के भयसे सुक कर देना यह प्रसाद्‌ ज्र राजा मरुत्त की नगरी में सात 
दिवस पर्यन्त सुवणं की अविच वृष्िकर देना, यह त्याग # इस 
प्रकार भगवन्‌ ! आपका केन-कीन मनोहर चरित्र नहीं प्रशंसनीय 
है१ अर्थात्‌ आप सभो चरित्र लेकेत्तर ओर एक से एक वदृकर 
अशंसनीय दै । 


स्वामिन्‌ रजःपरिचितं चपलस्वभावं 

जात्या मलीमसमिदं हृदयं मदीयम्‌ । 
सत्पादपद्मविषये कृतपक्षपातं 

धत्ते भमादभरनिरभरमृङ्गलकष्मीम्‌ ॥ १३ ॥ 


श्रन्वय--दे स्वामिन्‌ ! रजःपरिचितम्‌ चपलस्वभावम्‌ , जात्या 
मलीमसम्‌ , इदम्‌ मदीयम्‌ हृदयम्‌ › त्वत्पाद पद्मविषये कृतपक्तपातम्‌ ( सत्‌ ) 
म्रमादभरनिर्भरभृङ्गलचदमीम्‌ धत्ते । 

अर्थ--अयि नाथ! रज (पाप अथवा रजेगुण > से परिपूर्ण, 
अतिचञ्चल स्वभाव चनौर जन्म से ही मलिन यद्‌ मेरा मन आपके 


( १) बालघ्येपमन्युसुनेरियधेः । 

(२ ) श्वेताख्यनरपतेरि्यधेः । 

(३ ) मस्ततृपतेः पुरे । 

# यहां ष्दान जोर “त्यागः ने विशेषता है-पात्राऽपात्र के विवेक से 
जो वितरण होता है वह (त्यागः शरोर ठद्विवेक से रहित जो वितरण होता है 
वह “दानः कहलाता हे । 


१७६ स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ भ्रेममकरन्द्‌- 
पादपद्म में अनुराग करता हा, "गाद्‌ आनन्द्‌ के प्रवाह मे मग्न हए 
(अति निश्चल ) भङ्ग ( भ्रमर ) के समानः सुशोभित होवा है ।# `- 
त्वां वामदेवमपि दक्षिणमाितेष 
सवत्र शङ्कर वसन्तमपि स्मरारिम्‌ । 
अप्यन्तकापशमहेतुमनन्तकोप- 
शान्त्येककारणमचिन्त्यगतिं श्रयामि ॥ १४ ॥ 
अन्वय--दे शङ्कर ! ( अहम्‌ ) वामदेवम्‌ त्रपि त्रितेषु दक्षिणम्‌ , 
स्व॑र वसन्तम्‌ श्रपि स्मरारिम्‌, त्रन्तकेपशमदेतुम्‌ त्रपि श्रनन्तकोपशान्त्येक- 
कारणम्‌ , त्वाम्‌ अचिन्त्यगतिम्‌ श्रयामि । 
अथ--ञअयि कैवल्य के दाता, प्रमा! वामदेव ( लाकाचार 
अथवा संसार से विपरीत अआाचरणोंवाले ) होकर भी शरणागतां पर 
दक्षिण ( श्र्थात्‌ शरणागते के प्रति अनुकूल ), सवत्र चराचर जगत्‌ मे 
निवास करनेवाले हकर भी कामदेव के शत्र, च्रोर अन्तक (काल) का 
उपशम ८ नाश ) करनेवाले होकर भो अनन्त कोप के शान्त ( नाश) 
करनेवाले राप अति अद्‌भुत लीला-शक्तिवाले सव॑स्वतन्त्र परमेश्वर को 
भे शरण लेता 
क्वापि भसीदसि दिशन्विशद्‌' मकाशं 
क्वापि भयच्छसि घनावरणोपराधम्‌ । 





% ङग भी रज (पराग) से परिषूरण, अति चपल स्वभाव, जन्म से 
ही मलिन श्रौर कमल में अनुराग करता इश्रा गाद्‌ श्रानन्दोदरेक से निश्चल 
होजातादहं। 

† कवि ने यहां शब्दु-श्लेय को विरोधाभास से संदुटित कर विशेष 

मस्कार क्या है । वह कहता है किजो वाम होकर दक्तिण, वसन्त ( वसति 
कामेाऽत्रेति वसन्तः ) होकर काम का शन्न॒ ओर अन्तक ( कालल ) के शान्त 
करनेवाला होकर श्नन्तक को शान्त नदह करता उस अचिन्त्य शक्तिवाले की मेँ 


शरण टता केसा सुन्दर मावदहं! 


समेतः ] नवमं स्तेत्रम्‌ १७७ 


कुमः किमत्र महनीयमहामदहिम्ना 
नास्त्येव नाम नियतिर्नभसः पमेश्च^ ॥ १५॥ 
त्नन्वय-दे ईश ! क्वापि विशदम्‌ प्रकाशम्‌ दिशन्‌ प्रसीदसि, (पुनः) 
क्वापि धनावरणोपरोधम्‌ प्रयच्चसि, ( तस्माद्वयम्‌ ) अत्र कि कुमः १ नाम, 
महनीयमहामहिम्नः प्रभोः नभसः च नियतिः एव न त्रस्त । 
शर्थ- देशश ! कदीं ता राप अत्यन्त सुनिर्मल प्रकाश ( तत्त्व 
ज्ञान ) वितरण करते हए अतिशय प्रसन्न हो जाते हो ( अनुग्रह करते 
हो ) श्रर्ात्‌ श्रपने परमान्तरङ्ग भक्तों के हृदय में सुनिर्मल तच्वज्ञान का 
प्रकाशित कर उन पर श्नुगरह्‌ करते हो, ओर कहीं ( अर्थात्‌ अरभागियां 
के हृदय क ) ्रतिशय घनाऽन्धकार ( महा श्ज्ञान ) से आच्छादित 
करदेतेा। प्रभो! हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हें ( श्मापके 
इस श्रन्याय के लिए हमारा क्या वश चल सकता है ) क्योंकि, मदा- 
महिमाशाल्ली इश्वर च्रौर आकाश का काई निश्चय ( खास ) नियम दही 
नहींहै। आकाश भी कीं ता मेधो को हटाकर सुनिर्मल प्रकाश कर 
देता है रौर कीं चारों ओर सघन मेषो से समाच्छन्न ( आच्छादित) 
करदेताहै। 
चित्तं, नतापदुपतापहृतिप्र्ृतिं 
भीताऽभयारपणपणपर वणां च वाणीम्‌ । 
लोकापकारपरतन्त्रमिदं वपुश्च 
कर्त्वत्रः परमकारुणिके विभर्ति ॥ १६ ॥ 
अन्वय--च्रयि विभो ! नतापदुपतापहतिप्रदत्तिम्‌ चित्तम्‌, भीताऽभवा- 
पणपणप्रवणाम्‌ वाणम्‌ च, लोकापकारपरतन्तरम्‌ इदम्‌ वपुः च, त्वत्परः कः 
परमकारुणिकः व्रिभक्तिं १। 
(१) ्रत्रा्चितं द्वयोरिति श्रभोर्नभसश्चेयुच्यमाने नभसेाऽदि 
शरोशिवभदारकस्यैकमूतिस्वात्‌ तदंशोऽपि पूर्वखुिष्टे न दोषः । 
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१७८ स्तुति-कुसुमाञ्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 

अथ-म्रभो ! विनीत भक्तवरों की समस्त आपत्तियों ओर 
सन्तापो के रने में प्रदत्त चित्त, भयङ्कर काल की टेढ़ी भू्वियिं के 
त्रास से भयभीत हुए भ्रारियों को अभयदान देने में तत्पर वाणी श्रौर 
प्राणियों के उपकार में पराधीन शरीर के एक श्राप सिवाय दूसरा 
कैन परम कारुणिक धारण करता है १ अर्थात्‌ कई भी नदीं । 


चित्तं विषादमगमन्न परं प्रसाद- 
मौज्मद्विचारणुचितं न बहिः भचारम्‌। 
लेभे न कत्र विवरं भवरं न बोध- 
मेतत्वयैव भगवन्धरतविप्रयोगम्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! त्वरया एव धृतविप्रयोगम्‌ (सत्‌ ) एतत्‌ चित्तम्‌, 
विषादम्‌ मगमत्‌ परम्‌ प्रसादम्‌ न च्रगमत्‌, उचितम्‌ विचारम्‌ श्रौज्भात्‌, बिः 
प्रचारम्‌ न ओज्भत्‌, ( तथा ) एतत्‌ चित्तम्‌ कुतर न विवरम्‌ लेभे ( अपि 
सर्वत्र विवरम्‌ लेभे ) प्रवरम्‌ बोधम्‌ न लेमे । 
अर्थ- भगवन्‌ ! अपे ही वियुक्त होने के कारण यह्‌ मेरा 
चित्त विषाद्‌ (दुःख ) केप्राप्त हृ्रा श्मोर परम प्रसन्नता का नहीं 
पराप्त हुत्रा । श्रापके ही वियोग से इसने अपने उचित (कर्तन्याऽकलंब्य 
रूप) विचार (विवेक) को त्याग दिया किन्तु श्रापके ध्यान में विघ्न करने- 
बाले विषयौ पुरुषों के सङ्ग के नहीं त्यागा श्रोर श्रापके वियोगसे ष्टी 
यह्‌ सरवंत्र दुःखों के प्राप्न हुश्रा, किन्तु तत्त्वज्ञान का नहीं प्राप्न हृश्रा। 
अश्रान्तमान्तरमशान्तरजोविकारं 
सारङ्गकेतुमुकटस्फुटमन्धकारम्‌ । 
युक्तं यदन्धयति यद्वधिरीकरोति 
कोाऽतिमसङ्ग इति तत्र न तक॑यामि ॥ १८ ॥ 
अन्वय--दे सारङ्गकेतमुकुट ! अशान्तरजोविक्रारम्‌ श्श्रान्तम्‌ स्फुटम्‌ 
आन्तरम. श्नन्धकारम्‌ ( कतं ) यत्‌ श्रन्धयति ( तत्‌ ) युक्तम्‌ › (किन्यु, तदेव) 


समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ १७९ 
यत्‌ ( पुरुषम्‌ ) बधिरीकरोति ( सः >) अतिप्रसङ्गः कः ( भवति ) इति तत्र न 
तकंयामि । 
र्थ अयि चन््रमुकुट ! जिसका रजोविकरार (रजोगुण का 
विकार) न शान्तहृश्रा ह पेते अविवेकी पुरुप का जा आन्तरिक 
(-अज्ञानरूप ) अन्धकार का्ांका्य-विवेक से शून्य करके उसे अन्ध बना 
देता है, यह ते युक्त ही है; क्येंकि रजोविकार ( धूलि-विकार ) म युक्त 
(गाद) अन्धकार मनुष्य के अवश्य अन्ध दी वना देता दे। किन्तु, वही 
आन्तरिक अन्धकार पुरुष का जो अत्यन्त बधिर (श्रवण-शक्ति स दान) 
भी बना डालता दै, यह्‌ क्या चरति प्रसक्ति दै, मे इसमे कई तकंना नहीं 
कर सकता । चर्थात्‌ वाहर का धूलिसंम्मिशरित अन्धकार तो पुरुप का 
केवल अन्ध ही बना सकता दै, बधिर नहो बना सक्ता; परन्तु यह 
आन्तरिक श्रज्ञानरूप अन्धकार तो ( मनुष्य कर ) अन्धा भी वना देता 
है जरर बधिर भो कर देता है, यह महान्‌ ही आश्वर्यं है । 
लीलाविलोलललनानयनान्तवास- 
मासाद्य यः क्व न भनक्ति मनस्विनाऽपि । 
साऽय निविश्य विमले हृदये मदीये 
धिङ्‌ म्मम न भिनत्ति कथं मनोभूः ॥ १९ ॥ 
स्वामिन्नसन्तमिव तत्र वसन्तमेव 
सत्वामवेति किमिदं, यदि दा किमन्यत्‌ । 
दग्धोऽपि यं पुनरवाप्य विभर्ति गर्व 
सवङ्कपो विजयते स तव भसादः ॥ २० ॥ 
(युग्मम्‌ ) 
त्न्वय--यः (मनोभूः ) लीलाविलोलललनानयनान्तवासम्‌ त्रासाय. 
मनस्विनः शपि क्व न मनक १ पिक (र्त ) सः च्यम्‌ मनोमूः मदीये 
विमले हदये (अपि) निविश्य, ममेम कथम्‌ न भिनत्ति १ (मिनच्यवेय्थः )1 


१८० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 
दे स्वामिन्‌ ! सः ( मनोमूः ) तत्र ( मदीये हदि ) वसन्तम्‌ एव त्वाम्‌ ( यत्‌ ) 
श्रसन्तम्‌ एव श्चेति, ( तत्‌ ) इदम्‌ क्रम्‌ १ यदिवा ( अ्रथवा) किम्‌ 
अन्यत्‌ -- दग्धः अपि सः यम्‌ ( तव प्रसादम्‌ ) ज्वा, पुनः गवम्‌ बिभति, 
सः तव सरवङ्कघः प्रसादः विजयते । 

श्रथ नाथ! जो ( मनाज ) ललनां के लीला-विलास से 
चञ्चल नयन(कटान्त)रूपी निवासस्थान के प्राप्त हे (अर्थात्‌ युवतियें के 
कुटिल कराक्लों के हारा) बड़े बड़े मनस्वियों के भी मन का मानभङ्ग कर 
देताहै, हा, धिक्‌ ! वही यह कामदेव आपकी भक्ति-्वारा सुनिर्मल इस 
मेरे हृदय में भी प्रविष्ट हो मेरे प्रत्येक म्म॑का भेदन क्यं न करेगा ¢ 
रथात्‌ श्रवश्य ही करता है । किन्त, हे नाथ ! वही कामदेव मेरे इस 
८ सुनिर्मल ) हृदय मे आपके सदैव विद्यमान रहते हए ( सदैव निवास 
करते हए ) भी श्रापका जो अविद्यमान के समान समभ लेता है 
यह बात क्या है? अथवा, दां, इसमे कई दुसरा ही रहस्य हैः-- 
आपकी नयन-वह्नि ( नेत्राग्नि) से दग्धप्राय हृश्रा भी बह कामदेव 
पुनः आपका प्रसादालुब्रह पाकर ्रपने के त्रौलोक्यविजयी सममः 
पुनः भी गवं धारण करता है; सो यदं सब आपके सर्व॑कष ( सर्वत्र 
व्याच हानवाले, अर्थात्‌ त्रौ लाक्यविजयित्वरूप ) महान्‌ अनुम्रह कीदही 
सरबोत्छष्ट॒ महिमा है । 

श्रीखण्डचन्दननिषृष्कुरङ्गनाभि- 

कपरकुठ कुमकरम्बशुभाङ्गरागम्‌ । 
उद्यन्नवीनकदलीदलसोकुमा्य 
विभ्रत्यनङ्गनगमङ्गलरङ्गमङ्गम ॥ २१ ॥ 

श्रन्वय--दे प्रभो ! श्रीखर्डचन्दननिवृशकुरङ्गनाभिकमू रङुड्कुमकरम्ब- 
शुभाङ्गरागम्‌, उद्यन्नवीनकदलीदलसौकुमार्यम्‌ अनङ्गनटमङ्गलरङ्गम्‌ अङ्गम्‌ 
वरिभ्रती-- 

ॐ यरा से पचि र्टोके का ङ़लक प्रारम्भ दहातादहे। 


समेतः ] नवमं स्तोत्रम १८१ 

अर्थ अयि नाथ ! अति सुन्दर सुमनाहर श्रोखण्डचन्दन-सम्मि- 
श्रित कस्तूरिका, कपूर चोर कङ्कुम से विक्लिपित ; नूतन कदलोदल क 
समान अति सुकुमार एवं नटराज श्रो कामदेव को मङ्गन्नमयो रङ्गमूमि- 
स्वरूपा अति सुकोमल अङ्गयष्टि का धारण करती ड, तथा -- 


फुटलारविन्दवदना विकसच्विरीप- 
मालायुजाभिनवनीलसरोजनेत्रा 
बरह्मा्धमपरतिहतं विहिता हिताय 
पुष्पायुधस्य कुसुमेरिव माधरेन ॥ २२ ॥ 
अन्वय -फुल्लारविन्दवदना विकसच्छिरीपमालाभुजा ग्रभिनवनीलसरो- 
जनेत्रा ( श्रतएव ) माधवेन कुसुमैः पुष्पायुधस्य दिताय श्ध्रतिहतम्‌ त्रा 
ख्रम्‌^ विहिता इव-- 
चर्थ--प्रफुल्ल कमल के समान सुखवालो, विकसित शिरीप- 
पुष्पों कौ माला के समान चअतिसुमनेादर मुजाश्नोवालो, नूतन नील कमल 
के समान विशाल नेतरोंवालो, अ्रतएत्र माने ऋतुराज श्रौ वसन्तने दिव्य 
कुसुमे द्वारा अपने सखा श्रौ कुसुमायुध ( काम ) कौ सहायता के लिप्‌ 
माच ्रह्माखर-सी बनाई हुई-- 
नाथेति जीवितदहरेति दयापरेति 
सम्ेमकोपमतिकेोमलमालपन्ती । 
गाढानुरागविद्टताखिलगूढभाव- 
मावरजयन्त्यविषयेर्वचसां विलासः ॥ २३ ॥ 
अन्वये नाथ! इति, हे जोवितहर ! ! इति, दे दयापर ! ! ! 
इति, सप्रेमकापम्‌ अतिकमलम्‌ आलपन्ती गाढानुरागविडृताखिलगूढ- 





वद्‌- 


(१ बह्याच्रम्‌, इत्यस्य ध्वेदाः प्रमारं, श्रुतयः प्रमाणम्‌ इतिवद्‌ 


जहल्लङ्गता । 


१८२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
भावम्‌ ( यथास्यात्तथा ) वचसाम्‌ श्रविषयैः विलासैः ( मनः ) आव- 
जयन्ती-- 

अर्हे नाथ ! हे जीवितहर ! ! अधि दयापर!!! इस 
प्रकार सप्रेम चरर कोपपूर्वंक अति सुकोमल मधुर आलाप करती हुदै, 
अतिगाद्‌ अनुराग द्वारा अपने गृढु ( गाप्त >) अभिप्राय के प्रकट करती 
हई, वाणी के अगोचर ( अवर्णनीय--अनुपम ) विलासं से लोगों के 
मन के मोदित करती हई, ओर - 


किंवा परं कुपितनिष णपश्च वाण- 
बाणौधभिन्नहृदया परिरभ्य गादम्‌ । 
मुग्धाजनस्य सहजामवनित्य लजञ्जा- 
मेत्सुक्यसान्द्रमधरागृतमपयन्ती ॥ २४ ॥ 
अन्वय--किम्‌ वा परम्‌ ( अन्यद्‌ ब्रूमः ) पितनिवृ^पव्ाणवाशौ- 
घभिन्नहदया ( सती ) गाढम्‌ परिरभ्य, मुग्धाजनस्य सहजाम्‌ लच्जाम्‌ श्रव 
जित्य, श्रौत्सुक्यसान्द्रम्‌ श्रधरागरृतम्‌ श्रपयन्ती-- 
श्मर्थ--श्रधिक क्या कदं, ( प्रिय श्रोर प्रिया के पारस्परिक 
सम्मिलन मे क क्षण विलम्ब हा जाने के कारण ) अत्यन्त कुपित 
रोर निर्दयी काम के बाणं से भिन्नहृदया दा, सुगाद्‌ श्रालिङ्गन कर 
सग्धाङ्गनाओं कौ स्वाभाविकी लञ्जाका जीत ( च्रथोत्‌ लञ्जा त्याग- 
कर्‌ ) अरति उस्कर्ठापूवक च्रपने प्राणवल्लभ का गाद्‌ अधरामृत का 
पान कराती हई-- 
आक्षिप्सिन्धुमयनेत्यमहामूतध- 
भावत्कभक्तिरसपारणनित्यतप्तम्‌ । 
भ्रत्याहृतेन्द्रियमवाप्षसमाधिसाख्यं 
न तत्परं हरति सा हरिणेक्षणाऽपि ॥ २५ ॥ 
( पञ्चभिः कुलकम्‌ ) 


समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ १८३ 


श्नन्वय--( एवंभूता ) सा हरिणेक्तणा अपि, च्राच्िततसिन्धुमथनेत्य- 
महामूतौध-भावत्क-भक्तिरसपारणनित्यवृततम्‌ , परव्याहृतेन्द्रियम्‌ › अवाप्तसमाधि- 
सौख्यम्‌ त्वरम्‌ ( मक्तजनम्‌ ) न दरति (न वशीकतु मते ) । 

अर्थ-- वह्‌ मृगनयनो युवती भो, त्तोरार्णव के मन्थन से विनिः- 
सृत अगृतपृर क तिरस्छृत करनेवालो आपकर भक्ति-ुवा के रस-पान 
से नित्य वृश्च बने हुए, ( प्रत्याहार नामक येग के द्वारा) समस्त वैष 
यिक प्रपञ्च से अपनो इन्द्रो का समेटे वैठे हए (रोक हए ) चरर 
समाधिजन्य परमानन्द्‌ सख्य का अनुभव करनेवाले च्रापके भक्तवर के 
कदापि नदीं बश मे कर सकती । सार्श यदह कि संसार भर के 
उत्तम से भी उत्तम पदाथं भगवदू-बनुरक्त भक्त के चित्त का मित 
नहीं कर सकते । 


हेलावलन्मलयमारुतकम्पितानां 
शीर्णैः फः स्वयमरणए्यमहीरुहाणाम्‌ । 
रतत रस्मरणघ शितचेतसः कव 
दीनं युखं क्व च पुरः कुमहीपतीनाम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्नन्वय--हरस्मरणधूणि'तचेतसः ( शम्भुमेवकस्य ) देलावलन्मलय- 
माखुतकम्पितानाम्‌ अरण्यमही्दाणाम्‌ स्वयम्‌ शीर्णः फलैः वत्तिः ( जीवनम्‌ ) 
क्व, कुमहीपतीनाम्‌ पुरः दीनम्‌ मुखम्‌ च क्व १। 
च्र्थ-कहांँ ता, अहर्निश भगवान्‌ श्रीभवानीनाथ के स्मरण 
से अज्ीकिक रसास्वाद में भूमे हए संसार-विरक्त भक्तवर की-मन्द्‌- 
मन्द मलयमारुत से कम्पित अरस्य-महीरुदां ( वनच्र्तां ) के स्वयं- . 
शीर्णं (अपने त्रप गिरे हृए) फलों से हेनेवालो-सुपवित्र जीवनयात्रा, 
श्नोर कटां वह अति कुत्सित चुर नृषां ( ज्र धनिको ) के आगे (घन- 
कणं की याचना से ) अति दीन मलिन मुख ९ अर्थात्‌ धन्यात्मा सन्त- 
पुरुष उस अखण्ड च्मानन्द्‌ की प्राप्ति के लिए सांसारिक वैषयिक सुखा- 
सक्तिसे सुह मेड अहरनिंश श्रीभगवच्चिन्तन में तल्लोन दाकर प्रारब्धवश 


श स्वुति-कुसुमा्ललिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
विना प्रयास स्वतः हौ प्राप्त देनेवाले कन्दमूलादि से ही अपनी जीवन- 
यात्रा का निर्वाह करते हृए सन्तोष में निमग्न रहा कसते है, विवेक- 
विहीन विषयासक्त लाग सांसारिक ( अनित्य ) ज्र सुखावाप्ति के लिए 
धन-मदान्ध लेगों को सेवा मे परायण ह अपने बहुमूल्य मनुष्य- 
जीवन के निरथेकयों हौ नष्ट कर देते । 
नत्रत्वमीश तव मूर्तिविन्लकनेषु 
वाक्त्वं भवच्चरितचर्वणविभ्रमेषु । 
तत्संकथाश्रवणकर्मणि कर्णभाव- 
मिच्छन्ति गन्तुमपराणि? ममेन्द्रियाणि ॥ २७ ॥ 
श्रन्वय-दे ईश ! मम (नेत्रेन्धियात्‌ ) च्रपराणि इन्द्रियाणि, तव 
मूर्तिविलाकनेषु, नेत्रत्वम्‌ गन्तुम्‌ इच्छन्ति; ( वागिन्दरियात्‌ ) अपराणि इन्दरि- 
याणि, भवस्चरितचर्वणविभ्रमेषु वाक्त्वम्‌ गन्तुम्‌ इच्छन्ति; ( श्रवशेन्द्ियात्‌ ) 
अपराणि इन्द्रियाणि, तवत्संकथाश्रव णकमंणि ` कण भावम्‌ गन्वुम्‌ इच्छन्त । 
चर्थ-दे ईश ! मेरी नेत्रो से अन्य ( श्रोत्रादि ) इन्द्रियां ्रापको 
मनोहारिणी मूति का दशन करने में नेत्र बन जाना चाहती है ( अर्थात्‌ 
मेरी श्रोत्रादि इन्द्रियां चाहती हँ कि इन नेत्रं की तरह हम लागमभी 
अपने प्रमु काद्र्शन करें), वाणी से अन्य ( नेत्रादि ) इन्द्रियां आपके 
लोकेात्तर, कर्णं मधुर, अद्‌ मुत चरित्रं के वर्णन के लिए वाणी बन जाना 
चाहती दै, < श्र्थात्‌ मेरी नेत्रादि इन्द्रियां चाहती हँ कि हम भी इस 
वाणी की तरह श्रपने प्रमु का गुणालुवाद गाया करे) शौर श्रोत्र 
, इन्द्रिय के लड्‌ अन्य (वारी श्रौर) इन्द्रियां श्रापकी कणेमनेहर 
चद्‌ मुत कथाओं का सुनने के लिए श्रोत्र बन जाना चाहती हे, अर्थात्‌ 
श्रोत्रं को तरह आपकी मङ्गलमयो कथाश्रों को सुनने के लिए उत्करिठित 
हर्दीहे। 


(१) इतराणि, इत्यपि पाठः 
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यच्छत्रचामरसिता कृतिनां विभूतिः 
सः स्वस्प एव भगवन्‌ भवतः प्रसादः 1 
तत्साम्यभमेव तु सतामधिकस्तताऽपि 
य॒द्रल्कलं च वसनं विपिनं च वासः ॥ २८ ॥ 
श्रन्वय-- हे भगवन्‌ ! कतिनाम्‌ यत्‌ छत्रचामरसिता विभृतिः 
< भवति ) सः भवतः स्वल्पः एव प्रसादः, सताम्‌ तु ततः अपि अधिकः 
प्रसादः त्वत्साम्यम्‌ ( भवति ) ततः रपि ( त्वत्साम्यादपि ) अधिकः प्रसादः 
{ अयम्‌ ) यत्‌ वल्कलम्‌ वसनम्‌ , विपिनम्‌ च वासः ( भवति ) । 
द्थं-भगवन्‌ ! पुख्यात्माग्रो को जा स्वच्छ छत्र च्रोर चामर 
से सुशोभित दित्य विभूति (रेश्वयं) प्रपर हती है, यह तो श्रापकरा एक 
शति स्वल्प ही श्नुप्रह है, क्योंकि धन्यात्माच्रों को तो उससे भी बदृकर 
च्रापका सायुज्य (सहवास) प्राप्त दाता है, चनौर उस ( सायुज्य ) स भी 
बद्कर आपके चरणाम्बुज कौ आआराधनामें निरतो का "वल्कल-वखर' 
चनौर “विपिन-निवासः ( का श्रलीकिक आनन्द ) प्राघ्रहाता है, च्र्थान्‌ 
श्मापक्री सायुज्य से भो वद्कर परमानन्द श्रापके चरणाम्बुजसवापरा- 
यणोँ के निःसपह्‌ दाकर एकान्त अरण्य मं रहने से प्राप्त दाता है । 
त्वत्पादपङ्कनरजश्हुरितौ च पाणी 
बाणी भव्चरितचवंणगर्विता च । 
चित्तं भवदुगुणगणस्मरणव्रतं च 
भूयो भवन्ति मम चेदहदास्मि धन्यः ॥ २९ ॥ 
अन्वय--दे विभो ! त्वत्पादपङ्कजरजरृदुरिती च पाणी, भवच्चरित- 
चर्वणगर्विता च वाणी, भवद्गुणगणस्मरणत्रतम्‌ चित्तम्‌ च भूयः? चेत्‌ मम 
भवन्ति, ( तहिं ) रह ! ( त्रम्‌ ) धन्यः श्रस्मि । 


( १ ) तत्साम्यं, इत्यपि पाठः । 
(२ ) भविशगेन बडु भूयः नितरामित्यथैः, क्रियाविशेपणमेतत्‌ । 


4८ सतुति-कुसुमाञ्ललिः [ भेममकरन्द्‌- 


अर्थ प्रभ ! निरन्तर आपके पाद-पद्म की रजा-राजि से अनु- 
लिम्पित दस्त, बार बार आपके चरिताम्रत के चवण से गविंत बाणी 
चोर सदैव आपके ही गुणगण-स्मरण रूप त्रत के धारण किया अर्थात्‌ . 
अहनिंश आपके ही गुणगणों के स्मरण करनेवाला चित्त यदि मेरा सदैव 
हो जाय यानी मेरे हाथ, मेरी वाणो चर मेरा मन बारम्बार यदि च्रापकी 
ही सेवा में परायण हा जाये, आदा ! तव ता मेँ धन्य धन्य हँ ।४ 


# इसी श्राशय से शिवभक्त श्रीरत्नकण्ठ जी ने भी प्रमु से कहा है कि-- 
शङ्करपुजननिरतो पाणो शर्वस्य तीधंगौ पादौ । 
शम्भुकथाश्रवणपरौ कर! नित्यं च भूयास्ताम्‌ ॥ 
शर्थात्‌ मेरे हस्त नित्य भगवान्‌ शङ्कर के पूनन म निरतो, मेरे 
चरण नित्य भगवान्‌ शिव के तीरथ-कत त्रं की याच्ना मे तत्परां श्रोर श्रो 
सदैव भगवान्‌ शम्भु के मङ्गलमय सुपवित्र चरिघ्रां के श्रवण में तत्पर टां । 
हरमूतिदर्शनपरं चक्धभंवपादवासनाघ्रायि । 
श्राण' रसनं च मम श्रीकण्ठ} णाभिघायकं भूयात्‌ ॥ 
नेत्र सदैव प्रथु की मङ्गलमथी मृतिं के दशन में तत्पर हो, घ्राण 
( नासिका ) नित्य भगवान्‌ के चरणपङ्कज के सौगन्ध्य को श्राघ्नाण करे श्रोर 
मेस रसना बारम्बार भगवान्‌ श्रोकण्ठ ( नीलकण्ठ ) के ही गुणगणं का 
गाया करे! चरै।र-- 
नीलकण्ठ-गज्स्पशंवशान्परा्तु मप्र सन्ततं च स्वक । 
शिवचिन्तनकारि परं चित्तं नित्य' च भूयान्मे ॥ 
त्वचा सदैव भगवान्‌ नीलकण्ठ के कण्ठस्पशं से श्र्थात्‌ सदाशिव के 
श्यामल कण्ठ के स्पशं ८ श्रालिंगित ) करके परमानन्द मँ प्रमत्त हो श्रोर चित्त 
निरन्तर भगवान्‌ शिव के ही चिन्तन मे तर्लीन रहे । ¢ 
किमपरमधुना वक्ष्ये यत्कर्म कृतं, करोमि, कर्तासि । 
शभमशभं वा करृपथा तस्यैव शिवाचंनं भूयात्‌ ॥ 
श्रव अधिक्क्या कटू, प्रमे! (आपकी प्रेरणा से ) मन, वचने 
श्रोर शरीर द्वारां जो जो शम श्रयवा श्रम कमे कर चुका हू, जो-जो कर 
रहा हः ओर जो-जो श्रागे ( जविष्य मे ) करूंगा, श्रापकी छपा से मेरे उनः 
सव ( कर्म ) का ही शिवाचनः ( ्रापका रचन ) हो जाय । 


समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ १८ॐ 


भिक्षाशनाऽपि भगवंस्तवमक्रि्चनाऽपि 
जीर्णश्मशाननिलयेाऽपि दिगम्बरोऽपि । 

किंवा परं बरद घस्मर भस्मरूक्ष- 
गात्रोऽपि सन्मम विभुः प्रतिजन्म भूया; ॥ ३० ॥ 


न्नन्वय-दे भगवन्‌ भिक्ताशनः त्रपि, स्मकिञ्चनः श्रि, जीर्णश्मशान- 
निलयः अपि, दिगम्बरः अपि, किम्‌ वा परम्‌ (ब्रमः) दे वरद ! दे घस्मर !! 
भस्मरूत्तगात्रः त्रपि सन्‌ त्वम्‌ ( एव ) प्रतिजन्म मम विभुः भूवाः। 

चर्थ--हे भगवान्‌ ! भित्ताशी ( भिक्ताऽन्नभेाजी ) देकर भी 
परम चअक्रिञ्चन (निरे दरिद्र) दहाकरभी, महाजीणं श्मशान-निवासी 
होकर भी श्नोर दिगम्बर हाकर भी, द्मधिक श्नवक्या कटर, हे वरद्‌ ! 
हे घस्मर१ 1] भस्म से विकराल गा्नवाले दोकर भी प्रभो ! प्रत्येक जन्म 
मेश्रापहीमेरे स्वामी बनें ।* 





(१ ) प्रलयकाल मे समस्त चराचर को भक्त करनेवाले । 
# इसी तरह भगवान्‌ सदाशिव के प्रमविभोर भावुक श्रीरत्नकण्ठ 
जञी ने भी श्रपनी श्रनन्य प्रीति की दशा का वणन किया है 
लक्ष्मीकान्तमुरस्थकेस्तुभमणिं राजिप्णपत्तावलौ 
राजन्तं गरुडे सुरालकृतावास भजन्तेऽपरे । 
मच्चेतस्तु दिगम्बरे स्मरहरे स्फाराप्थिमााधरे 
पाद्जश्रितशाक्वरे पितृवनागारे निलीन सदा ॥ 
अर्थात्‌ कोई भक्त, वक्षःस्थल मे कौस्तुभ से विराजमान, सुमनाहर 
पक्तावली ( पंख ) से सुशोभित पर्तिराज श्री गरुड़ पर वैरे हुए वेकुण्डधाम- 
निवासी भगवान्‌ लक्ष्मीकान्त (श्री विष्णु ) की श्राराधना करते ह, परन्तु 
मेरा चित्त ता उस दिगम्बर, श्मशानवासी, विशाल अरसिथमालाधारी, वृषभ- 
वाहन भगवान्‌ घ्री भोज्ञेनाव (नंगे वावा) के (ही ) चरणोंमें सदाके 
लि विलीन हो गया है | 
यद्यपि हरि, हर, राम, ष्ण आदि सव एक ही पूरं परतरहम के स्वरूप 
है अतः त्वैकपकपाती भावुश्षं के इनमें परस्पर किञचिन्मात्र भी उत्कर्षापकयं- 


१८८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 


याचे न किञ्चिदपरं वसतिर्भिरीनद्र 
कंलासनाभ्नि भवदध्युषिते ममास्तु । 
्किवान तत्र भगवन्‌ मम ये सखाय- 
स्तेन्येऽपि सन्ति गवयाः कपयः कुरङ्गाः ॥ ३१ ॥ 
श्नन्वय--दे भगवन्‌ ! ( ग्रहम्‌, त्वां कारुणिकम्‌ ) अपरम्‌ किञ्चित्‌ 
न याचे, ( किन्तु ) भवदध्युषिते कैलासनाश्नि गिरीन्द्र मम वसतिः श्रत, 
दे भगवन्‌ ! ये मम सखायः ते, किंवा ( ततः ) अन्ये श्रपि गवयाः, कपयः 
कुरङ्गाः किम्‌ तत्र न सन्ति १। 
अर्थ-भगवन्‌ ! भँ आप करुणासागर से दूसरो वस्तु चनौर कुतर 
भी नदीं माँगता, बस केवल इतना ही मागता हँ कि आपसे श्रधिष्ठित 
पवंतराज श्री केलास में मेरा निवास हो, क्योकि भगवन्‌ ! वहाँ वे मेरे 
बान्धव ८ च्रापके अन्तरङ्ग भक्तगाण ) निवास करते ही है, चरतः वहां 
स॒मे उनका सङ्ग अवश्य ही प्राप्त होगा, अथवा उनसे अन्य गवय 
< बनगाय ), कपि ( बन्दर ) जोर कुरङ्ग ( खग ) भी ते वहा निवास 
करते ही है, वही लाग मेरी सहायता करेगे । 
वाचाममी न विषये विषयेषु येषु 
ठृष्णाऽन्वभाति विषमा विषमाकिरन्ती । 
तन्मां भजोञ्ज्वलविलोलविलाचनान्त- 
विन्यासभासुरसुधार-सुधारसेन ॥ ३२॥ 


विचारः ( भेद्च्टि ) नहीं हाता; तथापि जन्म-जन्मान्तरीय सैस्कारवश श्रपनी 
श्रपनी भावना के श्रनुसार उपासना की दृढता के लिए भगवान्‌ के किसी एक 
स्वरूप में भावं का विशेष अनुराग हता ही है । किसी ने कह। भी हैः-- 
श्रोनाथे जानकीनाथे, विभेदे। नास्ति कश्चन । 
तथापि मम स्वं, रामः कमललोचनः ॥ 
. ्र्थात्‌ यद्यपि श्रीनाथ ( भगवान्‌ विष्णु ) ओर जानकीनाथ (राम) 
म मेद किञचिन्मात्र भी नहीं है, तथापि मेरे तो सर्वस्व श्रीराम ही है । 


समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ १८९ 


श्न्वय--( मया ) येषु विषयेषु विषम्‌ आकिरन्तौ तृष्णा अन्वभावि, 
श्रमी ( विषयाः ) वाचाम्‌ विषये न ( सन्ति ) तत्‌ , दे प्रभा! (चम्‌). 
उञ्ञ्वलविलोलविलोचनान्तविन्यासभासुरसुधारसुधारसेन माम्‌ भज । 

अ्थ-मैने जिन विषयों में महान्‌ भयङ्कर विप का उगलती 
तृष्णा का ब्रलुमव श्रिया वे पत्रन्दरियानुभूत शब्दादि विप वाणौ के 
अगोचर है, ( वर्णन नदीं किये जा सकते ) अर्थात्‌ इन महान्‌ विपय- 
भोगों का अति दुःखद्‌ परिणाम हमसे वर्णन नदीं ह सकता । इसलिए 
दे दयासागर ! इस ( पूर्वोक्त) कृष्णा-विष से दग्ध हृए सुभः अनाथ का 
श्रव आप उञ्ज्वल श्रौर चच्चल कटाक्तपात( च्रपना दृष्टिपात )रूपी 
सुमनाहर सुशीतल धारबाले सुधारस से सिन्चित कीजिए । 

नाचुग्रहस्तव विना त्वयि भक्तियेागं 

नायुग्रहं तव विना त्वयि भक्तियेगः। 
वीजमरोहवदसावनयोनं कस्य 
भृत्ये परस्परनिमित्तनिमित्तिभावः ॥ ३३ ॥ 

ग्रन्वय--दे भगवन्‌ ! ल्रयि भक्तियोगम्‌ विना तव श्रनुग्रहः न 
(भवति) तथा--तव अनुग्रहम्‌ त्रिना त्वयि भक्तियोगः न ( भवति ); श्रनयाः 
बीजप्रराहवत्‌ श्रम परस्परनिमित्तनिमित्तिभावः कस्य भूत्यै न ( भवति ) १। 

अथ'--भगवन्‌ ! आपमे भक्तियाग हए बिना ( अर्थात्‌ च्मापकी' 
भक्ति के बिना) आपका अनुब्रह्‌ नहीं होता श्नोर च्रापके श्रनुगरह्‌ कै 
बिना ( आपका श्रनुग्रह हए विना ) आपमें भक्तियोग नहीं हाता । 
प्रभो ! इन आपके अनुग्रह ओर भक्तियिग का यह बोज चर कुर के 
समान परस्पर निमित्त-निमित्ति( कार्य-कारण )भाव करंसका कल्याण 
नहीं करता ९ अर्थात्‌ सभी का कल्याण करता है । 


+ --- 





। < क्ल 

* अर्यात्‌ जेसे बीज से श्रङ्कर च्रोर रङकर से वीज की उत्पत्ति इश्रा 
करती है, वैसे ही आपके प्रसादानुगर ह से आपकी भक्ति चनार श्रापकी भक्ति से 
आपका प्रसादानुम्रह हाता है | 


९९० स्तुति-कुसुमाज्ललिः [ प्रेममकरन्द- 


शान्तं मनो यदि यमर्नियमेः किमन्यै- 
वाणी यदि भ्रियहिता स्तुतिचाटुभिः किम्‌ । 
कारुणएथमस्ति यदि रिं व्रतहेमदाने- 
क्तिरभवे यदि किमन्यसुखाभिलापैः ॥ २४ ॥ 
च्रन्वय--यदि, मनः शन्तम्‌, तर्दिं श्रन्यैः नियमैः किम्‌ १ यदि 
वाणी प्रियदिता ( भवति >) तदि स्वुतिचाडभिः किम्‌ १ यदि कारुण्यम्‌ अस्ति 
तर्हिं व्रतामदानिः किम्‌ ( भवति ) तथा यदि भवे भक्तिः ( त्रसित ) तिं 
अन्यशुखाभिलाषेः किम्‌ ( भवति ) १ । 
अर्थं--यदि मन शान्त ( परहिंसा, परदरव्यापहरण श्रादि देषों 
से निवृत्त) हा, तो फिर अन्य यम ( शोचाचारादि) चौर नियमों 
( त्रतादि) से क्याकामदहै १ यदि वाणौ प्रिय ( मधुर ) श्रौर ( सब 
के) हितेपदेश करती हे तो फिर स्तुतिरूप चाटु-वचनों से क्या भ्रयो- 
जन दै? यदि समस्त जीवों पर दयाभाव बना रहै ता फिर ( कच्छ 
चान्द्रायणादि ) त्रत, हम चनौर दान से क्या प्रयोजन है? श्नौर 
यदि भगवान्‌ श्रौ भवानीनाथ के चरणों में भक्तिहोतो फिर अन्य 
सांसारिक छुद्र खख की अभिलाषाश्रों कौ क्या श्रावश्यकता है? 
शर्थात्‌ ङ भी नहीं । सारांश यह है कि विवेकी पुरुषों क वैषयिक 
कद्र सुखो को अभिलाषा न रखकर एक मात्र श्रोमद्धगवद्धक्ति मे ही 
परायण रहना चादिए । 


युक्तं विकर्पकवछेः सुरलाकसौख्य- 
मालोकरिता विविधशाखदरोव युक्तिः । 
पीता सुधा श्रवणशुक्तिपुटेः समक्ष- 
मास्वादिता पुनरियं शिवभक्तिरेव ॥ ३५ ॥ 
चअन्वय-- विकल्पकवलैः ( कैश्चिन्मन्दमतिभिः ) विविधशाखदशा, ` 
सुरलाकसौख्यम्‌ क्तम्‌ एव मुक्तिः अलाकिता (निर्णीता) पुनः (ज्रस्माभिस्वु) 





। 


समतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ १९१ 


विविधशाख्रदशा श्रवणशुक्तपुटः पीता समक्तम्‌ सुधा--इयम्‌ शिवभक्त एव 
अुक्िः आस्वादिता । 

अर्थ--विकल्प अर्थात्‌ कुतकनाएः दी जिनके त्रास हैरेस 
(कृतर्की किन्दीं) मन्दबुद्धियां न नाना प्रकार का शाखाध्ययन करक 
भी स्वर्गलोक के सख्य का दी ( प्लराच्रां के रमण, अशत-पान रर 
नन्दुन-वन-विहार आदि सुखभोग का हो) सक्ति सममा हं; परन्तु, 
इम ता बस, विविध शाखराध्ययन-जन्य विवेकनट्टि स, च्रोत्र-पुटां 
द्वारा पान की गई इस साक्तात्‌ सुधारूप “शिवभक्तिः का दी जुक्ति 
सममते दे । 


दीर्षार्यघान्यधिशयुचीव भवन्त्यदानि 
हानिर्वलस्य शरदीव नदीनलस्य । 
दुःखान्यसत्परिभवा इव दुःसहानि 
हा, निःसहोऽस्मि कुरु निःशरणेऽलुकम्पाम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्नन्वय-दे प्रभो ! ( मम ) अघानि श्रधिशुचि अहानि इव, दीर्घाणि 
भवन्ति, शरदि नदीजलस्य इव, ( प्रतिदिनम्‌ ) बलस्य हानिः ( भवति ) 
इुःखानि, श्रससरिभवाः इव, दुःसहानि भवन्ति, दा ! ( अष्टम्‌ ) निःसदः 
श्रस्मि, ( तन्मयि ) निःशरणे श्रनुकम्पाम्‌ ऊुर । 
अर्थ-प्रभो ! मेरे पाप अहर्निंश आषाद्‌ मास के दिनों की तरह 
बदृते जा रहै है, मेरा बल ( शरीर का स्वास्थ्य ) प्रतिदिन शरत्काल के 
नदी-जल के समान क्लोण होतः जा रहा है चर मेरे दुख दुर्जनं के 
किए तिरस्कारो के समान सुभे असहनीय हा गए हं । हाय, मै इन 
कष्ट को नदीं सहन कर सकता ! इसलिए दहे नाथ ! 
शरणदीन, अनाथ पर शीघ्र अनुकम्पा कीजिए । 


निभत्सिता विपदि बन्धुरिवाऽथिमानी 
मा नीरसं स्पृशतु नाम मने विवेकः । 


अव सुभा 


१९२ स्तुति-कुसुमाज्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


विया निदा इव पर्मरचिर्हिमानी- 
मानीयनाशमुपतापयते तु याहः ॥ ३७ ॥ 

अन्वय--विपदि निर्भत्सितः अभिमानी बन्धुः इव, विवेकः ( मम ) 
नीरसम्‌ चित्तम्‌ मा स्प्शतु नाम । मेदः ठ, घरम॑रुचिः निदाघे दिमानीम्‌ इव, 
विद्याम्‌ नाशम्‌ श्रानीय, मनः उपतापयते । 

अर्थ-जैसे विपत्ति-काल मे श्रपमानित करिया हृञ्ा अभिमानी 
बान्धव उन ( श्रपना तिरस्कार करनेवाले ) बन्धुं का सहवास नदीं 
चाहता, वैसे ही विवेक ( कार्याऽकायंविचार ) मेरे इस नीरस मन का 
स्पशं ही नदीं करना चाहता अर्थात्‌ मन में विवेक नहीं उत्पन्न हाता 
श्नोर मोह ता- जैसे सुय प्रीष्म ऋतु में हिमस्थली का नाश करके लोगों 
को संताप देता है वैसे ही, तच्वज्ञानमयो विद्या का नाश कर चित्तके 
संतप्त कर रहा है । 


तस्मादुैति न तनुस्तरसाऽवसायं 
सायन्तनी प्रतिपदिन्दुकलेव यावत्‌ । 
तावत्छृषां कुर इतेाऽस्म्यहमंहसाऽयं 
सा यन्त्रिता मयि तवास्तनयेन येन ॥ ३८ ॥ 
अन्वय-- तस्मात्‌ हे ईश ! यावत्‌ ( इयम्‌ मम ) तनुः सायन्तनी प्रति- 
पदिन्दुकला इव तरसा च्रवसायम्‌ न उपैति, यावच श्रस्तनयेन येन तव सा 
(कपा) मयि यन्विता, तेन ग्रंहसा अयम अहम्‌ न हतः द्मस्मि तावत. (मयि) 
कृपाम्‌ कुर । 
र्थ इसलिए हे ईश ! जब तक मेरा यह ( अतिकृश >) शरीर 
प्रतिपद्‌ के सायङ्काल की चन्द्रकला ऊ समान शीघ्र न शान्तदो जाय चरर 
नीति का परित्याग करनेवाले जिस पाप ने आपकी कृपा क मेरे विषय में 
रोक रकखा (व्यर्थं कर रक्खा) है वह्‌ पाप जब तक मेरा नाश न कर डाले, 
उसके पहले ही आप शीघ्र मेरे प्रति कृपाकर मेरा उद्धार कर लीजिए । 


समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ श्९्द्‌ 


अभ्येति मृत्युभटसंहतिरस्तकम्पा 
कम्पामहे मनसि यां वरिनिवेशयन्तः । 
एका गतिर्गिंरिश तत्र तवानुकम्पा 
कम्पात्रतां नयति या न शुभोदयानाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्नन्वय--हे गिरिश ! याम्‌ मनसि विनिवेशयन्तः ( वयम्‌ ) कम्पामदे 
(सा) ज्रस्तकम्पा मूत्युभटसंहतिः श्रभ्येति, दे विभो! तत्र एकासातव 
अनुकम्पा ( एव, मम ) गतिः । या कम्‌ ( मक्तजनम्‌ ) शमोदयानाम्‌ पात्र 
ताम्‌ न नयति १। 
र्थ हे गिरिवरवासिन्‌ ! प्रभो !! जिसका मन में स्मरण करते 
ही हम श्र्यन्त कम्पित हो जाते है वह्‌ महा निभय भयङ्कर यमदृतें की 
श्रेणी (मेरे) समीपञ्मारही है । भगवन्‌ ! अव इस दशा में केवल 
एक वह्‌ श्ापकी कपाही मेरा शरण है, जो कि प्रत्येक भक्तजन को 
मङ्गल च्रौर उन्नति का पात्र बनाया करती है । 


यन्निःस्पृहोप्यजनयस्तनयं कुमारं 
मारं विधाय शलभं नयनानलस्य । 
तत्ते परारथमिति बिशरुतमाकुमारं 
मा रंहसा जहिहि देहि तदेहि वाचम्‌ ॥ ४० ॥ 
अन्वय--दे भगवन्‌ ! यत्‌ निःस्पृहः त्रपि मारम्‌, नयनानलस्य शलभम्‌ 
विधाय, कुमारम्‌ श्रजनयः, तत्‌ ते ( चरित्रम्‌ ) परार्थम्‌ इति श्राकुमारम 
विश्रुतम्‌ ; तत्‌ रंहसा एहि, मा जहिहि, वाचम. देदि । 
अथेह भगवन्‌ ! ( आपको दयालुता का क्या वर्णन करे" ) 
स्वयं निःरघृह्‌ होकर भी जो आपने मार ( कामदेव ) का अपनी 
नेचाग्नि का पतङ्ग बनाकर अर्थात्‌ काम का भस्म कर कुमार ( स्वामी 
कातिंकेय ) को उत्पन्न किया वह आपका चरित्र केवल परोपकार के 


लिये ( अर्थात्‌ तारकासुर के भय से देवतानं की रक्ता करने के लिये 2 
13 


श्ट स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
हो था, यह वात आकुमार (द्धं से लेकर वालक पयैन्त) सर्वत्र प्रसिद्ध 
है, इसलिये दे विभो ! चव राप बहुत शोघ्र आइए, मेरा परित्याग न 
कीजिए, सुमे अपना अभय वचन (मत डरो, मत डरा!) सुनाकर 
शीघ्र आश्वासन दीजिए । 
सर्वस्वमेव मम दत्तमहाप्रहारा 
हारामलं हर हरन्त्यरयो विरकम्‌ । 
रक्षाकरी तव कृपाञत्र कृताञ्वहारा 
हा राजशेखरमणेः पुरतो हताऽ्दम्‌ ॥ ४१ ॥ 
श्मन्वय --दे हर ! दत्तमहाप्रहाराः अस्यः ( अन्तराः कामादयः षट्‌ | 
मम सर्वस्वम. एव हाशमलम_विवेकम._ हरन्ति, ग्रत ( विषये ) रक्ताकरी तव 
कृपा कृतावहारा ( भवति ), दः ! राजशेखरमणेः ( अपि >) पुरतः अम्‌ हतः। 
अथ'-हे सव सङ्कट हरनेवाले प्रभे! ! महान्‌ प्रहार करनेवाले 
आन्तरिक (काम क्राधादि छः) शत्र, मेरे स्व॑स्व-सुकाहार के समान 
स्वच्छ बिवेकरूपी--धन को हरते जा रहे दै; हे भगवन्‌! सब प्रकार 
रक्ता करनेवाली आपकी छृपाभी स॒मे ( कु ) सहायता नहीं देती । 
हयाय ! मँ राजशेखरमणि ( श्राप चन्द्रशिरोमणि ? के प्रतयत्त भी ( बुरी 
तरह ) माराजारदारह्र। 
इसका ध्वन्यथं यह है कि-भगवन्‌ ! यह शत्‌, लोग मुभ पर 
„ बहे-वडे प्रहार करते हए भेरे सर्वस्व को हर लिष जा रदे है इसमें 
चापकर ओद भी दया नदीं त्ती । हाय! मेरी इस विपत्ति कौ 
कानी का कौन सुने १ एक राजरोलरमणि-सारवभोम ( सम्राट्‌ ) के 
म्रस्यत्त ही मै इस तरह मारा जारहाह। 
देवालये वसतिमर्थयते कपोतः 
सिन्धौ वणिगभजति इत्तिमशङ्कपोतः । 
पृष्ठे शरियं वहति नित्यमनेकपोऽत- 
स्त्द्क्तिमेमि सरसीमिव भेकपोतः ॥ ४२ ॥ 


समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ १९५ 

श्नन्वथ- हे नाथ ! कपोतः देवालये वसतिम्‌ अथंयते, सिन्धौ वणिक्‌ 
श्मशङ्कयोतः ( सन्‌ ) वृत्तिम्‌ भजति । श्रनेकपः ( गजः ) नित्यम्‌ पृष्ठे भ्रियम्‌ 
वहति, अतः ( हेतोः ) मेकणेतः सरसीम्‌ इव ( अहम्‌ ) त्वद्धकिम्‌ एमि । 

अर्थे नाथ ! कपोत ( कृतर ) उपद्रवों स रहित देवालय में 
निवास किया करता है, पोत-विक्‌ ( जहाज का व्यापारी ) समुद्र मं 
निःशङ्क होकर जीविका (द्रव्योपाजंन ) करता है, अनेकप चर्थात 
हाथी नित्य अपनी पीठ पर महालदमी का धारण किए चलता है अतः 
जते भेक-पोत ( मेंढक का बच्चा ) निम॑ल सरोवर का आश्रय लेता है, 
वैतहीमैँ भो आपको भक्तिकीशरणलेताहं। 

सारांश यह्‌ दै कि--कपोत बेचारा जव तकक्रिसीके घर में 
रहता है तब तक वहां उसे अनेक कष्ट सहन करने पड़ते हें रोर 
जौविकरा भी अच्छी तरह नहीं चलती, जब वह (कपोत) किसी देवालय 
कीशरण ले लेता है तो वहाँ उसे कई विशेष कषर नहीं हानि पाता श्रोर 
धार्मिक लोगों के प्रबन्ध से जीविका भी अनायास ह जाती है । पात 
वणिक्‌. ( जहाज्‌ का व्यापारी ) समुद्र की शरण लेता है, वहां उसका 
येग-्तेम निर्बाध चलता है । हाथी अपनी पीठ पर लदमी को धारण 
करता है अतः सदा आनन्दित रहता है । भेक ( मेंढक ) का वच्चा 
जव कीचड़ से भरे श्ल्प जलाशय में पड़ा रहता है तो वहां उते 
अनेक दुःख भेगने पडते दै, नोर जव वहां से किमी निस्मल सरोवर जें 
चला जाता है, तो बड़े चानन्द मे रहता है । प्रभो! इसी लिए बहु 
ठुःखमय संसार मे रहता हशर म अनेक सन्तापों से सन्तप्न हो गया ह 
श्रतः अव आपकी भक्ति को स्वात्मसमपंण कर निर्वाध दाकर उसकी 
गोद मे वैठ जाता + 


ॐ इसी श्राशय पर किसी भक्तवर की भौ एक अरति सुन्दर 
उक्ति ै-- 


१९६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


लन्धा धृतिर्दिवि कदाचन वासवेन 
सैन्येन सा परिषटतेन न वासवेन । 
नो वा बलेन भुवि पीतनवासवेन 
त्वां भेजषो भवति याऽभिनवा सवेन ॥ ४२॥ 


अन्वय- दे विभो ! सवेन त्वाम्‌ मेजुषः या अभिनवा धृतिः भवति, 
सा ( भृतिः ) वासवेन ^ सैन्येन परिङतेन वासवेन ( इन्द्रश ) कदाचन दिवि 
न लन्धा, पीतनवासवेन बलेन वा भुवि न लब्धा । 

अर्हे विभो ! यज्ञ, पूजनादि द्वारा च्रापकरो सेवा करनेवाल 
(भक्त) की जा नूतन अल्लीकिक स्थिति हाती है वह स्थिति वासव 
सेना ( ऋष्ट वसुनो को महतौ सेना ) से युक्त वासव (इन्द्र) के स्व्गमें 
(भी) कभी नहीं प्रात हा सकती, अथवा नवासव ( नवीन श्रासव 
मद्य ) का पान करनेवाली महासेना के बल पर भी सम्राट्‌ को वह्‌ चैयै 
कभी नहीं मिल सक्ता । 


९ ५ 
या दुलंभा दिवि महषभयान कस्य 
कालस्य या निधनधाम भयानकस्य । 
_---------- 
चदिष्टया प्रपेव तृषितेन मर्प्रचारात्‌ 
छिन्ने दणेन घनसार-शलाकिकेव । 
छाया तरोरिव परिश्रमिणाऽध्वगेन 
तापातुरेण समवापि महेशभक्तिः ॥" 
शर्थात्‌--जैसे मरुस्थल मे रमण करने से श्रव्यन्त तृषित इए प्राणी 
को भाम्यवश शीतल जल से भरी इई श्रपा' भिल जाती है, नेत्र-पीद्ति 
पुर के! कपूर की शलाका मिल जाती हे, मार्ग म थककर श्रव्यन्त परेशान 
इण बटोही का भाग्यवश किसी वट-ृत्त की सुशीतलं चाया मिल जाती है, 
इसी प्रकार सुक सांसारिक सन्तापो से च्रातुर इर्‌ अनाव को सद्‌भाग्यवशात्‌ 
श्रव भगवान्‌ श्री शद्ूर की व्मक्ति' प्राक दहे गद हे । 
(१) वसूनामष्टानां देवयोनीनामिदं वासवं तेन । 


समेतः ] नवमं स्त्रम्‌ १९७ 


वाचा तया कृतनतेरभयानकस्य 
तुरयभ्रियाऽपयसि शं शुभया न कस्य ॥ ४० ॥ 

न्नन्वय-दे महर्षभयान ! या ( तव वाक्‌ ) दिति कश्य ( ब्रह्मणोऽपि ) 
दुर्लभा, या ( वाक्‌ ) भयानकस्य कालस्य निधनधाम (भवात ) | कतनत 
अभयाऽऽनकस्य तुल्यश्चिया तथा शुभया वाचा ( त्वम्‌ ) कष्य शम्‌ न अपयान ॥ 

चर्थ- हे महावरृषभवाहन ! जो वाणी स्वगंमे व्रह्मा काभी 
दुर्लभ है, जा वाणी मह्‌ भयानक काल कौ भी मदयुस्धान (काल) 
अर्थात्‌ जिस आवकी वाणो से कालभी मर जाता; प्रभा ! 
प्रणाम करनेवाले ( भक्त जन ) के लिए भयानक ( च्रभय-घोपणा 
करनेवाले नगारे ) के समान काम करनेवाली उस अत्यन्त मधुर च्रौर 
कल्याणकारिणी बाणौ से आप किस-किस शरणागत का कल्प्राण नहीं 
करते, च्चर्थात्‌ सभी का कल्याण करते हा । 


यं वीक्षसे क्षतमहाकलिकाल सन्तं 

हिष्ट" कृतीकृतवृदत्कलिकाल सन्तम्‌ । 
इन्दोरिवाऽएतमयी कलिका लसन्तं 

बालाऽवलोकयति सोत्कलिकालसं तम्‌ ॥ ४५॥ 


श्रन्वय-दे क्षतमहाकलिकाल ! दे कृतीकृतवृहत्‌कलिकाल ! क्षम्‌ 
सन्तम्‌ यम्‌ सन्तम्‌ (त्वम्‌ ) वीच्तसे, लसन्तम्‌ श्रलसम्‌ तम्‌ ) इन्दोः 


अमृतमयी कलिका इव ( मनोहरा ) बाला सोत्कलिका ( स्नेदद्र॑या दशा ) 
श्रवलोकयति । 





अरथं--महान्‌ कलदकारी काल का नाश करनेवाले, ( भक्तं लागा 
के लिए ) महा भयानक कलिकाल के सत्ययुग के समान वना देनेवाले 
दे शङ्कर! दुःखों त चिन्न देते हए जिस सज्जन के आप एकवार भी 
८ अपनी प्रसन्न दृष्टि से ) देख लेते हा, तो फिर आपके प्रसाद्‌ से हर्ष. 
कड़ा करते हुए ओर लदमो के मद्‌ से आलसी बने हए उख भक्तकेा 


१९८ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द- 


चन्द्रमा की अमरतमयी कला के समान मनेादर बालाङ्गना अत्यन्त 
उत्कर्टापूवंक प्र माद्रः दृष्टि से देखा करती है । 


भुक्ताबलीव रहिता शिव नायकेन 
` मुक्ता भवदगणसमेव विनायकेन । 
वाणी त्वया परिहृताऽखिलनायकेन 
संभाव्यते हृदयसंवननाय केन ॥ ४६ ॥ 


अन्वय- दे शिव ! नायकेन रहिता मुक्तावली इव, विनायकेन मुक्ता 
भवद्गणसभा इव, अखिलनायकेन त्वया परिहता बाणी, हदयसंवननाय केन 
( जनेन ) संभाव्यते १ ( न केनाऽपीवर्थः ) । 

श्र्थ--ञ्यि कल्याणदायिन्‌ ! नायक (अर्थात्‌ वौच के मणि) से 
रहित सुक्तादार के समान, श्रौर विनायक ( गणपति ) से रहित श्रापक 
गों की सभाके समान आप अखिल-ब्रह्मारुड-नायक से परित्यक्त 
८ अर्थात्‌ आपसे विमुख ) वाणी चित्त का कैसे वश मे कर सकती है ? 
अर्थात्‌ जा वाणी च्रापकी स्तुति नहीं करती, वह्‌ ( ्रापसत विमुख ) 
वाणी किसी व्यक्तिके भी हृदय मे कुद प्रभाव नदीं डाल सक्ती । 


यस्याचितः प्रथितमान समाधिनान्त- 
स्तेनार्तिमदरहति मानसमाधिनान्तः । 

शुद्धां मतिं स्पृशति पांसुलभावलेप- 
स्तत्रापयुपैषि न कृपां सुलभावलेपः ॥ ४७॥ 


श्न्वय--दे प्रथितमान ! यस्य ( आधेः ) समाधिना अन्तः उचितः, 
तेन आधिना श्रंतः मानसम्‌ च्रातिम्‌ उद्वहति । षांखुलभावलेपः शुद्धाम्‌ 
मतिम्‌ स्पशति तत्राऽपि सुलभावलेपः ( त्वम्‌ ) कृपाम्‌ न उयेषि । 

ञअर्थ_ दे प्रख्यात-मान वाले ! जिस (आधि) का समाधिसे 
नाश दाता है, उस आधि ( मानसिक व्यथा ) द्वारा मेरा मन अन्द्र ही 


समेतः] नवमं स्तोत्रम्‌ १९९ 


अन्दर दुःख पाता है चरोर मलिन अभिप्राया का लेप मेरी शुद्ध सात्त्विक 
बुद्धि के करहा है । प्रमो! एेसी दशा होने पर भी श्राप च्रपने अभि- 
मान में गर्वित हो सुम दीन पर किञ्चिनमात्र भी द्या नहीं करते १। 


कामं भवेऽत्र बहवः सुभगस्वमावा ¢ 
भावा भवन्तु मम तु द्वितयं स्पृहायं । 
शब्दार्थपाकरुचिरा कविराजगीवां 
गीर्वाणसिन्धुधरभक्तिरभङ्कुरा वा ॥ ४८ ॥ 


अन्वय--श्रयि तात ! अत्र ( संसारे) वहवः भावाः ( चन्द्रमुखी 
चन्द्िकाचन्दनोय्ानप्र्तयः ) सुभगस्वभावाः कामम्‌ मवन्तु १ ( किन्त ) मम 
सहाये त॒ शब्दार्थपाकरुचिरा कविराजगीः, वा अभद्गुरा गीर्वाणसिन्धुधर- 
भक्तिः वा ( एतत्‌ ) द्वितयम्‌ ( एव ) । 


श्र्थ--ञ्रयि तात ! इस संसार में ( चन्द्र के समान मुखवाली 
श्रङ्गना, चन्द्रिका श्रोर चन्द्नवन प्रभृति) अनेकों सुमनाहर पाथं 
च्रवश्यक्यांन हों! परन्तु मुका इनसे क्या प्रयाजन? समुभेता 
केवल शब्द्‌ श्रौर अर्थं की प्रोदिमा से रमणीय कविराज की वाणी 
चर गङ्गाधर ( शङ्कर ) की अविनाशी भक्तिबस, ये दो ही पदार्थं 
मनेहर लगते है । 


ज्योत्स्ना्टाभिरिव देव चक्ारकस्य 


भास्वत्मभाभिरिव पङ्नकोारकस्य । 
दैवीभिरद्भिरिव वर्हिकिशोरकस्य 
प्रीतिर्न ४ 
भीतिनं ते लुतिकयाभिरघोर कस्य ॥ ४९ ॥ 
अन्वये देव! हे ्रषोर!| चकारकस्य ज्योत्स्नाुटाभिः इव, 


पड्कजकारकस्य भास्वत्परमाभिः इव, देवीभिः अद्धिः वर्हिकिशोरकस्य इव, ते 
कुतिकथाभिः कस्य प्रीतिः न ( भवति 3१ 





२०० स्तुति-कुसुमाञ्रलिः [ ग्रेममकरन्द्‌- 


र्थ--अयि ब्रह्मादि देवों के साथ क्रीड़ा करनेवाले देव ! जैसे 
चकेर पत्ती के चन्द्रमा की छटा से स्वभावतः अति प्रीति ( प्रसन्नता ) 
होती है, जैसे कमल-कलिका की सूयं की प्रभा से स्वभावतः प्रोति 
होती है एवं जिस प्रकार नवीन मेधो के जल से मयूर-बालक कौ स्वाभा- 
विकी प्रोति होती है, इसी प्रकार आपकी स्तुति ओर कथानं से किस 
पुरुष कौ प्रीति ( प्रसन्नता ) नदीं होगी १।* 
हत्त क ते तकलवाढमनसातिषत्ं 
चेतः स्वलद्रति भवावरणात्क चेतः । 
वित्रासवन्तमिति मामनुदत्पवित्रा 
भक्तिः स्तुतिस्तव कृतेयमतः सुभक्तिः ॥ ५० ॥ 
अन्वय--सकलवाङमनसातिव्रत्तम्‌ ते इत्तम्‌ (चरित्रम्‌) क्र, इतः भवा- 
वरणात्‌ स्ललद्रति (इदं मम) चेतः च क्व १ इति (हेतोः) वित्रा्वन्तम्‌ माम्‌ 
तव पवित्रा भक्तिः अनुदत्‌, अतः ( मया ) इयम्‌ तव सुभक्तिः स्ठ॒तिः कृता । 
चर्थे विभा! समस्त वाणो ज्रौर मन का श्रविषय वह 
पका अदू भुत चरित करां; ओर इस संसार में अज्ञान रूप चारण 
सरे कण्ठित गतिवाला यह्‌ मेरा चित्त काँ † इस कारण श्रत्यन्त त्रस्त 
( भयभीत ) हए सुभरो अपक पित्र भक्ति ने (साहस देकर) आपकी 
स्तुति में रवतत या, इसलिये मने यह्‌ त्रापक्र सुमनेहर स्तुति कौ । 
वन्दामहे च विविधं विवदामहे च 
लज्जामहे च कलुषाणि भजामहे च । 
$हामहे च कुवचांसि सहामहे च 
द्लामहे च दुरितैजनंठरस्य हेतोः ॥ ५१ ॥ 
च्रन्वय--( वयम्‌ ) जठरस्य हतेः ( दुर्जनान्‌ ) वन्दामहे, ( वादिभिः 
सह ) विविधम्‌ च विवदामदे, ( क्वापि ) च लञजामदे, कलुपाणि च भजामहे, 





# यहा मालोपमा नामक अलङ्कार हे । 


समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ २०६ 
( विविधं ) ईहामहे च, ( खलानाम्‌ ) कुवचांसि च सहामदे, दुरितेः (कुकर्मा 
पार्जितेः पः रन्त” ) दह्यामहे ( हा क्म्‌ ! ) । 

अर्थदाय! हम लोग केवल इस ( ज्र ) उद्र की पूतं के 
लिए धन-मदान्ध दुर्जनो की स्तुति क्रिया करते दं, वादियां के साथ 
व्य्थंही नाना प्रकार का वाद्-विवाद्‌ किया करते है, कीं पर लञ्जा 
को प्रा हेते हे, अत्यन्त मलिन वस्तु अथवा पापों का सेवन करते हैं । 
श्ननेक तरह कौ छुभा्ुम चेष्ठा करते, खलां के कुवचनां का भी 
सहन करते ह । शरोर अनक कुकर्मा केद्वारा उपाजिंत कयि पापोंस 
( अन्दर हौ अन्दर ) जला करते दै । 


लब्धं चिरेण सुक्रतेरचिरस्थिर च 
मानुष्यकं पुनरिदं सुलभं न चेति । 
जानीम एव च न च स्वदितं विधातु- 
मीहामहे वयमहो वत यद्धविष्याः ॥ ५२ ॥ 


ग्रन्वय--चिरेण सुकृतैः लब्धम्‌, ग्रचिरस्थिरम्‌ च इदम्‌ मानुष्यकम्‌ 
पुनः सुलभम्‌ न इति वयम्‌ जानीम एव । ( तथापि ) स्वहितम्‌ विधातुम्‌ न 
ईहामहे अहो ! बरत, ( वयम्‌ ) यद्धविष्याः ( भवामः ) । 

अर्थ -वहुत दिनों पर नेक जन्मों मे उपार्जित किये पुर्यो से 
मिला हु यह्‌ ्रचिरस्थायौ क्षणभंगुर मनुष्य-शरीर फिर वार-बार नहीं 
मिल सकता, इस बात को हम ( अच्छ तरह ) जानते ही है, तथापि 
इस शरीर के द्रा हम लाग ्रपनाहित करने का ( शर्थात्‌ इस घोर 
संसार-सागर स पार होने का) प्रयन्न नहीं करते । हाय ! कितना च्राश्चर्य 
हे किहमलाग शञैसा हमारे भाग्य में गाः वस, एेसा निश्चय करके 
दैवाधीन हो जते दै! । 

तस्मादवश्यमवशानविशङ्कमेव 


भोगोपभोग-रसिकानसमाक््स्यान्‌ । 


२०२ स्तुति-कुमाञ्ललिः [ व्रेममकरन्द्‌- 


यावन्न धीवर इत्रैत्य तिमीनकस्मा- 
नमृतयुः क्षणादशरणान्‌ हरते हठेन ॥ ५३ ॥ 
तावत्मसीद्‌ कुर नः करुणाममन्द- 
माक्रन्दमिन्दुधर मर्षय मा विहासीः । 
ब्रहि त्वमेव भगवन्‌ करुणाणवेन 
त्यक्तास्त्वया कमपर शरणं व्रनामः।। ५७ ॥ 
(युग्मम्‌ ) 


श्नन्वय-- तस्मात्‌ ्रवशान्‌ भोगोपभोगरसिकान्‌ ग्रसमासकृत्यान्‌ च्रशर- 
णान्‌ ८ श्रस्मान्‌ ) अवश्यम्‌ श्रविशङ्कम्‌ श्रकस्मात्‌ एव एत्य, धीवरः तिमीन्‌ 
इव, यावत्‌ भूत्युः हठेन क्षणात्‌ न हरते तावत्‌, दे इन्दुधर ! प्रसद्‌, नः 
करुणाम्‌ कुरु, अमन्दम्‌ श्राक्रन्दम्‌ मपय, ( माम्‌ ) मा विहासीः, दे भगवन्‌ ! 
त्वम्‌ एव ब्रु्ि, करुणाणं वेन त्वया त्यक्ताः (वयम्‌) श्रपरम्‌ कम्‌ शरणं व्रजामः १। 
श्र्थ- इसलिये हम--शअ्त्यन्त परतन्त्र, सांसारिक भोगों के 
ओगने मे रसिक श्रौर संसार-समुद्र से पार होने के लिये जिन्होंने कोई 
भी छत्य नदीं किया देसे, शरणदीनों को शख्यु (काल) निश्चयपूरव॑क जव 
तक निःशङ्क दौ अकस्मात्‌ आकर जैसे धीवर मह्वलियें के हर लेता 
है वैसे ही, बलात्कार से क्षण भर में ही श्रपने श्रीनन कर डले 
तब तक हे दयासागर ! आप हमारे लिए प्रसन्न हे। जाइए ननोर कृपा 
कीजिए । मेरे इस महान्‌ विलाप के अवश्य सुनिए । प्रभो ! मेरा 
परित्याग मत कीजिए । भगवान्‌ ! भला, आप हौ बतलाइए किं दम 
लाग राप कृपासागर से परित्यक्त दो चौर किसक्री शरण में जावें १ 
क्याआपसे बदृकर मी कई एेसा करुणातागर दै किजो सुमे इस 
भवसागर से पार करे ?। 


जातस्य मृत्युरिति चेत्स न लङ्धितः किं 
श्वेतेन शीतकरशेखरनन्दिना च । 


समेतः ] नवमं स्तेत्रम्‌ २० 


ताभ्यामसैौ यदि जिता विुैस्तपोभिः 
रस्माकमल्पतपसां त्वनिवाय एव ॥ ५५ ॥ 


तरब्चनान्तसमये तव पादपीठ- 
मालिङ्गव निभेरमभङ्गरभक्तिमाजः । 
निद्रानिभेन विनिमीलितलाचनस्य 
पराणाः प्रयान्तु मम नाथ तव प्रसादात्‌ ॥ ५६॥ 
< युग्मम्‌ ) 


श्नन्वय- हे शीतकरशेखर ! जातस्य ( अवश्यमेव ) मृत्युः इति 
चेत्‌, तर्हिं श्वेतेन नन्दिना च सः ( मृत्युः ) किम्‌ न लक्धितः १ यदि ताभ्याम्‌ 
असो ( मृत्युः ) विपुलैः तपोभिः जितः, अल्यतपसाम्‌ ्रस्माकम्‌ तु अनिवार्य 
एव ( इति > चेत्‌ , ति दे नाथ ! तव प्रसादात्‌ ज्रच॑नान्तसमये श्रभङ्गुर- 
क्तिभाजः, तव पादपीठम्‌ निर्भरम्‌ त्रालिङ्गय, निद्रानिभेन विनिमौलितल्ाचनस्य 
मम, प्राणाः प्रयान्तु | 

अर्थ--अयि चन्दरमौले ! यदि (जातस्य हि धर.वो मूत्युः, ( उत्पन्न 
हृए प्राणी की मृत्यु च्रवश्यंभाविना ह ) इस नियम के श्ननुसार उत्पन्न 
हए जीव की मृत्यु अवश्य ही होती है ता राजा श्वेत चनौर आपके 
सेवक ( वाहन ) नन्दी (मार्कर्डेय आदि) ने क्या उस मृत्यु का नहीं 
जीता १ हाँ, यदि इन लेगों न उसके अत्यन्त कठिन तपस्या के द्वारा 
जीत लिया शौर हम अत्यन्त अल्प तपस्यावालों से, उल (सत्यु) का 
निवारण यदिन हो सकतादो, तोहे नाथ! मेरे लिये आप ( केवल ) 
इतना ( ही ) अनुग्रह कर दीजिए कि जिस समय अत्यन्त गाढ्‌ भक्तिस 
युक्त हआ भन पका पूजन कर चुँ, उस समय त्रप चरण-कमल रखने 
की चोकी को दृद्‌ आलिङ्गन कर ( अति गादृप्रममे मग्न हेनिसे 2) 


निद्रा के समान मेरे नेत्र मेदे हों, बस, उसो समय च्रापकी कृपा से मेरे 
भ्राण निकल जाये । 





रच्छ स्तृति-कुमुमाज्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


[ मन के लय हुए बिना दही यदि प्राण निकलें तो सम्भव 
है कि शरीर छूट जाने पर भी मन के शेष रह जने के कारण 
पुनः वासनाच्रों के उद्य हने पर फिर भी शरीर धारण करना पड़ । 
अतः बारम्बार के इस जन्म-मरण के चक्र से वचनेके क्तिये कवि ने 
यहाँ वड़ो चतुरतापूरवक प्रभु से युक्तिक मांगाहै। इसा अमिप्रायसे 
ता उसने कहा “निद्रानिभेन विनिमोलितलाचनस्य मम प्राणाः प्रयान्तु 
च्र्थात-निद्रादशा में स्थित हए के समान जव मेरे नेत्र मुद जार्यै 
उस समय मेरे प्राण निकले, क्योंकि जैसे निद्रित ( सुषुप्नि ) अवस्था 
मे जोव कादेह चौर मन देनं लय हे जाते हं वैते ही अत्यन्त गाद्‌ 
भ्रोम में तन्मय होने पर जव देह च्रौर मन का रभिमान नष्ट हो जाता 
है उस समय यदि प्राण चूटेगे तो मुक्ति अवश्य ही हेगी । ] 

एतेन फं निविडवन्धसृता यजङ्गाः 

किंवा न वक्रिमविलासविकासभाजः। 
कितु क्रमादपचिताः पदगुम्फहीनाः 
सूक्तामृताजुकरणे कथपुत्सहन्ते ॥ ५७ ॥ 
तस्माद्वयङ्करमदः फणिकणंपूर- 
हेवाकदुललितमस्तनयं विहाय । 
स्वामिन्निमाः श्रवणयोः प्रणयेपचार- 
गर्भा गिरश्चतुरमाभरणी-कुरुष्व ॥५८॥ ( युग्मम्‌ ) 
अन्वये शिव ! एते ( तवाऽतिप्रियाः ) भुजङ्गाः, किम्‌ निविड- 
वन्धश्तः, वा वक्रिमविलासविकासमाजः न (सन्ति, सन्त्येव यद्यपि ) 
किन्तु ( एते ) क्रमात्‌ अथचिताः पदगुम्फीनाः ( सन्ति, त्रत: ) मम सूक्ता 
ऽमृतानूकरणे कथम्‌ उत्सहन्ते # तस्मात्‌, दे स्वामिन्‌ } अस्तनयम्‌ अदः 
वि ` मम सक्ताम्‌ तु निविडवन्धश्त्‌ वक्रिनविलखविकासभाक्‌ 
( श्रस्ति ) तथा क्रमात्‌ अपचितः पदगुम्फड़ीनै च न, किन्तु कमषहित यथे- 
चितपदवन्धयुतं चस्ति, अतो सुजङ्गमेभ्ये म दीयसूक्ताखतस्य वैशिष्व्यमिस्यथैः । 


समेतः ] नवमं स्तोत्रम २०५५ 


भयङ्करम्‌ फशिकणंपूर-देवाकदुलंलितम्‌ विहाय, प्रणयापचारगर्भाः इमाः 
(मम ) गिरः चरम्‌ श्रामरणीकुरुष्व | 

श्र्थ-दे सदाशिव ! आपका च्रत्यन्त प्रिय लगनेवाले यह 
वासुक्रि आदि मुजङ्ग यद्यपि दद्‌ बन्धन ( अथान द्द्‌ ग्रन्थि) काधारण 
करते हे चनौर वक्रिम ( कुटिलता) के विलास की सृन्द्ररतासे भो सम्पन्न 
है तथापि (इनक चरण नदानेक कारण) ये (सप) क्रम ( पदन्यास ) 
से हीन श्चोर पदगुम्फ ( अर्थात्‌ पाद्‌-ए्चना ) स होन है इसलियेये मेरे 
सूक्तामृतों ( सुन्दर वचनाऽगतों ) का श्रनुकरण ( बराबरी कर्न 
कैसे समर्थं हो सकते द १ अर्थान्‌ यद्‌ ्मापके भुजंग मेरे इन वचनाऽ- 
मतां ( स्तुतिं ) की तुलना नहीं कर सकते १ [ कयाकि मेरी 
सृक्तिसधाता हृद्‌ रचना का धारण करनेवालो चर वक्रिम विलास 
शर्थात्‌ वक्रोक्ति के सेन्द्यं से सम्पन्न दाकरभी (अथं-) क्रमस हीन 
चोर पदगुम्फ ( पदों की सचना ) से रदित नदीं है किन्तु अर्थक्रम च्रोर 
यथोचित पदों कौ रचना से युक्त हौ है अतएव आपके युनङ्गो की पन्ता 
मेरे इन वचनामृतों मे अधिक गुण है ] इसलिये हे स्वामिन्‌ ! राप इन 
भयङ्कर भुजंग रूपी कणं-ुर्डलों को धारण करने के दुल्यसन के शोर 
बड प्रणय (प्राना ) चौर उपचार (पूजन) से गर्भित इन मेरे वचनें-- 
मेरी स्तुतियों- क च्रपना कर्णभूषण बना लोजिए । 

स्वामिन्नबन्धवतया बत या तवेयं 

बाणी मया निजगदे जगदेकबन्धोः । 
तामन्तकान्तकर शङ्कर शंसता मे 
कर्णे कुरुष्व करुणां करुणाम्बुराशे ॥ ५९ ॥ 

श्रन्वय-दे स्वामिन्‌ ! अवान्धवतया मया तव जगदेकबन्धोः (ग्रमे) 

इयम्‌ या वाणी निजगदे, दे त्रन्तकान्तकर ! दे करुणाम्बुराशे !! दे शङ्कर ! ! ! 


बत ! शंसतः ( त्वाम्‌ स्तुवतः ) मे ताम्‌ करूणाम्‌ ( दीनाम्‌ वाणीम्‌ ) 
कणं कुरुष्व । 


२०६ स्तुति-कुसुमाज्लिः [ पेममकरन्द्‌- 


अथं--हे स्वामिन्‌ | भयभीत को आश्वासन देने योग्य बान्धव 
के नदेन केकारण भनि आप सारे संसार भरके प्राणियों के परम 
बान्धव केच्रागे यहजो वाणी कही है (प्रा्थनाकी है), सेहे यमराज 
का मारनेवाले मृत्युञ्जय ! हे करुणासागर !! हे शङ्कर !!! आपकी स्तुति 
करनेवाले सुभ निःशरण भक्त को इस दीन वाणो के अपने कानें मे 
धारण कर लोजिए अर्थात्‌ ( अवश्य ) सुनिए । 

पश्यन्तमन्धमभिमानिनमस्तमानं 

विस्तीर्णकर्णमपि या बधिर करोति । 
साऽऽ नर्तयति किं छृदणामिव श्रीः 
तस्मालक्षमस्व॒ भगवन्नतिलङ्कनानि ॥ ६० ॥ 

अन्वय--या ( आतिः ) पश्यन्तम्‌ श्जन्धम्‌ करोति, अभिमानिन्‌ 
श्रस्तमानम्‌ करोति, विस्तीर्णकर्णम्‌ अपि वधिरम्‌ करोति, सा श्रातिंः ( दीनं 
जनम्‌ ) कुरृणाम्‌ श्रीः इव क्म्‌ न नतंयति १ तस्मात्‌ दे भगवन्‌} श्रति- 
लद्धनानि ( श्रयुक्ताऽषम्बदवग्रलापरूपाणि ) मस्व । 

श्र्थ- जा विपत्ति रच्छ प्रकार देखनेवाले को भी अन्धा बना 
देती है, अभिमानो ( श्हङ्कारी पुरुष ) के निरमिमानी ( श्रहङ्कार- 
रहित ) बना देतो है, अर्थात्‌ अभिमानी का अहङ्कार दूर कर डालतौ 
है, नओोर बहुत सा सुननेवाले को भी बधिर कर देती दै, क्या वह विपत्ति 
दीनां को दुर्जनं की सम्पत्ति के समान नाच नदीं नचा डलती ॥। 
रथात्‌ जैसे अविनीत जनां की सम्पत्ति अच्छे नेत्रवालों का अन्धाः 
अभिमानी को मानहीन, कानों से अच्छी प्रकार खृननेवालों को भी 
बधिर बना देती है, वैसे दी यह तिं ( ठुःखव्यथा ) दम सरीखे 
भव-भय-पोडित ऋअनार्थो को क्या-क्या नाच नदीं नचाती १ अनेकों 
नाच नचा डालती है। इसलिए हे भगवन्‌ ! मेरो इन अयुक्त, 
असम्बद्ध प्रलाप रूप अपराधो ( अनादरो ) का कमा कीजिए। 
सारांश यह्‌ है कि दुःख-पीडित प्राणी अपनी व्यथा के आवेश 


समेतः | नवमं स्ताम्‌ १०७ 
ञं आकर अपने माता, पिता, शुरजन चोर बान्धवो याँ तक कि इश्वर 
काभ गालो दे डालता, इसो से कवि अपने प्रमु स कहते दँ कि 
रन्न ! भवभय-पीडति हने के कारण शअसद्य व्यथा के चवि मे आकर 
आपसे जा कुच अयुक्त कट रहा ह, दयासागर 1 आप उसे मा करे । 
[ अव यहाँ से भक्तजनों के संरक्षणार्थं काल का संहार करने 
के लिए तत्काल प्रकट देनेवाले भगवान्‌ श्री भूतभावन कौ लाकेत्तर 
दयालुता चनौर ्राश्ुतोषता को स्मरण कर निर्भीक दा यमराज के 
उपालम्भ ( उलादना ) देने के लिए “कालापालम्भः नामक "कुलकः 
चारम्भ करते है :--] 
उच्ुह्ललं खलमलङ्यवलं ज्वलन्त- 
मन्तः कृतान्तमविकरपमनरपदर्पम्‌ । 
आशङ्क शङ्करचरित्रपवित्रचित्र- 
सूक्तिष्वपि स्थिररुपं प्रतिवधयामः ॥ ६१॥ 
अन्वय--( वयम्‌ ) कृतान्तम्‌ शङ्करस्चरित्रपवित्रचित्रसूक्तिु श्रपि स्थिर- 
रधम्‌, श्रशंक्य, ( तम्‌ ) उच्छु्खलम्‌ खलम्‌ श्रलद्घ्यव्लम्‌ श्रन्तः ज्वलन्तम्‌ 
श्रविकल्पम्‌ अनल्यदर्म्‌ प्रति बाधयामः । 
अथ -- भगवान्‌ शङ्कर के अद्‌भुत चरित्र के वर्णन से श्तीव 
पवित्र नोर सुमनाहर सक्तिं पर भी स्थिर कापाला सममकर हम उस 
उच्छुद्घल, खल, तीनां लोकों मे जिसके वल का कई उल्लङ्घन नदीं कर 
सकता पस, क्रोधरूपौ रग्नि से रन्द्र ही अन्द्र जलते हए, ( भले-वुरे 
सबहीके प्रति एकसा नियस रखने के कारण) विवेकरदित चचै।र महादरपं 
से भरे अत्यन्त क्रोधी यमराज के प्रतिवोधित (सावधान) कर देते टै । 
भत्यग्रककंशमशल्कमुदकंपथ्यं 
तथ्यं सताषमपदेाषमरोषपोषम्‌ । 
सन्धित्सवस्तव कृतान्तदहितं मितं च 
यदुबरुमहे तदवधारय सावधानः ॥ ६२ ॥ 


२०८ स्तुति-कुसुमाज्जलिः [ प्रोममकरन्द- 
अन्वय -हे कृतान्त ! ८ त्वया सह ) सन्धित्सवः ( वयम्‌ ) प्रत्यग्र 
ककंशम्‌ श्रशल्कम्‌ उदकंपथ्यम्‌ तथ्यम्‌ सतेषम्‌ श्रपदाषम्‌ अरोषपोषम्‌, तव 
दितम्‌ मितम्‌ च यत्‌ ब्रूमहे तत्‌ सावधानः ( सन्‌ ) अवधारय । 
अथः दे काल! हम तुम्हारे साथ मैत्री करने के श्रमिलापौ 
लोग तुम्हारे हित के लिये आरम्भ में कटु, भविष्य में हितकारक, निष्पाप, 
सत्य, हष॑दायक, निर्दोष, करोधभाव से रदित, अत्यन्त प्रिय चौर परिमित 
( कहने मे थोड़ा ओर अथ" मे गम्भीर ) जे। जु कहते दै, उसे तुम 
अत्यंत सावधान ( एकान्न ) होकर सुने । 
अन्यत्र दशय निरङ्कुश हुङकृतानि 
कीनाश नाशय दुराशय माऽभिमानम्‌ । 
नाथीकृतेन्दुुकटानपि नाम मन्ये 
निभत्संयिष्यसि हतैव तवेयमाशा ॥ ६३ ॥ 
श्रन्वय-दे निरङ्कुश | दे कीनाश !! दे दुराशय ! ! ! ( त्वम्‌ ) हङ्कृतानि 
न्यत्र दशय, ्रभिमानम्‌ मा नाशय, नाम ( त्वम्‌ किम्‌ ) मन्ये ( मन्यसे ) 
( ग्रहम्‌ ) नाथीकृतेन्दुमुकुटान्‌ शपि निर्भत्संयिष्यसि (निरभतसंयिष्यामीति) इयम्‌ 
तव श्राशा हता एव ( निन्दितैव ) । 
चरथ हे निरङ्कुश! हे कुत्सित विचारवाले यमराज !! तम 
श्रपने इन हुङ्कारं का किसी अन्य पुरुष को दिखलाश्नो ! आर अपने 
अभिमान के मत नष्टकरो !! अरे ज्र! क्या तुम यह सोचते 
किर शङ्कर के किङ्करो को भी अपना भय दिखलाङॐगा १ यदिह, तब 
ता तुम्हारी यह आशा अत्यन्त ही गर्हित ( निन्दित ) दै । 
[ इस श्लाक में 'मन्ये' ओर निभत्स॑यिष्यसि, ये देनां पद प्रहास 
( उपहास >) में पुरूष-ठ्यत्यय ( अर्थात्‌ मध्यम पुरुष की जगह उत्तम 
पुरुष शरोर उत्तम पुरुष की जगह मध्यम पुरुष, इस प्रकार के विपरीत 
क्रम) के व्यञ्क द । जैसे कि किसी भावुक ने अपने चित्त का 
उपहास करने मे पुरुषव्यत्यय किया है-- 


समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ २०९ 
रे रे चज्ललाचनाच्चितरुचे ! चेतः प्रमुच्य स्थिर- 
प्रमाणं महिमानमेखनयनामालाक्य किं नृत्यसि । 
किं मन्ये" 'विहरिप्यत्तः बत हतां सुञ्चान्तराशामिमा- 
मेषा कण्ठतट कृता खलु शिला संसारवारां निधै ॥ 
अर्थात्‌-अरे ओ चच्रल-नत्रां के साथ स्नहाभिलापा करनेवाल 
चित्त ! तुम अपन गम्भोर विचार ( विवेक) का छोड़कर मरग-नत्री 
(कामिनी ) को देख के नाचते क्या हो ? (किमन्ये विहरिष्यसि ?) क्या 
तुम सोचते हो कि मेँ इस ( कामिनो ) के साथ विहार करूंगा? अर! 
श्रो भले मानस, इस अत्यन्त कुत्सित आशा केः छोड़! क्योकि 
यह्‌ ( दुराशा ) ता मनुष्य का इस भवसागर में डवान के लिष्‌ कण्ट 
मे वाँधी हइ एक बड़ी भारी शिला है । 
यहां चच्नल नेत्रां के साथ चित्त को मित्रता के कारण नेत्र 
शोर चित्त देनं कौ हौ निन्दा है । चोर “मन्यसे “विहरिष्यामि, इन 
दानिं पदां में मध्यम चौर उत्तम पुरुप की जगद उत्तम चश्रौर मध्यम 
पुरुप का व्यत्यय हृश्रा है । अत्यन्त उपडास में मन धातु की क्रिया 
के मध्यम पद्‌ मे उत्तम पुरुप का एकवचन टा जाता हे । महिं पाणि- 
निजी का सूत्र है--“्रहासे च मन्योपपदे मन्यतेरत्तम एकव । 
अतएव इसी च्भिप्रायानुसार कविवर राजानक शितिकण्ठजी 
भी कालराज के उलाहना देते हुए कहते दैः 
नित्यं दुर्ललितोऽसि दीनदमने त्वं चेत्तथापि ध्वं 
रेरे काल कराल सुच विमते व्यथां दुराशामिमाम्‌ । 
किं "मन्येः१ श्रहरिष्यसेः जनमिवाऽनाथ- वतन हटात्‌ 
ख्यातं शङ्करकिङ्करं त्रिमुवने प्र मैकपात्र विभः | 





भ (१) यहां भी "मन्यसे रर ्रहरिष्यामिः इस मध्यम शरैर उत्तम पुरूष 
कौ जगह मन्ये श्रोर श्रहरिष्यसे' यह्‌ व्यत्यय इच्राहे। 
14 


२१० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अर्थात्‌-अरे ! अरे ! ओ विक्रराल काल ! यद्यपि दीन जनों 
का दमन करना तुम्हारा नित्य का व्यवसाय ( ही ) हा गया है, तथापि 
णे मतिहीन! तू इस व्यथं दुराशाकेाष्छोड़दे। क्यात्‌ यह्‌ सोचता 
है किम इसका भो अनाथ के समान जवरदस्तो से पक्ड लगा अरे 
मन्द ! मं तो समस्त ब्रह्मार्डों के अधिपति ओर तुम्हारे जैसों का शासन 
करनेवाले, कतु'म्‌-अकतुम्‌-अन्यथाकतुपम्‌ समर्थं महेश्वर का श्रं मपात्रः 
तीनों लाकों मे विख्यात शङ्कर-किङ्कर' ह! 
येनेश्वरेण महता विहितागसस्ते 
कृत्वाऽपि शासनमकारि पुनः प्रसादः । 
तत्सेवका वयमतस्तव विद्धिषोऽपि 
यद्‌व्र महे हितमदे मलुपे सुपेति ॥ ६४ ॥ 
अन्वय-रे काल ! बिदितागसः ते शासनम्‌ कृत्वा अपि, येन महता 
इद्रेण ( परमकारुणिकेन ) पुनः (त्वयि ) प्रसादः श्रकारि) वयम्‌ तत्तेवकाः 
( स्मः) अतः तव विद्विषः श्रपि ( वयम्‌ ) यत्‌ दितम्‌ ब्रूमहे, तत्‌ त्वम्‌ खषा 
इति ( ददग्वचनं रुषेव ममैते वदन्तीति ) मनुषे १। 
चर्थ-श्ररे काल } जिस परम कृषालु मदेश्वरने राज्ञाश्वेत च्रौर 
माकस्डेवादि भक्तवरों पर भो प्रहार करनेवाल तुम महान्‌ च्रपराधी का 
दृर्ड देकर भो पुनः तुम्हं जीवन-दान देकर महान्‌ चअनुप्रह्‌ किया, दम 
उसा ( दयालु } ईश्वर के सेवक हँ । इसलिए तुम्हारे शत्र, दाकर भा 
वुम्दारे ही हित के लिए जा वात कते है, उते तुमध्ये लाग देष के 
कारण सुभे एेसा कहा करते है” ठेसा सममते हा ! । 
रे दुर्विनीत खल काल पुरा षुरारे- 
्यामाप्तवानसि निजा *विनयप्रशास्तिम्‌ 1 


(५) निजाविनयस्य शास्ति देसा भी पाठ ह । 


समेतः ] नवमं स्तात्रम्‌ २११ 


भ्र तैव तां ध्रतिमतामपि कम्पमेति 
ˆ चेतः कथं पुनरुपक्रमसे तदेव ॥ ६५ ॥ 
श्रन्वय-रे दुर्विनीत ! रे खल ! रे काल ! पुरा पुरारेः ( सकाशात्‌ ) 
याम्‌ निजाऽविनयप्रशास्तिम्‌ त्रप्तवान्‌ ग्रसि, ताम्‌ श्रूत्वा एव ध्रतिमताम्‌ 
श्मपि चेतः कम्पम्‌ एति, पुनः तदेव कथम्‌ उपक्रमसे ?। 
अथं-अरे अत्यन्त उडत ! ओ दुर्जन काल! तुम भगवान्‌ 
मृल्यञ्चय ( के हाथ ) से जिस अपनी उदण्डता का ( उनके भक्तोंका 
डरने का) फल पदिले पा चुके ह, उस ( कानी ) का सने मा्रमें 
-बडेपे्शालो वीरां का भो चित्त एकदम कम्पित हा जाता ट; 
श्रे मति-मन्द्‌ ! फिर भो तुम बही काम क्यों करने दा ?। 
पाणौ निधेहि पवनाशनपाशमाश 
नास्तीद ते पृरुपपाश रुपोऽवकाशः । 
निःसङ्करेषु शरणीकृतशङ्करेषु 
रे काल कातरभयङ्कर किं करोषि ॥ ६६॥ 
्रन्वय-हे पुरपपाश ! प्रवनाशनपाशम्‌ आशु पाणौ निवेहि, ददते 
रुषः च्रवकराशः न श्रस्ति, रे कातरभयङ्कर ! दे काल! निःसङ्करेषु शरणी- 
इत-शङ्करेषु ( अस्मासु विपये त्वम्‌ ) किम्‌ करोषि ?। 





श्र्थं-दे कुर्सित पुरुप ! तुम त्रपने नागपाश के ( समेटकर ) 

शीघ्र पने हाथ (सुरौ) मेषा लो; क्योकि यहाँ ( हमारे विषय में ) 
लुम्दारे क्रोध का कोई अवकाश (स्थान) ही नहींहै। अरे ञो कातरं 
( दुबल ) को भय देनेवाले काल ! तुम पाप-सम्पकंसे रहित हम 
भगवान्‌ शङ्कर के शरणागते पर अपना क्या वल दिखा सकते दा | 
अथात्‌ कुद भी नहीं । 
इसी अनिमाय क सार पकण्डनी, नेभीक्दादै-- 

न्यत्र प्रसरति ते कृतान्त शक्ति. 
नैतेषु क्वचिदपि शम्बुक्ङ्करेषु 1 


२१२ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्दे 


व्यापारय स्वपुरुषं पुरुषं परेषु 
मा रोषमङकुरय शङ्करकिङ्कराणाम्‌ 1 
किं विस्मृतं विषधरायुध निनिरोध- 
क्रोध-भवोध-पहं हरहुड कृतं ते ॥ ६७ ॥ 
अन्वय--दे काल ! स्वपुरुषम्‌ पुरुषम्‌ परेषु ( शङ्करभक्तविदीनेषु ) 
व्यापारय, शङ्करकिङ्कराणाम्‌ रोषम्‌ मा अङ्कुरय । दे व्रिषधरायुध ! निनि 
रोध-क्रोध-परबोध-परदम्‌ ( तत्‌ ) दरहुङ्कृतम्‌ किं ते विस्मृतम्‌ १। 
श्र्थ- हे काल ! तुम अपने दृतं का “जा लाग भगवान्‌ शिव के 
भक्तन हां, उनके पास भेजा, ( हम ) भगवान्‌ शङ्कर के शरणागते के 
क्रोध के मत अदछुरित (प्रदीक्त ) किया करो। अरे सर्पायुघ ! त॒म 
क्या भगवान्‌ शङ्कर के द्यगर क्रोध के द्योतक हृकार का मूल गय १ । 


एकस्य श्रणयनतस्य पालनाथै' 
निरदगरत्वमसि पुरा पुरारिणा यत्‌ ॥ १ ॥। 
श्र्ात्‌-टे काल ! तुश्दारी शक्ति ( शासन ) शरोरों पर चल सकती दै, 
किन्तु इन शङ्कर के किङ्करो मे तम्हारी कुचं भी नहीं बन पड़ती । क्या भूल 
गये हो, श्रपन पक शरणागत भक्त की रक्ता के निमित्त भगवान्‌ शङ्कर ने तु 
भस्म कर डालाथा?। तथा-- 
कऋरोधोद्‌धुरो जलधरध्वनिधीरघोर- 
इङ्करत्जितसमस्तजनो नितान्तम्‌ । 
शर्वाङ्धरिभक्तिकवदन समाघ्रतस्य 
किं मे करिप्यति यमोऽपि स दण्डहसठः ॥ २ ॥ 
श्र्थात्‌--तीव क्रोध से उद्‌ भट, काले जलधर (मेघ) की गम्भीर ध्वनि के 
समान श्रलन्त घोर इङ्कारों से समश्ठ जीवों को कम्पित करनेवाला श्नोर हाय 
म दण्ड क्लिये भीषण यमराज भी मेरा क्या कर सकेगा? क्योकि; मतो 
शिव-भक्तिरूपी कवच को गओढुकर वेठा हूं । 
( १ ) तत्‌, इत्यपि पाठः 


समेतः |] नवमं स्तोत्रम्‌ २१३ 


कीनाश बालिश निरङ्कुश निविमशं 

निसिश निष्करुण निःशरणेषु चेत्वम्‌ । 
निष्कारणं निरनुरोध करोषि रोपं 

तत्किं चिकीपसि महेशवरसं्रितेषु ।॥ ६८ ॥ 


श्रन्वय-दे कीनाश ! दे बालिश ! दे निरस्कृश ! दे नि्विमशं | 
दे निसिश ! दे निष्करुण ! दे निरनुरोध ! त्वम्‌ चेत्‌ निःशग्णेपु निष्कारणम्‌ 
रोषम्‌ करोषि, तत्‌ ( तदं ) महेश्वस्सभ्रितेपु किम्‌ चिकीषति ? । 

चरथ दे द्र ! (कुल्िति कमे करनवलि) दे मूर्खं! हे 
निरङ्कृश ! टे कार्याकार्य विवरेकहोन ! हे मर्यादा-रटित ! दे नियौ 
काल! यदित्‌ शरणहौन ( अनाथ) जीवां पर विना कारण दी 
क्रोध क्रिया करता ह ता फिर मदेश्वर के शरणागतां पर क्या 
करने की इच्छा करता है! अर्थान्‌ जा रनाय हैँ उन्दी पर तू 
अपना प्रभाव दिखा सक्रताहै। जिन्दनि त्रिलाकीनाथ भगवान्‌ श्री 
भवानीनाथ का श्पना नाथ ( स्वामी ) वना रक्वा उनकात्‌ क्या 
कर सकताहै?। 








कुवन्‌ विरोधमनिरोधमवान्धवेषु 
धत्से मुधा यम समुद्धतकन्धरत्वम्‌ । 
तीव्राऽपराधविधुरेष्वपि साधवो हि 
बाधां विधातुमधमेष्वपि न क्षमन्ते ॥ ६९ ॥ 
अन्वय-दे यम! (त्वम्‌ ), त्रवान्धवेषु ( श्रगतिकेषु ) त्रनिरोधम्‌ 
विरोधम्‌ कुवंन समुद्धतकन्धरत्वम्‌ सुधा धत्से, हि साधवः, तौत्रापराधविधुरेषु 
अपि च्रधमेषु न्नपि, वाघाम्‌ विधातुम्‌ न कमन्ते । 
अथं-हेयम! तू आश्वासन देने योग्य वान्धवें से हीन 
अगतिक जीवों पर त्यन्त विरोध ( कोप) करता हच्रा अपनी गर्दन 
चथा ही टद करताहै। अरेभले आदमी! सञ्जनलागतो अति- 


२१४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्ेममकरन्द्‌- 
तीत्र अपराध करनेवाले महा अपराधी पामरों का भी किसी प्रकार 
पीड़ा नहीं देते ।* 
यत्ाणिषु मभवसि भसभं हतु 
भाप्य भरभोः भमथनाथपितुः भरसादम्‌ । 
तताकृतस्य दुरितस्य दुरुत्तरस्य 
तेषां फलं तव किमन्तक पौरुषं तत्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्वय-दे अन्तक ! प्रमयनाथपितुः प्रभोः प्रघादम्‌ प्राप्य, त्वम्‌ 
यत्‌ प्राणिषु प्रसभम्‌ प्रहतम्‌ प्रभवति, तत्‌ तेषाम्‌ ( श्राणिनामेव ) प्राकृतस्य 
दुरुत्तरस्य दुरितस्य फलम्‌ ( अस्ति ) तत्‌ ( तस्मिन्‌ >) तव किम्‌ पौरुषम्‌ १। 
शर्थ--दे काल ! भगवान्‌ शङ्कर का प्रसादानुग्रह पाकर जो तुम 
जीवों पर बलात्कार से प्रहार किया करते हा, यदह उन प्राणियोंके ही 
परिणाम-टुःखदायी, पर्वोपारजित पापों का फल दै, इसमें तुम्ारा कोन 
सा पुरुषार्थ है ?। 
तत्तथ्यमेव किमकारणकणटकं त्वां 
यद्धर्मराज इति काल जनाः स्तुवन्ति । 
लोका न किं जगदमङ्गलमूलकोषं 
शंसन्ति मङ्गलविहङ्गम इत्युलूकम्‌ ॥ ७१ ॥ 
श्नन्वय--हे काल ! जनाः अकारणकरण्टटकम्‌ त्वाम्‌ यत्‌ ध्धर्मराज इति" 
स्तुवन्ति, तत्‌ तथ्यम्‌ एव क्रिम्‌ १ (द््ं चैतत्‌- ) लोक्‌; जगदमङ्गलमूल- 
कोपम्‌ उलूकम्‌ मङ्गलविहञ्चम इति किम्‌ न शंसन्ति १। 





ऋ श्रतण्व नीतिमें भीक्हाटैकि-- 
उपकारिषु यः साधुः साधुस्वे तस्य को गुः । 
श्रपकरारिपु यः साधुः स साधुरिति कथ्यते ॥ 
श्र्थात्‌-जो श्रपना उपकार करनेवालों के ही प्रति उपकार किया करता 
है, उसकी सज्जनतां कौन सा गुण है १ कोई मी नहीं । किन्तु जो अपना श्रपकार 
करनेवाले लोगों का भी उपकार करता हो, उसी को सज्जन लोग साघु कहते है। 


४ 


समेतः ] नवमं स्तोत्रम्‌ २१५ 

अथ. हे यमराज! लोग जा तुभः निष्कारण वैरी को व्वर्म- 
राज्ञ धर्मराज कदा करते दै, क्या यह वात ठीकदहीदै१ क्योकि 
लोक में यह देखा भो जाता है कि लाग संघार भर के अमङ्गलं के मूल 
कोष ( खजाना ) काले उल्लू का ( भी ) मङ्घल-विदङ्गम < मङ्गलपक्ती ) 
कहा करते हें । ( क्योकि नीतिशाख का यह्‌ नियम है धरभद्रः भद्रमिति 
ज्र्यान्‌ः अमङ्गल का मङ्गल के नाम से पुकरारना चादि । इसी लिष 
दुर्योधन के सुयोधन ओर उल्लू के मङ्गलपक्ती कहते टे; इस नियम के 
अनुसार लोग तुम्हें भी धर्मराज कहते हागि ? ) 


त्वां जीवितेश इति य्स्तुवते स्त्यः 
कापालिकाः शत्रदहा गुरवो हिजाश्च । 

तययुक्तमन्तक यतः परमः सुहत 
तेषामकारणरिपुस्त्वसुहत्परेषाम्‌ ॥ ७२ ॥ 


अन्वय--दे श्रन्तक ! रुदत्यः ( मृतमुदिश्य रोदनं कुर्वत्यः लियः ) 
कापालिकाः, शवदहः गुरवः, द्विजाः च, यत्‌ त्वाम्‌ हे जीवितेश ! (प्राणनाथ !) 
इति स्तुवन्त, तत्‌ युक्तम्‌ ( एव ) । यतः तेधाम्‌ त्म्‌ परमः सुत्‌ ( श्रसि ) 
परेषाम्‌ ठु (त्वम्‌) अकारणरिपुः, ्रसु्त्‌ (ग्रसि श्रत ते त्वाम्‌ दे जीवितेश! = 
जीवितस्य ईशो नेता ्ाणहर इति स्तुवन्ति ) । 

अथं यमराज ! मृतक के उदे श्य से रोदन करनेवाली खि १ ४ 
कापालिकं ( अर्थात्‌ वाममार्गी लोग ), शव (दे) को जलानेवाल, 
6 अन्धक क्रिया करनेवाले ) गुरु लोग शरोर (मृतक-क्रिया करनवाले) 
राह्मण लाग जो लुम्दें जीवितेश ( जीवन प्रदान करनेवाला अर्थात्‌ 
प्राणनाथ ) कहा करते दै, ( तदयचक्तम्‌ ) वहटठोक दीह, क्योकि तुम 





(८१) ङक भादा लेकर ( क्रिसी के) मतक व्यक्ति के निमित्त मूटा 
( बनावट ) रोदन करनेवाली चिर्या, जिन्हे कि काश्मीर मे “नीरीश्यः ्रौर 
विदेशों मे अहनूहारी' कहा करते हँ । 


२१६ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


उन लोगों के परम सुद्टत्‌ ( अन्तरङ्ग मित्र ) दे, र इनसे अतिरिक्त 
जो अन्य लोग दे, उनके तुम निष्कारण वैरी ओर असुदरत ८ असून- 
भ्राणान्‌--हरतीति च्रसुत्‌ = प्राणहर्ता ) दा, ( इसलिए वे लाग तुम्दे 
जीवितेश--जीवन का नेता अर्थात्‌ प्राणदर--कदते दै ) । 


क्लिश्यन्त्यवश्यमपमार्जनभूतयाग- 
निर्याणकर्मचरमेष्टिशिवक्रियाचरः । 

ये दैशिका; परमकारुणिकाः परार्थे 
त्वां श्राद्धदेव इति ते रिज स्तुवन्ति ॥ ७३ ॥ 


द्मन्वय दे रविज ! अवश्यम्‌ ्रपमार्जन-भूतयाग-निर्याणकर्म-चरमेष्टि- 
शिवक्रियायैः ( कर्मनिः ) ये परमकारुणिकराः देशिकाः पराथ क्लिश्यन्ति, ते 
त्वाम्‌ श्राद्धदेव इति स्तुवन्ति । 
अर्थं हेयम! मृतक प्राणो के निमित्त (उस समय के) 
आवश्यक कृत्यते अपमार्जन ( पञ्चगञय शरोर उष्णोदक से सूतक 
के स्नान कराना), चितायाग एवं निर्वाण कमे, अन््येष्टि कर्मं श्रोर 
शिवक्रियादि (८ श्मशानक्रिया--दाहादि) कर्मो-के दारा जा परम 
कृपालु गुरु-लाग ( केवल ) दृमरों के ही लिए कष्ट करते वेलाग 
वमक (श्राद्धांश-भागी थवा पितरों के पति हाने के कारण) श्राद्धदेवः 
क। करते दै । यानीजा लाग अपना उचित कृत्य छोड़कर केवल 
जीविका के लिए नित्य मृतकं के देसे गर्हित कृत्यो का किया करने ह 
वेलाग दही तुमं श्राद्धदेव कहकर तुम्दारो स्तुति शरिया करते ह; क्योंकि 
लुम जब प्राणियों का संहार करते हा, ता ये लाग उनकी अन््येष्टि- 
क्रियादि करके श्रपनी-अपनी जीविका चलाते है। इसी लिए तुम्हारी 
तारक किया करते दं । 


देशं न यच्यनति सन्तमसन्तमन्तं 
ध्वान्तं नयंस्तव पिता समवर््यताऽकैः । 


समेतः ] नवमं स्तोत्रम २१७ 


तवं सत्स्वसत्स्वपि समं प्रहरस्यताऽपि 
सद्यः स्तुवन्ति समव्तिनमन्तक त्वाम्‌ ॥ ७४ ॥ 


कोपं विधाय तव येन कृतः प्रसाद्‌- 
स्तत्सेवकेष्वपि चिकीर्षसि यल्रसादम्‌ । 
किं तत्र वर्तयसि मां समवत्यताऽपि 
तवं स्तूयसे विषमवत्यपि मर्मविद्धिः ॥ ७५ ॥ 
( युग्मम्‌) 








अन्वये ्रन्तक ! तव पिता श्रकः, ध्वान्तम्‌ ग्रन्तम्‌ नयन्‌ सन्‌, 
यत्‌ सन्तम्‌ ( शोभनम्‌ ) ग्रसन्तम्‌ ( अशोभनमवि ) देशम्‌ न त्यजति, श्रतः 
समवर्ती श्रकंः ( एव भवति ) त्वम्‌ ( तु) सत्मु श्रसत्षु च्रपि समम्‌ प्रहरसि, 
श्रतः श्रपि जनाः समवतिंनम्‌ सद्यः स्वुवन्ति । श्रतः विधमवरतौं श्रपि (साध्व- 
साधुविचाररदितोऽपि त्वम्‌ ) ममंविद्धिः समवर्ता ( इति ) स्तूयसे । ८ किंतु ) 
येन ( शम्भुना ) कोषम्‌ विधाय, तव प्रसादः कृतः तत्तेवकेषु अपि यत्‌ त्वम्‌ 
प्रसादम्‌ चिकीर्षसि ( चेत्तर्हि ) तत्र माम्‌ प्रति किम्‌ वतयसि । 

च्र्थ॑-हे अन्तक ! तुम्हारे पिता भगवान्‌ श्री सूर्यदेव संसार भर 
के समस्त अन्धकार का नष्टुकरते हए भले रौर बुरे सारे ही देशों में 
प्रकाशित देते दें, इसलिए वे समवर्ती ( समदर्शी ) है । परन्तु तुम ता 
सज्जन ओर दुजंन सभी के उपर श्रहार किया करते हो" इस कारण 
साधु श्रोर असाधु के विचार से रहित तुम विषमवर्ती के भी मम॑वेत्ता 
लाग पुष्यतु टुञ्जंनः, इस न्याय से "समवर्ती, कहकर तम्हारी प्रशंसा 
कर देते है । अच्छा, अव कहना बहुत दे चुका, यह ता बतलाञ्नो कि 
जिस करुणासागर ( शिव ) ने पहिले तुम्हारे प्रति कोप करफे फिर भी 
तम्दारे ऊपर प्रसादानुपरह किया है उसके सेवकं पर भौ क्या तुम कुल 
अनुमह ( प्रहार ) करना चाहते ह १ यदि हां, तो बतलाश्नो मेरे प्रति 
कैसा वर्ताव चाहते हो । 


२६८ स्त॒नि-ङ्ुमाञ्जलिः [ परेममकरन्द- 


भालस्थलानि कलयस्यमलेन्दुमौलि- 
पादारविन्दमकरन्दसितानि येषाम्‌ । 
त्व मानवानसि विमानय मा नयज्ञ 
तन्मानवानवसि रौद्र यदि स्वमोद्रम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अन्वय -दे नयज्ञ ! त्वम्‌ मानवान्‌ असि, ( अतः ) हे रौद्र! यदि 
स्वमोद्रम्‌ ( स्वमानमुद्राम्‌ ) श्रवसि, तत्‌ येषाम्‌ भालस्यलानि अमलेन्ुमौलि- 
पादारविन्दमकरन्दसितानि कलयसि, ( तान्‌ ) मानवान्‌ मा विमानय । 
श्र्थ--दे नीतिज्ञ, यम ! तुम बडे श्भिमानी हा, इसलिए हे 
रद्र! त॒म यदि अपनी मानमुद्रा ( त्रभिमान) कासदाबनाएदी 
रखना चाहते दा, अर्थात्‌ अपने अहंकार का नहीं नष्ट करना चाहते हा, 
ता जिन लानं के ललाट-स्थलां के भगवान्‌ श्रौ चन्द्रमोलि के पादार- 
विन्द्‌-मकरन्द्‌ से स्वच्छं ( अङ्कित ) हए देखते है उन्दः मत अपमानित 
करियाकरो! ( क्योकि वे लाग तुम्हारे गवं को चूर कर डालेगे । ) 


दध तद्पशभनाच्छमनोऽसि यच्च॑ 
यद्वा यमोऽस्यधमसंयमनात्तदन्यत्‌ । 
मन्ये मदं शमयितुं मभवस्तवैव 
त्वामेव वा यमयितुं भवभक्तिभाजः ॥ ७७ ॥ 
अन्वय- दे श्रन्तक ! यत्‌ त्वम्‌ दुङृत्तदपशमनात्‌ शमनः श्रि, 
यत्‌ वा श्रधमसंयमनात्‌ यमः रसि, तत्‌ श्रन्यत्‌ । अहम्‌ ( ठ ) मन्ये-- 
यत्‌ भवभक्तिभाजः तवैव मदम्‌ शमयितुम्‌, वा त्वाम्‌ एव यमथितुम्‌ 
प्रभवः ( भवन्ति ) | 
शर्थ-हे यमराज ! दुराचारो ( उदर्ड > लगे के दपं का शमन 
( नाश) करने के कारण जा तुम “शमनः कदे जाते हा, च्रोर अधमें 
का संयमन करने अर्थात्‌ पापियों का दण्ड देने के कारण जा तुम च्यम 
कदे जाते हा यह्‌ बात दृसरी है । ( परन्तु) मेँ ता सममा हू कि 


समेतः ] नवमं स्तात्रम्‌ २१९ 
भगवान्‌ शङ्कर के भक्त तुम्हारे दी मद ऋ शमन करने श ही 
संयमन करने ( अर्थात्‌ तुम्दं ही दण्ड देन ) के लिए समथ ह । अथात्‌ 
शरी शिव के भक्त ही तुम्हारे ध्यम' चरर शमनः है । 
उदुदत्तमन्तक नृशंस भृशं सगवं 
शर्व-स्तव-ग्यवसितेष्वपि चेष्टसे यत्‌ । 
तद्धावि भाविभव-मेरव-भेरवोग्र- 
भालानलोद्धवपराभवकृस्पुनस्ते ॥ ५८ ॥ 
ग्रन्वय-दे वृशंस ! दे भृशं सगवं !! अन्तक !!! त्वम्‌ शर्वस्तवव्य- 
वसितेपु श्रपि यत्‌ उद्शृततं चेते ! तत्‌ पुनः त भा-विभव-मैरव-भेरवोग्र- 
भालानलोद्धवपराभवङरृत्‌ भावि ( भविप्यति ) । 
दर्थ--हे पुरुष-घातक ! हे श्रत्यन्त अहङ्कारी काल !! भगवान 
सदाशिव कौ स्तुति (भक्ति) में परायण हृए्‌ लनो पर भीजा त॒म 
उच्छ दवल चेष्टं किया करते हो, यद तुम्हारी चेष्राणे' सरागे भविष्य में 
भगवान्‌ भैरव के महान प्रकाश से भयानक भालनेत्र की प्रचण्ड अग्नि 
से तुम्हारा पराभव ( भस्मरूप तिरस्कार ) करनेवाली हे।गी । 
किं वाञन्यद्कंज विशङ्क विशङ्कदास्य 
हास्यं चिकीपसि यदीश्वरसंश्रय।णाम्‌ । 
तन्मा कृथा न दि तवात्रितवत्सलोऽसौ 
सानुग्रहोप्यनुचितं क्षमते महेशः ॥ ७९ ॥ 
( कालापालम्भकुलकम्‌ ) 
अन्वये विशङ्क ! हे विशङ्कास्ये अरकंज !! किम्‌ वा अन्यत्‌ 
(व्रूमः) यत्‌ तवम्‌ ईश्वरसंश्रयाणाम्‌ हास्यम्‌ चिकीरपसि, तत्‌ मा कृथाः १ 
हि~ भ्राश्रित-वत्सलः असो मदेशः सानुग्रह श्रपि तव अनुचितम्‌ न क्षमते । 
अथर निःशङ्क ! अरे विकराल सुखवाले काल !! अव तुमस 
क्या ओर अधिक करे, जे त्‌ भगवच्छरणागतों का हास्य करने कौ 


२२० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


इच्छा करता है सा कदापि मत करना ! क्योकि शरणागतं से अत्यन्त 
भरोम करनेवाले भगवान्‌ महेश त्यन्त दयालु हाते हृए भी तुम्हारे इस 
अनुचित चरण के वार-वार नदीं सहन कर सकते । 


भालस्थलीव तिलकेन वधूकटाक्ष- 
विक्षोभितेन तिलकेन वनावलीव । 
विङ्ञपषिरेणतिलकेन विभावरीव 
शोभां वसन्ततिलकेन विभक्तिं शम्भोः ॥ ८० ॥ 
श्नन्वय -तिलकेन भालस्थली इव, वधूकटाक्तविक्तोभितेन तिलकेन 
वनावली इव, एणतिलकेन ( चन्द्रं ण ) विभावरी इव, ( इयम्‌ मम कता ) 
शम्भोः विज्ञसिः वसन्ततिलकेन ( बृ्तेन ) शोभाम्‌ बरिभत्ति । 
अर्थं जते तिलक से भाल-स्थली (ललाट ) खुशोभित हती 
ह, जैसे कामिनी" के कटाक्ञ-वीक्तण से प्रफुल्लित तिलक ( व्रत्त) से 
बनावली ( बन-प॑क्ति ) सुशोभित हाती है, श्रौर एणएतिलक ( चन्द्रमा ) 
से रजनी खुशोभित हाती है; वैस ही यह्‌ मेरी विज्ञप्ति ( भगवान्‌ शङ्कर 
को किया हु्रा मेरा आत्म-निवेदन ) वसन्ततिलक ( नामक छन्द्‌ ) स 
सुमनेदर शेभाके धारण करता है। 
कवि प्रमु से निज अवस्था के निवेदन करते दै 


(१) ततिल्ककाद्ृत्तखियोंके कटाक्तसे ही विकसित होता दै । 
कहा है-- 
श्रालिङ्गमैः कुरवकर्तिलकः कटाक्तैः 
शिञ्जाननुपुरपदाहननेरशोकः । 
गण्डूपसीधुपतने वंकलोऽङ्गनाना- 
मभ्येति माधवमये समप विकासम्‌ ॥ 
श्र्थात्‌--वसन्त-समय में चिं के ्रालिङ्गन से कुरवक (लाल 
कटसरेया ), कटाक्त-वीक्तण से तिलक, शब्दायमान-नुषुर वाले चरण के 
शआ्आघात से च्रणोक श्रौर गण्डूष सीधु ( आसव ॐ कुर्ते के परतन से बकुल 
का बरकत विकसित होता द । 


समेतः ] नवमं स्तोत्रम २२१ 


वासः क्षीणदशं वयश्च करणग्रामं मनच्राञ््षमं 
निःसारेषु दुरीश्वरेष्वपचितेरुढेगमङ्ग्वपि । 
व्यर्थं वेश्म नरजन्म चाखिलमिदं करयाणशन्यं वपुः 
कोषं चोदरतः रुष्व करुणां चित्ते गिरं च श्रुती ॥८१॥ 
अन्वय -च्रयि स्वामिन्‌ ! कौणदशम्‌ (दशादानम्‌) वासः, चीणदशम 
( ब्ाल्याद्रवस्थाहीनम्‌ ) वयः च उद्वहतः, ग्र्तमम्‌ ( निजव्यापारा-समथम्‌ ) 
करणग्रामम्‌ , अक्तमम्‌ ( क्षान्तिदीनम्‌ ) मनः च उद्रहतः, निःसरिु ( सार 
हीनेषु ) दुराश्चरेषु श्रपचितः ८ ग्रपमानात्‌ ) उद्वगम्‌ ( दैन्यम्‌ ) तथा निःसा- 
रेपु ( निर्बलेषु ) अङ्गु रपि श्रपचितः ( क्षीणत्वात्‌ ) उद्धेणम्‌ (जय्य 
सकम्पत्वादुच्चेर्वेगम्‌ ) च उद्वहतः, व्ययम्‌ ( वि-अर्थंम्‌ = निर्थनम्‌ ) वेश्म, 
व्यर्थम्‌ ( निरर्थकम्‌ ) श्रविलम्‌ नृजन्म च उद्वहतः, इदम्‌ कल्याण 
शल्यम्‌ ( मुक्त्युपायेन मङ्गलेन शल्यम्‌ ) वधुः, कल्याणश॒न्यम्‌ ( सुवणहनम्‌ ) 
कोपम्‌ च उद्वहतः मम इमाम्‌ गिरम्‌ श्रुतौ ुरुप्व, चित्त च करुणाम्‌ कुरुष्व । 





चर्थ--ग्रयि प्रभा! करुणासागर !! दशाश्नां ( तन्तुश्रां) स 
हीन वख सनौर दशां (वाल्य, योवन आदि अवस्थानं) स हान च्रायु 
( श्र्थात्‌ वृद्धावस्था ) का धारण क्रये, अक्तम ( निज व्यापारं में ्रस- 
मर्थ ) ज्ञनन्द्रियों ननोर कर्मन्दरियां के समुदाय तथा अक्म (शान्ति- 
हीन) मनकाधारण क्रिय, निःसार ( कृपणता के कारण सार-हीन ) 
कुत्सित राजाश्रों के ्रपमानसे उद्रग (दीनता) का चनौर निःसार 
( बलान ) अङ्गो मं ततीणता के कारण उ्रेग (कम्प) के प्राप्र हए, 
व्यथ ( विगत-अर्थं अर्थात्‌ घन-दीन ) गृह ओर व्यथ' ( पारजाकिक 
पाथेय-रूप पुख्यापाजजन से हीन हेनि के कारण निरर्थक ) मनुप्य-जन्म 
के धारण क्रिय, एवं कल्याणशूल्य ( सुक्तिसाधन-रूप पुरुध से दीन ) 
शरीर ओर कल्याणदीन (सुबर्हीन) कोष को धारण क्ये मु अनाथ 


कं इन वचनां का च्राप अपने कणो मे धारण कीजिए ( अवश्य सुनिए ) 
ओर चित्त में करुणा प्रकट कीजिए । 





२२२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अज्ञस्तावदहं न मन्दधिषणः कतुः मनोहारिणी- 
श्ाटूक्तीः भरभवामि यामि भवते याभिः कृपापात्रताम्‌ । 
आर्तेनाऽशरणेन फं तु कृपणेनाक्रन्दितं करणयोः 
कृत्वा सत्वरमेहि देहि चरणं मूर्धन्यधन्यस्य मे ॥ ८२ ॥ 
रन्वये स्वामिन्‌ ! तावत्‌ ८ प्राथम्ये ) श्रज्ञः ( च्रतएव ) मन्द 
धिप्रणः अहम्‌ याभिः ( स्तुतिभिः ) मवतः कृपापात्रताम्‌ यामि, ( ताः ) मनो- 
हारिणीः चाटूक्तीः कतुम्‌ न प्रभवामि । किंतु, आतेंन अशरणेन कृपणेन 
श्राक्रन्दितम्‌ कर्ण॑योः कृत्वा, सत्वरम्‌ एहि, श्रधन्यस्य मे मूर्धनि चरणम्‌ देहि । 
अर्थे विभो ! प्रथम ते मेँ स्वयं महा अज्ञानी हँ अतण्वर्े 
मन्द्मति जिन ( स्तुतियें ) से आपका कृपापाच्र बन जा, एेसी मनो- 
हर चादूक्तियाँ ( खुशामदे' ) नहीं कर सकता । परन्तु दे प्रभो ! क 
त्यन्त चात च्चैर शरण-हीन दीन के इस करुणाक्रन्दन (दीनालाप) 
के सुन च्चाप शीघ्र आइए चोर सुभ अभागी के मस्तक पर श्रपना 
चरण-कमल रखकर मुभे च्ाश्चसन दीजिए । 
इति श्री पेममकरन्दनाम्न्या टीकयोपेतं कार्मीरक-महाकवि- 
श्रीमजगद्धरभद्टविरचिते भगवतो मदेश्वरस्य स्तुति 
कुखमाज्ञलो (पणाऽऽकरन्दनं' नाम नवमं स्तोत्रम्‌ । 


दशमं स्तोच्रम्‌ 


च्व अत्यन्त करुण आलाप करते हुए कवि करूणाक्रन्दन- 
नामक दशम स्तोत्र प्रारम्भ करने है :-- 
जयति चित्तचकोरकचन्द्रिका सुकृतिनां बदनाग्नरविच्छनिः । 
श्रवणवर्दिणवर्पणवर्तनी दरिणकेतुकलामुङुटस्तुतिः ॥ १ ॥ 


समेतः ] दशमं स्तोत्रम्‌ २२३ 


च्नन्वय--सुङृतिनाम्‌ चित्तचकोरकचन्दिका, वदनाग्जरविच्छविः, 
श्रवश्रहि वर्षणवरतनी हरिशिक्ेतुकलामुकुटस्ठुतिः, जयति । 

अर्थ पुख्यात्माच्रों के चित्तरूपी चकार का चन्द्रमा, उनके मुख- 
रूपी कमल के लिए सूर्यकान्ति शरोर सटृदय जनों के श्रवणरूपौ मयृरां 
के लिए वृष्टि-धारा के समान, भगवान्‌ चन्द्ररखर की स्तुति स्वंसमथ 
है। अर्थात्‌ जैसे चश्नर पत्तो का चन्द्रदशन से, कमल के सूर्य 
कीप्रमासेच्रौर मयूर के मेव-धारा से परम आनन्द प्राप्न दाता ह, 
वैसे ही भगवान्‌ शिव को स्तुति से पुस्यात्मा लागों के चित्त, सुख च्रोर 
कीं के त्यन्त श्ानन्द्‌ हाता हे ।# 
जयति भक्तिलतानवमाधवः सुकृतपाद्पपक्वफलोद्धवः । 
विपदुपद्रवविक्लववान्धवः सुकविसूक्तिवधूवद नासवः ॥ २ ॥ 
भव-महाणेव-निस्तर णप्लवः भवरसूरिमयूरघनारवः । 
हृदयदाहहृतावमूतद्रवः कुमरुदिनीरमणाभरणस्तवः ॥ ३ ॥ 

(युग्मम्‌) 

श्रन्वय--भक्तिलतानवमाधवः, सुकृतपादपपक्वफलोद्धवः, विषदुपद्रव- 
विक्लववान्धवः सुकविसूक्तिवधूवदनासवः, भवमहाणंवनिस्तरणप्लवः, प्रवर- 
सूरिमनूरघनारवः दृदयदादहतौ श्रमृतद्रवः कुमुदिनीरमणाभरणस्तवः जयति । 

श्मर्थ--भक्तिरूपो लता के लिए सान्तात्‌ नव माधव (नूतन वसन्त), 
पुख्यरूपी पादप के लिए परिपक्व फलादय, विपत्तिरूप महान्‌ ,उपद्रवों 
से खिन्न हृए लागा का प्रिय वान्धव ( श्राश्वासन देनेवाला ), सत्कवियां 
की सूक्तिरूपी वधू का वद्नासव ( अधरामृत), भव-महासागरसे 
निस्तार (पार) करानेवाला सुद्‌ प्लव (दृट्‌ नोका), विद्दूवररूपी मनर 
के लिए गम्भीर वनरव (मेषध्वनि) ओर तापत्रय से द्ग्ध हृद्य की दाह- 


व्यथा की शान्तिके लिए साक्तात्‌ अमृतद्रव यानी अम्रतके प्रवाहका 





४ यहां रूपकालङ्कार है । 


रर स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
काम करनेवाला भगवान्‌ श्री चन्द्रशेखर का शस्तः ( स्तोत्र ) सर्वोलषट 
है; अर्थात्‌ मेँ उसे प्रणाम करता ह ।* 
मधुरमिन्दुमुखीवदनादपि महर सुरसिन्धुनलादपि । 
त्रियुवनाधिपतिस्तुतिपावनं जयति सत्कविसूक्तिरसायनम्‌॥ ४॥ 
अन्वय --इन्दुमुखीवदनात्‌ श्रि मधुरम्‌, सुरसिन्धुजलात्‌ श्रपि क्लम 
हरम्‌, त्रिुवनाधिपतिस्वुतिषावनम्‌, सत्कविसूक्तिरसायनम्‌ जयति । 
श्र्थ- चन्द्रमुखी के मुखस भी अधिक रमणीय, सुरसरि के 
जल-प्रवाह्‌ से भी अधिक्र खेदका दूर करनेवाला चौर त्रिभुवननाथ 
श्री भवानीनाथ की स्तुति स अतीव सुपवित्र हृद्या सत्कवि का सूक्तिल्पी 
रसायन सर्वत्र विजय के प्राप्त दता है। 


नवनवभ्रमरस्वनशोभिनी भवमरुघ्रम-पर्म-शम-कषमा । 
हृदयनन्दनचन्द न-कन्दली जयति शङ्करभक्तिरभड्गुरा ॥ ५॥ 
द्मन्वय--नवनवभ्रमरस्वनशोभिनी भवमरभरम-धर्म-शम-्तमा हदय- 
नन्दनचन्दन.कन्दली अभङ्गुरा शङ्करभक्तिः जयति । 
श्र्थ-- नवीन स्तुतिरूपी भ्रमरं की ध्वनि स सुशोभित, संसार- 
रूप भीषण मरुस्थल के संभ्रमण से उत्पन्न हुए संताप का समूल 
शान्त कर देनेवाली ननोर भावुकं के हृदयरूप नन्दन बन में चन्द्न-लता 
के समान विराजमान दोनेवाली भगवान्‌ श्री सदाशिव की अविनाशी 
भक्तिकीसदाजयदहोा। 
अथ कथञ्चन रूढमपि क्षणं मनसि वीक्ष्य विवेकनवा उमकुरम्‌ । 
वहुविधव्यसनौधविषष्टितं सपदि विजञपयामि नगदगुरुम्‌ ॥ ६ ॥ 
च्रन्वय--ग्रथ, कथञ्चन ( कटेन ) मनसि क्षणम्‌ रूटम्‌ अपि विवेक- 
नवाङ्कुरम्‌ , वहूविधन्यसनौघविषदितम्‌ वीय, सपदि जगद्गुरम्‌ विक्ञपयामि । 





# यहां भी रूपकालङ्कार दै । 


५ 


समेतः | दशमं स्तोत्रम्‌ २२५ 

अर्थ-- किसी प्रकार ( अति कष्ट) से मनमें त्तणभरक लि 
उत्पन्न हुए भी वित्रेकरूप नवाङ्कुर के नाना प्रकार के काम क्रोधादिः 
रूपी जल-पूर ८ वाद्‌ ) से विघद्टित होते ( टकराते ) देख मेँ अब शीघ्र 
जगद्गुरु श्रौ सदाशिव से निवेदन करता 


श्रपि जगद्विदितः करुणापरः परहिताऽऽदहितमृ्तिपरिग्रहः । 
किमिति हंसि न हंस हृदम्बुजे कृतपदो विपदः शरणार्थिनाम्‌ ॥७॥ 


ग्रन्वव--दे हंस ! जगद्विदितः अपि, करुणापरः परहिताऽऽदितमूतिं- 
परिग्रहः ( त्वम्‌ ) ( मादृशाम्‌ ) शस्णार्थिनाम्‌ हृदम्बुजे कृतपदः ( कतस्थितिः 
सन्‌ ) किम्‌ इति विपदः न हंसि १ । 

श्रथ हंस ! ( पूणं परब्रह्म परमात्मन ! ) भला सम्पू जगन्‌ 
मे प्रख्यात अतिशय दयालु श्रोर भव-सागर में निमग्न प्राणियों के 
उद्धारं सगुण स्वरूप धारण करनेवाले ताप, ( मेरे जैत ) शरणागतं 
के ह्ृदय-कमल मे निवास करते हुए ( भो ) इस जन्म-मरण-रूप त्रास 
भ्रद्‌ विपत्ति का क्यों नहीं दूर करते ? ॐ 


यदि भयान्‌ विदधीत हृदि स्थितिं व्यसनसम्पद सौ भसरेत्कथम्‌ । 
यदि न सा पसरेतरसनेत्कथं बुधजनोऽप्यसमञ्जसकरम्मसु ॥ ८ ॥ 


* यहां भगवान्‌ को हंस पद्‌ से सम्बोधित करने का विशेष अभि 
भराय यह है कि--८ ज्योतिष शाखमें कहा है कि-- ) कमल के समीप मे 
रहनेवाले हंस ( प्तौ ) के दशन से श्रा टोगो की विपत्तियां दूर हो जाती 
ह। श्रतः इती श्रभिप्राय को दय में रख “कविः श्रपने प्रमु से कहते है-- 
भगवन्‌ ! जरा देखिए तो; कमल के समीपम रहने वाला हंस पक्तो होकर 
भी श्रपने दरशन ( ही ) से रोगों की विपत्ति दूर करदेतादहै, तव हे करुणा- 
सागर | श्राप साक्तात्‌ हंस ( पूण. परत्रद्य परमारमा ) है श्रोर हदयकमल 
भे ही विराजमान है फिर भी हम सरले शरणागतों की विपत्तियं को क्यों दूर 
नहीं करते ? । 

15 


२२६ स्तुति-कुसुमाञ्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 

श्रन्वय-दे स्वामिन्‌ ! यदि भवान्‌ हदं स्थितिम्‌ विदधीत, तिं असौ 
व्यसन -सम्पत्‌ कथम्‌ प्रसरेत्‌ १ यदि च सान प्रसरेत्‌ तदा बुधजनः त्रपि, 
श्समज्ञसकमंसु कथम्‌ प्रसजेत्‌ १। ॥ 

श्र्थ--हे स्वामिन्‌ ! आप द्थालु यदि इस हृदय मे सर्वदा 
विराजमान रहे, अर्थान्‌ यदि हृदय में सदा च्रापका स्मरण बना रहे, तो 
फिर वह काम-क्रोधादि-रूपी विपत्ति मनुष्य के सम्मुख कैसे आ सकती 
है १ ओर यदि वह्‌ आपत्ति सम्मुख ही न अवि तो फिर बुद्धिमान्‌ पुरुष 
भी पापकर्मो में क्यों प्रवृत्त हों ?। 

सारांश यह है कि भगवद्‌-विस्मरण से ही प्राणो की अधोगति 
होती है इसलिए मनुष्य को चादिए कि परमेश्वर का सदा ही स्मरण 
करता रहे । 

[ञव यहाँ से रठारद्‌ श्लोकों का महाङुलक आरम्भ करते है] 


इह बृहद्विरुदग्रपरिग्रह-ग्हण्हीतमतिर्सनोदगमेः । 
यदि न कातरतां परतन्त्रतामफलतां खलतां च भजेज्जनः ॥९॥ 


अन्वय- दे विभो! यदि इह ब्ृहद्धिः व्यसनोद्‌ गमैः उदग्रपरिगरदग्रह- 
गृहीतमतिः जनः कातरताम्‌ , परतन्त्रताम्‌ › श्रफलताम्‌ , खलताम्‌ च न 
भजेत्‌, तदा भवत्पदपङ्कज-पूजन-व्यसन-सौमनसीम्‌ श्रपहाय, विभूतिलवोन्मि- 
धरन्मदकदर्य-विकार-कद्थंनाम्‌ कः सेत, इति श्रग्रे रिथतेन श्लोकेन सह 
सम्बन्धः | एवमग्रेऽपि । 

श्र्थ-दे विभा! इस संसार मे मनुष्य यदि महान्‌ व्यसनं 
की दुर्वासना्ं से हटात्‌ ( बलातकासपूरवंक ) उनकी च्रार आषषुद्ध 
होकर, अत्यन्त दीनता, पराधीनता, निष्फलता च्नोर खलता (दुजनता) 
करा नम्रा दोता, ते फिर आपके पादाञ्ज-पूजन के अखण्ड आनन्द के 
हधोड़्‌ इन थोडे धन के मद्‌ से उन्मत्त कृपणं का किया हा तिरस्कार 
कौन ( पुरुष ) सहन करता १ । 


[1 


समेतः ] दृशमं स्तोत्रम्‌ ४५. 
सारांश यह्‌ है रि विषयासक्ति टी मनुष्य का पनी च्रार 
हटात्‌ आकृ कर लेती है, उसो कारण यह्‌ प्राणो उस परमानन्द सुधरा- 
सिन्धु के अभिमुख नहीं हो सकता । 
यदि भजेत न सञ्जनसङ्गम-व्यसनसपदनरपकरपास्पदम्‌ । 
हदयमिन्दुमयूखसुखाहतिव्यतिकरदूतचनदरमणिश्रियम्‌ ॥ {०॥ 
न्रन्वय--सजनसङ्गमव्यघ्तनसपदनल्पङृपास्पदम्‌ ( जनस्य ) हदयम्‌, 
यदि इन्दुमवृखसुखाहतिव्यतिकरद्‌ तचन्द्रमशि्रियम्‌ न भजेत तदेति पूर्व॑ 
वत्सम्बन्धः | 
चरथं--सत्सङ्गरूपी व्यसन से उमड़नेवाली ऋपार करुणा का 
स्थान, यह्‌ मनुष्य का हृद्य, यदि चन्दर-किरणों के सम्प स द्र 
( पिघले हए >) चन्द्रकान्त मणि के समान न हाता, ता किर श्रापक्र 
चरणारविन्द के सेव-रस का होड ज्र लागों कौ सेवा कीन करता ?। 
अर्थान्‌ जिस प्रकार चन्द्रकान्त मणि चन्द्रमा की करिरणां के 
सम्पकं से पिघल जाती है, इसो प्रकार सत्यरूपं का भी हृद्य, यद्धि 
इन सांसारिक विपये के सम्पकं से पिघलकर ज्र विषय-भागों मेन 
आसक्त होता, तो हे भगवन्‌ ! वुद्धिमान्‌ लग फिर क्यों श्रापकरा भजन 
न करते अर्थात्‌ अवश्य करते । 
अभिलपेयुरनगंलदर्गति-पसरदीर्घनिदाध-निपीडिताः । 
यदि घनागमवन्न धनागमं प्रणयिनस्त्षिता हरिणा इव ॥१९१॥ 
अन्वय प्रणविनः ( अथिनो जनाः ) अ्रनगलदुरगतिग्रसरदीर्थनिदाष- 
निपोडिताः ( ग्रतएव ) तृषिताः दरिणाः धनागमम्‌ इव, यदि धनागमम्‌ न 
अभिलषेयुः, तदा को नाम भवचरणाम्बुजसेवाविषुखो भवेदिति पूवं वदन्वयः । 
अर्थ-जते अनिवार्य दुतिय (अप््तियों) केवेगसे प्राणियेां 
को भय देनेवाले महान्‌ मोष्मका से पोड़त होकर प्यासे हरिण घना- 
गम ( वर्षाकाल के आगमन ) की इच्छा करते है; वैसे ही जन्म-मरण 
रूपी उग्र अपत्तियों के वेग्पी महाग्रीष्प काल से पीडित च्र्थार्थाी 


२२८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
पुरुष यदि प्रतिक्तणए धनागम ( धन के चाने ) को अभिलाषान क्रते 
होते ते हे भगवन्‌ ! आपकी चरणारविन्द्‌-सेवा का आनन्द छोड़ धन 
मदान्धो का तिरस्कार कौन सहन करता १ । 
यदि न पीनघनस्तनभङः गुरत्रिवलिभङ्गितरङ्गितमध्यमाः 
इह हरेयुरपाङ्गविलोकितैध तरतिभमदाः भमदा मनः ॥ १२॥ 
न्वय--यदि इह पीनघनस्तनभङ्गुरत्रिवलिभङ्गितरङ्गितमध्यमाः धृत 
रतिप्रमदाः ( एताः ) प्रमदाः, मनः न हरेयुः, तदंति पू्ववदन्वयः । 
श्र्थ--यदि इस भव-सागर मे अतीव स्थूल च्चोर कठिन स्तनें 
से सुशोभित त्रिभङ्गी ( त्रिवली की कान्ति ) से मनोहर उद्रवाली, रति 
खख ( परम सुख श्रौर सन्तोष ) को धारण करनेवाली युवतिं श्रपने 
हावभावों से मनुष्य के मनकेाहरन लेतीं ता फिर प्रभो! च्यापका 
भजन होड मदान्ध द्र धनिकं का तिरस्कार कौन सहन करता १ । 
बलवदिन्दियतस्करसङ्कले विषयभीमथुजङ्गमभीषणे । 
दुरितदीधंदवानलदुःसहे बहलमोहतमोहतसंविदि ॥ १२ ॥ 
कृतधियोऽपि भवाध्वनि धावतः भवलकमरयापहृतात्मनः 
अवसरे महरेयुरमी न चेन्मदनमानमुखाः परिपन्थिनः ।। १४ ॥ 
( युग्मम्‌) 
स्मन्वय--बलवदिन्द्रियतस्कर्सङ्कुले विषयभीमभुजङ्गमभीषणे दुरिति- 
दीर्थदवानल दुःसहे ब्रहलमोहत मोहतसंविदि भवाध्वनि धावतः, प्रबलकमरयाऽप- 
हृतात्मनः कृतधियः च्रपि, श्रवसर ( श्रीशम्भुध्यानाऽवकषरे ) अमी मदनमान- 
सुखाः परिषन्यिनः न प्रदरेयुः चेत्‌, तदेत्यादि सवं पूर्ववत्‌ । 
र्थ बलवान्‌ इन्द्रियरूपी तस्करं ८ चों ) से धिरे, शब्दादि 
पच्चविषयरूपी भीषण भुजङ्गो से भयङ्कर, दिन पर दिनि बृद्धि का 
प्राप्त हए पापरूपी दीघे ( प्रचण्ड ) दावानल स अति दुःसदहण्वं 
अज्ञानरूपी गाढ़ अन्धकार से समाव्रेत आत्मज्ञान ( चैतन्य.प्रकाश } 


वाले संसार-मार्ग में दोडते हुए ओौर कर्मरूपी वायु के प्रबल वेग सं 


[1 


समेतः ] दृशमं स्तोत्रम्‌ २२९ 
< इतस्ततः ) उड़ाये जाते हए बुद्धिमानों का भो श्रौ परमेश्वर का ध्यान 
करते समय, यदि ये काम, क्रोध, अहङ्कार चादि दस्युगण (डाक्‌ लोग) 
न पीड़ित करते तो फिर प्रभो ! आप परमात्मा कौ आराधना छोड़कर 
कन वुद्धिमान्‌ मनुष्य विषयौ लागों की आराधना में तत्पर दाता? 
अर्थात्‌ कई भो नहीं । 
उपचितोऽभिनवाभ्रदलावली-कवलनाकुलको किलक्चनितेः । 

यदि न त्जयितु प्रभवेन्मधौ मदनदिग्विजयोद्यमडिरिढमः ॥१५॥ 
--मधौ त्रमिनवाग्रदलावलीकवलनाकुलकेकिल कूजितैः उपचितः 
मदनदिग्विजयोयमडिरिडमः, यदि ( जनान्‌ ) तर्जधितुम्‌ न प्रभवेत्‌, तदेत्यादि 
सं पूर्ववत्‌ । 


अन्वयः 





श्रथ --वसन्त ऋतु में नवीन-नवीन सुकोमल आम्रदलों कौ 
शरणो के समास्वादन में आकुल ( आसक्त हए ) काकिलों की वदू 
कू! ध्वनि से संवर्धित, कामदेव के दिग्विजय का डिर्डिम ( विजय 
नगारा ) यदि लागों के प्रतिक्ञण अपने वश में नहीं ण्या करता, तादे 
विभो! किर कन पुरुष च्रापका भजन न करता १ । 


यदि मधौ मधुपान-मदोन्मद्‌-भ्रमर-गायन-गुद्खित-गीतयः । 
खंखलवादुभवाय कृतसं हर हरेयुरिमं न मनोमृगम्‌ ॥ १६ ॥ 

श्रन्वय--देहर! मधौ मुपानमदोन्मद्‌-भ्रमर-गायन-गुक्ञित-गीतयः $ 
खललवानुभवाय कृतसखृहम्‌ इमम्‌ मनोणगम्‌ , यदि न हरेयुः › तदेत्यादि पूवं 
वदन्वयः | 

अथं दे पापहारिन्‌ ! बसन्त में मधुपान (पुष्मांकेरसका पान 
करने ) के मद से हित भ्रमररूपो गायनाचार्यो- के गाज्ञाररूपी गौत, 
सुख के लबलेश के अनुभव के लिए उत्कर्ठिन इए मनाखग ( मनरूपी 
हरिण) को यदि अपने वश में न करं तो हे प्रभो ! कैन 
मलुष्य आपके चरणों की शरण दवोड्‌ विषयों से वास्त देता ?। 


९ 
५ 
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स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
[ उस पद्य में “सुखलवानुभवायः पद्‌ यह्‌ सूचित करता है कि ये 
( रूपादि ) विषय आरम्भ मे मधुर ओर परिणाम में अत्यन्त दुःख-प्रद 
दे, अतः साधकं का इस क्तणभङ्गुर विषय-सुख में आसक्त न हो 
सर्वंदा जगदीश्वर के ही चरिताऽरृत का पान कर उस अनन्त च्रानन्दा- 
वाप्निके लिए सवदा प्रयत्नशील होना चादि । ] 


अभिनवस्तवक-स्तन-सन्नताः पवन-नर्तित-पहव.पाणयः । 
यदि न वन्ध-निबन्धनमृध्लुयु-मंधुषगुञ्जितमञ्जगिरो लता;॥१७॥ 
श्रन्वय--श्रभिनव-स्तवक-स्तन-सन्नताः पवननतितपल्ञवपाणयः मधुप 
गुज्ञितमञ्जुगिरः लताः ( लताकाभिन्यः ) यदि ( मनोमृगस्य ) बन्धनिवन्धनम्‌ 
न ऋध्नुयुः, तदेति पूर्ववत्‌ । 
अर्थ प्रभो! नवीन-नवीन स्तवकरूपी स्तनं से मुकी हई, 
मलयाचल की सुगन्ध से सम्मिश्नित मन्द्‌ मन्द्‌ पवन के वेग से अपने 
पल्लव ( पर्णं ) रूपी हाथों का नचानेवाली, शरोर भ्रमरं के गुज्ञाररूपो 
मधुर-मधुर मनोहर स्वरवाली, लतारूपी वराङ्गना ' बेचारे मनोखग के 
यदि अपने (प्रोमपाशके) बन्धन मे न डालतों ता कैन बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य श्ापका ध्यान छ्लोड़ विषयासक्ति में आसक्त दता ?॥ 


यदि शुचौ मनसीव न मानिनां घनमनेहसि तापशरुपावहैत्‌ । 
सरजसो इरितस्तख्णैः करैरविरलं परिरिप्ुरहपंतिः ॥ १८ ॥ 

श्न्वय --तस्शैः करैः सरजसः हरितः श्रविरलम्‌ परिरिप्ुः अहतिः 
(सर्वः ) मानिनाम्‌ शचौ ( निर्म॑ले ) मनसि इव, शुचौ अनेदसि ( म्ीष्म- 
काले ) यदि घनम्‌ तापम्‌ न उपावहत्‌ तदेत्यादि सर्व पूर्ववत्‌ । 

अथे- जैसे, सूर्य नवीन किरणरूपी हाथों से सरजस्क ( धूलि 
से युक्त) दिशाङ्गनारं ( दिशारूपो अङ्गनां) से गाद्‌ आलिङ्गन 
करने की अभिलाषा करता हुता ग्रीष्म-काल में अत्यन्त सन्वाप चैदा 
कर देता, वैतत दी सरजस्क ( रजाधमंवती > युबतियां से गाद्‌ 


समेतः ] दृशमं स्तोत्रम २३९१ 
आलिङ्गन करने को उत्करिठित हए कामान्ध लाग ( अपने दुःसङ्गके 
प्रभाव से ) इन्द्रिय-निरोध करनेवाले साधकां के सुनिर्म्मल मन में यदि 
त्तोभ न उत्पन्न करे' ते, भगवन्‌ ! फिर कैन विव्रकी मनुष्य आपका 
श्राराधन छोड़ विषयासक्त पुरुषों का च्पमान सहन करता १ ।* 
पृथुलसज्जघनोरुपयोधरा गुरुमरुचपलाकुलिताम्बराः । 
यदि भवेयुरिमा न धनागमे मृगदशश्च दिशश्च ध्रतिच्छिदः ॥१९॥ 
श्नन्वय--यदि घनागमे, इमाः प्रथुलसजघनोरुपयोधराः गुरुमख्चपला- 
कुलिताम्बराः गरगदशः, प्रथुल-सज-घनोद-पयोधराः गुरुमरुचपलाकुलिताम्बराः 
दिशः च, धृतिच्छिदः न भवेयुः, तही्यादि पूर्ववस्सम्बन्धः । 
चर्थे विभो! वर्षाकाल में ये बड्‌-वड़ नितम्बं, वड़-वड़ा 
जङ्घां जरौर बडे-बड़ पयोधरो ( स्तनें ) से सुशोभित एवं तीव्र वायु के 
वेग से चच्चल ( कम्पायमान ) वोंवाली खगनयनाणं ( युत्रतियांँ ) तथा 
अति विशाल श्रोर सजल एवं सान्द्र पयोधरं ( मेधो ) स सुशोभित णवं 
तीत्र वायु श्नौर अति चपल विद्यूत्‌ से समात्रेत च्राकाश से सुमनाहर 
दिशाः यदि मनुप्यके धरय कान नष्ट कर डालतीं ता विवेकी पुरुष भी 
पका ध्यान होड विषयों में क्यों आसक्त हाते ? ।† 
सुरभिगन्धि-सहास-गुखाम्बुजा धरतमनोहरहंसकविभ्रमाः । 
यदि न मज्जनधाम नतभ्रूः शरदि संस्मरयेयुरगापगाः ॥२०॥ 
ग्रन्वय--सुरभिगन्धिसदासमुखाम्बुजाः ध्रतमनोदरहंसकविभ्रमाः मजन- 
धाम श्रगापगाः, शरदि ( पुरुषान्‌ ) सुरभिगन्धि-सदास-मुखाम्बुजाः, धृतमनोहर- 
हंसकविभ्रमाः मज्ञनधाम नतभ्रुवः यदि न संस्मरेयेयुः, तदेत्यादि पूव॑वत्‌ । 
ट अथे--शरकाल् मे सुमनेहर सुगन्धयुक्तं ज्र विकसित सुख- 
वाजे कमलां से सुशाभित एवं मनादर दंसां के विभ्रम ( विलास ) का 





क यर्हामो पूर्ववत्‌ समासोक्ति नामक श्रलङ्कार हे । 
† यहां सख॒चयालङ्कार है । 


दर स्त॒ति-कुसुमाञ्लिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
धारण करनेवाली मलन ( स्नान ) को धामभूत गिरि-नदियां पुरुषों का 
सगन्धि श्नोर ईषदूहास्ययुक्त युखकमलवाली तथा मनेाहर हंस के समान 
< मन्द्-मन्द ) गमनवाली मञ्जनधाम ( भवसागर में डबोनेवाली ) 
युवतियेों का स्मरण न कराती हातीं ता विवेकी पुरुष क्यों आपका 
ध्यान द्वोड्‌ कृपण लागों के किये श्रपमानेों को सहते ? ।% 
यदि न दीधतमाः समवाप्तुयु; सहसि दुर्विषहोखणवायवः। 
ध्रतघनोष्मबरहत्तरुणी-स्तन-स्मरणकारणतापपि रात्रयः ॥२१॥ 

श्नन्वय--सदसि ( देमन्ते ) दुर्विषहोल्वणवायवः दीर्घतमा रात्रयः 
अपि, धृतधनोप्मबृहत्तरुणीस्तनस्मरणएकारणताम्‌ यदि न्‌ समवाप्नुयुस्तदे- 
त्यादि पूर्ववत्‌ । 

अर्थ--हेमर्त ऋतु की अत्यन्त दुःसह च्चौर उल्बण ( प्रचण्ड ) 
चायु वाली अति दीघं रात्रिर्यां ( भी ) यदि युवतियें के श्चत्यन्त उष्ण 
चर स्थूल स्तनं का स्मरण न कराती दतीं ते हे भगवन्‌ ! कैन सा 
चिवेकशील पुरुष आपका भजन छेड़ धन-मदान्धों के हार पर अपमानं 
के सहन करता १ श्र्थात्‌ कोई भो नीः । 

यदि भवेन्न घनावरणोद्रम- 

ग्लपितधामनि धामनिधौ बहिः । 
तपसि चेतसि च व्यसनाडले 
तपस्ति रूढरसोऽप्यलसो जनः ॥ २२ ॥ 

श्नन्वय--व्यसनाकुले ९ तपसि ° (सर्वलोकस्य) चेतसि च व्यसनाकुले\ 
सति, वहिः घामनिधौ ( स्यं ) घनावरणोद्गमग्लपितधामनि सति, तपसि 
रूढरसः अपि जनः, यदि अलसः न भवेत्तदे्यादिपूर्ववत्‌ । 


# यहा शब्दश्लेष की उपमा द्वारा स्तिः अलङ्कार है । 
। (१ ) पर्चिणां पलायनेनाङुले । ( २ ) शिशिरे । ( ३) गयादि- 
स्यसनेराङुले । 


#) 


समेतः ] दशमं स्तोत्रम्‌ २३३ 
अर्थ देमन्त ऋतु मे शीत के कारण पक्तये के व्याकुल हे जान 
पर खृगया आदि व्यसनं से चित्त के आकुल दने पर चोर वाहर सघन 
मेधो हारा सूं ॐ आच्छादित दा जाने पर, तपस्या मे बैठा हा पुरुप 
भी यदि आलसीन वनजातातेा दे विमो ! कैन वृद्धिमान पुरुष 
आपकी पूजाका च्रलरुड आनन्द दाड्‌ घनलवकेमद्‌ से गित कृपुरपां 
काुंह देखता १ अर्थात्‌ का भो नदीं । 
तदखिलापदुोद्धरणक्षमं 
समधिगम्य दुरापमिदं पुनः । 
पवनवेरिलतवालमृणालिनी- 
दलचलज्जलविन्दुनिभं वपुः ॥ २३ ॥ 
भव भवत्पद पड्कजपूजन- 
व्यसनसौमनसीमपदाय कः । 
इह सहेत विभूतिलवोन्मिष- 
न्मद्‌कदर्यविकारकदर्थनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
( युग्मम्‌ । चष्ादशभिः कुलक्रम्‌ ) 
श्रन्वय -दे विभो ! (यदि पूर्वोक्ताः कामादिविकाशः प्रबला नोरभवेयुः) 
तत्‌ पुनः दे भव ! इद अखिलापदुपोद्रणक्तमम्‌ दुरापम्‌ पवनर्वो्नतवराल- 
छणालिनीदलचलञजलव्िन्दुनिमम्‌ इदम्‌ वपुः समधिगम्य, भवत्पद पङ्कज- 





पूजनव्यसनसोमनसीम्‌ अपदशय, इह विभूतिलवोन्मिपन्मदकदयं -विकारकदथंनाम्‌ 
कः सदेत ?। 

शअरथं-दे विभ ! ये पूर्वोक्त अत्यन्त प्रबल कामक्रोधादि विकार 
यदि मनुष्य के विवेक कोन नष्ट कर डालते ता फिर इस घोर भवसागर 
में सम्पूणं विपत्तियों से पार करन में समर्थं, अत्यन्त दुष्प्राप्य ( अनन्त 
पुस्यो स प्रा देनेवाल ) चोर वायु से कम्वित सुकामल कमल के दल 
( पत्र ) में स्थित अरति चञ्चल “जल-विन्दु के समान ( चर्थान्‌ अत्यन्त 
क्णभङ्गुर ) मनुष्य-देह का पाकर, दे भगवन्‌ ! आपके चरणए-पङ्कज के 


२३४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द- 
पूजन का व्यसन दोड़कर येडे घन के मद्‌ से उन्मत्त हए कृपण लेगों 
के तिरस्कार के कैन विवेकी पुरुष सहन करता १ । 

पूर्वोक्त सभी भवं का सारांश यही है कि ये काम-कोधादि 
विकार ही मनुष्य की इन्द्रियां का चक्रल करके, इसॐ़ विवेक, वैराग्यादि 
सदूविचारों के हर लेते है; इसी लिए मनुष्य इन अत्यन्त दुःखद्‌ विषयों 
मे आसक्त होकर ८ अपने उद्धार के लिए ) आपका भजन पूजन नहीं 
कर सकता । इस कारण बारम्बार इस भषण भवसागर के जरा, 
जन्म च्रौर मरण के चक्रमे दी पीसा जाताहै। 


इदमुदज्चति मेषमयं महत्‌ 
पिहितभास्वदमन्दमहस्तमः । 
घनबलोऽपि स काल उपस्थित- 
स्तदिह हंस पदं कुरु मानसे ॥ २५॥ 


श्रन्वय-दे हंस ! पिहितभास््रदमन्दमहः इदम्‌ मे अधमयम्‌ महत्‌ 
तमः उदञ्चति, घनवब्रलः सः कालः श्रपि उपस्थितः, तत्‌ इह (मम ) मानसे 
पदम्‌ ( स्थितिम्‌ ) कुर । 

अ्थं-हे हंस ! ( पूणं परब्रह्म परमात्मन्‌ ! ) अत्यन्त प्रकाशमान्‌ 
ज्ञानमय तेज के आच्छादित करनेवाला, यह मेरा महा पापमय 
श्रज्ञान ( थवा विषादात्मक तमोगुण ) हृदय में प्रस्फुरित दता 
है; ओर अतीव बलवान्‌ काल ( यमराज अथवा वार कलिकराल >) 
भी अत्यन्त सन्निकट है इसलिए अव श्राप मेरे मानस (मन) में 
निवास कीजिए । 

श्र्थान्तर-दे राजहंस ! सूर्यं के अत्यन्त तेजामय प्रकाश के 
आच्छादित करनेवाला यह मेवमय ( घनवेार बादलां का ) महान्‌ 
अन्धकारं प्रकट हो रहा है, चोर वह मेधपराय वर्पाकाल भो सन्निकट है 
इसलिए अव तू इस मानस ( मानसरोवर ) में निवास कर ! 


समेतः ] दशमं स्तात्रम २३५ 


इति यदन्तरनन्त तिरादधन्‌ 
युदमुदश्वति मोहमहातमः । 
तव रवीन्दुहुताशनचकषुषो 
हृदि निबेदयतीदमसन्निधिम्‌ ॥ २६ ॥ 


ञ्न्वय--दे श्रनन्त ! श्रन्तः ( हृदि ) मुदम्‌ तिरोदधत्‌, मरत्‌ माद- 
महातमः इति उदश्चति, इदम्‌ ( मादतमः, माटशाम्‌ ) ददि रवीन्दुदुताशन- 
चन्तुपः तव श्रसन्निधिम्‌ निवेदयति । 

अथ ब्रह्मादि देवांन भा [जिसका अन्त ( पार) नहीं पाया 
सेहे श्ननन्त! हृद्य के अन्दर परम च्रानन्द्‌ का च्राच्छादिति करता 
ह्या, जा मेदरूपौ महान्‌ अन्धकार इस प्रकार प्रस्ुरित दाता है; यह 
(अन्धकार) हम सरीखे लोगों के हृदय में सूर्य, चन्द्रमा श्रौर ग्नि इन 
तीनां तेजामय पिर्डां को अपने नो मे धारण श्रिय च्नाप स्वयंप्रकाश 
परमेश्वर का च्रसान्निध्य सूचित करता है । अर्थात यदि आपहमारे 
हृदय मे विद्यमान रहते ता फिर श्मापकरे सामन वहां यह चअज्ञान-रूप 
अन्धकार कैसे टिक सकता १। क्योज्ि-- 








नहि महेश मनस्त्वदधिष्ठितं 
श्रमयितुः भभवन्ति भवेर्मयः । 
नहि बनं हरिणाधिपरक्षित 
क्षेपयितु कपयः कदचन क्षप्राः ॥ २७ ॥ 
श्रन्वय--दे मेश ! दि ( भक्तजनस्य ) खदयिष्ठितम्‌ मनः भ्रमथितुम्‌ 
(णताः) भवेमंयः न प्रमवन्ति । दि {दृष्ट चैतत्‌-) हरिणाधिपरक्तितम्‌ वनम्‌ 
कतपयितुम्‌ कपयः क्वचन क्षमाः न ( भवन्ति ) । 
(अर्थे महेश ! आप परम कृपालु जिसमें विराजमान रहं उस 
भक्तं जनां के मन के भ्रमित (मेहित) करने के लिए ( जन्म-मरण-रूप 
वर मे डालने के लिए ) भवसागर की लहर ८ विषय-वासनाए्‌ >) नहीं 


२३६ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
समथं हो सकतीं १ क्योकि देखा जाता है किं हरिणाधिप-रक्ित 
( सिंहपालित ) बन के नष्टरष्ट करने ( उजाडने ) के लिए बन्द्र 
कदापि नहीं समर्थं हा सकते हैँ १। 


वरमरण्यसरित्पुलिनस्थली- 
तरुतले फलमूलजलाशिनः । 
स्थितिरनर्गलवरकलवाससो 
न शिवभक्तिमृते त्रिदशेनद्रता ॥ 
( प्र्तिप्तमेतत्‌ ) 
श्नन्रय--श्ररण्यसरित्पुलिनस्यलीतरुतले फलमूलजलाशिनः श्ननगल- 
बल्कलवाससः स्थितिः वरम्‌, शिवभक्तिम्‌ ऋते त्रिदशेन्द्रता (त्रपि ) न वरम्‌ । 
अथः वन-सरिताश्नों के एकान्त तट की तरुच्छाया में बैठकर 
भगवान्‌ शिव का ध्यान करते हुए केवल फल, मूल शरोर जल अशन 
करनेवाले, कोर वल्कल वल्लधारी भिन्लुक को रिथति ( पवित्र जोवन ) 
चमति श्रै, किन्तु “शिव-भक्ति' के विना त्रिदरेन्द्रता-देवनद्रता ( इन्द्र 
पद्‌ कीप्राप्नि) मी उच्चम नींहै। 


भवति पश्यति नश्यति दुगंतिः स्फुरति शक्तिरुपैति धरति मतिः 
स्तुतिरति परतिपत्तिमति श्रुति-स्मुतिभृति स्थितिमेति च निष्ट तिः॥२८} 
अन्वय -दे महेश ! भवति (त्वयि) पश्यति ( सति ) दुगतिः नश्यति, 
शक्तिः स्फुरति, मतिः श्रृतिम्‌ उपैति, तथा प्रतिपत्तिमति श्रुतिर्प्तिश्ति ( तव ) 
स्त॒तिकृति निति: ( परमानन्दः ) स्थितिम्‌ एति । 
अथ हे मदेश! भ्रमा! आपकी कृपादृष्टि देने पर सम्पूणं 
दुर्गति न्ट हो जाती है, महान्‌ शक्ति स्फुरित दाने लगती दै, वृद्धि 
श्त्यन्त घय को प्राहातो है, जोर सर्वत्र पूञ्यता के प्राप देनेवाले एवं 
समस्त वेद-शाखों क पारङ्गत आपकर स्तुति करनेवाले भक्तं जनां क 
चिन्न में परम आनन्द ( अखण्ड शान्ति ) स्थिर हा जाता है। 


समेतः ] दृशमं स्तोत्रम्‌ +. 


कति न बुद्बुदवद्रववारिधा- 

विह लसन्ति गलन्ति च जन्तवः । 
समजनि स्पृहणीयजनिः पुन . 

जगति कश्चन यः शिवसेवकः ॥ २९ ॥ 


अन्वय इह भववारिधौ बुद्‌ञदवत्‌ कति जन्तवः न लसन्ति गलन्ति 
च, पुनः जगति यः कश्चन शिवसेवकः ( श्रस्ति) सः( एव) स्पृदणीयजनिः 
समजनि । 

श्रथः--दइस भवसागर में जल के वुदवुदां के समान" न मालूम 
कितने ( असङ्खव ) जीव उत्पन्न हते द च्नोर कितन मरतं । परन्तु 
जगत्‌ में उसी का जन्मश्छास्यहै जा क्रि भगवान शिव का सेवक 
( भक्त) हा। 


सपदि पीटविलाठितमूरिंमिर्भगवतः शचिभिषरं तभक्तिभिः । 
चरणरेणुकणोरिव मादृशेदिविषदामपि मूर्धि पदं कृतम्‌ | ३० ॥ 


श्न्वय-( दिष्टया ) मादृशैः श्रतभक्तिभिः शुचिभिः सपदि पीठविलो- 
दितमूतिंभिः, ( भक्तजनैः ) भगवतः चरणरेणुकशैः इव, दिविषदाम्‌ अपि 
मृधि" पदम्‌ कृतम्‌ । 

चरथः आहा! बड़े भाग्य स्ते मेरे समान बहुत से भक्तिमान्‌ , 
पवित्र अरन्तःकरणवाले च्रोर भगवान के चरणारविन्द रखने की पीठ 
( चौकी ) पर शरीर के लाट-पोट करनेवाल भक्तं जनां ने, अतिपवित्र, 
स॒न्दर-राभा-सम्पन्न चरर ( भगवान्‌ को ) चरण-पौटिका मे गिरे हष 
प्रमु-चरणारविन्द के रजःकणें के समान, स्वर्गनिवासी देवताञ्मा के भी 
मस्तकों में अपना पद्‌ ( चरण ) रख दिथा ! । 


निपततां विषमे विपदम्बुधौ यद्वलम्बनमस्तविडस्बनम्‌ । 
जगदमङ्गलभङ्गविधायि तज्जयति रनमहा शिवसेवनम्‌ ॥ ३१॥ 


२३८ स्तुति-कुसुमाञ्लिः [ प्रेममकरन्द- 


श्नन्वरय--च्रहा विषमे विपदम्बुधौ निपतताम्‌ ( जन्तूनाम्‌ ) यत्‌ 
अरस्तविडम्ब्रनम्‌ ्रवलम्बनम्‌ ( भवति ) तत्‌ जगदमङ्गलमङ्गविधायि शिव 
सेवनम्‌ “रत्नम्‌? जयति । 

अथ.--्ाहा ! अति दुस्तर विपत्तिरूपी समुद्र में इवे हए जीवं 
काजा एक निविंडम्ब (बाधारदित) अवलम्बन (श्रय) है, वह सम्पूरणं 
जगत्‌ के अमङ्गल (दुःख) का नाश करनेवाला, शिव-सेवा (शिवाराधन)- 
रूपी अदू भुत रत्र सर्वोत्कृष्ट दै अर्थात मेँ उसे प्रणाम करता | 
जयति जन्पजरामरणव्यथा-शपसमर्थमनर्थ'निवर्हणम्‌ । 
सकलमङ्गलधाम सुधामयं भगवदर्चननाम महौषधम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अन्वय--जन्मजरामरणव्यथाशमसमर्थम्‌ , अअनर्थनिवहंणम्‌ सकल- 
मङ्गलधाम सुधामयम्‌ भगवदच॑ननाम महौषधम्‌ जयति । 

अथ. जन्म, जरा श्रौर मृत्यु की पीड़ा को शान्त करने में 
समथ, अनथ'कारक अविद्या आदि पच्च क्लेशं को निवारण करने- 
बाला एवं सम्पूणं मङ्गलो का मूल-स्थान वह्‌ अमृतमय, श्रौभगवस्पूजन 
नामक महौषध सर्वाद्कष्र है अर्थात्‌ भगवच्ररण-पूजन नामक रसायन, 
अमृत श्नोर सङ्गीवनी आदि महौषधि से भी अभिक श्रेष्ठ श्नोर दुष्म्राप्य 
है। क्यांकि-- 
इदमसाधितमेव रसायनं निरुपमोगमिदं सुखमक्षयम्‌ } 
श्ममृतमेतद नम्बुधिमन्थनं यद्विनश्वरमीश्वर सेवनम्‌ ॥ ३३ ॥ 

श्रन्वय--यत्‌ अविनश्वरम्‌ ईश्वरसेवनम्‌ ( तत्‌ ) इदम्‌ असाधितम्‌ 
एव रसायनम्‌ ( रस्ति ) इदम्‌ निरूपभोगम्‌ अक्षयम्‌ सुखम्‌ ( अस्ति ) एतत्‌, 
च श्रनम्बुधिमन्थनम्‌ च्रमरतम्‌ ( अस्ति )। 

अथ यह जा अरविनश्वर ( अक्तय-कभी भी नष्ट न देनि- 
वाला ) ईश्वर-सेवन ( शिवाराधन >) है वह विना किसी का बनाया 


(१ ) निवारणम्‌; भी पाठ है । 


समेतः ] दशमं स्तोत्रम्‌ २३९ 
हरा हो रसायन" है ओर यह एक अनुच्छि् ( किसी के उपभाग स 
रहित ) मौर अ्रत्तय ( आन्तरिक दुःखनिवृत्ति रूप--श्रखर्ड ) सुख हं 
एवं बिना समुद्र-मन्थन का अयत है * । ॥ 
किमफलेरपररभवशम्बरैः करितुरङ्गरथाम्बर इम्बरेः । 
भगवदंध्रिसरारुद-सेवन-व्यसनमस्तु ममानिधनं धनम्‌ ॥३४॥ 
श्न्यय--श्रपरे; श्रफलेः भवशम्बरैः करितुरङ्गरथाम्बरडम्बरेः किम्‌ 
(भवति? ) मम तु भगवद्‌ व्रिसरोरुदसेवनव्यसनम्‌ , ्रनिधनम्‌ घनम्‌ अस्तु । 
अथ संसाररूपो इन्द्रजाल के निष्फल ( सारहीन ) हस्ती, 
अश्व, रथ च्रोर वखादिकां के आडम्बरं ( अटेषिं) से स॒मेक्या 
प्रयोजन दहै? समे तो केवल भगवच्ररण-कमलां के सेवन का व्यसन- 
रूपी अविनाशी धन चादिए | 
बहतु सा रमणी रमणीयता-ममृतमस्त्वमृतं मधु वा मधु । 
भवतु नि तिधाम तु यामिनीरमणमण्डनसेवनमेव नः ॥ ३५॥ 





(१) बृदधावस्था में भी केशेंकी सफेदी, जराच्रर रोगों को 
हरनवाले, शरनेक श्रोपधियें के रसे से बनाये हु९ शरोपध-विशेष के श्रायुर्ेद्‌ 
अँ ^रसायन' कहते हं । 

(२) यहां विभावना श्रलङ्कार की ध्वनि है | 

४ इसी श्राशयाचुसार भाुकवर रतकण्ठ जी ने भी कहा है-- 

(तातखाता नहि न सदजारवासनं यत्र चाम्बा- 
स्नेहारम्भो भवति च शपा बन्धवे यत्र वन्ध्या; । 
चराय क्यविरदितं यतां देह भाजा- 
मेकं तस्मिन्‌ पथि सुमधुरं शम्बलं शम्ुनाम ॥> 

भर्थात्‌-- ज्र की धारा के समान जिस श्रति-दुगंम मागं में श्रलन्त 
खिन्न इष्‌ प्राणियों को पिता भी वचा नहीं सकता, जहां सहोदर रात्रा 
का ्रार्वासन भी नहीं मिलता, जहा घुत्रवस्सला जननी का स्नेह भी व्यथे 
श जाता ह श्रोर बान्धव जें का भी जहा कच वश नही चल सकता उस 


निराघार ( पारलोकिक ) मार्ग में केवल सुमधुर भगवन्नाम ही शाम्बल 
( पाथेय) काकामदेताहे। 


२४० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 

च्रन्वय-सा ( प्रसिद्धा ) रमणी रमणीयताम्‌ वहतु । ब्रखतम्‌ 
( नि्ज॑रत्वविधायि ) अगतम्‌ (एव ) त्रस्वु। मधु ८ माक्षिकम्‌) मधु 
(श्स्तु)वा, नः तु यामिनीरमणमरुडनसेवनम्‌ एव निङ्ंतिधाम भवतु । 

चरथ वह रमणी ( कामिनी ) श्रत्यन्त रमणीयता को धारण 
करे, असरत भी लेगों का चरजर-अमर बनाया करे ज्नौर मधुमक्तियों का 
सुमधुर मधु भो अति मधुरिमा का धारण करे ( हमं इन वस्त्रों से 
क्या प्रयाजन है १) हमें तो केवल अ्रखर्ड श्रानन्द्‌ का धाम ( अर्थात 
केवल्यधाम का सुख देनेवाली ) भगवान्‌ श्रौ बालन्दुशेखर ( शङ्कर) की, 
अखण्ड भक्ति ही चादिए । 


अहमहर्निंशमेकमना मनागुपरमन्मदमन्मथमत्सरः । 
भगवतीरवगत्य दुरत्ययाः शरधराभरणं शरणं श्रये ॥ ३६ ॥ 

च्रन्वय--श्रहम्‌ दुरत्ययाः भगवतीः श्रवगत्य, उपरमन्मदमन्मथमत्सरः 
(सन्‌ ) अहर्निशम्‌ एकमनाः मनाक्‌ सन्‌ शशधराभरणम्‌ शरणम्‌ श्रये । 

अथ. संसार की अत्यन्त दुस्तर गतियां के] जानकर, श्रहङ्कार 
श्मोर काम-करोधादिकें रे उपरत हाता हश्रा श्रव मँ रात-दिन एकाग्रचित्त 
हकर अतिशय दयालु श्रो शशधराभरण (सदाशिव) की शरण लेता ह| 

[ त्रच हमारे कवि भक्तिरसाग्रत के परमानन्द मं मग्न हा च्रपना 

मनाविनोद करते दै | 


इदमह करुणामृतसागर शशिकिशोरशिरोमणिमथये । 

व्रनतु जन्मनि जन्मनि मे वपुभवदुपासनसाधनतामिति ॥ २७॥ 
तअ्रन्वय--ग्रदम्‌ करुणामरतसागरम्‌ शशिकरिशोरशिरोमणिम्‌ इदम्‌ 

(ए) अर्थये, जन्मनि जन्मनि मे वपुः भवदुपा्नक्लाधनताम्‌ व्रजतु इति । 
अथ जै करुणारूपी श्रमृत के महासागर भगवान्‌ श्री बलेन्टु- 

शेखर से बस, यदी प्रार्थना करता रकि प्रमो ! यह मेरा शरीर प्रस्येक 

जन्म मे आपकी उपासना का साधन हच्रा करे । 


समेतः ] दशमं स्नात्रम्‌ रथश 


कमपि नाम निकाममनोहरं 
वहति टङ्कमनङ्कशमेव यत्‌ । 
तदकलङ्कमलङ्करणं मुखे 
भवतु मे शिवनाम निरामयम्‌ ॥ ३८ ॥ 
च्नन्वय--यत्‌ ( शिवनाम ) अनङ्कुशम्‌ कम्‌ अपि निकाममनेदरम्‌ 
र्कम्‌ वहति, तत्‌ अकलङ्कम्‌ निरामयम्‌ शिवनाम मे मुखे अलङ्करणम्‌ भवतु । 
शर्थ--जा( शिवनाम ) किसी स्वच्छन्द अनिवं बनीय (अनुपम) 
मनोहरता के धारण करता है, वह समग्र कलशो से रहित “शिव नाम" मेर 
सुख का अति निर्मल भूषण वन जय, अर्थात्‌ मेरे मुख से भगवन्नाम 
सदा निकलता रहे । [ "कवि" अव पने देद्य का उपदेश करते ह ] 
हृदय भावय भावमनाविलं 
निरवधान बधान टढां धृतिम्‌ । 
त्वमसम्थं समर्थयसे सुखं 
किमविनाशि विना शिवसेवनम्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्रन्वरय--दे हृदय ! त्वम्‌ श्रनाविलम्‌ भावम्‌ भावय, दे निरवधान ! 
दृढाम्‌ भृतिम्‌ बधान, दे असमथं ! शिवसेवनम्‌ विना (ग्रन्यत्‌) किम्‌ श्रविनाशि 
सुखम्‌ समयसे १। 
द्र्थ--स्रयि हृदय ! वतू अति निर्मल स्वभावका धारण 
कर । हे श्रशान्त दद्य ! तृ द्‌ घ्रेयं का धारण कर । अरे श्रसमथ. ! तू 
एक शिव-तेवन के बिना अविनाशो सुख ओर कसक समता ह १। 
भवरसं प्रति सम्पति तृष्णया 
त्यजसि मानस मानस मु्तिम्‌ । 
मदनशासनशासनतः परं 
कमनपायमरुपायमुदीक्षसे ॥ ४० ॥ 


` = (नक्‌ सला कंडे । 
16 


रर स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अन्वय -हे मानस ! (वम्‌) सम्प्रति मवरसम्‌ प्रति तृष्णया मानस- 
सन्नतिम्‌ त्यजसि, मदनशासनतः परम्‌ अनपायम्‌ उपायम्‌ कम्‌ उदीक्तसे ?। 
अथः -अयि मन! तुम इस समय सांसारिक नीरसरस की 
ष्णा के कारण अपनो परमोन्नति को त्याग रहेद्यो१ अरे भाई! 
शअनङ्गशासन भगवान्‌ श्री शङ्कुर के चरित्र-पान के सिवाय इस भवसागर 
से पार करनेवाला अन्य कौन सा अविनाशो उपाय समभते हो १ । 
उपवने पवनेरितमाधवी- 
धवलिते वलिते तस्पक्तिभिः। 
अमल-कोामलकाषनिषणएण-पट - 
चरण-पारणपावन-पङ्के ॥ ४१ ॥ 


समदने मदनेन वशीकृता 
वरवधूरवधूय भन मथेम्‌ । 
अशरणोद्धरणोद्धतधीः शुचा- 
मुपरमं परमं स करोतिते ॥ ४२॥ 
(युग्मम्‌ ) 
श्न्वय--पवनेरितमाधवीधवलित, तख्पंक्तिभिः वलिते, श्रमलकेमल- 
केाष-निषर्णषटचरणपारणपावनपङ्कज, समदने उपवने, मदनेन वशी- 
कृताः वरवधूः अवधूय, प्रमुम्‌ (एव) भज, सः श्रशरणोद्धरणोद्धतधीः ( प्रमु: ) 
ते शुचाम्‌ परमम्‌ उपरमम्‌ करोति । 
अथः- त्रे मन ! मन्द्‌ मन्द पवन से कम्पित माध्रो 
की लतां स धवलित, अति सुमनाहर तरूप क्तियेों से सशोभित, 
स्वच्छ श्नौर सुकोमल कमलकरापों मं वैे भ्रमरो की मकरन्द्-पारणा 
( किञ्चल्क पान ) से अति पावन कमल जहाँ शाभा दे रहे है रेसे, मदन 
के वर्तो स सुशोभित उपवन में सदन (काम) के वशोमूत हई कामिनियेों 
के साथ गाद्‌ आलिङ्गन की अभिलाषा बोड्कर केवलम्रमु काही 


-समेतः ] दशमं स्तोत्रम्‌ रद 


भजन कर; क्योंकि शरण-हीन प्राणि के उद्धार में पराय चह 
अतिशय दयालु प्रमु हो वुम्दारौ जन्म-मरण रूप विपत्तियं का 
मृलोच्छेदन करेगे । 
जहिहि मेोदगपेहि निजां स्थितिं 
त्यज शुचं भज मानपरिग्रहम्‌ । 
अहरहरहरपाद-सरोरुह- 
स्मृतिरसायनपानपरं भव ॥ ४३ ॥ 
श्रन्वय- दे मानस ! मोदम्‌ जहिहि, निजाम्‌ स्थितिम्‌ ( मर्यादाम्‌ ) 
उपेहि, शुचम्‌ त्यज, मानपरिग्रदम्‌ भज, अदश्टः हरषादनरोरुदस्मृतिरमायन- 
पानपरम्‌ भव । 
श्रथ मन) त्‌ शरज्ञान का दढ, अपनी मर्यादा मं स्थित 
हाजा! शोक मेह का परित्याग कर दे, उन्नति क प्रप्त कर । सर्वदा 
भगवान्‌ शङ्कर के पाद्-पदमकास्मरण रूपो रसायन के पान करन मं 
लोनदहेजा। 
तदसपञ्जपपङ्ग यदङ्गना- 
नयनचापलशापुपेयताम्‌ । 
नयसि नित्यवदिमख शङ्कर- 
स्मरण-सौमनसीमपि हेयताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अन्वये नित्यव्रहिमु"ख ! चित्त ! श्र्ग ! (स्वम्‌) यत्‌ अङ्गना 
जयनचापलशापम्‌ उपेयताम्‌ नयसि ( तदेव साघु मन्यसे, इत्यथ; ), 


स्मरणसोमनसीम्‌ श्रपि दहेयताम्‌ नयसि, तत्‌ असमज्ञसम्‌ ( श्रयुक्तमित्य्थं 
अथर 


शङ्कर 
‡)॥ 
परिणाम मे दुःख देनवाले बाह्य विषयों मं ही आसक्त 
हरामन! जात्‌ नरक में डालनवाले कामिनो के कटा 
( अच्छा ) समता दै, ओर श्रोपरमु.म्परण 
काभी सर्वदा त्याग देता है यह्‌ बात अत्यन्त 


तोका हौसाधु 
रूप परमानन्द विश्रान्ति 
हो अनुचित है । क्यांकरि- 


रषे स्तुति-कुखमाज्जलिः [ त्रेममकरन्द्‌- 


यदि समर्थयसे दुरतिक्रमं 
कुपित-काल-भट-भ्र कुटीभयम्‌ । 
तदचिकित्स्यभवामयमेषजं 
भज भुजङ्गमभूषणताषणम्‌ ।। ४५ ॥ 
श्मन्वय-दे चित्त! यदि, ( त्वम्‌ ) कुपित-काल-भट-शरुकुटीभयम्‌ 
दुरतिक्रमम्‌ समयसे, तत्‌ श्रचिकित्स्यमवामयमेषजम्‌ मुजङ्गमभूत्रण- 
तापरणम्‌ भज। 
रथं श्रे चित्त ! यदि तू अत्यन्त कुपित यमदृतों कौ विकराल 
भर.कदयें के भयकेा श्मलङ्घनीय समता दै, अर्थात्‌ यदि यमदृतों से 
भयभीत हाता है, ता इस संसार रूप असाध्यराग की एकमात्र राम 
वाण ओषधि, भगवान्‌ श्री मुजङ्ग-भूषण ८ शङ्कर ) का ही सन्तुष्ट कर । 
यदि चिकीर्षसि सौहदमात्मनः 
परिजिरीर्घसि यद्चघवन्धनम्‌ । 
यदि तितीर्षसि संखतिसागरं 
श्रयमयस्करमीश्वरसेवनम्‌ ॥ ४६ ॥ , 
श्नन्वय- दे चित्त ! यदि आत्मनः सौददम्‌ चिकीर्षति, यदि च श्रध 
निबन्धनम्‌ परिजिहीषंसि, यदि च संसृतिसागरम्‌ तितीर्षसि, तहिं मयस्करम्‌# 
ईश्वरसेवनम्‌ श्रय । ८ 
अर्थ रे प्यार चित्त ! यदि तू उक्त श्मास्मा ( पूण परब्रह्म पर- 
मात्मा)स चत्री करना चाहता है, यदि तू (इन) पापों के कारागार- 
रूप बन्धन का त्यागना चाहता है श्रर यदि जन्म-मरण-प्रवाह-रूप 
संसार-सागर का पार करना चाहता है, ता शीघ्रही परम कल्याण 
कारक ईशराराधन का आश्रय ले। 





# वेदों म ‹मयस्कर” शब्द कल्याखवाचक देखा जाता है, जैसे कि 
शुद्रसूक्त म कषा हे- “नमः शङ्कराय च मयस्कराय च? यथपि भाषा में 


समेतः ] श | 


यदि वराक सुकर्मविपाकतः 
करतले पतितस्तव शेवधिः । 
तमखिलापदपाकर णक्षमं 
नयसि मूढ निरर्थकता कथम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अन्वय दे वराक ! चित्त !! यदि सुक्मविपाकतः तव करतले शेवधिः 
पतितः, तहि' हे मूढ ! श्रखिलापदपाकरणच्तमम्‌ तम्‌ ( श्रीशिवोपासनायाग्यं 
मानुषं जन्म ) निरर्थकताम्‌ कथम्‌ नयसि । 
शरथ- अरे बेचारे दीन मन! यदि किन्हीं प्राचीन अनेक जन्मों 
मे उपार्जित क्रिये पुस्यों के पग्पाक से तुम्हारे हाथ में यह ( मानुप- 
जन्मरूप ) निधिप्राप्न हृश्रा है, ताहे मृद्‌ ! सम्पूणं ्मापत्तियां का 
दूर करने मे समथ इस (श्री भगवान्‌ कौ उपासना के याग्य ) मनुप्य- 
जन्मरूपी निधि के तुम व्यर्थं क्यों बरवाद्‌ करर ?। जा कि-- 
अमल-शीलङुल-श्रुत-विश्रतं 
सदसदर्थविचार-विशारदम्‌ । 
पुरजिदर्चनसौरूयपराडः मुखं 
नयसि मानस मानुषनन्म यत्‌ ॥ ४८ ॥ 
८ दशमिरिचत्तापदेशकुलकम्‌ ) 
अन्वय--दे मानस ! त्रमल-शील-कुलः शुत विश्रुतम्‌ सदसद्थविचार- 
विशारदम्‌ मानतुप्रजन्म, यत्‌ पुरजिदचंनसौख्यपरा ङमुग्वम्‌ नयसि ! । 
चर्थ--अतिपवित्र शील, कुल ओर विया त प्रख्यात तथा नित्या 
नित्य वस्तु के विचार अथवा कार्याकार्य के विवरेकमें निपुण, इस 





इस ( मयस्कर ) शब्द का कोई प्रसिद्ध प्रयोग नहीं देखा जाता, तथापि यर्दा 
भक्ति के विषय मे श्रप्रसिद्ध पदु का प्रयोग करनादोप नहींकहा जा 
सकता । अथवा “न्दोवस्कवयोऽपि प्रयुजे, (वेद्‌ के समान ही कवि 


लोग भी शब्दों का प्रभे क्या क्ते द) इस न्याय से मी इसका समाधान 
डो सक्ता हे। 


२४६ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ भ्रेममकरन्द्‌- 
स॒दलम मनुध्य-देह का भगवान्‌ श्री पुरारि के पूजन के सौख्य से पराड- 
सुख बनाये वैठे हा । 
भ्रमदमन्थरमन्धरयाहति- 
ध्वनदमुद्रसमुद्रसमानया । 
शमितशाप-दशां-पदमेहि मे 
हर गिरा वितरावितथं वरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
ग्रन्वय--दे हर ! (त्वम्‌ ) एहि, भ्रमदमन्धरमन्थरयाहतिष्वनदसुद्र- 
समृद्रसमानया गिरा शमितशापदशापदम्‌ अवितथम्‌ वरम्‌ वितर । 
अथः--शअयि विपत्तिहर ! शम्भो !! श्व त्रप शीघ्र श्राइए ! 
श्मोर ( समुद्र-मन्थन के समय ) वड तेजी से घूमते मन्द्राचल क वेग 
के आघात से गम्भीर शब्दायमान ( अतएव ) मर्यादाहोन समुद्र के 
समान गम्भीर बाणी से, सुकं भयभीत का बारम्बार जन्म-मरणरूपी 
महान्‌ आपत्ति का शान्त करनेवाला सत्य वरदान (मत डरो ! मत 
डरो ! ठेसा च्भय वचन' दीजिए ! । 


अनुगृहाण शृहाण ध्रणार्णव 
भणयिनः प्रणयावुगुणं वचः । 
उपङकरुष्व कुरुष्व ददं मना- 
गशरणोद्धरणप्रवणं मनः ॥ ५० ॥ 
अन्वय--त्रयि धृणार्णव ! श्रनुरदाण, प्रणयिनः प्रणयानुगुणम्‌ वचः 
खृहाण । ( त्वम्‌ उपञ्करष्व ) ्रशरणोद्धरणप्रवणम्‌ मनः मनाक्‌ ददम्‌ कुरु । 
शअथ-श्रयि करुणासागर ! अपने शरणागत के प्रति शनुग्रह 
कीजिए; ओर मुक याचक की याचना का स्वीकार करके उसके अनुक्रूल 
प्रतिवचन दीजिए; प्रभा ! इस भवाव्धि से पार्‌ करके मेरा महान्‌ उप- 
कार कीजिए; मेरे समान शरण-हीन, दन जनों के उद्धार में परायण 
मनकाथेोडासाद्द कर लीजिए । 


समेतः ] दशमं स्तोत्रम्‌ रथ 


पृथुशिरच्धिदशापगया भितं 
करुणया हृदयं शिवया वपुः । 
कथमतिभमिते भगवन्‌ धतिः 
श्रवणरन्धरपदेऽपिन मे गिरः ॥ ५१ ॥ 
ञरन्वय--अयि भगवन्‌ ! तव प्रथु( विशालम्‌ ) शरः त्रिदशापगया 
:शिवया 





श्रितम्‌, पृथु (उदारम्‌) हृदयम्‌ करुणया श्रितम्‌ › पृथु (विस्तीर्ण 
८ गिरिजया ) श्रितम्‌ । तर्दिं तव अतिप्रमिते अवि श्रवश्रन्धपदे, मे गिरः, 
धृतिः ( धारणं ) कथ न ( भवति १) । 

श्रथः चयि भगवन्‌ ! आपने गङ्गा देव का च्रपना विशाल 
मस्तक प्रदान कर दिया, कृपा के रहन के लिए अपना उदार हृदय दे 
दिथा शरोर श्री जगदम्बा पार्वतीजी के वैठने के लिष अपने अङ्ग ( गाद ) 
मे दान कर डाला, ते फिर हे भगवन्‌ ! रेसे उदार (चरौढर्दानी) होकर 
भी श्राप इस मेरौ वाणो विचारी के लिए पन (एक द्ाटे मे) क्ण 
विवरमं थोड़ी सी जगह देने में भी इतनी आ्आनाकानी क्यों करते हौ ?। 


त्वदनुरागभरेण कदर्थिता 
त्वदनुरञ्जनकर्मेणि चाक्षमा । 
इति मतिरमेम चाटुपराङगुखी 
हर करोति निजार्तिनिबेदनम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ग्रन्वय- दे हर ! व्वदनुरागमरेण .कद्थता, त्वदनुरञ्ञनकर्मणि च 
श्रक्तमा इति ( देताः) मम मतिः चाटु-पराङ्मुखी ( सती ) निजातिनिवेदनम्‌ 
करोति । 
अथे-- अयि भगवन्‌ ! जैसे च्रपने प्रियतम-विषरयक अत्यन्त 
अनुराग से विहनल, लेकिन उसका मनारज्ञन करने में श्रसमर्थं कामिनी, 
चाड वचनां से पराङ्मुख हकर स्वामी से अपना दुःख-निवेदन करती 
है, वैसे ही यह मेरी मति (भी) आपके विषयक अत्यन्त गाद्‌ अनुरागसे 


र्थ८ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द- 
विह्लल है लेकिन आप्रा मनेारञ्ञन करने येोग्य कार्यं करने मे असमथ 
है। इस कारण यह ८ मेरी मति ) आपकर खुशामदें न करके केवल 
आपसे अपना दुःख-निवेदन करती है । 
भरियतमेऽसि मतेर्मप सा पुन- 
न गुणवत्यपि ते हृदयङ्गमा । 
इति महेश भवद्विरहातुरा 
भजति कामपि कामकद््थनाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
श्रन्वय--दे महेश ! (त्वम्‌ ) मम मनेः प्रियतमः असि, सापुनः 
गुणवती अपिते हृदयङ्गमा न ( भव्ति ), इति (सा ) भवद्विरहतुरा ( सती ) 
काम्‌ अपि कामकद्थनाम्‌ भजति । 
अथं- हे महेश! जैस केई सद्गुणवती ( शील, सदाचार, 
पातिन्रत्य रादि सद्गुणं से सम्पन्न ) प्रियतमा अपने पति के अपना 
प्राणप्रिय समती दे, परन्तु पति का यदि वह प्रियनलगतीदहे, ता 
चह खी काम.व्यथासे पोड़ति हे असह्य वेदनाके प्राप्त हेती है, वैसे 
ही च्याप मेरी मतिके प्राणप्रिय (शणनाथ) हो शौर यह गुणवती होकर 
भी ( श्र्थात्‌ सस्व, रजस्तम इन तीनां गुणों से, अथवा देयदाक्तिण्यादि 
गुणां से भरी हृ भो ) ्रापक्रा प्रिय नहो लगती, इस कारण यह 
(मेरी मति ) आपफ़े विरह से व्याकुल दे।तो हुई अपने त्रभोष्ट मनोरथ 
के पूरणं न दने के कारण त्यन्त श्रसद्य व्यथा का प्राप्त हाती है । 
भव भवेत्परिरम्भसुखोऽस्तु मा 
त्वदुपभोगविधैौ तु कथैव का। 
तव तु दर्शनमात्रककाक्षिणीं 
मम मति कथमित्थक्ुपेक्षसे ॥ ५४ ॥ 
्मन्वय-हे भव! ( तस्याः मम मतेः ) भवयरिरम्भसुखः मा त्रस्तु, 
स्वदुपभोगविधा ठु कथा एव का? किंतु, तव दरशंनमात्रक्काङक्तिणीम्‌ मम 
मतिम्‌ इत्यम्‌ कथम्‌ उपेते ?। 


समेतः | दशमं स्तोत्रम्‌ २४९ 

र्थ हे भगवन्‌ ! इस मेरी मति का आपकर आलिङ्गन का 
सख्य ता किस प्रकार मिल सकता है १ चोर आपके उपभाग ( लाड्- 
च्यार)का ता कहनादहीक्या है? चिन्तुदहे स्वामिन्‌ ! केवल णक 
आपके दुर्शन मात्र कौ इच्छा करनेवाली मेरी मतिकी इस प्रकार आप 
क्यों उपेत्ता कर रहे हे १ । 


कुटिलतां न जगाम निकामता 
न सहजं मलिनत्वमुपेयुषी । 
वहसि फं घनरागकदर्थितां 
मम मतिं प्रति ककंशमाशयम्‌ ॥ ५५ ॥ 
द्मन््रय-- रयि स्वामिन्‌ ! ( इयम्‌ ) निक्रामतः कुटिलताम्‌ न जगाम, 
सहनम्‌ मलिनत्वम्‌ च न उपेयुधी। तर्टि, ध्रनरागकदर्थिताम्‌ मम मतिम्‌ 
यति ककंशम्‌ ्राशयम्‌ क्रिम्‌ वहसि १। 
श्र्थ--श्रयि स्वामिन्‌ ! यह मेरी मति-रूपौ कामिनी कुटिल 
स्वभाववाली नहीं हे चनौर स्राभाविक दोषों लभरी भो नदींहै। तव 
हे विभो ! श्रापकरे गादु-पनेह से विह्वलित हृ इस मेरी गति के प्रति 
आपका ह्ृदय इतना कटार कां दे गया ?। 
श्रथ गता परिणामदशामिति 
त्यजसि चेन्मम मुग्धतमां मतिम्‌ । 
किमपरं घनमेहविमूर्चिता 
परथयतां तव निर्देयतामियम्‌ ॥ ५६ ॥ 
ग्रन्रय--अथ, इयम्‌ परिणामदशाम्‌ गता इति चेत्‌ मम मुग्धतमाम्‌ 
मतिम्‌ त्यजलि १ तर्द अप्म्‌ क्रिम्‌ ( वच्मि) घनमेषटविमूर्खता इयम्‌ 
तव निर्द॑यताम्‌ प्रथयताम्‌ । - 
श्र्थं-दां, यह्‌ ( मति र्यी कामिनो ) परिसामदशा--ग्रोद्ता 
( अर्थात्‌ भरकृति ऊ परिणाम ) के प्राप्त ह गहै । रसा सममकर 


२५० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
यदि आप इस मेरी मूढतमा (अत्यन्त मुग्धा अर्थात्‌ माली भाल) मति 
कात्याग करते, ते स च्नोर क्या कटर, अत्यन्त मेह ( अज्ञान शरोर 
कामेद्रे क ) से मूच्छित हाती हुदै यह ( मेरो मति >) अब आपकी ही 
निद्यता कर प्रकट करेगी ! । 

इदमनङ्गननङ्गमसङ्जमभ्रमदमन्दमलं चपलं मनः । 

अमृतङ्कम्भकर युतरङ्गिणीधर सुधाकरशेखर साधय ॥५७॥ 

श्रन्वय-दे श्रगृतकुम्भकर ! हे चुतरङ्गिणीधर !! हे सधाकरशेषर !\ 
इदम्‌ श्रनङ्गजनङ्गमसङ्गमभ्रमदमन्दमलम्‌ ( मम ) चपलम्‌ मनः शोधय । 

अर्थ- अयि अमृतङुम्भका हाथ में धारण करनेवाले ! हे 
श्राक्राश-गङ्गा का शोश पर धारण करनेवाले !/ हे सुधाकरशेखर ! 
८ ललाट में चन्द्रकला के धारण करनेवाले ! ) आपने समस्त जगत्‌ के 
पविच्र करने के लिए अम्रतकलश, भगवती गङ्गा श्रौर चन्द्रमा के 
पने श्रज्ञों मे धारण किया है; इसलिए हे प्रभो ! कामरूपी चाण्डाल 
के सङ्गम से अत्यन्त अपविच्र ( मलिन >) हए मेरे चच्रल मन काश्व 
आप पवित्र कर दीजिए । 

भव मरुभ्रमखेदकदर्थितं सुविषमेस्तृषितं विषयेोष्मभिः। 

मदयते हृदयं मम निर्भरं भव भवच्चरणस्मरणामृतम्‌ ॥५८॥ 

अन्वय- दे भव ! भवमरभ्रमखेदकद्िंतम्‌, सुविषमैः विषयेष्मभिः 
तृषितम्‌, मम हृदयम्‌ ( करम॑भूतम्‌ ) निर्भरम्‌ मवच्ररणस्परणामृतम्‌ ( कतर ) 
मदयते । 

चर्थ-अयि शम्भो ! संसाररूपी अति घोर मरस्थल में भटक 
भटक कर श्रत्यन्त खिन्न छौर विषयरूपी महा प्रचण्ड ताप से ठृषित 
मेरे हृदय के आपके चरणों का स्मरणरूपौ अगत अत्यन्त 
आनन्दित करता है । अर्थात्‌ संसाररूपी मरुस्थल के भ्रमण से सन्तप्त 
हृदय का तीत्र ताप आपके चरणारविन्द्-स्मरणाञगृत के सेवन से 
समूल ही नटा रहा है । 


समेतः ] दशमं स्तोत्रम २५९१ 


विषयपन्नगपाशव॒शीकृतं 
भवमहाणवमग्नमनीश्वरम्‌ । 
बहलमेोह-महो पलपीडितं 
हर समुद्धर मां शरणागतम्‌ ॥ ५९ ॥ 


अन्वय-हे हर ! विपयपन्नगपाशवशीकृतम्‌, भवमहार्णवमग्नम्‌, 
श्रनीश्वरम्‌, बहलमेदमहोपलपीडितम्‌ माम्‌ शरणागतम्‌ समुद्धर । 

अथः अयि समस्त दुःखहारिन्‌ ! विपयरूपी नाग-पाशों से 
वधे हए, संसाररूपो महासमुद्र मे निमग्न श्मौर उस परमभी अति गाद्‌ 
मोह ( अज्ञान )-रूपी महाशिला ( बड़े पत्थर ) से मारे सुभः त्रनाथ 
शरणागत का उद्धार कीजिष्‌। 


यमभटैर्हियमाणमयन्त्रणै- 
` रशरणं शरणं चरणो श्रितम्‌ । 
घनधृणागृतनिर्भरया दशा 
मदन-मदं न मामवल्लाकय ॥ ६० 
अन्वये मदन-मर्दन ! अयन्तरणैः यमभटैः हियमाणम्‌ अशरणम्‌, 
चरणौ शरणम्‌ श्रितम्‌ माम्‌, धनधृणासृतनिभर्या दशा अवलोकय । 
अथ-अयि कामदेव का मान मर्दन करनेवाले प्रम ! अनि- 
यमित ( अत्यन्त उच्छृदधल ) यमदूत से आकषिंत क्रिये जाते, सर्वधा 
अनाथ र केवल एक आपके चरणों का शरण लिये सुक दीनकेा अति 
गाद्‌ कृपारूपी अमृत से परिपूण' दृष्ट दवारा देखिए । 


अभयघोषमिषोन्मिषिताऽप्रत- 
द्रबमबन्ध्यध्रतस्मितचनद्रकम्‌ । 
वद्नचन्दरमसं तव पश्यता छ 
मम कदा जु तमः शममेष्यति ॥ ६१ ॥ 


२५२ स्त॒ति-कुसुमाञ्ञलिः [ प्रममकरन्द्‌- 

श्नन्वय--च्रयि मदन-मर्दन ! अभयघोषमिषोन्मिषितागृतद्रवम्‌ श्रव 
नध्यधृतस्मितचन्द्रिक _ तव ॒वदनचनद्रमलम्‌ पश्यतः मम तमः कदा नु 
शमम्‌ एष्यति १। 

अथ--अयि काम-रिपो ! मा भैषीः ! मा मैषोः !! ( मत डरो ! 
मत डरो ! ) इस प्रकार के अभय-शव्द्‌ प्रदानके व्याज से जिससे 
शखरत-रस करता रहता है देसी, एवं भक्त जनों को मनोभीष्ट वर प्रदान 
करने में अत्यन्त अमोघ ( सफल >) ईषतहास्य का धारण को हुई "भव- 
दीय मुखचन्द्रका' के देखते हृए मेरा यह अन्धकार (विषयात्मक तमे- 
गुण स्वरूप अज्ञान ) कव दूर होगा ?। 


भवलतापकदूर्थतविग्रहं 
द्विजपरतिं परिपालयितु' शिशम्‌ । 
वहसि किंन विभो हृदये दयां 
शिरसि निर्जरनिभरिणीमिव ॥ ६२ ॥ 
अन्वय-दे विभो! प्रवलतापकदयि'तविग्रहम्‌, शिशुम्‌ द्विजपतिम्‌ 
परिपालयिवुम्‌, शिरसि निज॑रनि भरिणीम्‌ इव, हृदये दयाम्‌ किम्‌ न व्रहसि १। 
अथ.-अयि विभ जैसे ्राप परम कृपालु ने राजयदमा रोग 
के तापसे खिन्न हए द्विजपति ( बाल-चन्द्रमा ) की रक्ता ॐ लिए च्रपने 
शिर में परम शीतल जलवाली देवनदी ( मन्दाकिनी >) के धारण करिया 
ह, वैसे ही आध्यात्मिक, त्रधिदैविक ओर आधिभौतिक तापोंसे 
सन्तश्च हुए मुम अनाथ द्विजपति शिशु (राह्मण वालक) का पालन कएने 
के लिए अपने विशाल हृदय पर ्दयाः के क्यों नहीं धारण कर लेते १। 
भ्रणततापविपतक्षपणक्षमां 
दलितसन्ततसन्तमस-स्थितिम्‌ । 
हदि निघेहि दयामम्‌तस्तं 
इरिणकेतुकलामिव मू यनि ॥ ६३॥ 


समेतः ] दशमं स्तोत्रम २५३ 

्रन्वय--अयि विभो ! प्रणततापविपत्त्पणक्तमाम्‌, दलितसन्तत- 
सन्तमसस्थितिम्‌, अम्तल्‌तम्‌ दयाम्‌, मूर्धनि दरिणक्रेतुकलाम्‌ इव, हदि 
निधेहि । . . 

श्रथं-हे विभो ! शरणागतां के समस्त तापो का शान्त करनमें 
समर्थ च्नौर गाद्‌ अन्धकार का नष करनवाली चअमृतमयी चन्द्रकला का 
जिस प्रकार आपने अपने मस्तकमें धारण क्रियादै, उसी प्रकार अयि 
शरणागतवत्सल ! शरणागतां की तापरूपो विपत्ति का दूर करनमें 
समर्थं, अज्ञानरूपी गाद्‌ अन्धकार का समृल नष्ट करनेवाली, रौर अमृत 
के प्रवाह के भरनेवाली, विशाल करुणा का (भी) हृदयम धारण कीजिष! 


श्रभिमताधिकसिद्धिविधायिनीं 
भवदवच्िदमग्यभिचारिणीम्‌ । 
वह विभो हृदये दयितां दयां 
वपुषि भूधरराजसुतामिव ॥ ६४ ॥ 
श्न्वेय--श्रयि व्रिभो ! श्रभिमताधिकसिद्धिविधाधिनीम्‌ , भवदव- 
च्छिदम्‌, श्रव्यभिचारिणीम्‌, दयिताम्‌ दयाम्‌. वपुषि भृधरराजसुताम्‌ इव, 
हृदये वह । 
शर्थ-श्यि विभो! जैसे च्रापने शरणागतां का इच्छासेभी 
अधिक सिद्धि देनवाली, संसाररूपी दा्ानल ( वनाग्नि ) कौ समृल 
चदन करनेवाली जर सवंदा ही साथ रहनेवालो प्रियतमा श्री गिरिजा 
क श्रपनी गोदुमें वैटारक्खाटै, वैस ही भक्तजनों का उनके मना- 
रथों से भी अधिक वर देनेवालो, संसाररूपी घोर दावानल के समूल 
नष्ट कर देनेवाली ओर सर्ंदैव सुस्थिर रहनेवाली प्रियतमा “करुणा का 
भी अपने हृद्य मे बैठा लीजिए ! 


चिन्तामणिः स्फटिकजातिरचेतनाऽपि 
करप्रुमः कटिनकाष्ठविनिरमिताऽपि । 


२५ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


तिर्यग्दशामपि गता किल कामषेनु- 
माग्येरभीष्टफलदा कृतिनां भवन्ति ॥ ६५ ॥ 
त्वं तु प्रभो त्रि्ेवनेकमहेश्वरोऽपि 
पर्या्शक्तिरपि पूरणंकृपार्णवोऽपि । 
आक्रन्दतोऽपि करुणं विधिवश्ितस्य 
त्यक्तादरोसि मम दशंनमात्रकेऽपि ॥ ६६ ॥ 
(युग्मम्‌ ) 
अन्वय --स्फटिकजातिः चिन्तामणिः अचेतनः अपि, कल्पद्र मः कठिन- 
काण्डविनि्िंतः च्रपि, कामवेनुः च तियग्दशाम्‌ गता अपि ( एते ) कति- 
नाम्‌ भाग्यैः अभी्फलदा भवन्ति । हे प्रमो !त्वम्‌ ठ त्रिुवनैकमहेश्वरः अपि, 
पर्याप्शक्छिः शपि, पूर्णकृपार्णवः श्रपि, ( सन्‌ ) करणम्‌ आक्रन्दतः अपि, 
विधिवश्चितस्य मम दर्शनमात्रे अपि त्यक्तादरः असि । 
श्र्थ-- भगवन्‌ ! ( जरा देखिए ते ) स्फटिक पत्थर से उत्पन्न 
हुमा चिन्तामणि श्नचेतन ( जड़ पदाथ ) होकर भी, कल्पवृक्त अत्यन्त 
कटर काष्ठमय होकर भी ओ्रौर कामधेनु पञ रूप दाकर भा, (च पदाथ) 
पुस्यात्मा लोगों का उनके भाग्य से नाना प्रकार के मनेमीष्ट वरीं का 
देते दै। 
परन्तु, दे विभो ! आपत तीनां लाकों के एक ही महान्‌ चअधि- 
पति होकर भी, पर्या ( पूणं ) शक्ति से सम्पन्न देकर भी र कृपा के 
पूरं समुद्र होकर भी, अत्यन्त दीनता से क्रन्दन करते हुए ( चिल्लाते 
हए ) भी युक माग्यहीन का एकमात्र केवल दर्शन देनेमें भी इतनी 
आनाकानी करते हा ( यद मेरे ही भाग्य की खी दे ) । 


# इसी अभिध्राय से किसी भाङुक ने अपने चित्त से कटा है :- 
निश्चेतनं तृणमणिस्तृणमाददाति 
ज्ञाहं च जेाहमणिरात्मवशं करोति । 


समेतः ] दशमं स्तोत्रम २५५ 


चिरं द्वारोपान्ते स्थितमवसरोद्रीक्षणधिया 
तिरस्कारः सोढः* कुपितमुखरद्राःस्थविहितः। 
मुखं दीनं कृत्वा विभवलवगर्वान्ितदशां 
कदीशानापग्रे क इव न विसोढः; परिभवः ॥६७॥ 
परिम्लानो मानप्तजुरपि तनुस्ताम्यतितमां 
मनो मोहावते' श्रमति धृतिरस्तं व्रनति च। 
कथापि क्लेशानामवतरति नोच्छेदपदवीं 
दवीयस्यामस्यां भवभरुवि मुधा धावति मतिः ॥६८॥ 
तदेवं दुर्वारब्यसनशतसंपातविषमं 
विशन्नेप स्वामिबहद सुमहन्मोदगहनम्‌ । 
अविन्दनाश्वासक्षममपरमापन्नस्ं 
जनोऽवज्ञापात्रं भवति करुणाब्धे भवतः ॥ ६९ ॥ 
( तिलक्रम्‌ ) 
अन्वय --/ श्रस्माभिः) च्रवसरोद्रीक्तणधिया, विभवलवगर्वान्धित- 
दशाम्‌ कदीशानाम्‌ द्वारोपान्ते चिरम्‌ स्थितम्‌, ( तत्रैव ) कुपितमुखरदराःस्थ- 
विदितः तिरस्कारः सोदः । (तदेवम्‌ अस्माभिः) कदीशानाम्‌ श्रमे दीनं मुखम्‌ 
कृत्वा क इव परिभवः न विसोढः १ दे विभो ! (मम) मानः परिम्लानः, तनुः 
श्रपि ततुः ताम्यतितमाम, मनः मोक्टवतं भ्रमति 





, धृतिः च ग्रस्तं व्रजति, क्लेशा- 


रे चित्त ! चेतनमपि त्वमभाग्यतो मे 
स्वाधीनमाचरसि नो स्वरविशु" दयालुम्‌ ॥ 
श्र्ांत्‌--कृणमणि ( चणमाहक चद मणि कषहरवाः > श्रचेतन 
( ज्‌ पदाथ ) को अपनी तरफू खीच लेती ईै। ओर लोहम्णि ( चुम्ब्‌ 
श्रचेतन पत्थर ) लोह को भी पने वस न कर लेतीहै। परन्तु श्रे 


चित्त! तूतोमेरे श्रभाग्यवश, श्रतिशय दयालु प्रसु साक्तात्‌ (चतन को 
भी अपने बस मे नहीं कर सकता ! 


(१) श्रा देखाभी षाठहे। 


२५६ स्तुति-कुसमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


नाम्‌ कथा अपि उच्छेदपदवीम्‌ न श्रवतरति, मतिः श्रस्याम्‌ दवीयस्याम्‌ 
भवभुवि मुधा धावति। श्रहह ! दे स्वामिन्‌ ! तत्‌ एवम्‌ दुर्वारिव्यसनशत- 
संपातविषमम्‌ सुमहन्मोहगदनम्‌ विशन्‌ ( अतएव ) ब्राश्वासक्तमम्‌ श्रपरम्‌ 
( विभोरल्यं नाथं बान्धवं वा „) श्रापन्नसुद्धदम्‌ श्रविन्दन्‌ एषः ( मल्लक्षणः ) 
जनः, करुणाग्येः भवतः अवज्ञापात्रम्‌ न मवति ५अवन्ञापात्रं भवितु" नाऽदंति।। 

छर्थ--च्रयि विभो ! "हमे कब अन्द्र जाने का अवसर (मोक्ता) 
मिलेगा" रेस विचारसर हम लोग थोड़स धन केमद्‌ स अन्ध हुए ज्र 
राजान्नं के दवारो ( द्रवाजं ) पर बहुत समय तक्र स्थिर रदे श्रोर वहीँ 
पर अत्यन्त कुपित द्वारपालो का करिया तिरस्कार भो .खूव सहन करिया । 
प्रभो! इस प्रकार महान्‌ श्रहंकारी जद्र-धनिकों क श्रागे दमने कोन सा 
श्नपमान नहीं सहन करिया ? श्र्थात्‌ श्रनेकों अपमान सहन किये । 

अयि भगवन्‌ ! अव मेरा अभिमान चर्थात्‌मे मी कोई एकह 
एसा च्रहंकार, श्रत्यन्त म्लान हो गया है श्मौर कृशता को प्राप्त हुच्रा शरीर 
भी अत्यन्त ग्लानि को प्राप्नो रहा है । मन मोहरूपी भवर मे पड्कर 
चक्कर खारहाह। धेयं भी श्रस्त होरहादहै। क्लेशों ८ श्रविद्या, 
अस्मिता, राग, द्वेष च्रोर अभिनिवेशो ) के नाश होनि की सम्भावना 
तक नहीं होती ओर इस अपार संसार-रूपी दुःखभूमि में मति 
व्यथः ही दौड़ा करती है । अहह ! टे स्वामिन्‌ ! इस प्रकार चनेकों 
अनिवार्यं विपत्तियं के संघातों से गहन, महान्‌ माहरूपी दुगंम 
( निर्जन ) स्थल में प्रवेश करता हृद्रा ( श्रत्व ) एक मात्र च्राप के 
सिवाय आश्वासन (र्य) देन मे समथं ओर विपत्ति से चिरे अनाथ जनाँ 
को अरपनानेवाला, अन्य किसी ( ईश्वर अथवा बान्धव ) को न पाता 
(देखता ) हृंत्रा यह दीन प्राणी, आप करुणासागर का तिरस्कार- 
पात्र होने योग्य नदीं है! । 

कदुर्याणामग्रे तरलनलिनीपट्लवतल- 

भरलनभालेयगप्रचलकमला-मूढ मनसाम्‌ । 


समेतः ] दशमं स्तोत्रम्‌ २५७ 


अदभ्रमर भङ्गपमभवमवमानं हतधियः 
सहन्ते इन्तेह द्रविणकणतृष्णान्ितदशः ॥ ७० ॥ 


अहं तु भतयग्रप्ुचरणराजीवरनसा 
पवित्र मूरभानं दधदधिकमक्तग्रयुरुम्‌ । 
भ्र॒कुसत्वं विभ्रत्ममदभरसन्दभरभसा- 
द्नेयं भूतेशभर कुटिषटनाभाजनयुवम्‌ ।॥ ७१ ॥ 
( युग्मम्‌ > 
श्नन्वय-- हन्त ! इह दरविणकणतृष्णान्धितदृशः हतधियः, तरलनलिनी- 
पल्लवतलप्रलीनप्रालेयप्रचलकमलामूढमनसाम्‌ कदर्याणाम्‌ अग्रे अद्र भरुभज्ञ- 
प्रभवम्‌ त्रवमानम्‌ सहन्ते । श्रम्‌ त्‌, प्रतयगरप्रथुचरणराजीवरजसा पवित्रम्‌ › 
अधिकभक्तिग्रहगुरम्‌ मूर्धानं दधत्‌, प्रमदभरसन्दभंरमसात्‌ भु सत्वम्‌ व्रिभ्रत्‌ + 
भूतेशभरुकुटिषटनाभाजनभुवम्‌ भजेयम्‌ । 

श्रथाय! ज्ितनिखेद कीवातदहैकि इस नीरस संसारम, 
धन के कणां की तृष्णा से जिनकी बुद्धि मारी गई है एेसे भागे लाग, 
अति-चञ्चल कमलपत्र पर गिरे जलविन्दु के समान अत्यन्त चलाय- 
मान ( अर्थात्‌ चणभङ्गुर } धन के मद्‌ से मूढ ( अन्ध ) बने कृपण 
लोगों के श्मागे, उनकी अत्यन्त टेढ़ी श्लोर विकराल भ. कुटियेों ( नजरों ) 
से उट्पन्न अपमान का सहन करत! 

(कन्तु) मेते प्रभु के सुकामल चरणारविन्द के रज से 
पवित्र चनोर आत गाद्‌ भक्ति के आग्रह्‌ स रुरु मस्तक के धारण करता 
इरा भक्तिरसरूपौ आसव (सुरा) के पान से परमानन्द्‌-प्रवाह्‌ के 
वेग में आकर खावषधारा नट बनकर भगवान्‌ शङ्कर की भ्र.भङ्ग-रचना 
के स्थलकासवनकररहाहू। 

[ अब कवि श्रो शिवभक्तिरसाऽखृत के आनन्दोद्रोक मे अपना 
मनो-विनोद्‌ करते ह-- ] 
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२५८ स्तुति-ङुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


सुरसो तःस्वत्यास्तटविटपिपुष्पौघसुरभौ 
गिरिग्रावग्रामस्खलनमुखर स्रोतसि जले । 
श्रमक्ामेरङ्गरगणितभवकंलेशविपदां 
कदा स्यान्तृषिहरचरणसेवासुखरसै; ॥ ७२ ॥ 


श्नन्वय--तटवियपिपुष्पौधघुरभौ गिरिग्रावग्रामस्वलनमुखरलोतसि सुर 
स्तोतस्वत्याः जले, भ्रमक्तामैः अङ्गैः ( उपलक्षितानाम्‌ , अतएव ) च्रगणित- 
भवक्लेशविपदाम्‌ नः, दर्चरणसेवासुखरतैः तृप्तिः कदा स्यात्‌ १ 

अथे--अहा ! तट-बृ्ता के सुमनोहर पुष्पों से सुगन्धित श्रोर 
पर्व॑त की शिलां की टकरां से शब्दरायमान स्रोत( प्रवाह वाले 
सुरसरि के जलावगाहन मे, हम--श्रम स क्तीण ( कृशित >) ्ङ्गवालों 
को, सांसारिक क्लेशो की विपत्तियं पर कु भी ध्यान न रखते हृष्रश्री 
शिव-पादारविन्दर की सेवा के सुख से अतिशय ठति कव मिलेगी १ । 


श्मन्दानन्दानां दलदलघुसन्तापविषदां 
पदाम्भोजदरन्दरं शिरसि दधतामिन्दुशिरसः । 
कदा नः कालिन्दीसलिलशदलैरम्बरसरि- 
त्रद्घेरङ्गा रीभवति भवबन्धेन्धनचयः ॥ ७३ ॥ 
श्नन्वय--इन्दुशिरसः पदाम्भोजदन्द्म्‌ शिरसि दधताम्‌ ( श्रतएव ) 
अमन्दानन्दानाम्‌ दलदलघुसन्तापविषदाम्‌ नः+ मववन्वेन्धनचयः, कालिन्दी 
सल्लिल शबलः अम्बरषरिततरङग ; कदा श्रङ्गारीभवति १ 
अर्थं--( अहा!) भगवान्‌ न्रा इन्दुभोलि के पादपदम-युगल 
करो मस्तक पर धारण क्रिये ( अतएव >) अति गाद्‌ आनन्दम मग्न दहा 
कर महान्‌ सन्ताप रूपी विपत्तियों क! निमूलन करते हए हमारा यह्‌ 
सांसारिक-बन्धन-रूपो इन्धनगण ( काष्ठ का समह्‌ ) श्री यमुना- 
सलिल स सम्मिश्रित भगवती देव सरिता ( गङ्गा) की तरङ्गं से कब 
अस्महागा १ 


-लमतः ] दशमं स्तोत्रम्‌ २५९ 


सान्द्रानन्दस्तिमितकरणः पृणयनेपुण्यभागी 
भागीरथ्यास्तटविटपिनः क्वापि मूले निलीनः। 
सर्वाकारं गिरिपतिसुताकान्तमेकं प्रपन्नः 
स्वासारामः शमसुखसुधास्वादमभ्येति घन्यः ७४ ॥ 
श्रन्वय -- सर्वकारम्‌ एकम्‌ गिरिपतिसुताकान्तम्‌ प्रपन्नः ( श्रतएव ) 
-सान्द्रानन्दस्तिमितकरणः पुख्यनैपुस्यमागी धन्यः स्वात्मारामः, भागीरथ्याः 





तटविटपिनः क्वापि मूले निलीनः ( सन्‌.) शमुलसुधास्वादम्‌ अभ्येति । 
अथशा ! एकाग्रचित्त होकर मन, वचन, कर्म दवारा सम्पूणं 
प्रयत्नं से एकमात्र श्रौ सदाशिव का हौ शरण लिया हुश्ना (च्रतएव) अति 
गाढ़ श्रानन्द से संरुद्ध ( शिथिल ) हृद उन््रयोंवाला कड महान्‌ पुख्य- 
शालो, श्ात्मा मे रमण करनेवाला धन्यात्मा पुरुष, पतित-पावनी भागी- 
रथी के तीर-्रत्त फे किसी मूल में वैटा हृञ्रा शान्तिरूपी श्रमृत का 
आस्वादन करता है! 
शअभिजनगुणरूयातिप्रज्ञाभिमानभरोद्धरां 
क इव सदसि प्रहीकततु क्षमेत! शिरोधराम्‌ । 
विदधति शुहूदेलाखेलं भवत्यव्रधीरणं 
भ्रमयितुममी युक्ता न स्युषदीन्दियवैरिणः ॥ ७५ ॥ 
श्रन्वय--भोः स्वामिन्‌ ! भवति मुदः देलाखेलम्‌ श्रवधीरणम्‌ विद 
धति ( सति ) श्रमी इन्द्ियत्ैरिणः ( जनम्‌ ) भ्रमयितम्‌ यदि न युक्ताः स्यु ) 
तिं कः इव ( पुमान्‌ ) सदसि श्रभिजनगुणख्यातिप्रज्ञाऽभिमानभरोद्धराम्‌ 
शिरोधराम्‌ प्रहीकतु.म्‌ कमेत १ न कोपात्यर्थः । 
अथ--च्यि स्वामिन्‌ आपके बार-बार हसौ म अपमानित 
करन पर (अथात्‌ आआपक विमुख हो जने पर। ये इन्द्रियरूपी वैरीगण यदि 
मनुष्य का मथन करन के लिए न ततेयार हेते, तव कोन पुरुष (दर लागों 





(१) सेत, देखा भी पाठ हे । 


२६० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
की ) सभा में अपने सतु, गुण, कीतिं एवं बुद्धि के अभिमान 
स उन्नत हुई भ्नोवा (गरदन) के नम्र करता? अर्थात्‌ कई भी 
नहीं । क्योकि-- 


मानः कस्य न दल्लभः खलमुखपेक्षितवदुःस्था स्थितिः 
कस्य प्रीतिकरी व्रपाभरनतं कस्मै शिरो रोचते । 
किन्तु स्वामिनि साऽवलेषहृदये दासीकृता: शत्रुभिः 
ुद्रानद्यतनेश्वरान्धनमदक्षीवान्निषेवामहे ॥ ७६ ॥ 
श्रन्वय--मानः कस्य वल्लभः न ( भवति १) खलमुखप्र्तित्वदुःस्था 
स्थितिः कस्य प्रीतिकरी ( भवति % ) [याच्जावशात्‌ ] त्रपाभरनतम्‌ शिरः कस्मै 
रोचते ? किन्तु, स्वामिनि सावलेषददये ( सति ) शत्रुभिः ( आन्तरः कामादि- 
भिः) दासीङृताः वयम्‌ धनमदच्तोवान्‌ , श्रद्यतनेश्वरान्‌ रुद्रान्‌ निषेवामदे । 
श्र्थ-- दे भगवन्‌ ! च्रभिमान या सत्कार क्रिस पुरुष के श्रिय 
नहीं लगता १ अर्थात्‌ सबको ही प्रिय लगता है। दुःख-न्यथाकी 
असद्यता के कारण खलों का सुह देखने से सत्पुरुष की जा दीन-दशा 
होती हे, उते कौन अच्छा समता है? अर्थात्‌ कई भी नदीं। 
याचना-वश लज्जा के भार से शिर का नम्र करना, किसके ज्रच्छा 
लगता है १ अर्थात्‌ किसी का भो नहीं । परन्तु, हाय करे' क्या १ 
श्राप सरीखेप्रमु के दरबार में हमारा तिरस्कार हानि के कारण ( श्र्थात्‌ 
आपके विमुखे जनेसेहो) इन काम-काधादिरूपो शत्र्‌ओं न हमं 
अपना दास बन। लिया है, जिससे हम लाग धन क मद्‌ सर पागल 
हए तघुनिक जद चों कौ सेवा करते हं! 


स्तना द्वारि यदास्महे क्षितिभुजां निभरसिता वेत्रिभि- 
यदवरबान्धनरेन्रवल्लभदुरुद्‌ गारर्विदञ्चामहे । 
यन्मिथ्यास्तुतिपातकेर्भगवतीं वाचं तिरस्डमेह 
तत्सर्मं तव वक्रवक्तरवलनामात्रस्य विस्फूनितम्‌ ॥ ७७ ॥ 


समेतः ] दृशमं स्तोत्रम २६१ 

जरन्वय--दितिथुजाम्‌ दवारि वेतरिभिः नि्ल्सिताः ( सन्तः ) वयम्‌? 
यत्‌ स्तन्धाः श्रस्मदे, यच गर्वान्धनरेनद्रवललमदृरुदगरः विदल्यामदे, ( कुदपती- 
नाम्‌ ) मिथ्यास्तुतिपातकैः मगवतौम्‌ वाचम्‌ तिरस्कर, दे विभो! तत्‌ 
सर्वम्‌ तव वक्रवक्च्रवलनामात्रस्य विस्कूजितम्‌ ( रस्ति ) । 

अथः. राजां के द्रवाजों पर दश्डधारो द्वारपालो ( चौका- 
दासे) से अ्रपमानित होकर हम लाग जे अत्यन्त स्तव ( शिथिल- 
प्रयन्न ) सेहे जाते दँ शरोर जो मह्‌। मदान्व राज-पुरुपों के मुख 
से निकले दु्रबचनों ( कटका ) से जलते रहते दै, ओर भो 
जो कद्र राजाश्मं के मिथ्या-सतुतिरूपौ महान्‌ पातक मे भगवती 
वाणी का तिरस्कार कर्ते, हे विभा! यह सव ्रापके रुष्ट हेन 
काहीफलदहै! 

दषटरा पाटलगण्दलेखमरुणोद्राष्यक्षणं भस्फुरद्‌- 

विम्बोष्ठं प्रथमापराधङपितं वक्त्रं $रङ्गीदशः 
यत्सपेम सविस्मयं सविनयं सापत्रपं सस्पृहं 
सत्रासं च मनेाऽभवत्तदधुना श्रान्तं च शान्तं च नः॥।७८॥ 

अन्वय--पराटलगण्डलेखम्‌ अरुणोद्राप्पक्षणम्‌ प्रस्फुरद्‌विम्बो्म्‌ प्रथ- 
मापराधकुपितम्‌ कुर ्गीदशः वक्तम्‌ दष्ट, नः ( ्रस्माकम्‌ ) मनः यत्‌ सप्रेम, 
सविस्मयम्‌ सविनयम्‌ सापत्रपम्‌ सस्प्रहम्‌ सत्रासम्‌ च श्रभवत्‌, तत्‌ ( एव ) 
अधुना (रौशिवभक्तिरसागृतेन सिक्तम्‌ सत्‌ ) श्रान्तम्‌ च शान्तम्‌ च (जातम्‌) । 

श्रथः--लाल लाल कपोलोंवाले, अरुण शओ्रौर वाष्पमय नेत्रो 
चाल, चिम्ब के समान अतीव सुन्दर अधरो{ग्रो्ठँ वाले श्र 
प्रथम अपराध से कुपित कुरङ्गनयनो ( कामिनी ) ॐ मुख-कमल का 
देखकर ( पहले ) जे हमारा मन, अतिशय प्र म-युक्त, विरमय-यक्त, 
विनय से युक्त, लज्जा-युक्त,ृष्णा-युक्त नोर त्रासणुक्त दाता था, वहो 
मन अव इस समय श्रौशिव-भक्ति-रूपो अमृत से सिच्धित हा जानि पर 
अत्यन्त श्रान्त ( चिन्न ) शरोर शान्त दे गया है । 


९ 
1 
९ 


स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ मरो ममकरन्द्‌- 


यत्खवौक्रियते सुखं विषयजं त्वद्धावनाजन्मना 

हादेन क्षणिकं स्थिरेण महता स्वस्पं किमत्रादुथुतम्‌। 
तचित्रं भवदुःखजं भवदनुध्यानपमोदाश्रणा 

बाष्पाम्बु रुवम्‌ वेण सुमहत्सषषमेण यद्ियते ॥७९॥ 


श्मन्वय--दे विभो ! करिम्‌, स्वल्पम्‌, विपयजम्‌ सुखम्‌ , स्थिरेण, 
महता, त्व द्धावनाजन्मना हादेन, यत्‌ खरवीक्रियते, श्रत्र किम्‌ अद्भूतम्‌ १ न 
किंचिदित्यथः; किन्त, च्रशरुवेण ( कणिकेन ) सूद्घमेण च, भवदनुध्यानप्रमोदा- 
शरूगणा, यत्‌ भ्रुवं सुमहत्‌ च भवदुःखजम्‌ वाष्याम्बु भिद्यते, तत्‌ चित्रम्‌ ! 

अथं--हे विभो! जे क्षणिक ( अत्यन्त च्रस्थर ) श्नोर स्वल्प 
विषय-जन्य सुख, च्मापकी भावना ( ध्यान >) से उत्पन्न हेनेवाले सुस्थिर 
शरोर महान्‌ आनन्द से रति श्ल्प हा जाता है, इसमे क्या आश्चयं है १ 
अर्थात श्रापमे एकाकार वृत्ति से होनेवाले सुस्थिर श्रानन्द्‌ के सामने 
यद क्षणभंगुर विषय-सुख जो अति तुच्छ प्रतोत देने लगता दै यह 
कोई विशेष आश्वर्यं की बात नहीं है ! किन्तु, आपके चिन्तन 
(स्मरण) से होनेवाले क्षणिक शरोर चअव्यन्त सृदेम श्रानन्दाश्र, से 
जा सांसारिक दुःखों स हेनेवाला, अत्यन्त सुस्थिर शरोर महान्‌ 
( बहुत बड़ा ) अश्र प्रवाह सदसा ही नष्ट हा जाता है, इसमे महान्‌ 
च्ाश्चर्य है! 

सारांश यह है कि-- क्षण भर श्रौर स्वल्प मा्रामे कयि भी 
प्रभु के चिन्तन से, त्यन्त स्थिर श्नोर बहुत बड़े भी सांसारिक दुःखों 
का अपाकरण (नाश) दा जाताहै। 


अज्ञानान्धमवान्धवं कवलितं रक्षोभिरक्षाभिषैः 
किं मोाहमहान्धकूपकुहरे दुह द्वि राभ्यन्तरैः। 
क्रन्दन्तं शरणागतं गतध्तिं सर्वापदामास्पद' 
मामा मुञ्च महेश पेशलदशा सत्रासम्राश्वासय ॥८०॥ 


समेतः |] दशमं स्तोत्रम्‌ रदे 
अन्वय- दे महेश ! श्रज्ञानान्धम्‌ अवान्धवम, ग्रत्ताभिधेः ८ इन्द्रिय 
नामकः ) सोमिः कवलितं, आन्तरः दु दधः मेोहमहान्धकूपकुहरे चितम्‌, 
कन्दनम्‌, गतधूतिम्‌, सर्वापदाम्‌ श्रास्पदम्‌ मा ( माम्‌ ) शरणागतम्‌ मा मुञ्च । 
सच्नासम्‌ ( माम्‌ ) पशलदशा आरवासय । 
अथे हे मदेश ! श्रज्ञान-रूपी अन्धकार से श्रन्ध हृ 
( आश्वासन देने योग्य ) बान्धव से हीन, इन्दिय-नामक राक्तमा स 
भ्रस्त फिये, आन्तरिक कामक्रोधादि शत्रुं द्वारा मेदरूपो महान्‌ 
श्रन्धक्रूप के चिल ( गड्ढे ) मे फके हुए, दोनता क कारण च्त्यन्त 
विलाप करते हुए, धय से च्युत (धेयेन ) ओर सम्पूण विपत्तियां 
के.स्थान, सुम श्रनाथ शरणागत का त्याग मत कीजिए, सुम भयभीत 
को श्रपनी कोमल करुणामयी दृष्टि से ( देखकर ) आश्वासन दीजिए । 
यद्विश्वोद्धरणक्षमाऽप्यशरणत्राणेकशीलापि ते 
मामां दगेक्षते स महिमा दुष्टस्य मे कर्म्मणः 
देव्यां दिव्यमूतैः पयोधर धृतैः पृथ्वीं पृणत्यां! कणा 
द्वि्राश्चेन मुखे पतन्ति शिखिनः क वाच्यमेतदिवः८ १ 
श्नन्वय- दे विभो ! विश्वोदरणक्तमा अपि, अरशरणत्राशौकशीला श्रषि 
ते दक्‌, माम्‌ त्तम्‌ यत्‌ उपेक्षते, सः मदमा मे दुष्टस्य कम॑णः “ श्रस्ति ) 
( युक्तं चैतत्‌--) पयेधरथृतैः श्रमूतैः पृध्वीम्‌ परणत्याम्‌ देव्याम्‌ दिवि, द्विता: 
कणाः शिखिनः मुखे चेन्न पतन्ति, तर्दिं एतत्‌ दिवः करिम्‌ वाच्यम्‌ १ 
शर्थ-हे विभ! ब्रौलाक्य के उद्धार में समर्थं होकर भी, 
एकमात्र शरणहीन प्राणियों के त्राण (रक्ता) में ही तत्पर होकर 
भीजो आपकी करुणामयी दृष्टि, सुक आर्तं की उप्ता कर रही है, 
यह सव भेर प्राचीन पापकर्म की दही मदिमाह। 
र पूरणे कर देने पर (भो)देो तीन 
( १ ) स्वृणन्त्याम्‌' दसा मी पाठ हे | 





र स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
वृँद्‌ यदि मूर के सुखम न षड़े, ते इमे आकाश की क्या निन्दा 
डा सकती है? कु भो नहीं । 
शुभ्र बिभ्रत्तरुणकरुणाऽजक्रान्तमश्रान्तमन्तः 
स्वान्तं शान्तभरणतजनता-क शलेशपेशम्‌ । 
प्राणत्राणप्रणयकृपणप्राक्रतप्राणिवग- 
व्यापत्तापक्षपणनिपुणां मुञ्च चण्डीश वाणीम्‌॥।८२॥ 
श्न्वय--श्रथि चण्डीश ! अन्तः, च्श्रान्तम्‌ तरुणकरुणाकरान्तम्‌ , 
शान्तप्रणतजनताक्लेशलेशप्रवेशम्‌ , शुभम्‌ स्वान्तम्‌ विभ्रत्‌ ( त्वम्‌ ) प्राण 
च्ाणग्रणयङृपणप्राकृतप्राणिवर्गव्यापत्तापक्तपणनि पुणाम्‌ वाणीम्‌ मृच्च । 
श्र्थ-- हे चणडीपत ! चन्द्र निरन्तर नवीन करुणा से आक्रान्त 
ओर शरणागत जनों के कलशो के लेशमात्र सम्पकं से रहित अर्थात्‌ 
्राियें के क्लेश जिसके कुच भी नीं सम्पकं कर सकते रसे, यानी 
परम आनन्द स्वरूप, अतीव स्वच्छ हृदय के धारण किये श्राप, प्राणों 
के त्राण (रक्षा) के लि याचना करनेवाले दोन, पामर प्राशियिों की 
(जन्म, मरणादि रूपी) विपत्ति के सन्ताप के दर करने में चतुर (श्रपना) 
प्रतिवचन ( हमें ) दीजिए श्र्थात्‌ हमें आश्वासन दोजिए । 
अदश्रश्वभ्रे यं भवसरणिरातङ्कबहुला 
गलद्बोधज्येोर्स्ना निरवधिरसौ मोहरजनी? । 
यन्त्येते शान्तिं विषमविषयोत्पातमरुतः 
भदीपं भज्ञाख्यं भरतिदिश दशं क्लेशशमनीम्‌ ॥८३॥ 
च्रन्वय--ग्रातङ्कवहुला. इयम भवरणिः, च्रदभ्ररश्वश्रा ( अस्ति ) 
असौ निरवधिः मोदरजनी, गलद्वोधच्योत्स्ना ( चस्ति ) । एते विपरमविषया- 
स्पातमरुतः, प्रज्ञाख्यम्‌ प्रदीपम्‌ शान्तिम्‌ नयन्ति, ( अतः ) हे विभो ! क्लेश- 
शमनीम्‌ दशम्‌ प्रतिदिश। 





(9 ) ^मेहजननी' देखा भो पाठ कीं देखा जाता हे। 


समेतः | दृशमं स्तोत्रम २६५ 
अर्थ अनेकों दुःखों चर रागोँ स मरो यह भव-सरणि (संसार 
स्प मार्गं ) अनन्त द्रं ( दुःखख्प गर्तो ) से परिपू है । यह 
अपार माहरजनी ( ्ज्ञानरूप रात्रि) बोधरूपी प्रकाश स हीन 
है शौर ये ्र्यन्त कठोर विषयरूपी उत्पातवायु ( कल्पान्तवायु ) 
इस चेतन रूपो दाप (ज्ञान ) करा शान्त कर रहे, इसलिएदे विभ! 
अव श्राप शरणागतों की रक्ता के लिष सम्पूणं क्लेशा का शन्त करने- 
वाली अपनी करुणामयी दृष्टि का खोलिए । 
शरीरं नीरोगं नवमपि बयः संसटृतिपती 
मतिर्वन्या जातिः भभुरपि भवान भक्तिसुलभः । 
इतीयं सामग्री सुक्रतशतलभ्या बिघसते 
न यावत्तावन्पे शृणु करुणमाक्रन्दितमिदम. ॥८४॥ 
अन्वय--नीरोगम्‌ शरोरम्‌, नवम्‌ श्रपि वः संस्कतिमती मतिः, 
वन्दा जातिः, भक्तिसुलभः भवान्‌ श्रपि श्मः, इति इयम्‌ सुकृतशतलभ्या 
सामग्री, यावत्‌ न विषटते; तावत्‌ ( एव ) दे विभो ! इदम्‌ मे करुणम्‌ 
आक्रन्दितम्‌ शर्णु । 











च्र्थ_-नीरोग शरीर, तरुण वस्था, शाखाभ्यास से सुसंस्कृत 
८ अर्थात्‌ विशुद्ध ) मति, सव लोगं से बन्दुनीय श्र छ ( ्राह्मण ) जाति 
ओर केवल भक्तिमात्र से सुलभ च्राप जैमे आञुताषौ प्रभु, इस प्रकार 
की, पूर्वीपाजजित श्ननेक सुक्रतो से प्राप्त हुई यह अलभ्य सामग्रो, जव 
तक दविन्न-भिन्न न हा जाय, उसङ़ पहले हीदे प्रभो! ्रापमेरा 
करुणाक्रन्दन ( दीन-विलाप ) सुन लीजिए ।* 


* सारांश यह ह कि-सम्पूण सामग्नो के विद्यमान रहते ही मनुष्य 
को आ्रात्मकल्पाण कर लेना चाहिए, शक्ति क्षीण हो जाने पर प्राणी क्या कर 
सक्ता? महाराजा श्री भतृ'हरिजीने भी कहा है-- 

यावरस्वस्थमिदं शरीरमरजं यावज्ररा दूरतो 

यावच्चेन्ट्रियशक्तिरपरतिहता यावल्तयो नाऽऽदुपः । 


२६६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


जयन्ति कृतिनः कवेरणृतसारसिक्ताक्षरा 
विकस्वरशरत्सुधाकरकरानुकारितिषः। 

पुरारिपदपङ्जस्तवपवित्र चिवक्रमाः 
समुन्मिषितमालतीमडुलकामलाः सूक्तयः ॥८५।॥ 


अन्वय -- पुरारिपदपङ्कजस्तवपवित्रचित्रक्रमाः श्रखतसारसिक्ताक्तराः वि~ 
कस्वरशरत्सुधाकरकरानुकारिष्विपः समुन्मिषितमालतीमुकुलकमलाः कृतिनः 
कवेः सूक्तयः जयन्ति । 

अथः -श्रात्रिपुरारि के पदपङ्कन को स्तुति से पवित्र श्रौर 
मनेहर क्रमवाली, मृत के रस से सिच्धित श्रक्ञरोवाली, शरत्काल 
के पूणेचन्द्र की भिरणों के समान कान्तिमय ( अति स्वच्छ), श्रोर 
मालतो-पुष्प ८ जाती-पष्प ) के विकसित कुड्मलों ( कोरकों ) केः 
समान श्रति सुकरामल, सत्कवि को प्रोदक्तियाँ सवेत्करष्र है । 

[ कवि सद्यो का शिवभक्ता के रेदलोक्रिक लोकोत्तर देश्यं 
का दिग्दशन कराते टै-- ] 


शिवस्तवक्रता मधौ मलयवायुवरेरलरलता- 
गलन्मधुमदेन्मदश्रमर पुञ्जगुञ्जच्छलात्‌ । 

नदन्मदनशिञ्जिनीमरणितभीतसीमन्तिनी- 
यनाकलितकन्धरा अधिवसन्ति लीलावनम ॥८६॥ 


च्रात्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कायं प्रयलो महान्‌ 
सन्दीप्ते भवने तु दूुपखननं प्रत्युद्यमः कीरशः ॥ 
च्र्थात्‌-जवब तक यह शरीर नीरोण शरोर स्वस्थ रहता है, जव तक 
वह बुद्धावस्था दूर दै, जव तक इन्द्रियों की शक्ति क्षीण न हो जाय, जब तक 
श्रायु क्षयन हो जाय, तव तक उद्धिमान्‌ पुरुष को श्रपने कल्याण केलिष्‌ 
प्रयत कर लेना च'दिए्‌ । क्योकि--जिस समथ घर में आग लगने कगे उस 
समय कूप-निर्माण करने से क्या लाम हो सकता दै? 


समेतः ]. दशमं स्तेत्रम्‌ २७ 

ज्रन्वय--शिवस्तवकृतः,१ मधो नदन्मदनशिङ्ञिनीभणितभीतसीम- 
न्तिनीथ्चजाकलितकन्धराः ( सन्तः ) मलयवायुवेल्लल्लतागलन्मधुमदेन्मद भ्रमर 
पुञ्गञ्लच्छलात्‌ , लीलावनम्‌ श्रधिवसन्ति । 

र्थ -च्रहा ! भगवान्‌ श्रौ शङ्कर कौ स्तुति करनवाल सद्य 
जन वसन्त ऋतु के समय--कामदेव के घनुप कौ शाब्दायमान प्रत्यञ्च 
की कार से भवभीत हई सोमन्तिनियें (वधूजनो) कौ भुजान ल क र्ट्‌ 
मे आलिङ्गित देते हए, मन्द्‌-मन्द मलय-वायु स कम्पित हइ लताच्मांम 
गिरनेवाले मकरन्द्‌ के मद्‌ से उन्मत्त हृए भ्रमरो के गुज्ञार के व्याजस 
(स्वगे के) नन्द्न-वन कौ वरिहारम्धली में निवास करने दें । च्रौर-- 


अदृरवहिरङ्गनापवनजातचृताव्रली- 
बिलीनकलकोकिलाकलितकाकलीक्‌ नितः । 
बलन्मलयमारुतप्रचलदु स्लसन्मर्लिका- 
विकासिकुसुमस्वलदभ्रमरमण्डली गुज्नितैः।८७॥ 
निगूढतिमिघटनस्फुरितदीर्धिकासंभ्रम- 
त्रसत्कमलकाटरस्थितमरालवालस्वनेः 
रटत्पटहभल्लरीमुरजत्‌रभेरीगण- 
भरणादमुखरीमवद्धवनवर्हिकेकातरैः ¦¦ ८८ ॥ 
सुधामधुरवारुणीरसकषायकण्टीद्धव- 
जवभरुतिरसायनपगुणगायनीगीतकेः ॥ 
भरवीणपरिवादकादितविभासरागस्वर- 
क्रमाजुगतवर्लकीविकचकीचकगरकणेः ॥ ८९ ॥ 
भभातगुणवणनपणवन्दिन्दस्तुति- 
भबुद्धशकसारिकाकलहकेलिकोालाहलैः ¦ 


( १) श्रीपरमेश्वरस्तुत्तिकर्तारः, श्रोतारश्च सहृदयाः । 


२६८ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


बहिर्विहरदङ्गनारणितरनरकाश्चीगुण- 
कणत्कनककिङ्किणी फण फणारवाडम्बरै; ॥९०॥ 


खुरक्षतवसुन्धरोद्धुरतुरङ्गहेषान्मिष- 
स्वोधधुतकन्धरद्विरदकणठधण्टारवैः । 
स्मराऽलसविलासिनीस्तनभरोपरुद्धोरस- 
स्त्यजन्ति शयनं शनेरुषसि शंय॒शंसाजुषः ॥९१॥ 
( पच्वभिः कुलक्रम्‌ ) 

अ्न््रय - शम्भुशंसाजुपः ८ श्रोपरमेश्वरस्तुतिकर्तारः कवयः, श्रोतारश्च 
सहृदयाः) स्मरलसवरिलाकतिनीस्तनभरोपरुदोरतः सन्तः, उपसि, ग्रदूरदिरङ्गनो- 
पवनजातन्रूतावलौव्रिलीनकलकाकरिलाकलितकाकलीकूजितैः, वलन्मलयमाख्त- 
भ्रचलदुल्लसन्मल्लिका -विकासि-कुषुम-स्खलद्‌व्रमरमरडलीगुल्जितैः, तथा-- 
निगूढतिमि ~ घ्टनस्छुरितदीर्धिंकासमभ्रमत्रसत्कमलकेःटररिथतभराल- बालस्वनेः, 
रर्यरहभल्लरीमुरजतूयं मेरीगणप्रणादमुखरीभवद्धवनवर्हिंकेकारवैः, सुधामधुर- 
वारुणीरसकप्रायकरटठोद्धवन्नवश्रुतिरसायनप्रगुणगायनीगीतकैः, प्रवी णपरिवाद- 
केदितव्रिभासरागस्वरक्रमानुगतवल्लकी विकचकी चकप्रक्वशैः, प्रभातगुणवणेन- 
प्रवणवन्दिबन्दस्तुतिप्रबुदशुकशारिकाकलदकेलिकालादलैः, ब्रहिविंदरदङ्गनार- 
णितरत्नकाञ्चीगुणक्वणत्कनककिङ्किणी कणभणारवारम्बरेः, व्वुरक्ततवसुन्धरोष्‌धु- 
रतुरङ्ेपोन्मिषत्प्रोधधुतकन्धरद्विरदकरडघर्टासः, शनैः शयनम्‌ ( निद्रा- 
रसम्‌ ) त्यजन्ति । 

अर्थ -भगवान्‌ शङ्कर की स्तुति करनेवाले सत्कवि शरोर प्र म- 
रसिक सहृदय जन कामेद्रो क से आलसो वनो कामिनियेों के स्तनमण्डल 
से आलिङ्गित-दय हे, प्रातःकाल में--गृहसमीपवर्ती ( बाहरो ) आँगन 
की पुष्प-वाटिका में चा्रव्ञो पर वैठे मधुर स्वरवाले काकरिलों के छ 
दू" शब्दों से, मलयाचल के मन्द्‌-मन्द वायु स कम्पित हदे महिका 
के विकसित पुष्पों से स्खलित हेनिवालो श्रमर-मरुडली के गाज्ञार स, 


समेतः ] एकादशं स्तात्रम्‌ २६९ 


जल के अन्द्र विलोन हई मच्रलियें के संघटन स स्फु रित तड़ागोदक क 
वेग ( कम्प ) से भयभीत हुए कमल काटर निवासी ( कमलां क मध्यम 
रहनेवाले ) मराल-वालों ( हंस-बालकों । ऊ शब्दा स, ( द्रवाज, पर ) 
शब्दायमान दुन्दुभी, भल्लरो, भेरा आदि वार्या कौ गम्भीर ध्वनि 
के सुनकर हषे के मारे नाचनवाले गृह-मनयूरो ( वर के पालत्‌ मागा ) 
की ^केका' बाणास, अमृत के समान मधुर वारुणी-रस ( मद्य) क 
पान से सुकामल कण्ठ द्व।रा निकलते हए गायिकानां के नवीन शाब्द 
रसायन (कणं मनाहर) गातां स, चतुर गायको क मधुर राग, स्वर च्रार 
क्रम से सम्मिश्चित वीणा का ध्वनि स, प्रभात समय क गुणगण क 
वर्सन में तल्लीन हृए बन्दौगणं ( भाट लानां ) की स्तुतियां का 
सुनकर जगे हुए शकं श्नोर सारिकाश्चां ( मैनाश्रों ) की कलह-क्रीड़ा के 
केलाहल से, बाहर विहरत हई च्ङ्गनाश्यां की शब्द्ायमान रत्नकाञ्चा 
(रत्नों की करथनी ) पर लटफ़त हई स्वणे-घरिटिकाशचों के भाण मणः 
शब्दराडम्बयों से ओ्ओर खुरो द्वारा प्रध्वौ के चर्ण करनेवाले उद्धत 
वेड की 'हिनहिनाहट' से जगकर प्रीवा का कम्पित करनेवाले हाथियेां 
फे कण्ठ.स्थल में लम्बायमान वरिटिकाश्नों को गम्भीर ध्वनि स, धोर- 
धोरेनिद्राका परित्याग करते । 
इति श्री प्रेममकरन्दोपेतं काश्मीरक-महाकवि-श्रीमञ्जगद्धरभद 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुषुमाज्ञलौ 
क्रुणाक्रन्दनं नाम दशमं स्तोत्रम्‌ 





एकादशं स्तोत्रम्‌ 


++ 


भष्‌ इसके अनन्तर कवि “दीनाक्रन्दन” नामक एकादशे 
स्तोत्र के प्रारम्भ करते है-- 


२७० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


धन्योऽस्मि सम्यगमूतं किमपि स्रवन्ती 
सञ्जीवनं भगवती विदधाति यस्य । 

स्नेद-स्युतस्तनयुगा जननीव जीव- 
रक्ष्थमा्तिविधुरस्य ममोक्तिदेवी ॥ १॥ 


अन्वय--( शिशोः ) जीवरक्ञाथंम्‌ किमपि श्रमृतम्‌ खवन्ती स्नेह- 
स्नुतस्तनयुगा जननी इव, क्रिमपि सम्यक्‌ च्रमृतम्‌ सवन्ती भगवती 
उक्तिदेवी, आत्तितरिधुरस्य यस्य॒ मम सज्जीवनम्‌ विदधाति" [ साऽम्‌ ] 
धन्यः श्रस्मि। 

अथं जैस पुत्रवत्सला जननी श्रषने वालक की प्राण-रत्ता के 
लिए स्नेह के मारे स्तनन्युगल से दिव्य श्रसरृत (दुग्ध) के टपक्राती 
है, वैसे ही, किसी विलक्तण ८ शअनिवंचनोय ) श्रलोकिक शरमृत के 
भरती हई भगवती वाणी |जस बु आति -पोड़त शिञ्च॒ का श्राप्यायन 
( सञ्जीवन ) कर रही है, बह मेँ श्रतीव धन्य हूं! 


धन्योऽस्मि दुःसहविपत्पतितस्य यस्य 
वाणीघ्रतोन्नतिर पुण्यकृतामभूमिः । 
कल्याणिनी सुमनसाञुपसेवनीया 
सौमेरबीव पदबी न द्वीयसीयम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्रय--दुःसदविपत्पतितस्य धृतोन्नतिः, श्र पुण्यकृताम्‌ अभूमिः 
< ज्रगम्या ), कल्याणिनी २, सुमनसाम्‌ उपसेवनीया, सोमेरवी* पदवी इव 
( सरणिरिव >), इयम्‌-धृतोज्तिः अ पुण्यकृताम्‌ अभूमिः (जरधराप्या), कल्या ~ 
शिनी ( समस्तमङ्गलवती ), सुमनसाम्‌ उपसेवनीया वाणी, दुःखहविपत्पतितस्य 


( 9 ) च्राप्ायनम्‌ करोति । 
(२ ) "कल्याणं सुवणं तन्मयी, कनकमयत्वात्‌ सुमेरोः । 
(३) सुमेरुगिरिखम्बन्धिनी । 


-समेतः ] एकादशं स्तात्रम्‌ २५१ 
यस्य ( मम ) दवौयषी ( अतिशयेन दूरस्थिता ) न ( मवति, किन्त निकट 
स्थितैव ९ ) [ साऽदम्‌ ] घन्यः अस्मि । 

अथः--अति दुःसह विपत्ति (दरिद्रता म पड़ पुरूष की परमा 
ज्नतिकारिणी, अपुस्यात्माच्रों क लि अतिदुगम, सुमनसां ( देव- 
तारों) की उपसेवनीया ( सेवन करन याम्य ) सृमरु-पवत का खृवण- 
मयी पदवी (मागं ) के समान, शाब्द चौर श्रथकी उन्नतिका धारण 
करनेवालो, श्रपुख्यात्माच्रों का दुष्प्राप्य, समस्त मङ्गलोंवाली श्योर 
सुमनसं ( सहृदय विद्वानों ) क सवन करन याम्य वाणा, जा अति 
दुःसह जन्म-मरण-रूपी विपत्ति ¡ निमग्न हण मेरे सन्निकट ( सुं ह्‌ ) 
मेही स्थितै, साजै तोव धन्य, 

धन्योऽस्मि माहतिमिरान्धदशोऽपि यस्य 

सालुग्रहेण विधिना परिकल्पिता मे। 
वरुस्वना गुणवती धरृतवक्रभङ्गि- 
राराधनाय गिरिशस्य सरस्वतीयम्‌ ॥ ३ ॥ 

श्रन्वय--यथा तिमिरान्धदशः पुरुषस्य, सानुग्रहण विधिना वल्गुस्वना 
( मधुरस्वना >) गुणवती ( तन्त्रीयुक्ता ) धृतवक्रमङ्गिः ( कुटिला ) च सरस्वती 
( बौणा ), गिरिशस्य श्राराधनाय क्रियते तथा--( मयि ) सानुग्रहेण विधिना 
मेहतिमिरान्धटदृशः; त्रपि, यस्य॒ मे गिरिशस्य आराधनाय, इयम्‌ वल्गु- 
स्वना गुणवती धृतवक्रभङ्गिः सरस्वती ( वाणी ) परिकल्पिता, ( सोऽदम्‌ ) 
धन्यः अस्मि । 

शअरथं-जैते नेत्ररोग से अन्ध पुरुष का सद्धाम्यवश शङ्कर की 
अराधना करने के लिए अति मधुर स्वरोवालौ, सुन्दर ठन्त्रयो(तायो) 
वाली ओर कुटिल आकारवबाला सरस्वती ( वाणी ) प्रा्ठहा जाती 
है, वैसे दी मेदरूपो अन्धकार से अन्ध बने जिस सुक का सद्‌भाग्यवश 





( १ ) स्वसुख एव तरस्यानात्‌ । 


२७२्‌ स्तुति-ङसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


विधाता ने अनुग्रहपू्क “भगवान्‌ सदाशिव की आराधना के लिए यह 
सुमधुर शब्दोवालो, माधुर्यादि गुणोवाली एवं उपचार शरोर वक्रोक्ति को 
धारण करनेवाली सरस्वती ( वाणो ) प्रदान की है, बह मँ ( अतीव) 


धन्यहं। + 
सञ्जीवनौषधिरवेमि नवा भवाग्नि- 
भस्मीकृतस्य विधिना मम निर्मितेयम्‌। 
वाणी रिवैकविषयाभिनवोढगौरी- 


ष्टच्छटेव चकिता मकरध्वजस्य ॥ ४ ॥ 
श्रन्वय--( ग्रहम्‌, इति ) अवैमि, भवाग्निभस्मीकृतस्य मकरध्वजस्य 
नवा सज्ञीवनौषधिः, शिवैकविषया चकिता श्रभिनवोदगौरीदटिच्छटा इव-- 
विधिना इयम्‌ शिवैकविषया वाणी भवाग्निमस्मीकृतस्य मम नवा सञ्जीवनौ- 
षधिः निमिता । 
श्रथ म सममता हूँ कि जैसे भवाग्नि (शिव की नेत्राग्नि) से 
भस्म हए कामदेव क पुनः उञ्जीवित करने के लिए ब्रह्मा ने नवोढा-पाव॑ती 
की चक्रित-दृिच्छटारूपी नवीन सञ्जीवनी षधि का निर्माण क्रिया 
था, वैसे ही सुक भवाग्नि(संसाररूपी वनाग्नि) से भस्म हुए क संजीवित 
करने के लिए विधिने यह्‌ एकमाच्र श्री शिव को सन्तुष्ट करनेवाली 
बाणो ( स्तुति ) साक्तात्‌ नूतन सञ्जीवनी श्रोषधि निर्भित की हे । 
जाने कथजञ्चिदुदिता मम शोकवहि- 
तकषातस्ललन्मृदुपदा हदयादियं गौः । 
चेतः परवक्ष्यति शनैः करुणामृतौघ- 
निःष्यन्दशीतमपि शीतमयुखमौलेः ॥ ५ ॥ 
च्रन्वय- [ वथा गौः^ वह्वितप्तात्‌ स्थानात्‌ उदिता, स्खलन्मदुपदा 
८ सती >) शनैः अग्तोषनिःष्यन्दशीतम्‌, आस्पदम्‌ प्रविशति, त्था-- ] 





(१) षेनुः ¡ ( २) जलग्रवाहशीतलम्‌ 1 
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शोकवहितप्तात्‌ मम हृदयात्‌ कथञ्चित्‌ उदिता ^ स्खलन्मरदुपदा इयम्‌ गोः 
( मम वाणी ) करुणागतौषनिःप्यन्दशेतम्‌ शीतमगूखमोन्ेः चेतः च्रपि शनेः 
भरवेचयति ( इति अहम्‌ ) जाने । 

शर्ध सममतताहँ कि [ जैसे गाय, वहि-संद्ग्ध स्थल ( अग्नि 
से जले हए स्थान ) से शस तरह निकलकर श्रपने सुकोमल पदों 
( चरणों ) को लुद्काती हुई धीरे धीरे जल-प्रवाह स खुशोतल स्थल मे 
चली जाती है, वैसे ही-- ] मेर शोकाग्नि-सन्तप्त हृद्य स किसी प्रकार 
( बडे कष्ट से ) निकली, अति कोमल पदोवाली यह मेरी गौ (मेरी 
स्तुति >) करुणारूपी मृत के प्रवाह से सुशीतल बने भगवान्‌ च्चन्द्र- 
मोलि" के चित्त मे भी धोरे-धीरे पवष हो सकेगी ! 

यच्चाटुचापलमलङ्यभवश्रमोऽदं 

मों वहन्निह युहु्ंहुराचरामि । 
तत्र स्पृहावहपहार्यमहारयपुत्री- 
भुः परार््यमपराध्यति सौकुमार्यम्‌ ।। ६ ॥ 

अन्वय-- मादम्‌ वदन्‌ त्रलद्धयभवभ्रमः च्रहम्‌, इह ( जगति ) मुहु- 
मुहुः यत्‌. चाटुचापलम्‌ श्राचरामि, तत्र ( चाटचापलकरणे ) अहार्य पुत्ीभतु; 
( गिरिजापतेः ) श्रहारयम्‌, सपदावहम्‌, परार्ध्यम्‌ सौकुमार्यम्‌ एव अपराध्यति । 

अर्थ -ज्ञानमें दवा चनौर श्रपार संसारके श्रममे पड़ा हुश्रा 
मै, यहाँ जा बार-बार नेक चाटूक्तियां कहकर यद्‌ चपलता कर रहा 
ह समे भगवान्‌ श्री गिरिजापति की स्परहणोय परमेोच्ृषट सुकुमारता 
( खामल अन्तःकरण ) का ही अपराध है । चर्थात्‌ यदि प्रमुका 
अन्तःकरण इतना अधिक दयालु न हाता ते मँ इतनी चपलता नहीं कर 
सकता । किन्तु प्रयुको दही अपार करुणा का याद्‌ कर मँ यह्‌ चपलता 
(शृष्टता) करर्हा्ह। 


( १ ) उत्पन्ना, उस्विता च । 
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रध स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


यो मूषनि ध्वनदनगंलनिफरौष- 
भाङ्ारिणीमभरनिफरिणीं दधानः 
गृह्णाति भक्तजनतः कलशाभिषेक 
कस्तं न विज्ञपयितु" विथुमत्सहेत ॥ ७ ॥ 
अन्वय--यः ( विभुः ) शिरसि ध्वनदनर्गलनिभरौधभाङ्कारिणीम्‌ 
अमरनिभरिणीम्‌ दधानः ( सन्‌ अपि ) भक्तजनतः कलशाभिषेकम्‌ गङ्ञाति, 
तम्‌ ( दयालु-शिरोमणिम्‌ ) विभुम्‌ विज्ञपयिवुम्‌ ८ निजावस्थां निवेदयितुम्‌ ) 
कः न उत्सहेत १ ( अपि ठ सवं एवेत्य; ) । 
अर्थं--जे प्रभु स्वयम्‌ अपने मस्तक में विच्छिन्न रूप से बहने- 
चाले शब्दायमान निरो ( जल-प्रवाहों ) से भङ्कार ( कल कल शब्द्‌ ) 
करती द्देवगङ्गा' को धारण करता हृद्या भी ( पूज। के समय ) कृपया 
भक्त लोगों के हाथ से कलशामिषेक के ( थेडे.से ) जल के प्रहरण कर 
लेता है; भला, उस द्यालु-शिरोमणि से निज श्नवस्था ( अपनी दीन 
दृशा ) के निवेदन करने के लिए कौन पुरुष नही उत्साह करेगा ? 
अर्थात्‌ सभी करेगे ¦ 


दग्धोरिम तावदमुना दमुना ममाऽन्त- 
र्यः प्रज्ज्वलत्यधनिदाधनिदानजन्मा । 
सक्तस्य मे प्रतिभयातिभयाङलस्य 
बाणी कथं विगलता गलतेाऽभ्युदेति ॥ ८ ॥ 
ञ्रन्वय--यः त्रधनिदाघनिदानजन्मा दमुना ( च्रग्निः ), मम अन्तः 
प्रज्ज्वलति, श्रमुना तावत्‌ ८ प्राथम्ये ) श्रहम्‌ दग्धः च्रस्मि, श्रतः प्रतिभया 
मुक्तस्य, श्रतिभयाकुलस्य, विगलतः ८ पततः ) मे गलतः, वाणी कयम्‌ 
अभ्युदेति १ 
अथः प्रभ! जे पापरूपौ उष्ण-काल के. दवारा उतपन्न हृत्रा 
अग्नि मेरे अन्दर प्रज्वलित दे रहा है, इसते मँ दग्ध दा चुका ह इस 
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कारण मेरी प्रतिभा९ नष्ट हा ग है; अतः सुम अत्यन्त भयाङुल श्रोर 

9 ४ 
विगलित ( पतित ) के दीन कण्ठ स बाणो ( मनादर स्तुति) केस 
निकल सकत है ? 


कन्दाम्यतः किमपि नाम पिनाकपाणे 
तीव्रात्तिनिस्तरणकारण कातरोऽहम । 
मोहाटवीविकटसङ्कट-संस्थितस्य 
तन्मेऽवधारय शिवाय शिवातुरस्य ॥ ९ ॥ 
श्रन्वय--अयि पिनाकपाणे ! दे तोव्रात्तिंनिस्तरणकारण ! ! श्रतः 
< पूर्वोक्तकारणात्‌ ) कातरः अहम्‌ , किम्‌ अपि ( उच्चावचम्‌ ) कन्दामि, अयि 
शिव ! मेोहारवीविकटसङ्करसंस्थितस्य मे शिवाय, तत्‌ ( विलपितम्‌ ) श्रवधारय । 
श्र्थ-इसलिए हे पिनाकपाणे ! हे तोत्र दुःख स पार लगने. 
चले सदाशिव ! श्रत्यन्त कातर हृञ्रामे, जा कृ भो उच्च, नीच 
(भला ओर बुरा) विलाप कर रहार, सा हे कैवल्यद्ाता शिव! 
मोहरूपी चरण्य के महान्‌ सङ्कट.स्थल में पड़ मुक अनाथ के कल्याण के 
लिए च्राप उस मेरे विलाप पर श्रवश्य विचार कीजिए! 


आक्रन्दमिन्दुधर धारय देव कर्णे 
कस्त्वत्परः परमकारण कर्णधारः । 
मू्भा बहजुडपखणडमखण्डपुएयं 
ककं न तारयसि संखृतिसागराद्ः ॥ १० ॥ 
श्रन्वय-दहे इन्दुधर ! देदेव!! (मम 2) ्राक्रन्दम्‌ कणो धारय 
{ शरुषयेतयथः ), अयि परमकारण ! त्वत्पर; कर्णधारः कः ( श्रस्ति ? यः 
उड्पखण्डम्‌ मूर्धा वहन्‌, संसृतिसागरात्‌ कम्‌ कम्‌ अखरुडपुरयम्‌ न तारयसि १ 


=-= 


( 9 > "मतिनैवनवेल्लेखशालिनी प्रतिभा मता । 


र अर्यात्‌ नवीन- 
वीन उष्लास( नवीन-नवीन रचना-शक्ति ) शालिनी मति का नाः 


म प्रतिभादहे। 


२५६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


चर्थ- अयि चन्द्रमोले! मेरे करुण आलाप का ्रपने कर्णो 
मे धारण कर लीजिए ( अर्थात्‌ सुन लीजिए )। अयि परमकारण 
( कारणों के भी कारण ) परमशिव ! आपके सिवाय चनौर कोन ेसा 
कर्णधार ( मल्लाह ) हागा, जा कि ( एक उड्पखण्ड--नाव के खण्ड-का 
धारण कर लागो का समुद्रसे पार कर देनेवाल कणंधार के समान ) एक 
चटे से उडुपखण्ड ( चन्द्र-कला ) का मस्तक पर धारण करता हुच्रा 
प्रत्येक भाग्यशाली को भवसागर से पार कर देता ह !# 


अस्मादृदोरश॒चिभिश्चटुचापलानि 
वलपतान्यवेमि न मनस्तव नन्दयन्ति । 


इसी शलाक के श्रभिप्रायानुसार श्री रतकंठजी की भी दे मर्मभरी 
उक्तियां है-- 
(बहुविधपरिजनाभ्यन्मायातरङ्गश ताकुलाद्‌- 
भवजलनिधेः को वा त्रासा ममास्ति सुदुस्तरात्‌ । 
तरणिसुडपं रकषजित्यं विलोचनगोचरे 
स भवति विञुयःस्य स्वामी कृवैकसुधाम्बुधिः ॥ 
शर्थात्‌--श्ननेक प्रकार से घूमती इई मायारूपी श्रनन्त तरङ्ग से 
श्राकुल, इस दुरूर भव-सागर से समे क्या डर हे ? जिसका कि तरणि-- 
वदी नाव--( सुस्थे ) रोर उड्‌प--द्वोटी नाव--( चन्द्रमा ) कोानिलयद्श्टिमे 
रखनेवाला वह श्रपार करुणासागर ( शङ्कर ) स्वामी ह ! तथा-- 
कथं न लाके परिहास्यतामहं 
बजाम्यतीवा्तिकदथिं ताशयः । 
भवाभ्बुधिं त्त मकणंधारकं 
जडा यते याम्युडुपार्धघःरिणम्‌ ॥ 
श्र्थाव- म लोक में क्ये न उपहास के प्राप्त होजंगा ? श्र्थात्‌ 
अवश्य हांगा, क्योकि तीव तिं से पीडित होकर जजँ मूं भवाम्भोधि का 
पार करने के लि्‌ अरकरं-घार--कणंघार के न रखनेवाले-( सर्पधारी ) श्रोर 
उडपार्धधारी--श्राधी नौका के घारण करनेवाले (-अधचन्द्रघारी ) की शरण 


जेरहाह! 
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आवर्जनाय विहितान्यपि चनद्रमौले 
कौलेयकस्य लडितानि किपाद्वियन्ते ॥ ११ ॥ 

अन्वय--त्रयि चन्द्रमौले ! त्रस्मादशेः अशुचिभिः क्लृतानि चट्‌ 
चापलानि तव॒ मनः न नन्दयन्ति (इति, ग्रहम्‌ ) अवैमि, ( दृं चैतत्‌-) 
आवजंनाय विदितानि श्रपि कौलेयकस्य ( शुनः ) लडितानि ( जनेः ) किम्‌ 
आद्रियन्ते १ ( नाद्रियन्ते इत्यथ ) । 

चर्थ--च्रयि भगवन्‌ ! मँ समभता हूँ कि--हम सरीखे अपवित्र 
लग के चच्चलता च्ओौर चाटुकारिता से युक्त वचन आप प्रभुके मन 
को आनन्दित नहीं कर सकते ! क्योंकि यह बात देखौ जाती है करि 
कौलेयक ( कुत्ता ) अपने स्वामो के वशमें करने के लिए उसके च्मागे 
खूब लाड ( चरणों मे लाट-पाट ) करियाही करता है, पर क्या उसक्र 
भ्लाट-पेटोंः का कई आदर दाताहै? नहीं हाता। 


यद्वा न गुग्धचरितान्यपि न प्रसाद्‌- 

मुत्पादयन्ति भवतः करुणार्णवस्य । 
स्वामिन्द्रतपुरविहारपरस्य किं न 

चेतो हरन्ति तव बालकवरिगितानि ।। १२ ॥ 

, अन्वय--यत्‌ वा, दे स्वामिन्‌ } मुग्धचरितानि श्रपि, भवतः करुणा - 
वस्य प्रसादम्‌ न उत्पादयन्ति इति न, ( किन्तु, उत्पादयन्त्येव ) तथा टि -- 
हे विभो! दर्पुरविहारपरस्य ( तद्‌ शीयव्ालकैः सह क्रीडापरस्य ) तव 
बालकवल्गितानि किम्‌ चेतः न हरन्ति १ ( दरुन््येवेत्यथं; ) । 

र्थ ज्रथवा, हे विभा! मूर्खो के चरित्र भो आप करुणासागर 
के मनमें प्रसन्नता उत्पादन करते हीदँ । क्योकि दरलपुर ( द्रत्पुर 
नामक नगर ) मे, तदे शोय बालकों के साथ रोड़ा में तत्पर हए आपके 


चिन्त का क्या उन बालकों के सृत्य नहीं हरते? हरते हो है ॥ 
ठीक ही है-- 


<~ ~ स्तति-कुसुमाञ्िः [ प्रेममकरन्द्‌- 


दीनेविंयुग्धवचनैरसमञ्जसाधे 
यद्दद्रवन्ति हृदयानि दयानिधीनाम्‌ । 
तदन दष्टसभसप्रतिभप्रगरम- 
सन्दरभगर्भरचनाश्ितवाक्मपन्चैः ।॥। १३ ॥ 
श्रन्वय-- दीनैः असमञ्जसाः, विमुग्धवचनेः, यद्वत्‌ दयानिधीनाम्‌ 
हृदयानि द्रवन्ति, तद्वत्‌ दृष्टसलमसप्रतिभःप्गल्भ-सन्दर्भगर्भरचनाञ्चितवाक्प्पनचैः 
न द्रवन्ति । 
अथं-सुग्ध लागों के अत्यन्त करुणा-जनक (दोन) श्रोर 
अप्रकटिता्थंक ( श्रव्यक्त चर्थवाले ) वचनं के सुनकर दयालु परभुश के 
हृद्य जितने द्रवीभूत (कृपासे द्रः) हेते है, उतने द्रवीभृत प्रकाण्ड 
विद्वानों की महाप्रतिभाशाली \ प्रोढोक्तियों के सन्द से गर्भित रचनाश्नो- 
वाले वाग्जालों से ( कदापि ) नदीं हे सक्ते ! 
[ इसी बात का समर्थन किर से करते है-- ] 


दुग्धान्धिदोऽपि पयसः पृषतं हणोषि 
दीपं त्रिधामनयनोऽष्युररीकरोषि । 
वाचां भसूतिरपि मुगधवचः श्रृणोषि 
किंकिं करोषि न विनीतजनानुरोधात्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रन्वय--दे विभो! दुग्धान्धिदः त्रपि त्वम्‌ ( पूजासमये भक्तजनेन 
वितीर्णम्‌ ) पयसः पृषतम्‌ बृणोषि, त्रिधामनयनः अपि, दीपम्‌ उररीकरोि, 
वाचाम्‌ ( ब्राह्मी-वाणीनाम्‌ ) प्रसूतिः अपि, सुग्धवचः श्रणोषि। (च्रयि 
दयालो | ) ८ त्वम्‌ ) विनीतजनानुरोधात्‌ किम्‌ किम्‌ न करोषि 
श्रथ-हे विभा ! ( बालक्त उपमन्यु के लिए ) त्तीर-समुद्र का 
दान करनेवाले भी आप ( पूजन के समय भक्त लेगों के दिये हए) 


८ 9 ) नवीन-नवीन रचना-शक्तिवाली बुद्धि से सम्पन्न 1 





समेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ २७९ 


दुगधबिन्टु के प्रदण कर लेते हा ! श्र ( आपके तीनों नतो मं सूलं, 
चन्द्रमा ननोर अग्नि सर्वदा विराजमान रहते है, इस प्रकार ) तीनो 
मय पिर्डों के आधारभूत दाकर मी आप भक्तो के दिये हए (कले 
से) दीपकके ग्रहण कर लेते हा! श्मोर समस्त ब्राहम-वाणियां 
(श्रुतिं ) के उत्पन्तिस्थान दाकर भी ( मेरे सरीखे ) अल्पज्ञ ओर मुग्ध 
लामो की वाणे ( स्तुतियां ) के (स्नेहपूर्वं ) सुन लत दा। (इस 
प्रकार ) हे दयासागर ! भक्ति से विनीत लागा के अनुराध ( प्रह ) स 
च्आपन मालूम क्या क्या नहीं करते १* 
यत्सत्यवत्यपि जगद्विदिताऽनस्या 
वाणी ममेयमिदमेव हि देव चित्रम्‌ । 
अत्यदुथतं पुनरिदं यदरुन्धतीयं 
त्वामारिराधयिपुरेवमुदीरिताऽपि ॥ १५ ॥ 
श्नन्वय- दे देव ! जगद्धिदिता सत्यवती अपि यद्‌ इयम्‌ मम वाणी, 
श्ननसूया ( भवति ) इदम्‌ एव चित्रम्‌ १ ( आश्चर्यम्‌ ), एवम्‌ उदीरिता श्रपि 
( खाम्‌ ) अरन्धती ( श्रप्राप्तवती सतो ) इयम्‌, यत्‌ त्वाम्‌ एव आरिराधयिषुः 
( च्रस्ति ), तत्‌ पुनः श्रत्यद्‌ुतम्‌ ! ( श्रत्याश्चरयम्‌ ) । 











# इसी ्रभिभ्राय से रस्नकण्ठजी ने भी कहा है-- 
गङ्गाधराऽपि वृणुषे पयतसाऽभिपेकं 
गृह्णासि चाध्यकणि काः स्वयमप्यनध्य'; । 
ज्योतिः परं स्वमसि दीपसुरीकरोषि 
कि किः करोषि न विनीतजनानुरोधात्‌ ॥ 
श्र्थात्‌-षे भगवन्‌ ! शिर पर निम्मैल मन्दाकिनी गङ्गादा धारण 
करते इए मी आय भक्तों के दिर जलाभिषेक का ग्रहण कर लेते हा, 
क अनघ्य ( भ परमेष्वर ) होकर भी भक्तों छे दिये श्रघ्य 
कणो का अहण कर लेते! ओर परम ज्योतिर्मय ( पूणं 
भी लोगों के दिये दीपक को ग्रहण कर लेते हा । ५ ॥ ल 
गों के श्रा्रह से न मालूम श्राप क्या-क्या करने के केयार रहते ! 


२८० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 

अथ--हे स्वामिन्‌ ! ( देखिए ते ! ) संसार में प्रसिद्ध सत्यवती 
(< सत्य व्रतवालो >) होकर भीं जा यह मेरी वाणो अनसूया ( श्रसूया = 
ई््या दोषसे रहित ) द गई ह, पदले ते एक यदो आश्चयं है ! 
च्नोर दूसरा महान्‌ आश्चयं यद है कि पूर्वोक्त प्रकार वर्सित की हुई भमी 
यह्‌ वाणी पुनः अरुन्धती होती हुई ( आपका नहीं पराप्त हो सकती हुई ) 
सुनः आपका ही श्राराघन करने की इच्छा करती है ।# 

स्वे धान्निमे हदि छृतस्थितिमुक्तिदेवीं 

कृत्वा प्रवेशपनयः स्वयमुन्ुखत्वम्‌ । 
धाराधिरूढविरहव्यथितामिदानी- 
माधाय वैर्यमवधारयसीत्ययुक्तम्‌ ॥ १६ ॥ 

श्नन्वय -दे स्वामिन्‌ ! स्वे धाम्नि, मे हदि प्रवेशम्‌ कृत्वा ( तत्रैव ) 
कृतस्थितिम्‌ ( मम ) उक्तिदेवीम्‌ स्वयम्‌ एव ८ त्वम्‌ ) उन्पुखत्वम्‌ श्रनयः । 
(त्वं पुनः, तस्याः) वैयंम्‌ श्राधाय, इदानीम्‌ धाराधिरूढविरहव्यथिताम्‌ 
( ताम्‌ ) यत्‌ ( इत्यम्‌ ) श्रवधारयसि, तत्‌ इति श्रयुक्तम्‌ । 

अर्थ--अयि स्वामिन्‌ ! त्रपने धाम, इस मेरे हृदय में प्रवेश करके 
वहीं ( मेरे हृदय >) पर निवास करनेवाल्ली मेरो वाणी बेचारी के आ्रापने 
स्वयं हौ ( अपने अलुराग-पथ पर ) उन्मुख क्रिया ! श्रौर फिर उसे शन 
तुम्दे अवश्य ग्रहण करू गाः रेषा धरय देकर, श्रव इस समय विरह-व्यथा 
की पराकाष्ठा ( अन्तिम-सौमा ) में पर्टुचकर नितान्त दुःखित हई इस 
चारी ( मेरो वाणी ) का जो ( इस प्रकार ) अपमान कर रहे ह यह 
अत्यन्त ही अयुक्त है ॥ 

र कचिने यहां पर विरोधाभास अलङ्कार द्वारा बहुत चमत्कार 
दिखाया है । वह कता है--जे सत्यवती ८ पतिव्रता पराशर सुनि की पल ) 
है, वह श्रनसूा ( श्रत्रि खनि की पत्नी ) हा गद ह ओर जो श्रनसूया, हे 
वह्‌ श्ररन्धती ( वशिष्ट सुनि की धर्मपत्नी ) हा गड हे । कितना मामिक 
भावहै! 


समेतः ] एकादशं स्तोत्रम २८१ 


2 एका स्वमेव भवितासि मम भियेति 
दत्त' वरं स्मरसि चेद्विरिराजपुत्रयाः । 
म्णा विभर्षि कथमम्बरसिन्धुमिन्दु- 
लेखां च मूध्नि हृदये दयितां दयां च ॥ १७ ॥ 
अन्वये श्रपणे ! त्वम्‌ एव एका मम श्रिया भवितासि, इति 
दत्तम्‌ वरम्‌ गिरिराजपु्याः स्मरसि चेत्‌, तर्हि हे स्वामिन्‌ ! ( त्वम्‌ ) प्रम्णा 
श्रम्बरसिनधुम्‌, इन्दुलेलाम्‌ च मूध्नि, दयिताम्‌ दयां च हदि, कथम्‌ विभि १ 
चर्थ-- हा, श्रापनेश्रो पार्वतोजी का रसा वरदान दिया था, 
कि “हे गिरिजे! मै तम्दारे सिवाय दृसरी क्रिस खी का प्यार नहीं 
करं गा५- ते क्या कहो इसी प्रतिज्ञा के भङ्ग हेनिके भयसहीच्राप 
इस बेचारी मेरी वाणी ( मेरी स्तुति ) के विषय में उदासीन ते नदीं 
हारहेहो १ यदि यही कारण दहै, तवता फिर बतलाइषए कि च्रापने 
त्यन्त प्रोम से देवगङ्गा श्नौर चन्द्रकला को मस्तक में क्यों वैठाया । 
श्रौर हृदय में प्यारी करुणाकाभी क्यों धारण करिया (क्या इनक 
धारण करने से च्ापकी प्रतिज्ञा का भङ्ग नहीं हुत्रा १) 


एतां निसगसरलामभिजातमुग्धा- 
मद्धाऽवधीरयसि धीरगभीरमानी । 
जानासि किं न शतशो नतसान्त्वनेषु 
यदुदृद्धया करुणया नरिनर्तिताऽसि ॥ १८ ॥ 
अन्वय--अदधा, दे विभो} धीरगभोरमानी ( त्वम्‌ ) निसगंसरलाम्‌ 
शअभिजातमुग्धाम्‌ एताम्‌ (मम स्व॒तिम्‌ ) त्रवधीरयसि, तत्कि न जानासि १ यत्‌ 
शतशः नतसान्त्वनषु बद्धवा करुणया ( जरत्या ) नरिनत्तितः तरसि 
अर्थ -दे विमो ! च्पने को महान्‌ धेर्थशाली ओर गम्भोर 
माननेवाले आप इस मेरो सरल स्वभाववाली, अति सुकुमार ओर 
सग्धा ( मोलो-भाली ) बाणो ( स्तुति ) का अअपमानित कर रदे हा १ 


रर्‌ स्तुति-कुसुमाञ्लिः [ प्रेममकरन्द- 


क्या आप यह नहीं जानते, जा करि सहस्रं बार भक्त जनें का आश्वासन 
( अभय वचन ) देने में निरन्तर वृद्धि के प्राप हुई ( अर्थात्‌ अतिवरद्धा ). 
करुणा ने आपका वार-बार नचा डाला है? 


भस्तौति निखपतयारिकदर्थितेयं 
चाटूनि कततुं मपि मौरध्यविसंस्थुलानि ) 
कात्यायनीवचनदु ललितस्य तानि 
मुक्तोपमानि न मनस्तव नन्दयन्ति ॥ १९ ॥ 
अन्वय-दे स्वामिन्‌ ! च्ाक्तिकदर्थिंता ( केन केन प्रकारेणाहं नाथस्य 
प्रियतमा स्यामित्याधिना पीडिता ) इयम्‌ ८ मम वाणी ) निल्रपतया मौग्ध्य- 
विसंथुलानि चाद्रूनि अपि कठम्‌ परस्तात, किन्तु मुक्तोपमानि तानि ( मदीय 
वार्याः चाद्रनि ) कात्योयनीवचन दुलंलितस्य तव मनः न नन्दयन्ति । 
र्थ हे प्रमा! «किसी भी उपायसे मँ श्रपने नाथ को 
प्रियतमा ( अति.प्रिय ) हो जाऊ १ इस प्रकार की अनेक मानसी 
व्यथाश्रों से पीडित हुई यह मेरी वाणो ( मेरी.स्तुति ) निर्लञजता के 
कारण मुगधता ( भोले स्वभाव ) से विश्द्भलित चाडुकारिता ( खुशा- 
मदेः) भी कर रदी दहै, परन्तु मेरी वाणी की शति सुमनेाहर भी वद्‌ 
चाटक्तियाँ काल्यायनौ+ (श्री पावती ) के वचनों पर हौ मुरध (माहित) 
हए आपके मन का नहो रल्जित कर सक्रतों ! 
अस्यामसद्यविरहञ्वरकातरायां 
भतिन ते यदि परं निरबग्रहस्य । 


(१) यहां (काल्यायनी' पद्‌ वड़े माकं का है, क्योकि श्रद्धष्रद्वा 
नायिका को भी भकाल्यायनीः कते हं--“कात्यायन्य्धवृद्धा स्यात्‌" (श्रमरकोष) 
रतः कवि यां व्यङ्गय से प्रु का उपदास भी कर रे है 

श्रमो} श्राप एक काल्यायनो ८ ्दशृद्धा) के वचनों पर इतने 
खुग्ध इए दो कि इस मुग्धा बालाक नाहर चाटूक्त्या मी श्राप के श्रच्छी 
नहीं लगतीं ! 


1 


समेतः ] एकादशं स्तोत्रम यथद्‌ 


सर्वान्तरार्सिंदलनाय दृढा प्रतिज्ञा 
विज्ञाततक्त्व कथमीश्वर विस्मृता ते ॥ २० ॥ 

श्नन्वय--दे विज्ञाततत्व ! हे ईश्वर !! निरवश्रदस्य ( निरदर.शस्य ) 
तव प्रीतिः, परम्‌+ अस्यविरहज्वरकातरायाम्‌ अस्याम्‌ ( मम स्तुतौ ) यदि 
न ( भवति ) तर्हि, दे विभो ! सर्वान्तरातिंदलनाय दृढा प्रतिज्ञा ते कथम्‌ 
विस्मृता 

र्थ च्रपनी अन्तर्यामिका शक्ति से सवके द्ृदयगत भवां का 
जाननेवाले दे परमेश्वर ! आप निरंकुश ( स्वतन्त्र ) प्रमु को प्रति यदि 
केवल एक इस श्रापके असह्य विरहरूपी ज्वर से कातर हई मेरी वाणी 
पर ही नहीं होती श्र्थात श्राप स्वतन्त्र है, स्राप पर किसी का श्र॑कुश 
ताहै नहीं, रतः त्रप सवपर प्रम करते हं परन्तु केवल एक इस मेरी 
वाणी पर ही नहीं करते; ता फिर दहे प्रभा! समस्त जीवों कौ च्रान्तरिक 
पीडा ( मानसिक व्यथा) के दलन करने के लिए्‌ जा च्मपकी द्द्‌ 
प्रतिज्ञा ह, उसे त्रप कैसे भूल गये ? 


सत्यं कलां वहसि विभ्रदुमां यदर्धे 
धत्से दयां हृदि ययार्थिषु नर्तयन्त्या । 
नीतोऽसि नीलगल नीलगलत्वमेव 
मद्वाचि साचि तु मुखं ङुरूपे स्पेव ॥ २१ ॥ 
अन्वय-- हे नौलगल ! (त्वम्‌ ) सत्यम्‌ कलाम्‌ वहसि ! यत्‌ श्रधं 
( शरीराधं ) उमाम्‌ व्रिभ्रत्‌, ताम्‌ दयाम्‌ हदि धत्से; यया ( दयया ) श्रथिंषु 
(त्वाम्‌ ) नर्तयन्त्या, त्वम्‌ नीलगलत्वम्‌ एव नीतः च्रसि, किन्तु, दे प्रभो ! 
(त्वम्‌ ) मद्वाचि तु रुषा इव, साचि मुखम्‌ कुरुषे । 


्रथवा--बाला नायिका की अपेता बयेधिका न।यिका में अधिक रषा- 
जूति होती ह अतः यहा इस पद्‌ से वद म भाव लित हा सकता है । 
( १ ) केवलम्‌ । 


२८४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रंममकरन्द्‌- 


अथ'--दे नीलकरुठ ! अवश्य दो आप कला ( चन्द्रकला अथवा 
शिल्पकला ) का धारण करते हा, च्र्थात्‌ कलावानों में श्रेष्ठ हो; 
क्योकि जो अर्धाङ्ग में श्रौ उमा ( पार्वती ) को धारण करते हए दय 
मे उस द्या का (भो) धारण करते हा, जिसने क्रिअर्था जनां 
(शरणागतां ) के वोच में ्रापके खूब नाच नचाकर नोलकर्ठ ( उनके 
परित्राण के लिए कालक्रूट भक्तण कराकर काले कर्ठवाला, अथवा 
नाचनेवाला मयूर > ही बना डालाहै। किन्तु, हे प्रमो} अपने विरह 
से व्याकुल हई बेचारी इस मेरो वाणी पर ता आप क्रोध से जैस। 
कुटिल मुख ( वक्र दृष्टि) कर रदे दे! 

यहठासि मूर्धनि जकैर्धवैर्विलोले- 

खं लितां निजपदस्खलितां य्‌ सिन्धुम्‌ । 
एतामनन्यगतिमुञ्फसि साधुतां 
वाचं स््तन्त्रचरितस्य किमुच्यते ते ॥ २२॥ 

श्न्वय --दे स्वामिन्‌ ! धवलैः विलोलः जलैः उद्वलिताम्‌ , निजपदस्ल- 
लिताम्‌ गुसिन्धुम्‌ मूर्धनि गवास, श्रनन्यगतिम्‌ , साधुदृत्ताम्‌ एताम्‌ ( मम >) 
वाचम उज्भसि ( ग्रतः ) स्वतन्त्रचरितस्य ते किम्‌ उच्यते १ 

अर्थ- दे प्रभो! [ जैसे कोई स्वेच्छाचारी पुरुष अति चच्चल 
जडं ( मूर्ख लोगों ) से उद्र लित ( धर्म-मर्यादा--कुल-मर्यादा--से च्युत 
की हई ) श्र निजपद्--पालिन्रत धर्म से विचलित हुई ( कुटिला > खी 
का प्रोमसे ग्रहण कर लेता दै ओर अनन्यपरायणा साध्वी पतित्रताका 
परित्याग कर देता है, वैसे दो-- ] आप स्वच्छ श्रौर चच्चल जलो से 
उद्र लित ८ कम्पित ), निज पद्‌ ( अपने म्थान अर्थात्‌ स्वर्गं ) से च्युत 
इई देव-गङ्गा ( मन्दाकिनी ) कावडेप्रम से मस्तक पर धारण करते 
हा, ओर इस अनन्य-शरणा, सुन्दर वृत्तो ( मनोहर छन्दो ) वाली मेरी 
वाणी का परित्याग कर रहे दा । आप स्वतन्त्र स्वेच्छाचारी परमेश्वर 
रै, अतः आपका क्या कहा जाय ? ष 


समेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ २८५ 


ङि भूयसा यदि नते हृदयङ्गमेय- 
मस्या गृहे वससि करि हृदये मदीये । 
सार्थं भियेण वसनं तदुपक्षणं च 
दुःखावहं हि मरणादपि मानिनीनाम्‌ ॥ २३ ॥ 


श्नन्वय--भूयसा ( बहुनोक्तेन ) किम्‌ ? इयम्‌ ( मदीया वाणौ ) यदि 
ते हृदयङ्गमा न ( भवति ), तर्हिं अस्या यदे मदीये दये, क्रिम्‌ वससि 
दि-प्रियेण साधम्‌ वसनम्‌, तदुदेक्तणम्‌ च, मानिनीनाम्‌ मरणात्‌ श्रपि दुःखाव- 
दम्‌ ( भवति )। 

अर्थ-प्रभा! अव आपतत अधिक क्या कहू यदि यहमेरी 
वाणी श्रापकोाभ्रिय न लगतीहा ते फिर च्राप इक्क घर-मेर हृदय 
मे क्यों निवास करते हा? जरा लोगों मेंभीतादेखिए्‌। यदि 
प्रियतमा अपने प्राणपति के साथ निवासत करे ओर वह ( पति ) उसकी 
उपेक्ता किया कर, ता यह्‌ बात मानिनी महिलाश्रोंकामरणसमभी 
रथिक दुःखदाय हे जाती है। ( च्छा, जैसी श्रापकी इच्छा हे 
वैसा ही कीजिए ।) 


मातः सरस्वति बधान रतिं त्वदीयां 
विज्ञपषिमार्तिविधुरां विभवे निवेद्य । 
देवी शिवा शशिकला गगनापगा च 
र्वनत्यवश्यमबलाजनपक्षपातम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वय--श्रयि मातः सरस्वति ! धृतिम्‌ बधान, शिवा देवी, शशिकला, 
गगनापगा च, त्वदीयाम्‌ आति विषुराम्‌ विकष्तम्‌ विभवे ( स्वामिने ) निवेय, 
वश्यम्‌ ( एव ) श्रबलाजनपक्पातम्‌ कुर्वन्ति 1 
श्रथे--्रयि सरस्वति, अयि सां ! तू अत्यन्त धेय धारण कर, 
(जाने दे, परभु को उपक्ञा करने दे; त्‌ उनको स्तुति करती हौ जा ! यदि 
वह्‌ तेरी प्राथना के नहीं भो स्वीकार करेगे ता उनके सङ्ग मे रहने- 


२८६ स्तुति-कुसुमाज्ललिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
चाली ) व्ह पावती देवी, चन्द्रकला चरर आकाशगङ्गा, ये लियाँ तरी 
करुण-विज्ञपति ( दीन-प्रा्थना ) के प्रमु से निवेदन कर अवश्य ही खी- 


जन का ( तुम्हारा ) पक्ञपात करेगी; अर्थात प्रमु से प्रार्थना कर उने 


न भिमुख कर दंगो । 
एषा निसर्गङटिला यदि चन्द्रलेखा 


स्वर्गापगा च यदि नित्यतरङ्गितेयम । 
देवी दयाद्रहृदया तु नगेन््रकन्या 
धन्या करिष्यति न ते निविडामवज्ञाम्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रन्वय --( अयि मातः सरस्वति ! ) यदि, एषा चन्द्रलेखा निसग- 
कटिला ( भवति ), स्वगोपगा च नित्यतरङ्गिता (भधति ), तिं दयद्र हृदया 
धन्या देवी नगेन्द्रकन्या ठु, ते निप्रिडाम्‌ श्रवज्ञाम्‌ न करिष्यति । 
अर्थां, यदि वह्‌ चन्द्रकला स्वभावसेद्ो बहो कुटिल दै, 
त्र व्यामगङ्गा ( केवल ) वातः बनाने में चतुर है, क्योंकि उसमं अनेक 
प्रकार की उंचाश्रोर नाची तरङ्ग उठा करता द; अतः देसी नारियं 
का तुके विश्वास नदीं हेता है, ता न सहा; अतिशय दयालुहटदया मह 
भागा भगवती श्री गिरिजा ( कैलासपुत्रा अर्थात्‌ पार्वती ) जीतातेरी 
ऋअवहेलना कदापि न करेगो १ क्योकि वे "नगेन्द्रकन्याः ( पवंतराज श्रो 
हिमालय की पुत्री ) ह । वे अपने पिताके दी समान क्माशीला है, 
अतः करिसौ के भो ्रवगुणं पर दृष्टि हों देतो है, इसलिए श्रवश्य प्रयु 
से तेरा आत्मनिवेदन स्वक्रत कराकर तुभे अवश्य ही आश्वासन देंगी, 
इसमे ते त्‌ सन्दे हो मत कर ! 
त्वामेव देवि शरणीकरवाणि वाणि 
कल्याणि सूक्तिमिरुपस्तुहि चन्द्रमौलिम. । 
मातर्नयामि न पुनभवतीमलीक- 
वाचालवबालिशविलङ्कनभाजनत्वम्‌ ॥ २६ ॥ 


समेतः | एकादशं स्तोत्रम्‌ २८७ 

न्रन्वय- दे देवि! हे कल्याणि, वाणि !! ( ग्रहम्‌ ) त्वाम्‌ एव 
शरणीकरवाणि, (लम्‌) सक्छभिः चन्द्रमोलिम्‌ उपसि । दे मातः ( ग्रहम्‌ ) 
भवतीम्‌ त्रलीकवाचालवालिशविलङ्ख ' नभाजनत्वम्‌ पुनः न नयामि । 

अर्थ- दे देवि, हे मङ्गलद्ायिनो, भगवति सरस्वति ! माँ! मै 
वुम्दारी ही शरण लेता ह| त्‌ सृक्तियां ( सुमनाहर उक्तां ) सर भग- 
वान्‌ (चनदरमोकलिः को स्तुति कर । अवि माँ! भेंत॒कसाध्वोका 
मिथ्यावाद्‌ ( मूढ श्लाएवा ) से वाचाल वन हए मूर्खा द्वारा श्पमानित 
कराना नहीं चाहता, अर्थात्‌ मँ त्रासे केवल एक प्रमु के सिवाय अन्य 
कन्दं भी पराकृत पुरुषां को प्रशंसा कराना नहीं चाहता व | 


देवि भ्पन्नवरदे गुणगौरि गौरि 

यद्रौरियं परिमितं खवतीह किचित्‌ । 
तत्स्वामिने समुचिते समये सुपाक- 

माकरूतवेदिनि निवेदयतु" प्रसीद्‌ ॥ २७ ॥ 


अन्वय -[ गौः ( बेनुः ) यत्‌ किञ्चित्‌ परिमितम्‌ क्तीरम्‌ खवति, तच्च 
सुपाकं ( वह्िना सुपक्वम्‌ ) इत्वा, यथा काऽपि ८ पुरुपः ) प्रभवे निवेदयति, 
तथा-- ] दे प्रपन्नवरदे ! दे गुणगौरि, देवि गोरि !! इयम्‌ गौः ( वाणो ) 
इह यत्‌ किचित्‌ परिमितम्‌ खवति, तत्‌ सुपाकम्‌› समुचिते समये, त्राकरूतवेदिनि 
स्वामिने निवेदयितुम्‌ प्रसीद । 

श्रथ गौ जे कुल दुग्ध दे, उसे अच्छे प्रकार ग्नि से परि- 
पक्व करके जैसे के पुरुष किसी महापुरुष का समर्पण कर देता है, 
वैसे ही] अयि शरणागतं को वर देनेवाली ! अयि दया-दा्तिण्यादि 
गुणों से भरी मां, गिरिजे !! यह मेरी गौ ( वाणो ) जा कृ भी परि. 
भित दुः दुह्‌ री है (स्तुति ऊर रही है ) उते आप अच्छे भकार 





( १ ) प्िरस्छृतिभाजनस्वम्‌ः पाठ ठीक मालूम पदता है । 


२८८ स्तुति-ङुसुमाञ्जलिः [ प्रेममक्ररन्द्‌- 


उचित समय पर प्रमु का निवेदित (अपण) कर देनेकी कृषा कर 
दीजिए, क्योंकि आप उनके आशय का भले प्रकार जानती हा । 
स्वेच्छाविकल्पितमदृ्टविशिष्टपाकं 
मात्राविहीनमिदमायननैरजुष्टम्‌ । 
उन्मत्तभाषितमथापि भवत्यवश्यं 
सुभेषजं विषमयस्य भवामयस्य ॥ २८ ॥ 
श्रन्वय--( यद्यपि ) इदम्‌ ( मम वचनम्‌ ) स्वेच्छाविकल्पितम्‌, ग्रह 
विशिष्टपाकम्‌ मातराविहीनम्‌ , आयंजनैः ग्रजु्टम्‌, उन्मत्तमापितम्‌ अवश्यम्‌ 
भवति, श्रथापि ( एवमेव सति ) इदम्‌ विषमयस्य भवामयस्य सदूभेषनम्‌ 
भवति । 
अथ. यद्यपि यह मेरी वाणी ( मेरी स्तुति ) अवश्य ही सखवेच्छा 
से विनिर्मित, विशिष्ट पाक ( प्रौढता ) स रदित, मात्रा ( परिमाण ) 
से विहीन ( श्रर्थात्‌ प्रलापरूप ), श्ा्यजनों से श्ननादृत (च्रसेवित) श्नौर 
उन्मत्त प्रलाप के समान श्रसङ्गत है; तथापि (पेसा हने पर भौ ) यह्‌ 
( मेरा वचन ) इस विषमय१ भव-रोग ( संसाररूपी रोग) को एक. 
मात्र च्रमोघ ( अचूक ) ओषधि है ! अर्थात ययपि मेरा यह्‌ निबन्ध 
उन्मत्त पुरुष के ्रालाप के समान त्रसमञ्जस देने के कारण सवका ही 
प्रिय न लगेगा, तथापि कन्दं भव-भय-पौडित सहृदयं के लिए ते यह्‌ 
अवश्य दी परम आदरणीय दगा । 
भालानलं तव यथा मुकुटस्थितैव 
शक्नाति नो शमयतु किल सिद्धसिन्धुः । 
तद्रज्ज्वलन्तमनिशं हदि शोकवहिं 
वक्त्रं वसन्त्यपि ममाऽत्र सरस्वतीयम्‌ ॥२९॥ 








(१) खुख भी परिणाम मेंदुःख्द होने ॐ कारण दुःखसूप दही है) 
इसी श्रभिश्राय से समस्त संकतार के विमय बतलाया है। 
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अन्वय--दे स्वामिन्‌ ! यथा किल तव मुकुरस्थिता एव सिद्धसिन्धुः 
तव भालानलम्‌ शमयितम्‌ न शक्रोति, तद्वत्‌ मम हदि अनिशम्‌ ज्वलन्तम्‌ 
शोकवहिम्‌ शमयितुम्‌ अन्न मम वक्तं वसन्तो अपि, इयम्‌ मम सरस्वती 
( त्वत्कृपा विना ) न शक्नोति । 

शर्थ-अगरिनाय! जैत त्पके सुकृटमेंा स्थित भौ देव-गङ्गा 
आपके भालानल ( ललाटस्थ अग्नि) के शान्त करन के लिए नहीं 
समथ. हा सकती, बस, वैस दी दिनि रातमर हृदय में जाज्वल्यमान 
शाकानल ( शोक-चिन्तारूपी अग्नि ) का शन्त करने के लिए मरे मुख 
मेही निवास करती हुई भो यह्‌ मेरा सरस्वती ( वाणी ) आपका 
प्रसादानुग्रह हृए्‌ विना नदीं समथ हा सकती 1 

भाक्चेन्मया विदितमाविलमेव कर्म 

स्वामिन्‌ कुतस्त्वयि ममेष दढोऽनुरागः । 
एकान्तशुक्लमथ चेद तिदुःसहोऽयं 
शोकानलो हृदयदाहकरः किमन्तः ॥ ३० ॥ 

श्रन्वय--दे स्वामिन्‌ ! चेत्‌ मया पराक्‌ ( पूर्वजन्मनि ) श्राविलम्‌ एव 
करम विहितम्‌, तदा त्वयि ( विषये ) मम एव दृटः अनुरागः कुतः स्यात्‌ £ 
अथ चेत्‌ मया एकान्तशुक्म्‌ ( एव ) कर्म विदितम्‌ , तर्हिं श्रयम्‌ श्रतिदुःसदः 
हृदयदाहकरः शोकानलः ( मम ) श्रन्तः करं स्यात्‌ ? । 
ति अथ दे नाथ! यदि रमन पूर्वं जन्म मे केवल कलुषित ( पाप ) 
ही कमे क्रियाहाताते फिर पमे मेरा यह दद्‌ अनुराग कैसे होता? 
ओर यदि केवल पुस्य हौ किया दाता ता फिर यह्‌ हृद्य मेँ दाह चैदा 


करनेवाला, अव्यन्व दुःसद शाकानल ( जरा-मरणरूपी चिन्ताग्नि ) 
मरे अन्तः करण में क्यों उत्पन्न दाता {> 
=-= 3 

पिकाः अरात्‌ पुवं जन्ममें मेने शभ श्रम दानां ही प्रकार के क्म क्वि 
,जिसमें शम कर्मो के परिपाकसे तो श्रापमें मेरा यह द्‌ श्रनुराग हुश्रा चनौर 


श्रथ्ुभ कर्मो के परिपा से यह आपका वियोग इश्राहे। इस कथन से यह 
19 
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क्वाप्यन्यजन्मनि विधाय विभोरवश्य- 
माराधनामनुशयालु मनो ममाभूत्‌ । 
नो चेत्‌ कथं कृलगुणादिपवित्रमेत- 
त्सर्वं जन्म मम॒ निष्फलमेव जातम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--श्रयि विभो! क्वापि अन्यजन्मनि, विभोः च्राराधनाम्‌ 
विधाय, मम मनः श्रवश्यम्‌ ( एव ) श्रनुशयालु अभूत्‌ ( इत्यहं जाने ) नो 
चेत्‌ तिं कुलगुणादिपयित्रम्‌ ८ च्रपि ) एतत्‌ मम जन्म सवं निष्फलम्‌ एव 
कथम्‌ जातम्‌ १। 
अरथः प्रभो ! (में समता कि) पहले किसी जन्म में 
भ्रमु कौ आराधना करके मेरा मन ( फल-प्ातति के विषय में ) त्रवश्य 
पश्चात्ताप-युक्त ( संशयात्मक ) हृश्रा देगा, क्योकि नहो तो मेरा 
सत्कुल, गुण आदि से पवित्र हृद्या भौ यह मनुष्य-जन्म सब निष्फल ही 
क्यों जाता १। 
मानुष्यनावमधिगम्य चिरादवाप्य 
निस्तारकं च करुणाभरणं भवन्तम, । 
यस्याऽभवद्ध रवशस्तरितु भवान्धि 
सें ब्डामि वद्‌ कस्य विडम्बनेयम्‌ ॥ ३२ ॥ 
श्मन्वय-- दे प्रभो ! चिरात्‌ मानुष्यनावम्‌ ्रधिगम्य, चिरात्‌ ( अपार 
भवार्णवात्‌ ) निस्तारकम्‌ करुणाभरणम्‌ भवन्तम्‌ श्रवाप्य, यस्य॒ ( मम ) 
मवान्धिम्‌ तरितम्‌ भरवशः ( महान्‌ प्रत्ययः ) अभवत्‌, सः श्रहम्‌ यदि 
(तत्रैव ) बुडामि, तर्हिं इयम्‌ विडम्बना ( लोकोपदासः ) कस्य॒ ( भवति १ इति 
त्वं ) वद ( अर्थात्‌ तवैव ) । 





सिद्ध इञा कि येगिये के सिवाय श्न्य लोगों के क्म म श्रोर रश्म दोनों 
गकार के रहते दे, अतएव भगवान्‌ श्री पतञ्जलि भी कहते है-- 
(क्माऽ्चक्लाऽङृष्णं येगिनखिविधमितरेषाम्‌ । 
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अर्थ--अयि विभो ! अनक जन्मों के अनन्तर इस मनु्य-जन्म- 
रूपा नोका के प्राप्त कर तथा ( अनेक जन्म-परम्परा से उपाजिंत पुख्य 
के वश ) इस भीम भवाणव से पार करनेवाल, आप सरीख ्राञ्युतापी 
करुणाभूषण प्रमु को पाकर जिसे ( सुभे ) उस भवसागर का पार करने 
का वड़ा विश्वास था, वहाँ श्रव यद्वि उसी भवमागरमें दव जाड ता 
फिर यद्‌ विडम्बना ( लाकापहास ) करिंसक्र होगौ १ भला, यह्‌ आप 
ही बतलाइर ! 


स्वामी परसादमुपकारिषु सेवकेषु 

येग्येषु साधुषु करोति किपत्र चित्रम्‌ । 
सन्तस्त्वभाजनजनेष्वपि निनिमित्त 

चित्त वहन्ति करुणामृतसारसिक्तम्‌ ॥ ३३॥ 


श्नन्वय--स्वामी, उपकारिषु सेककरेषु येग्येदु साधु ( विनीतेषु भक्त- 
जनेषु यदि ) प्रसादम्‌ करोति, ग्रत्र किम्‌ चित्रम्‌ १ सन्तः तु, अभाजनजनेपु 
रपि, निर्निमित्तम्‌ करुणामृतसारसिक्तम्‌ चित्तम्‌ वहन्ति । 

शर्थ--स्वामी (प्रभु) यदि अपना उपक्रार ( मन, वचनश्रौर 
कम॑ द्वारा नित्य अपनी उपासना ) करनेवलि, मेवापरायण्‌, शील-कुला- 
चार आदि सद्गुणो से अलंकृत ओर अतिशय विनीत भक्तजनों पर 
८ हो ) अलुब्रह किया करे, तो इसमे क्या आश्य है? कृ्यभी 
आश्चयं नहीं । क्योकि सन्त पुरुष ते कात्र जनों ( अयोग्य पुरुषों ) 
पर भी विना दी कारण च्रतिशय दयाद्रचेताह्ृश्रा करत टं ।* 


# इसी श्रभिप्राय से किसी भाङुक ने भो च्रपने भगवान्‌ से कहा है-- 

^भवदङ्त्रिसरोजसेविनि प्रकटं चेत्तनुरेव ते कृपा । 

यदि नाय ! तदास्थताश्रिपे मवि दृश्येत तदैव ते कृषा ॥» 

शर्यात्‌--्रयि नाय जे सदैव श्रापके चरणारविन्द की सेवा किया 
करता है उसी पर यदि आप कषा कते हा, तव ते ग्रापकी कृपा बहुत थोड़ी 
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तस्मात्समाप्तस्कलाऽभ्युद याभ्युपाय- 
मायस्तचेतसमसंभवभग्नदत््‌ । 
सीदन्तमन्तकभयादं भयार्पणेन 
संभावय स्वयमनर्थकःर्थितं माम्‌ ॥ ३४ ॥ 
श्रन्वय ~ तस्मात्‌ समाप्तसकलाभ्युदयामभ्युपायम्‌ , त्रायस्तचेतसम्‌, श्रसं- 
भवभग्नृत्तम्‌, अन्तकभयात्‌ सीदन्तम्‌, शअरनर्थकदयिंतम्‌ माम्‌ ( वराकम्‌ ) 
च्रभयापंणेन स्वयम्‌ सम्भावय । 
अथ इसलिए हे प्रमे ! अभ्युदय के समस्त उपायं से रहित, 
खिन्न-चित्त, प्रयोजनवाली सभी वस्तुश्चां के अभाव ( दरिद्रता) के 
कारण नष्ट-सदाचार, मृत्यु के भय से श्तं श्रौर जरा-मरणादि दुःख- 
उ्यथाश्नों से व्यथित हुए सुक दीन का ( मत डरो ! मत डरो ! देसा ) 
शछ्भयदान देकर आप ही स्वयं संभाल लीजिए । 
स्वां नीतिमान्‌ भजति यः स भवस्यनीति- 
क्तः सयो हि भवता हृदयान्न शुक्तः । 
यस्ते रतोऽपचितयेऽपचितिं स नेति 
त्वां भरितोऽस्मि भवमस्म्यभवो न कस्मात्‌ ॥३५॥ 
श्रन्वय--च्रयि नाथ ! यः नतिमान्‌ ( कार्याऽकार्यविचारपरा नरः ) 
त्वाम्‌ भजति, सः ग्रनीतिः ( ईतिरदितः अनुपद्रव इत्यर्थः ) भवति, तथा--यः 
भवता हृदयात्‌ न मुक्तः, सः हि मुक्तः भवति, यः ते अ्रपचितये (पूजायै) रतः, 
स: अपचितिम्‌ ( श्रपनयम्‌ ) न एति, तत्‌ ग्रहम्‌ त्वाम्‌ भवम्‌ श्रितः अस्मि, 
तर्हि ( ज्रम्‌ ) श्रभवः कस्मात्‌ न अस्मि १। 
चर्थ--अयि नाथ! जा नतिमान्‌ ( कारयांऽकार्य-विचार में 
परायण >) पुरुष अपा भजता दै, वह्‌ अनीति ( उपद्रवो से रहित ) 





हीह हा, यदि श्रापकी सेवा से विसुख, सुक श्रधम पर भी श्राप कपा करे. 
तव ते मँ भी जानं कि श्रापकी कृपा श्रवस्य अतिशय उदार श्नौर श्रहेतुकी है । 
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हो जाता है, जिसे च्याप पने द्दय से नहीं सुक्त करते ( नहीं त्यागत 2) 
वह पुरुष श्रवश्य हौ युक्त ( ्ात्यन्तिक दुवा स रदित) जातां 
ओओौर जो मनुष्य सदेव ्रापका चिति < पूत्रा) मं तत्पर ग्हता दवद 
कदापि अपचिति ( अपचय र्थन हीनता ) का नहीं प्राप्न दाता । इस 
कारणे विभो! मने प मव ( ब्रह्मादि जगत्कारणं कभा कारण ) 
की शरण लो है, मा मै अभव ( जन्म-मरणरूप संसारचक्र से रहित ) 
क्यों नहीं हाता ?।ॐ 
स्वापः सचिन्तमनसेा निशि मे दुरापो 
निर्दह एव गमयामि कदा सदाहः । 
रक्ष त्वदेकवशगं शिव मामवश्यं 
कस्माद्धवस्यपरुपो मम ककंशस्त्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
श्न्वय-दे विभो ! सचिन्तमनसः मे, निशि स्वापः दुरापः ( भव्रति ) 
दे भगवन्‌ ! ( भवदनुग्रदेण ) अदम्‌ निदः सन्‌ सदा ्रहः\ कदा गमयामि १ 
दे शिव ! त्वदेकवशगम्‌ माम्‌ श्रव्यम्‌ स्त, त्वम्‌ अपरूषः मम कर्कशः 
कस्मात्‌ भवति १। 
श्रथ दे विमा! जरा-मरण के भयसे चिन्तित-मन हैनि के 
कारण मुके रात्रि में निद्रा दुलंभहा गहै । हे भगवन्‌ ! आपके 
अनुग्रह स मेँ आन्तरिक दाद( चिन्ता रहित दे सवदा सुखपूर्वक कव 
दिनि ताति कलेगा? स्रधि सदाशिव! एकमात्र आपका हा शरण 
अ्रहण कि सु दीन को अवश्य रज्ञा कोजिए्‌ । प्रभे! सुभ सुकामल 
चित्तवाले के लिए आप इतने कठोर क्यों हेते हा ? 
“पापः खलोऽ्मिति नासि मां वितु 
करि रक्षया कृतमतेरकुताभयस्य । 





ॐ यहां विरोधाभास श्रलङ्कार हे । 
(१) अहानि इत्यथैः, अत्र जातावेकवचनम्‌ 1 
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यस्माद्साधुरधमोऽहमपुण्यकर्मा 
तस्मात्तवास्मि सुतरामन॒कम्पनीयः ॥ २७ ॥ 


श्रन्वय-- रवि विभो! श्रयम्‌ खलः पापः इति (हेतोः ) माम्‌ विहातुम्‌ 
न ग्रहति, श्रकृता.भयस्य कृतमतेः ( प्राज्ञस्य 2) रक्तया किम्‌ ( भवति १) 
यस्मात्‌ अहम्‌ त्रसु अ्रधमः, ्रपुरखयकमा रस्मि, तस्मात्‌ तब सुतराम्‌ 
श्मनुकम्पनीयः च्रस्मि । 

अर्थ-अयि विभो ! “यह्‌ खल ( िङ्ुन ) च्रोर पापी है, ला 
समकर द्माप मेरा परित्याग मत कीजिए ! क्योकि च्कुताभय ( सर्वथा 
निर्भय ) पुण्यात्मा के श्रापकी रक्ता से क्या प्रयोजन है १ जिस कारण 
मै अत्यन्त असज्जन, अधम शरोर पापात्मा हँ, इसीलिए श्राप परम 
दयालु का सुतराम्‌ ही श्रनुकम्पनीय हँ । हां,-- 


स्वैरेव यद्यपि गतोऽदमधः डक्यै- 
स्तत्रापि नाथ तव नास्म्यवलेपपात्रम्‌ । 
दृप्तः पशुः पतति यः स्वयमन्धक्ूपे 
नोपक्षते तमपि कारुणिको हि लोकः ॥ ३८ ॥ 
श्रन्वय--श्रयि नाथ ! यद्यपि, ग्रहम. स्वैः एव कुङ्ूत्यैः ग्रधः गतः 
श्रस्मि, तत्रापि तव श्रवलेपपात्रम न ग्रस्मि, हि--यः प्तः ( ताख्ण्यमदेन 
सगव; ) पशुः, स्वयम्‌ ( एव ) अन्धकपे पतति, तम्‌ रपि कारुणिकः लोकः 
न उपेक्तते । 
शर्थ--हे नाथ ! य्यपि रँ अपने ही क्रि कुकर्मा ( पाप-कतयां ) 
स इस अधोगति के प्रात्र ह्या, तथापि हेविभो ! मँ आप 
करुणासागर के तिरस्कार का पात्र नहीदं] कयांक्रि जरा देखिएता! 
यदि केई तारुष्य के मद्‌ से गविंत उदूधत पञ्ु अपनो ही उदण्डता के 
वश किसी च्रन्धक्रूप ( गड्टे ) में गिर जाता है, टा उसक्रा भी दयालु 
लोग अन्धकूप से निकाल ही लेते दै। 


समेतः | एकादशं स्तोत्रम्‌ २९५ 


अलयत्नतान्निजपदाचपलशच्युताऽयं 

भूरीन्भ्रमिष्यति नढपकृतिः कुमागान्‌। 
मत्वेति चेत्यजसि मामयमीद्गेव 

गाङ्गस्त्वया किमिति मूर्धि ध्रतः मदाहः॥ ३९ ॥ 
हन्ता्यमार्तिमपि नारकिणां ध्रतश्चे- 

नमूर्धां किलेति वहसे यदि गाङ्गमाघम.। 
एतत्तवोचितमनाथजनार्तिभङ्ग- 

हेवाकिनो घनघरृणामृतसागरस्य ॥ ४० ॥ 


शअस्मादशस्य रसना तु सहस्रधेयं 
गच्छेदवाप्य तव शीपमितीरयन्ती । 
किं तद्धरामि भवदग्रपदावमश- 
मात्रादहं त्रिजगतीमिति मे प्रतिज्ञा ॥ ४१॥ 
( तिलकम्‌ ) 


श्रन्वय--हे विभो! श्रत्युन्नतात्‌ निजपदात्‌ च्युतः, चपलः, श्रयम्‌ जड- 
परकृतिः भूरीन्‌ कुमार्गान्‌ भ्रमिष्यति, इति मत्वा ( त्वम्‌ ) माम्‌ त्यजसि चेत्‌, 
तर्द दैदुग्‌ एव श्रयम्‌ गाङ्गः प्रवाहः, मृधि" त्वया किमिति धृतः १ किल, मूर्धा 
धृतः चेत्‌, तदा अयम्‌ ( गाङ्गः त्रोधः ) नारकिणाम आर्तिम्‌ हन्ता ( दूरीकरि- 
ष्यति ), इति ( देतोः ) दे नाथ ! यदि त्वम्‌ गाङ्गम्‌ श्रोधम्‌ ( शिरसि) 
वहसि, तदा, श्रनाथजनार्तिभङ्गदेवाकिनः घनधरृणामृतसागरस्य तव एतत्‌ उचि- 
तम्‌ (एवास्ति) श्रस्माद्शस्य ( भक्तजनस्य ) इयम्‌ रसना, तव शीर्षम्‌ अवाप्य 
< त्रहम्‌ गङ्गावत्‌ सुखम्‌ तिष्ठामि ) इति इग्यन्ती सहखधा गच्छेत्‌ , किंतु 
(भमवच्छीप्राम्तिमनेोस्थस्य तु कैव कथा) भवदयग्रपदावमशंमात्रात्‌ ग्रहम्‌ त्रिजग- 
तीम्‌ ( क्षणात्‌ ) उद्धरामि इति मे प्रतिज्ञा ( नारकिणां तु कैव कयेतिभावः) । 
अथं -दे नाय ! (च्रतीव उन्नत निज पद्वौ ( स्वरूप-स्थिति ) 
स च्युत, चपल-स्वभाव, यद्‌ जड प्रकृति ( दुष्टात्मा ) अनेक कुमार्गो से 


२९६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


भटकेगा" ठेसा समकर यदि आप मेरा परित्याग कर रहे हे), तो फिर 
यह्‌ बतलाइए करि इन्दीं अवगुण से पूर्णं अर्थात्‌ अत्यन्त उन्नत अपने 
पद्‌ ( सत्यलोक >) से च्युत, अति चच्चल, जलप्रकृति ९ ( अर्थात्‌ अचेतन ) 
जर कुमार्गो ( क =प्रथ्वौ के, मार्गो ) में भ्रमण करनेवाले इस गङ्गा- 
रवाह को आपने अपने मस्तकमे क्ये धारण किया १ हां, "यदि 
यद्‌ गङ्गा का प्रवाह मस्तक पर धारण किया जाय ते यह नारकी 
( पातको ) लागों कौ पीड़ाश्चों के दूर कर देगा” इस अभिप्राय से यदि 
आपने इस ( गङ्गाप्रवाह ) के श्रषने मस्तक पर धारण किया है तब 
तादे नाथ! अनाथ जनों के दुःख-भार के दूर करने मे तत्पर हृए राप 
करुणासागर का यह्‌ उचित ही कर्तव्य है । 

किन्तु हमरे सरीखे भक्त लोगों को यह्‌ रसना यदि रेखा कटे 
करि--्दे नाथ! मँ मी आपके मस्तक पर गङ्गा के समान स॒खपूवैक 
रद्रैगो ते इसके सदस इकडे द जाये, किन्तु मँ तो केवल श्रापके 
चरणाग्र के स्पशं मात्रसे हीएक क्तणमें त्रौलाक्यका उद्धारकर 
लगा, ( केवल पापियों के उद्धारकातेा कहना ही क्याहै !) मेरी यह 
भतिज्ञाहै! 


` क्षामो निकामजडिमा कुटिलः कलावान्‌ 
दषाकरोऽयमिति चेश्यजसि पभो माम्‌ । 
एतादृयरुपगतेाऽपि समस्तदे पिः । 
कस्माच्वया शिरसि नाथ ध्रतः शशाङ्कः ॥ ४२ ॥ 
्नन्वय- दे प्रभो ! अयम्‌ "तामः, निकामजडिमा, कुटिलः, कलावान्‌, 
दापाकरः' इति (हेतोः) चेत्‌ माम्‌ त्यजसि; तर्हि -दे नाथ ! एतादृशैः ( क्ाम- 
त्वादिभिः) समस्तदेिः उपगतः अपि अयं शशाङ्कः स्वया शिरसि कस्मात्‌ धृतः १। 


८ 9 ) “डलयोरभेदः । 
(२) यर्हा पर शब्दश्लेष नामक्‌ श्रलङ्कार हें । 


समेतः ] एकादशं स्तात्रम्‌ द 


र्थे प्रम ! यह पुरुप ‹^च्ताम ( अत्यन्तक्रश ), सृतगां जड 
(मूर्खता युक्त), कुटिल श्न्तःकरण, कलावान्‌ ( दृ का वच्ित करन 
की चातुरोवाला ) ओर देषाकर (दा्पांका चाकर) ह" एसा समकर 
यदि आ्आपमेरा परित्याग करते हा, तो फिरदे नाथ ! श्ापन एन हो स्रव 
गुणेंवाल शशाङ्क ( चन्द्रमा ) का कयां पन मस्तक रं धारण करिया? 
यह भी तो क्तम (च्रत्यन्त कृश ) श्रौर श्रतिशय जडिमा( शातलता ) 
वाला, कुटिल, कलावान्‌ ( कलायुक्त ) रीर दापक्रर (रात्रिम उदय 
हेनिवाला ) है! 


शान्ताद्रतिर्टिनपतिविंमलः कलङ्- 
युक्तः किलेति यदि मूर्धि विधु विभर्पि। 
एवंबिधोऽपि भवता कथमङ्धि.पीठ- 
न्तेऽपि धतुभुचितो न समर्थिताऽ्म्‌ ॥ ४३ ॥ 
अन्वय--किल, (श्रवम्‌ चन्द्रः) शान्ताकृतिः, द्विजपतिः, व्रिमलः, कल~ 
म विधुम्‌ मूनिः विभर्षि; तर्ि-एवंविधः श्रषि 
श्रम्‌, भवता श्रह्धि.पीटगरान्ते अपि धतु“म्‌ उचितः कथम्‌ न समयत: ? 
अर्थ-टाँ, 'यह चन्द्रमा शान्त ्राकृतिवाला, द्विजपति ( नक्तँ 
कास्वामो), स्वच्छं श्नौर निष्कलङ्क दैः उस कारण चदि त्रप इमे 
मस्तक पर धारण ज्रियि हृ हे, ते फिर भगवन्‌ ! मै भोनादेसला हा-- 
शान्त आक्रति, द्विजपति (ब्राद्यणश्रे छ ), स्वच्छं ( निष्पाप) तओओर 
निष्कलङ्क दः मुभे आ्पक्यों शरणमे नहीं लेते१ हाँ, सुभे राप 
मस्तक में धारण करने योग्य न सममे हों, तो च्रपने सिंहासन के समीप 
मेही सके थोडी सी जगद क्यां नां दे देते १४ 
पापग्रदो धृतिपुपेति विना परेषां 
न स्वापहारमयमित्यथ मां जहासि । 








ॐ यहां भी शब्दश्लेष अलङ्कार हे । 


रेष स्तुति-कुषुमाज्लिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


एवंविधोऽपि तव दक्षिणदष्टिपात- 
पात्रत्वमीश्वर कथं रुचिमानुपेतः ॥ ४४ ॥ 

श्रन्वय--दे ईश्वर ! अथ, त्रयम्‌ पापग्रहः, परेषाम्‌ स्वापहारम्‌ विना 
धृतिम्‌ न उपैति, इति ( देताः ) चेत्‌ माम्‌ जहासि, तदि एवंविधः न्नपि अयम्‌ 
रुचिमान्‌ ( सूरयः ) तव दक्षिणदष्टिपातपात्रत्वम्‌ कथम्‌ उपेतः १ 

अर्थ--हे परमेश्वर ! हां, यदि "वह्‌ पापारमा अन्य लोगों केस्व 
(द्रव्य) काञ्चपदूरण किये विना वैय को नहीं प्राप्त होता अर्थात्‌ यह 
दूसरों के द्रव्य का अपहरण करता है, एेसा समकर आपमेरा त्याग 
करते हो तो फिर (यह्‌ बतलाइए कि ) इस सूयं क आपने अपने दक्षिण 
नेत्र में कैसे स्थान दिया ? क्यो यह्‌ भौ ते पापग्रह्‌ ( अनिष्ट फलदायो 
ग्रह ) है श्नोर सब लेगों के स्वाप (निद्रा) का हरण किया करना है 


मित्रत्वमेष भवतो गुणिबन्धुतां च 
भख्याप्य चेदुपगतस्तव व्भत्वम्‌ । 
दासत्वमेव तव नित्यमपेत्य भूत्वा 
सेवापरश्च गुणिनां कथमप्नियोऽदम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अन्वय--एषः ( सूः ) भवतः मित्रत्वम्‌, गुणिवन्धुताम्‌ च प्रख्याप्य, 
चेत्‌ तव बल्ञभत्वम्‌ उपगतः, तर्हिं नित्यम्‌ तव दासत्वम्‌ एव उपेत्य, गुणिनाम्‌ 
सेवापरः च भूत्वा, ग्रहम्‌ कथम्‌ तव अग्रियः ( त्रस्मि १)॥ 
अथ -हाँ, यदि यह्‌ सूये आपसे अपना भमित्रत' ( सके साथ 
मिन्रभाव, सखिता ) श्रौर शगुशि-बन्धुता' ( कमल तथा दयादाक्तिण्यादि 
गुखवानों में बन्धुता ) का ख्यापन करके यदि ्रापका प्र म-पात्र बना है 
ता फिर नित्य आपके श्टासत्वः ( दासभाव ) के प्राप्त हे रोर गुण 
वानों की सेवा में परायण होकर मेँ क्यों आपका अप्रिय हो गया? 
अत्युष्मलं मलिनमागेमनेकनिह 
स्पर्शोऽप्यनहमवधाये जहासि चेन्माम्‌। 


समेतः ] एकादशं स्तात्रम २९९ 


एतादृशोऽपि शुभटृष्टिनिवेशनस्य 
पात्रीकृतः कथमयं भवताऽऽश्रयाशः ॥ ४६ ॥ 
श्रन्वय--त्रव्यूष्मलम्‌ ; मलिनमागम्‌ , अनेकनिहम्‌ , स्वशं अपि 
श्रनर्दम्‌ श्रवधायं, चेत्‌ माम्‌ जहासि, तर्दिं एतादृशः अपि श्रयम्‌ ब्राश्रयाशः 
( अग्निः ) भवता शुभडषटिनिवेशनस्य कथम्‌ पात्रीकृतः ? 

अथ ज्रोर यदि सुभे अत्यृष्मल ( अत्यन्त गवित ), मलिन 
मागं ( पापकर्मा ), अनक जिद्वा्रावाला अर्थात क्तण-त्तण में श्रसत्य 
बोलनेवाला च्नोर स्पशं करन मे भो अयोग्य, सममकर श्राप मेरा परि- 
त्याग करतेहो,तो फिर ठोक एसे हौ अर्थात्‌ श्रत्यूप्मल ( श्तिशय 
सन्तापयुक्त ), मल्िन-मागं ( कृष्णवत्मा ), अनक ( सात ) जिह्यावाल 
च्रर (उष्ण होनेके कारण ) स्पश के भो चयोग्य इस श््राश्रयाणा 
( अग्नि) के च्रापने श्रपने तृतौय नेत्र मे क्यां ध्रारण किया ?# 

[ यहाँ पर 'ाश्रयाशः' पद्‌ विशप च्मिप्राय का सृचित करता 
है-श्र्थात्‌ जो '्राश्रयाशः-- निजं आश्रयमेव श्रश्नातीति च्श्रयाशः = 
श्रपने श्राश्रय ( निवासस्थान ) का हा भस्म कर डलता-ड, उसभो 
जब आपने शरणमे ले लिया तव मुभे भी क्यों नही अपना लेते १ |] 
यदुबन्धुजीवदलसदूचिरर्थिभाव- 

मायाति साधुविबुधव्रजजीवनाय । 
यन्ित्रमण्डलमुखेन च विश्वमेषः 

पुष्णाति तेन दहने यदि सादरोऽसि ॥ ४७ ॥ 
आप्यायनं सुमनसामनिशं विधातु- 

मर्थीभवामि यदि काऽपि न मेऽस्ति दाता । 
कर्तुः च वन्धुननजीवनमक्षमोऽहं 

विश्वं च पोषयितुमीश सुहन्युखेन ।॥ ४८ ॥ 


# यहां भी शब्दश्लेष अलङ्कार दै 1 





ङ्य स्तुति-कुसमाञ्नलिः [ प्रेममकरन्द- 


तेनाञ्च मां निरपराधमत्रेहि देहि 
दृष्टिः भरसाद्विशदाममृतद्रवा््राम्‌ । 
दीनं दयास्पदमदश्रमदशभ्रमेण 
भर.विभ्रमेण सदयं भज भङ्ग.रेण ॥ ४९ ॥ 
( तिलकम्‌ ) 

श्न्वय --बन्धुजीवदलसद्र्‌ चिः एषः (च्रग्निः) साधु (कृत्वा) 
वि्ुधत्रजजांवनाय यत्‌ अथिंभावम्‌ च्रायाति, यत्‌ च मित्रमरुडलमुखेन विश्वम्‌ 
पुष्णाति, तेन ( देतुना ' यदि दहने सादरः श्रसि। दे ईश! सुमनसाम्‌ 
श्निशम्‌ ्राप्यायनम्‌ विधातुम्‌ यदि ८ च्रहम्‌ ) श्रथीभवामि, तहिं ( तादृशः 
श्न्थः ) कः अपि दाता मे नास्ति । ( अतः ) अहम्‌ बन्धुजनजीवनम्‌ कवम्‌, 
सुद्न्पुखेन विश्वम्‌ पोपयितुम च अक्तमः -ग्रस्मि। तेन ( देतुना ) दे ईश ! 
दत्र ( विषये ) माम्‌ निरपराधम्‌ च्रवेहि, प्रसादविशदाम्‌ श्रमृतद्रवाद्राम्‌ दृष्टिम्‌ 
देहि, दयास्पदम दीनम्‌ अदभ्रमदभ्रमेण ङ्कुरेण श्रुविभ्रमेण सदयम्‌ भज । 

अथं, यह अग्नि बन्धुजीव ( नामक रक्तपुष्प ) के दल के 

समान सुमनेहर कान्तिवाला तथा बिबुधरगणों ( देवगणो ओर विद्र- 
ञजनोँ) के जीवन ( आप्यायन ) के लिए" सम्यक्‌ प्रकार अर्थिभाव 
< श्राज्यादति ग्रहण कर प्रर्थोमाव ) को प्राप्त होता दै त्रौर दिनान्त 
मे भित्रमश्डल ( सूयंमख्डल ) के मुख से विश्व का पोषण करता दै, 
इस कारण यदि आप इसे आ्मद्रपूवंक नेत्रम धार्णक्रियिहो, सादे 
इश! मेँ मी अदनिंश विवुवगरों के आप्यायन के लिए यदि अर्थी 
( प्रार्थी ) बन जा, ता काई रेखा दाताहो नहींहै, जा कि मेरे सुखसे 
उनका आप्यायन ( तृप्ति ) करे। आर बन्धुजनं के जोवन एवं मित्र. 
मण्डल द्वारा विश्च के पोषण करने के लिए म असमथं हरं । इसलिए दे 
इश ! इस ( पूर्वोक्त ) विषय में श्राप सुमे निरपराध समकिए, प्रसन्नता 


(१) सायकाल में सूच्यै कातेज श्ग्निमें प्रविष्ट हा जाता हे। 


०९ 


९ 


समतः ] एकादशं स्तात्रम 


से निर्मल जोर अमृत द्रव स च्रं दृष्टि दवारा मुम अलगृदौत कोजिष । 
प्रमो! मु दीन कृपापात्र का अतिशय हषं के भर कुटिल-कटाक्तां स 
अनुकम्पित कीजिए । 


अन्वग्रहीरमलदष्टिसमपणेन 
मित्रं शचि द्विजपतिं यदि युक्तमेतत्‌ ' 
एवंविधेऽपि भगवन्‌ दशमपरसननं 
धस्ते मयीति विधिरेष पराङ मुखो मे ॥ ५० ॥ 
नरन्वय-_ श्रि भगवन ! यदि श्रमलदष्टिसिमपणेन मित्रम्‌ ( सूर्यम्‌ ) 
चिम्‌ ( श्रग्निम्‌ ) द्विजपतिम्‌ ( चन्द्रमसम्‌ च ) ग्न्वग्रहीः, तदेतत्‌ युक्तम्‌ । 
(किन्तु ) एवंविधे श्रपिमयि यत्‌ ग्रप्रसन्राम्‌ दशम्‌ धत्से, तत्‌ एषः मे विधिः 
( दवम्‌ >) पराङ्मुखः श्रस्ति ( ष्वा ममेवाऽभाग्यचातुरीत्यर्थः ) । 
श्रथः--हे भगवन्‌ ! श्रापने जा मित्र ( सूयं ), ज॒चि ( अग्नि ) 
चनौर द्विजपति (चन्द्रमा) के अपनी विमल दृष्टि ( निर्मल नेत्रो ) में स्थान 
देकर इन पर श्रनुप्रह्‌ किया है यद्‌ ते युक्त हौ दै, ( परन्तु ) ठीक इसी 
प्रकार के सुभः मित्र (प्रत्येक प्राणियें के मित्र ^ ), शुचि ( पवित्र अर्थात्‌ 
निर्दोष) श्रोर द्विजपति (श्रेष्ठ ब्राह्मण ) पर जा श्राप श्रप्रसन्न दृष्टि 
केः धारण करते हा (अर्थात्‌ सुभ पर शीघ्र प्रसन्न नहीं हाते हा) यह मेरा 
ही भाग्य प्रतिकूल है, यानी यह्‌ मेरे हो भाग्य की चातुरी दै, इसमे 
आपका दोष नहीं है। 


“निष्कं एष छसुतिव्यसनी द्विनिहो 
मत्वेति चेत्यजसि निःशरणं प्रभो माम्‌ । 
एतादृशोऽपि पवनाशन एष कस्मा- 
च्छीकणएठ कणटपुलिने भवता गहीतः ॥ ५१॥ 


( १ ) भेत्रो बाह्मण उच्यते' ब्राह्मण ाणिमान्र का "मित्र" हाता हे । 


३०२ सतुति-कसखुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 

अन्वय-दे प्रभो! एषः निष्करंः, कुखतिव्यसनी, द्विनिहः (च रस्त) 
इति मत्वा माम्‌ निःशरणम्‌ जहासि चेत्‌ , तिं दे श्रीकण्ठ ! एतादृशः श्रपि 
एषः पवनाशनः, भवता कण्ठ पुलिने कस्मात्‌ यदीतः ? 

अथे-दे प्रभो ! “यह्‌ पुरुष निष्कं ( फिसो की वातों के नहो 
सखननेवाला ), कुखतिव्यसनो ( कुमागंगामी ) ओर द्विजिह्व ( श्रसत्य- 
वादी) है? ठेसा समकर यदि आप मेरा परित्याग कर रहे हो, तो फिर 
इन्डो सव देषां से भरे हुए अर्थात्‌ निष्करणं (कणंहोन \ ) कुतित्यसनी 
(प्र््री में खिसक-खिसककर चलनवाले) ओर द्विजिह्न (द्‌] जिह्वा श्रोवाले) 
सपं ( व्रासुकि ) कहे श्रोकर्ठ } ्रपने कण्ठतट में क्यो वैठाया ?। 

जिद्ठासहसयुगलेन पुरा स्तुतस्त्व- 

मेतेन तेन यदि तिष्टति कणठपीठे । 
= ~ 
एकव मे तव युतौ रसनाऽस्ति तेन 
स्थानं महेश भवदङःच्रितल्े ममाऽस्तु ॥ ५२॥ 
अ्नन्वय--दे मेश ! एतेन ( शेषनागेन ) पुश जिहाषदसयुगलेन 

( सल शिरस्तवाच्छेषस्य ) त्वम्‌ स्ठुतः ( च्रसि ) तेन ( देठना > यदि (सः) 
तव कर्पटे तिष्ठति, तदा मे तव नुतौ एका एव रसना श्रस्ति, तेन हे दश | 
भवदङ्न्रितले ( एव ) मम स्थानम्‌ जस्तु । 

श्र्थ--हां, ( यह सपं-प्रासुफि पहले किसो जन्म में शेषनाग 
बना था, इस कारण ) इस सपं ने श्रपनो दा हजार जिहाश्रों 
से, पहले ( चिरकाल तक ) ्रापक्रो स्तुति को थो, इसलिए ( इसकी 
स्तुति से अत्यन्त प्रसन्न हकर ) यदि मापने इसका श्रपने कण्ठतट में 
स्थान दियाहा, ते हे महेश ! मेरे पाल ता आपकर स्तुति करने के लिए 
एक दी जिह्वाहै। चतः मँ इत सर्पकी स्तुतिको बरावतो कैसेकर 
सक्ता? हयौ, आपन दो हजार जिह्नं दारा स्तुति करने पर ही , 
यद्वि इसका अपने करठ पर वैटाया है ओर मेँ केवल एक हो जिह्वा द्वारा 
1 सपं के कान नहीं क्ाते इसी कारण उसको चचच-श्र २ कते हे । 


समेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ ३०३ 
आपकी स्तुति कर रहा रँ अतः सुभे इसको बरावरो का स्थान देना 
आप नदीं चाहते हों, तो प्रभो ! केवल इतनी दी क्षाकर दीजिएकरि 
बस, ्रापके चरण-कमलों के तल ही मेरा निवास हा जाय! 

^ 


< शृह्णी विवेकरहितः पश॒रुन्मदोऽयं 
मत्वेति चेत्परिहरस्यतिकातरं माम्‌ । 
एवंविधोऽपि षभश्वरणापंणोन 
नीतस्त्वया कथमनुग्रदभाजनत्वम्‌ ॥ ५३ ॥ 


ग्नन्वय--च्रयम्‌ श्रङ्गी, बिवेकरदितः, पशुः, उन्मदः, इति मत्वा चेत्‌ 
श्मतिकातरम्‌ माम्‌ परिहरसि, तर्हिं एवंविधः च्रपि इृषभः, त्वया चरणाऽ्पणेन 
अनुग्रहभाजनत्वम्‌ कथम्‌ नीतः १ 

अर्थ--च्नौर “ध्यह पुरुष शङ्खो ( अत्यन्त अहङ्कारी ), विवेक- 
रहित, पञ्च॒ सदृश ओर उन्मत्त दै", ठेसा सममकर यदि श्राप मुभ दोन 
का परित्याग कर रहे हे ( मु दर्शन नहीं देत ) तो फिर श्रापने ठोक 
मेरे ही जैसे, अर्थात्‌ शङ्खी ( सींगवालि ), विवेक-रदित, पशु श्नौर उन्मद्‌ 
वृषभ ( नन्दी ) का शपने चरण-कमल अपिंत करके उते क्यं अनुग्रह 
का पात्र बनाया ?। 


पृष्ठे भबन्तमयमुदरहते कदाचि- 
देतावता यदि त्रेत दयास्पदत्वम्‌ । 
स्वामिन्नहं तु हृदयेऽन्वहयुद्हामि 
त्वामित्यतः कथमहो न तवाऽ्नुकम्प्यः ॥ ५४ ॥ 
न्यय--( यत्‌ ) त्रयम्‌ ( भः ) कदाचित्‌ भवन्तम्‌ ष्ठे उद्वहते 
एतावता यदि तव दयास्पदत्वम्‌ एति, तर्हिं हे स्वामिन्‌ ! ग्रहम्‌ त॒ त्न्वहम्‌ 


त्वाम्‌ हृदये उद्वहामि, इत्यतः त्रहो !! ( ग्रहम्‌ ) कथम्‌ न तव च्रनुकम्प्यः . 
(रस्मि) १ 


३०४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 

अथा, ( शायद इस वैल का अपने इसलिए अपनाया दगा 
कि--) जव आपका कीं जाने की इच्छा होती है तव यह वैल श्रापका 
अपनी पीठ पर बैठाकर ले जाता है, यदि इसी कारण यद ( वृषभ ) 
पकी द्या का पात्र बनादहै, तोहे स्वामिन्‌ ! ( यह वृषभ ता च्रापका 
आपके इच्छानुसार कभो-कभो इधर-उधर ले जाता दै, किन्तु ) भेता 
आपको प्रति त्षण अपने हृदय में वहन करता ह, इसलिए चहो ! 
बडे च्माश्चये कौ बात है फि मै क्यों आपका च्नुकम्पनीय ८ द्यनीय ) 
नदीं होता ?। न्रोर हां,-- 

कूरः पराङुखमसावन्ज्नेदाति 
येग्यं गुणग्रहणकर्मणि मागंणौधम्‌ । 
मत्वेति चेर्यनसि मां कथमीदगेव 
स्थामिन्धृतः करतले भवता पिनाकः ॥ ५५ ॥ 
अन्वय रसौ कर.रः अदजुः गुणग्रहणकर्मणि योग्यं मागंणौषम्‌ 

[९ माग॑णानां याचकानां ओघम्‌ समूहम्‌ ) पराङ्मुखम्‌ ( कृत्वा ) जहाति, 
इति म्वा चेत्‌ माम्‌ त्यजसि, तदि दे स्वामिन्‌ | ईदगेव ( अर्थात्‌ क्र.रः, 
अद्जुः गुणग्रहणकर्मणि * येग्यम्‌ मागंसौषम्‌ पराङ्मुखम्‌ त्यजन्‌ अयम्‌ ४। 
पिनाकः भवता करतले कथम्‌ धृतः १ । 

अर्थं “यह करर ( कुटिल > पुरुष गुण ग्रहण करन येग्य 
मार्गणो ( याचकगणें ) का पराङ्मुख ( हताश ) करके छोड़ देता है 
ठेसा सममकर यदि श्राप मेरा परित्याग करतेहातो दहे विभा! फिर 
पन ठक वैत दी, कर (कटार), ओर गुणब्रहण ८ प्रत्यच्चा के 
ग्रहण ) करने में येग्य मागंणों ( ब॑शें के समुदाय ) को पराङख 
( पिरच ) करके छोडनेवाल इख पिनाक ( धनुष ) को अपने करतल 
( दाथ) मे क्यों धारण क्रिया १॥ 





(9 ) प्र्यञ्ाग्रहणविधैष । (२) शरसमृहम्‌ । 


तमतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ +> 


कोटिं परा्ुपगतेऽपि गुणे नितान्तं 
नम्रः विमृश्य यदि नाऽजगवं जहासि । 
स्वपे गुणेऽपि नतिमानतिमात्रमेव 
क्गि तच्च येन न भवामि तवानुकम्प्यः ॥ ५६ ॥ 
श्नन्वय-पराम्‌ केटम्‌ ( धनुर्रम्‌, संख्याविशेपम्‌ च ) उपगते गुशे 
< प्रत्यञ्चायां दयादाक्षिख्याद च ) नितान्तम्‌ नम्रम्‌ विमृश्य, यदि अजगवम्‌ 
न जहासि, तदा स्वल्पे गुणे ( दयादाक्षिए्यादा ) श्रि अतिमात्रम्‌ एव नति- 
मान्‌ ( विनीताऽस्मि ) तत्‌ च किम्‌ यन तव श्यनुकम्प्यः न भवामि ? 
शर्थ-हँ, याद्‌ परमकोटि ( धनुषके च्रम्रभाग) तक पर्चे 
हए गुण ( ्रव्यज्चा ) स तीव नम्र समकर पिनाक ( धनुप) का 
अपनाये होतो, हे विभा! मेँ स्वल्पहो गुण( द्यादाक्तिस्यादि )से 
अतिमात्र नम्रः सा यह क्या कारण है कि 
कम्पापाच्र नहीं हाता? 
अत्यन्ततीक्ष्णमतिकर्कशमार्जवेन 
कृत्वा प्रवेशमतिमात्रमरन्तुद माम्‌ । 
मत्वा जहासि यदि नाय किमर्थमेत- 
देवंविधं वहसि हस्तगतं वरिशूलम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अ्न्वय--अत्यन्ततीचणम्‌ श्रतिककंशम्‌ ( अभिमुखे ) अ्रा्जवेन प्रवेशम्‌ 
कृत्वा ( पश्चात्‌ 9 श्रतिमात्रम्‌ अर्न्तुदम्‌ मत्वा यदि माम्‌ जहासि, तदिद 
नाथ ! एवंविधम्‌ दस्तगतम्‌ एतत्‌ ब्रिशूलम्‌ किमर्थम्‌ वहसि 





मे च्नापका श्नु 


अर्था, भे अत्यन्त तीण ( रोषयुक्त ), चरति कठार 
हदय ओर पहले बड़ी विनम्रता से प्रवेशकर पोद्धे अत्यन्त ही। मर्म 
भेदन करनेवाला सम कर यदि च्रापमेरी उपेन्ता करते हो, तो हे नाथ ! 
फिर ठोक रेते ह अर्थात्‌ अत्यन्त तीण, 
सरलता से प्रवेश करके फिर म भदः 


क्यों हाथमे धारण करते हो ¶ 
%0 


अति कठोर, च्रोर पहले बड़ 
दन करनेवाले बिशूल के श्राप 


३०६ स्त॒ति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


ज्ञात्वाऽ्थ चेत्समरसंहितकर्मयोग्यं 
कोाटित्रयोज्ज्वलमुखं त्रिशिखं विभर्षि । 
निभस्वं न किं समरसं हितकर्मयाग्यं 
मां वेत्सि येन कुरुषे मयि न परसादम ॥ ५८ ॥ 
अन्वय-- चरथ समरसं हितकर्मयोग्यम्‌ केिन्रयाज्ज्वलमुखम्‌ ज्ञात्वा 
चेत्‌ त्रिशिखम्‌ बिभि, तरिं माम्‌ निःस्वम्‌ समरसम्‌ हितकमंयोमग्यम्‌ किम्‌ 
न वेत्सि १ येन मयि प्रसादम्‌ न कुरुषे । 
अर्थं-ह, त्रिशूल को समर ( संग्राम ) में युद्ध करने के योग्य 
चमर कोाटित्रय ( तीन शिखाच्नों ) से उञ्ञ्वलित मुखवाला सममकर 
इसे धारण करते हो, ते फिर क्या आप मुके निर्धन (कारित्रय-विहीन) 
एवं समरस सर्वत्र समान अर्थात्‌ एकरस श्रौर ( सभी का ) हितकरं 
करने योग्य नहीं सममते १ जिससे कि मुङपर अनुग्रह नहीं करते हो । 


न्यग्भावितद्विजमखर्वितपूर्वदेव - 
गुर्वाऽपदरपं णपर कृतगोत्रमेदम्‌ । 
संभाव्य चेच्यजसि मां कथमीदगेव 
नेत्रोरसवस्तव जगद्धिजयी कुमारः ॥ ५९ ॥ 
अन्वय दे स्वामिन्‌! माम्‌ न्यग्भावितद्विजम्‌, चअरखर्वितपूवंदेव- 
गर्वापदपंणपरम्‌, कतगोत्रेदम्‌ संभाव्य चेत्‌ त्यजसि, तिं टक्‌ एव 
( न्यम्भावितद्विजः+ अखविंतपूवदेवगुर्वापदपंखपरः कृतगोत्रमेद्‌ः ) जगद्विजयी 
कुमारः कथम्‌ तव नेत्रोत्सवः ( नयनप्रकाशकरः, ग्रतिप्रियः, सुतः इत्यथः ) । 
शर्थ-हे नाथ ! सुमे द्विजो (ब्राह्मणों) का तिरस्कार करने- 
वाला, अपने इष्टदेवता अर गुरुजनं के दुःख देने मे तत्पर शरोर 
( दुःशीलता के कारण ) अपने गात्र ( वंशा) का भेदन करनेवाला 





(९ ) अथैवशाद्‌ विभच्छिविपरिणामः । 


समेतः | एकादशं स्तात्रम्‌ ३०७ 
समम कर यदि मेरो उपेक्ञा करते हो, ता फिर ठोक मेरे हौ समान अर्था 
द्विज ( तपने वाहन मोर ) को तिरस्कृत करनेवाला, बड़े बड़ पृवं- 
देवों (दैत्यां) ॐ गुरुजने का दुःख देने में तत्पर ओर गोत्र ( कौव्च 
पर्वत) का भेदन करनेवाला चद जगद्विजया कुमार ( स्वामी 
कार्तिकेय ) श्रापके अत्यन्त प्रिय कैसे लगता टे? 


मत्वाऽथ नाथ शुचिजातिमगं विशाख 
मस्मिन्मना यदि विभर्षि टढप्रसादम्‌ । 
एवंविधोऽप्यहमनन्यपरायणस्ते 
कस्माद्ववामि भगवन्नवलेपभूमिः ॥ ६० ॥ 
श्रन्वय-देनाथ! श्रथ च्रमुम्‌ शुचिजातिम्‌ विशाखम्‌ मत्वा यदि 
श्मस्मिन्‌ मनः इदग्रसादम्‌ विभर्ि, तर्हिं दे भगवन्‌ ! एवंविधः श्रपि श्रनन्य- 
परायणः अहम्‌ ते अवलेपभूमिः कस्मात्‌ भवामि ! 
अथं-ओरहेनाथ! इस (स्वमा कातिकेय ) के गुचिजाति 
(अग्नि से उत्पन्न हुत्रा ) च्रौर विशाख ( कमार ) सममकर यदि इस 
शत्यन्त प्रिय समभे हो, ताहे भगवन ! मेभोनेः ठोक सा ही-- 
चर्थात छचिज्ञाति ( पवित्र जातिवाला चर्थान व्राह्मण ) रोर विशाख 
( निराश्रय ) हर अतः मँ अनन्धशरण च्रापके तिरस्कार का पात्रके 
दोसकताह? 
सर्वाहाररतिरुन्मदव्रवक्त्‌- 
स््याज्याऽस्मि कणंचपला यदि तुन्दिलस्ते । 
एवंविधोऽपि भगवन्‌ गणनायकतये 
कस्मादयं गजमुख भवता नियुक्तः ॥ ६१ ॥ 
श्नन्वय--दे भगवन्‌ ! सर्वापदाररतिः, उन्मदवक्रवक्तरः कर्णचपल 
ठन्दिलिः ( अहम्‌ ) यदि ते त्याज्यः अस्मि, तदि एवंविधः अपि त्रयम्‌ 
गजमुखः भवता गणनायकस्वे कस्मात्‌ नियुक्तः १ 





३०८ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


अर्थ-हे भगवन्‌ ! सुरे सर्वापदार ( जहाँ कहीं मी भिलने- 
वाली प्रत्येक वस्तुच्ा का अपहरण ) करन में तत्पर, उन्मद्‌ श्नौर कुटिल 
सुखवाला, चच्च्न कर्णोवाला रौर बडे जठर फूले पेट बाला 
जानकर यदि मेरा परित्याग कर रहे हो, ता फिर च्रापने ठीक मेरे 
ही समान--अर्थात समान वस्तुञ्नों के अपहरण करने मे तत्पर, उन्मद्‌ 
चमर कुटिल मुखवाले, अति चच्रल कर्णो ओर स्थूल उद्रवाले 
गजमुख ( हाथो के समान मुखवाले गणेश ) का अपना गणनायक 
( नन्दा, भङ्गो, महाकाल आदि गणो का नेता) क्यों बनाया ? 


हस्तं सदा वहति दानजलावसिक्तं 
तेनैष चेदलभत प्रमथाधिपत्यम्‌ । 


दानं प्रदातुमधनेा यदि नक्षमाऽं 
दासत्वमस्तु मम देव भवद्‌गणानाम्‌ ॥ ६&२॥ 

श्रन्वय-दहेदेव ! एषः ( गजमुखः ) यतः दानजलावसिक्तम्‌ । हस्तम्‌ 
सदा वहति, तेन ( हेतुना ) एषः प्रमथाधिपत्यम्‌ अलभत चेत्‌, तदि श्रघनः 
अहम्‌ दानम्‌ प्रदातुम्‌ यदि न क्षमः ( श्रस्मि ) तद। भवद्गणानाम्‌ दासत्वम्‌ 
(एव) ममश्रस्तु। 

श्रथ. हाँ, यह्‌ गणेश जा सद्‌ा दान-जल (मद्‌ के जल) से 
सिचित हस्त (सड) का धारण क्रिये रहता है यदि इसी कारण इसका 
श्रापने श्रपने गां का श्धिपति बनालियाहै, ताहे स्वर्यप्रकाश पर- 
मेश्वर ! मँ निधन ओर दान देन का च्रसमथं ह, अतएव सद्‌ा दानजल 
(दानदेनेकलिष्‌ जल) से सिचित हस्त का नहीं धारण कर सकता, 
इस कारण यदि सुरे आप गणेश के समान सेनानायक बनाने येभ्य न 
सममते हों ता बस, सुपर इतनी हो कृपा कर दीजिए कि मुभे अपने 
गणेंकादासही बना दीजिण! 


( १) मदाम्भसाऽवसिक्तम्‌, दानां जलेन अवसिक्त । 


त कादशं स्ता ३०९ 
समेतः ] एकादशं स्तात्रम्‌ 


हेयोऽस्म्यसेवकतया तव चेद्‌ ग्रहेषु 
कुर्बत्सु॒तुस्यमखिलेष्वपि गाशिभागम्‌ । 
द्रावज्भतस्तव न दक्पथमकचन्द्रा 
वेतावता परिहृता भवता किमन्ये ॥ ६३ ॥ 
अन्वय हे नाथ ! अखिलेषु त्रपि ग्रहेषु व॒ल्यम्‌ (एव) राशि- 
भगम्‌ कुर्वु (सत्मु ) श्र्कचनद्रौ द्वौ ( एव ) तव दकूषथम्‌ न उच्भतः 
चेत्‌, तर्हिं एतावत। ( एव ) भवता अरन्ये ( ममायया ग्रहाः ) किम्‌ परिहृताः, 
( श्रम्‌ ) श्रसेवकतया कथम्‌ देयः अस्मि ए 
्रथ-- नाथ! सरय्यादि सभी नव-ग्रहों के ( मपादि बारह) 
राशियां का तुल्य भोग करने पर उनमें से केवल स्य श्नौर चन्द्रमा ही 
श्मापके दृष्टिमार्ग (नेत्र-मार्म ) का नहीं होडते, ता इतने मे ही श्रापने 
च्नोर ( मंगल शमादि ) ग्रहों के क्यों छोड़ दिया? चनौर अहर्निश आपका 
हो चिन्तन करनेवाल सुभ शरणागत का सेवक न मान हेय (त्याग 
करने याम्य ) क्यां समक किया ? 
बालावुभौ द्विजपती तव नाथ भक्ता- 
बेकस्तयोहरति सन्तमसं प्रजानाम्‌ । 
तेनाष्टतं यदि परं सदसे महेश 
द्रष्टु तता विषमद्टिरिति श्रुताऽसि ॥ ६४ ॥ 
अन्वय--दे नाय ! बालो उभौ द्विजपती (एकः द्विजपतिवलिन्दुः अन्या 
द्विजपतिर््राह्मणः ता ) तव मक्तौ (स्तः) तयाः एकः ( द्विजपतिः तव 
मोलिस्था वलेन्दुः ) प्रजानाम्‌ सन्तमसम्‌ दरति, परम्‌ द्विजपतिम्‌ ( माम्‌ 
बालम्‌ ) तेन ( सन्तमसेन ) श्रावरृतम्‌ द्रष्टुः यदि सहसे, ततः ( एव >) हे 
महेश ! { त्वम्‌ ) विप्रमदष्टः इति श्रुतः श्रसि । 





अथे --नाथ ! दोनों कुमार (चन्द्रमा ओर भँ) द्विजपति (तारक- 
राज चोर त्राह्मेन््र) ह न्रोर दोनों आपके भक्त हे, सो उनमे एक दिज- 


३१८ स्तुति-ङुसुमाञ्जलिः [ म्रममकरन्द्‌ 
पति ( आपका मोक्िस्थ बालेन्दु ) तो समस्त प्रजां के अन्धकार को 
दूर करता है, रौर दृसरे द्विज पति (सु)का उस (अज्ञान रूप) अन्धकार 
ने धेर रक्खा दै, एेसी दशा मे यदि राप इसे इस अन्धकार में ही षदे 
रहने दे, तव तो हे मदेश ! चाप अवश्य ही विषम-दष्टि- पक्तपाती-- 
( त्रिनेत्रधारी ) दो ! 


युक्तं रौ सुहृदि वा समदर्शनस्य 
दषोद्धतेऽपि यदि ते हृदयं दारम्‌ । 
तत्साम्प्रतं गतिविहीनमनात्मनीनं 
दीनं जनं भरति कुतः करुणाऽ्वलेषः ॥ ६५ {¦ 
श्नन्रय--च्रयि भगवन्‌ ! देोषोद्धते च्रपि रिपौ सुहृदि वा समदशंनस्य 
ते हृदयम्‌ यदि दयाद्रम्‌ ( अस्ति, तत्‌ ) युक्तम । तत्‌ साम्प्रतम्‌ गति- 
विहीनम्‌ अनात्मनीनम्‌ दीनम्‌ जनम्‌ ( माम्‌ ) प्रति कुतः तव करुणावलेपः ? 
अर्थं-दे नाथ ! यदि श्रापका हृद्य ( मद्‌, मात्सर्य रादि ) दोषों 
से उद्धत शत्र, ओर अभिन्न मित्र, दानोंके प्रति (एक ही समान) 
यद्र रहता है, ता आप सखरीखे समदर्शी के लिए यह उचित ही है । 
परन्तु, हे नाथ ! च्व मुक सरीखे शरणहीन, भयातुर च्रौर श्रगतिक 
दीन जन के प्रति आपकी वह करुणा कहां चली गई { 


अभ्युदगमोाऽयमशनेरमृतांश॒विम्बा- 
त्सवामिन्नसौ दिनमणेस्तिमिरपरादः । 
युष्मादृशस्य करुणाम्बुनिषेरकस्मा- 
दस्मादरोष्वशरणेष्ववधीरणं यत्‌ ॥ ६६ ॥ 
अन्वय-हे स्वामिन्‌ ! युष्मादशस्य ( एकनिमेषेशैव त्रिजगबुद्धार- 
कस्य ) करुणाम्बुनिवेः अकस्मात्‌ ब्रस्मादशेषु शरणेषु यत्‌ श्रवधीरणम्‌ 
( अ्रस्ति) अ्रयम्‌ श्रमृतांशुविम्बात्‌ श्रशनेः श्रभ्युद्गमः ( भवति) तथा 
असौ दिनमणेः तिमिरभ्ररोहः ( भवति ) । 


समेतः | एकादशं स्तोत्रम्‌ ३११ 

अर्थ हे स्वामिन्‌! श्राप सदश ( एकः निमेष मात्र मेदो 
तीनों लोकों का उद्धार कर सकनेवाले) करुणासागर वारा विना 
कारण दही जो हम सरीखे शरण-हीनों का तिरस्कार ( उपेन्ता ) दोताहै, 
सा यह श्ररृत-मय चन्द्रमण्डल से वज्रपात का अभ्युद्गमः शरीर 
भगवान्‌ दिनमणि ( सूय ) के मण्डल स उन्धकार काप्रादुभावहातादहं। 

स्वामिन्‌ मृस्त्वमुख्टुःखभरार्दिताऽ्दं 

मृत्युज्जयस्त्वमथ मृत्युभयाङलाऽदम्‌ । 
गङ्घाधरस्त्वमहयुग्रभवोपताप- 
तध: कथं कथमहं न तवानुकम्प्यः ॥ ६७ ॥ 

अन्वय--दे स्वामिन्‌ ! त्वम्‌ मृडः (असि) अहम्‌ उरुदुःखभरा- 
दितः ( अस्मि) त्वम्‌ मृल्युज्ञयः ८ श्रसि ) अथ अम्‌ मृ्युभयाकरलः 
(रस्मि) त्वम्‌ गङ्गाधरः ( असि) ग्रम्‌ उग्रभवोपतापतप्तः ( अस्मि) ग्रतः 
हे विभो! अहम्‌ तव कथं कथम्‌ न अनुकम्प्यः ( अस्मि )। 

श्रथ हेनाथ! च्राप मृड ( सवका सुखी करनेवाले) दा, 
भ बड़े भारी ( जरा, जन्मच्रोर मरण रूपौ ) टुः के भय से।पीडित 
ह; राप मृत्युञ्जय ( यमराज का शासन करनेवाले ) टै, मँ मृत्यु के भय 
से कुलद च्रोर च्राप गङ्गाधर (मस्तकमें गङ्गाका धारण करने 
बलि) हो, मै सांसारिक उग्र ताप से सन्तप्त हुता । बतलाइष, मै किस 
किस प्रकार आपका अनुकम्पनीय नहीं अर्थात मेँ सभी प्रकार 
आपक्रा अनुकम्पा-पात्र ( चिकित्सनीय ) ह्र |ॐ 





# इसी ्राशय से किसी प्रेम-रसिकने प्रभु से कहा दै-- 
भवजीरणञ्वराताप-मेाहकम्पाङुन्ताय मे 1 
एकं सुद्शंनस्थांशं देहि विभ्वचिकिर्सक ! ॥ 

श्र्थात्‌ हे विभ्वचिकिः्सकं ! सेखाररूपी जीरणज्वर के संताप से उत्पन्न 


इए मोहरूपी कम्प से व्याल सुरू दीन के सुद्शेन ( श्रपने सुन्द्र दशन ). 
की एक्‌ मात्रा दीजिए । 


३१२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


भक्तप्रिय: स्वयमपि श्ुधयाऽन्वितस्य 
पानेत्सवेकरसिकोऽपि पिपासितस्य । 
तापातुरस्य घनसेवनसादरोऽपि 
जानासि नाय न कथं सहसा ममार्तिम्‌ ।॥ ६८ ॥ 
अन्वय --दे नाय ! ( त्वम्‌ ) स्वयमपि भकग्रियः (सन्‌ 3) धया 
( त्वदर्शनघुभुल्वया ) अन्वितस्य मम आर्तिम्‌ सहसा कथम्‌ न जानासि? 
पानोत्सवैकरसिकः ( सन्‌ ) रपि यिपातितस्व ( त्वदालाकनपिपासाकुलितस्य ) 
मम च्रार्तिम्‌ कथ न जानासि १ तथा घनसेवनसादरः सन्‌ अपि तापातुरस्य 
मम च्राक्तिम्‌ सहला कथम्‌ न जानासि । 
अर्थ नाथ! ८ तुच्छ-पुरुष भी छधा-पिपासा-पीडित प्राणी 
के दुःखों पर विचार करता है तो ) श्माप स्वयं भक्तप्रिय ८ भक्तों के प्रिय 
करनेवाले ) होकर भी सुभ ज्लधापोडिति ( श्रापके दर्शन रूपौ भूख से 
व्याकुल हृए ) कौ पोड़ा के क्यों नहीं देखते १ पानोव्सव ८ बरौलोक्य- 
संरक्तण ) के एकमात्र रसिक होकर भी युक पिपासाकुल ( श्रापफे 
दशन के प्यासे ) के दुःख पर कथं नदं विचर करते श्रौर घनसेवन 
( भक्त जनों की गादृ सेवा ) के प्रमी होकर भो मुभ तापत्रय-विंहलित 
कोव्यथाकेा शोघ्र क्यों नीं दूर कर देते # 
सर्वज्ञ सर्वमवगच्छसि भूतभावि 
भाग्यक्षयः पुनरसौ भगवन्‌ ममेव । 


क कविने यहां शब्द्-श्लेपालङ्कार द्वारा चमत्कार कपर है, शरोर खूब 
किया दहे । वह कहता है कि नाय, श्राप भक्तप्रिय--तण्डुलें त्र्थात्‌ भातके प्रेमी 
शकर भी सुरू च्धापीड्ति ( भूव ) की व्यथा को नहीं देखते, जल-पान के 
प्रेमी हकर भी प्यासे की व्यथा पर विचार नहीं करते ओर घन-सेवन 
(कपूर के सेवन ) के प्रेमी हकर भी सुखः तापातुर का दुःख नहीं दूर करते । 
चाह, कितना हृदयग्राही भव है! 


समेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ २१३ 


जानासि यस्य हृदयस्थित एव नात्ति" 
ज्ञात्वाऽपि वा गजनिमीलितमातनेापि ॥*६९ ॥ 
अन्वय-दे सर्वत ! । त्वम्‌ ) सर्व॑म्‌ भूतमाव्रि च्रवगच्छसि । द 
भगवन्‌ ! पुनः मम एव श्रसो भाग्यक्तयः ( ग्महिति ), यस्य दयस्थित एव 
(मम) ्रात्तिम्‌ न जानासि, त्वा ्रपिवा गजनिमीलितम्‌ ग्रातनेपि । 
थ--रयि सवज्ञ परमेश्वर ! आप भूत, भविष्य ( वतमान ) 
सब कु जानते हा । परन्तु हे भगवन्‌ ! यह मेरा ही दीन-भाग्य हं 
कि आप अहर्निश मेरे हृदय मं हयी रहकर मेरी व्यथा का नहीं 
जानते, अथवा जानकर भो हाथो का जा नेत्र ^-निमोलन कर लतेदा। 


भालेऽनलं तव गले गरलं करे च 
शलं परकाशमखिलोऽयमवेति लोकः । 
अन्तर्गतं त्रयमिदं तु मम स्वमेव 
जानासि नासि च दयालुरता इतेऽदम्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्वय--श्रयि नाय ! तव भाले श्रनलम, गले गरलम्‌, करे च शूलम. 
प्रकाशम्‌ ( स्फुटमेव ) श्रयम्‌ श्रषिलः लोकः अवैति । मम तु श्रन्तगंतम्‌ 
इदम्‌ त्रयम्‌? त्वम्‌ एव ( श्रन्तर्यामिधुरीणः ) जानासि, दयालुः च न तरसि, 
अतः (एव ) अहम्‌ दतः। 
अर्थं--ञ्रयि नाथ} आपकर ललाट मं अनल ( अग्नि); करट 
में गरल ( कालक्रूट विष ) श्रोर दाथ मे शूल (त्रिशूल) है इस वात का 
सभी लोग स्पष्ट ही जानते ह । परन्तु मेरे तो अनल ( श्रज्ञान से होन- 
वाल्ला शोक), गर्त (रम्भ मे मधुर शरोर परिणाम में दुःख देनवाला 
पापरूप विष) ओर जरामरण-रूपी शूल राग ये तीनों अन्दर रहते 


(9) श्रनदेखा ( देखकर भी न देखा सा ) 
(२) आश्वासकारणशद्धक्तानविगरेोगशोराच्चिम्‌, मघुसुख परि 
णामदारूणे दुषकम्मरूपं गरलम्‌ जरामरखाव्य' शूलम्‌ । 


३१४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ मरेममकरन्द्‌- 
है, सो इसे ( मेरी आन्तरिक व्यथा के ) केवल च्राप अन्तर्यामी ही 
जानते हो, तो भी आप का दया नहीं आती, इस कारण ओँ इस घोर 
संसारमें बुरी तरह मारा गया | 
एकस्त्वमेव भविनामनिमित्तवन्धु- 
नैसर्गिकी तव कृपा सवितुः भभेव । 
वामः पुनर्मम विधिः परिदेवितानि 
जातान्य ' रण्यरुदितेन समानि यस्य ॥ ७१ ॥ 
श्नन्वय-दे ईश ! एकः त्वम्‌ भविनाम्‌ एव त्रनिमित्तबन्धुः (श्रसि), 
सवितुः प्रमा इव तव (एव) नैसर्गिकी कृपा (श्रस्ति ) पुनः यस परिदेवितानि 
श्ररण्यरुदितेन समानि जातानि(तस्य)मम( एः ) विधिः वामः (श्रस्ति ) । 
अर्थ--भ्रभो! संसारो जीवों के निष्कारण बान्धव एक श्राप 
हीह, सूयं को प्रभा के समान स्वामाविको करुणा एक आपकी ही है। 
परन्तु ( ेसा होने पर भी ) जो मेरे करुणालाप श्ररस्य-रोद्न ( चरस्य 
में किये गये रोदन >) के समानदहो रहे ह, यह्‌ मेरा ही भाग्य 
प्रतिकूल है । 
अत्यन्तदुर्भगमयाग्यमभाग्यभाज- 
माजन्मनर्मविमुखं मुखरोग्रवाचम्‌ । 
दैवादवाप्य सकलापसदं महेश 
नैवाऽत्यजत्कृलवधूरिव दुर्गतिम्‌ ॥ ७२ ॥ 
च्रन्वय- दे महेश ! अत्यन्तदुर्मगम्‌ अयोग्यम्‌ त्रभाग्यभाजम्‌ आज- 
न्मनम॑विमुखम्‌ मुखरोग्रवाचम्‌ सकलापसदम्‌ माम्‌ दैवात्‌ च्रवाप्य इयम्‌ दुर्गतिः 
छुलवधूः इव ( माम्‌ ) नैव ग्रत्यजत्‌ । 








( 4 ) (जानासि, इत्यपि पाटः । 


समेतः ] एकादशं स्तात्रम्‌ ३१५ 
ञर्थ--हे सदेश ! दैववश सुक अत्यन्त अभागे, याम्य 
जन्म से [लेकर सुखहीन, अत्यन्त असंबद्ध अर कठोर भापण 
करनेवाले, तुच्ातितुच्छं पुरुषापसद्‌ के¡ पाकर यह टुगति कुलवधरू 
( पातत्रता खी ) की तरह चव सुने छोढ्ती ही नहीं । 
युक्त्वा समाधिपसमाधिहरं परं च 
मोदामधाम शिव धाम सुधामयं ते । 
भ्रान्ताऽस्मि तेन मलयानिलवेररयमान- 
कटलाललोलनिधनानि धनानि लब्धुम्‌ ॥ ७३ ॥ 
श्नन्वय-हे शिव ! तेन ( पूर्वोक्तदेठना > असमाधिहरम्‌ समाधिम 
मुक्त्वा, परम्‌ प्रोदामधाम ते सुधामयम्‌ धाम च मुक्ता ( ग्रहम्‌ ) मलयानिल. 
वेल्ल्यमानकल्लोललोलनिधनानि धनानि लब्धुम्‌ (दश दिशः) भ्रान्तः अस्मि । 
श्रथः हे शिव! इसी ८ पूर्क्ति) कारण मँ महा विषम 
श्माधियों ( मानसी -पोड़न्नों ) का हरनेवाली समाधि" केाद्छोड़्‌ चोर 
श्रत्यन्त उत्कट तेज से देदीप्यमान आपके सुधामय धाम (परम 
ज्ञान रूप स्थान ) को भी ह्वोड़कर, मलयानिल स कम्पित होती तर्धों 
के समान अति चच्चल परिणामवाली ( अर्थात्‌ अत्यन्त क्तणभङ्गुर ) 
सम्पदाश्रों को प्राप्त करने के लिए ८ दशों दिशाश्रों में) वृथैव भ्रान्त 
हच्राहूं। 
आराधिताः परचपलाश्चरपलावदेव 
दुष्टेश्वरा न गुरवो गुरवो गुणौेः । 
यातानि तानि मम हानिमहानि मिथ्या 
ान्ताऽस्मि हा विततमाहतमेाहताऽम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अन्वय--दे विभो! (मया मूढेन ) चपलावद्‌ प्रचपलाः दुषटेश्वराः 
एव आराधिताः । गुणोषैः गुरवः गुरवः, न त्राराधिताः ( चरतः ) मम तानि 
अहानि मिथ्या हानिम्‌ यातानि हा! 


विततमोहतमोहतः अम्‌ 
श्रान्तः अस्मि । 


३१६ स्तुति-कुसुमाज्जलिः [प्रेममकरन्द्‌- 
अर्थ--प्रभो! सुक मूढ ने चपला ( विद्यूत्‌) के समान 
चञ्चल चित्तवाले दुरीश्वरों ( द्र राजाश्रों) की हो आराधना की। 
च्मौर विद्रत्ता आदि गुणोंसे गम्भीर सद्गुरुं कौ आराधना नहीं 
की। इस कारण मेरेवे दिन भिध्या (व्यथः) हो गये, हाय! 
ज्ञान रूपो गाद्‌ अन्धकार से मारा मै रब अत्यन्त श्रान्त ( खिन्न) 
दा गया 
ष्णा दिनादिनमन्रहत वंहिमान- 
मायामिनी मनसि हैमनयामिनीव । 
नाय त्रिधामनयनाऽपंयदक्रसादं 
सादं नयान्धतमसं भ्रमसंभृतं मे ॥ ७५ ॥ 
श्मन्वय--दे नाथ ! ( मम ) मनसि तृष्णा आयामिनी हैमनयामिनी 
इव दिनादिनम्‌ वरंहिमानम्‌ अवृत, अयि त्रिधामनयन ! (त्वं, मयि) 
दक्रस्ादम्‌ च्र्पय, भ्रमसंश्तम्‌ मे ग्रन्धतमसम्‌ सादम्‌ नय ; 
श्र्थ-दे नाथ! मनम यह कृष्णा देमन्त ऋतु को महारात्रि 
के समान दिन पर दिन ब्ृद्धिकोप्राप्नहोरीहै। अथि त्रिधाम 
लयन ! ( सुय, चन्द्र रौर अग्नि इन तीनों तेजोमय पिण्डों के तीनों 
नेत्रो में धारण करनेवाले स्वयंप्रकाश परमेश्वर !) श्रव श्राप मुप 
अपनो प्रताद दृष्टि को समर्पण कोजिए श्रोर भ्रमसे ( अर्थात्‌ त्रसत्य 
मे सत्य की प्रतीति से) सज्चित क्रिये अज्ञान रूपौ गाद्‌ अन्धकार को 
शोघ्र नष्ट कर दीजिए । 
स्तम्भं विजुम्भयति द्म्भपयं भ्रमं च 
क चित्परपञ्चयति यच्छति वाचि युदराम्‌ | 
कं नाम नाऽऽमयमयं परथयत्यखवं - 
गर्वञ्वरज्वलनदुःसहसन्निपातः ॥ ७६ ॥ 


समेतः | एकादशं स्तात्रम ३१५ 





अन्वय-हे प्रभो! श्रवम्‌ श्रः वंञवरज्वलनदुःसदसनिपातः, 
दम्भमयम्‌ स्तम्भम्‌ विजुम्भयति, भ्रमम्‌ च कञ्चित्‌ प्रपञ्चयति; वाचि मुद्राम्‌ 


यच्छति, कम्‌ नाम आमयम्‌ न प्रथयति । 





अथ. जेत सन्निपात उ्वर वातकी विपमतासलागांका काष्ट 
के समान स्तन्ध कर देता है, पिति की विपमतास भ्रम का विस्तार कर 
देता है--(न पित्तेन विना भ्रमः) चोर श्लेष्म ( कफ ) कौ विषमता 
वाणी मं मोन भाव उत्पन्न कर देता है, वैनदही हे प्रभो ! महान अह्र 
रूपी ज्वर स उत्पन्न हृदा सन्ताप रूप दुःसह संनिपात ज्वर मनुष्यां के 
स्तन्ध कपटमय बना देता है, सव्य मे सत्य रूप एवं अकार्य मं कार्यरूप 
भ्रम काविस्तीणं करताहै छोर वाणौ के मूक वना देताह। इस 
प्रकार हे भगवन ! यह्‌ च्रहंकार रूपी सलिपातञ्वर किंस क्रिस रागक नर्हा 
उत्पन्न करता ¶ अर्थात सभी काम क्राधादि रोगों का पैदा करदेताहै।# 


तत्साम्प्रतं युवनविशरुतहस्तसिद्धि 
त्वामाषधीपतिशिखामणिमाश्रयामि । 








ॐ इसी श्रभिप्राय से रल्नकण्ठजीन भी कहा है-- 
तैस्तेरगरैविंविधरचनेः संते यत्र दोषै 
रस्पद्न्ते सततमरुचित्रासमेाहप्रलापाः । 
संसाराख्यः तमतिविषमं सन्निपातं नराणा- 
मेको हन्तुः प्रभवति विभुर्लीलयाऽसो किरातः ॥ १ ॥ 
भर्थात्‌ नाना प्रकार के अनेके महा-उय दोषों के सम्पक से जहां 


नित्य॒ श्रुचि (ग्नि), त्रास, मेह, प्रलाप श्रादि विपत्तियं उत्पन्न 
शती रहती है, देले सैखाररूपी अत्यन्त विषम सन्निपात (रोग)कोा हरन 


केक्तिए केवल एक "लीला-किरात' ( मल्ल रूपधारी प्रभु, भगवान्‌ शिव) ही 
समथ । 


शि 
4 


३१८ स्तुति-कुसुमाज्जलिः ममकरन्द्‌- 


मौनं विमुद्रय दरिद्रय माहनिद्र 
विद्रावय दरतमुपद्रवमिन्द्रियाणाम्‌ ॥ ७७ ॥ 

श्नन्वय--तत्‌ हे नाथ ! साम्प्रतम्‌ सुवनविश्रुतदस्तसिद्धिम्‌ त्वाम्‌ ओष- 
-घीपतिशिखामणिम्‌ ( रदम्‌ ) श्राश्रयामि, दे विभो ! ( मम) मौनम्‌ विमु- 
द्य, मेहनिद्राम्‌ दरिद्रय, इन्द्रियाणाम्‌ उपद्रवम्‌ दतम्‌ विद्रावय । 

श्र्थ- इस कारण हे नाथ! [जैसे कोई सन्निपातका रोगी 
लाक में प्रख्यात हस्तसिद्धिवाल ( महायशस्वो ) शओ्ोषधोश.शिखामणि 
( सिद्ध-वैदय ) कौ शर ले, तो वह वैद्य उस रोगो के मौन (वाणी का 
स्तम्भन ), मोहनिद्रा ( मृच्छ नौर निद्रा) च्मौर इन्द्रियों के प्रबल 
दाषोंकेा शीघ्र शान्त करदेताहै, वैसेहीहे नाथ! ] चहंकार रूपी 
सन्निपात स पोडितिहुत्रा मैं अनव श्राप समस्त भुवनों में विख्यात हस्त. 
सिद्धिवाले ( अनन्त बाहुचरों की प्रसिद्धिवाले ) ्रोषधिपति-शिखामणि 
( चन्द्रचृडामणि ) की शर्ण में श्रायार्हसा दे प्रभो! मेरे मोन 
( आपकी स्तुति के विषय में अवर्णनीयत्व रूप दोष ) को दूर कर 
दीजिए, मेह्‌निद्रा ( अज्ञानरूपो निद्रा) के क्तीण कर दौजिए श्रौर 
चज्ञुरादि इन्द्रियों के उपद्रव ८( चच्चलता रूप दाप) के शान्तकर 








दीजिए 
विख्म्भमम्भसि भजे भगवन्नगाधे 
वापे रिपुव्यवसितेऽप्यलसी भवामि । 


ऋ जिसके हाथ मे यश हो एेसे । 
† इसी श्रभिप्राय के श्रनुसार भावुकःप्रवर राजानक श्रीरलकण्ठजी 
की भी एक उक्ति है-- 
भ्मेहान्ध्यहरणात्तीवरभवञ्वर-निवारणे । 
देहिनां द॒क्त एुकस्त्वमापधीशशिखामणिः ॥ 
श्रथात--श्रयि श्रोपधीशशिखामणे ! ( चन्दर-सुकट ! ) प्राणियों 
के मेहरूपी महान्धकार का हरण कर सेसाररूपी तीव्र उवर की शान्ति करने 
मनं रति चतुर श्रोषधीश-शिलामणि (वैय-शिरोणि) एक भ्रा ही हे 





-समेतः ] एकादशं स्तात्रम्‌ ३१९ 


जागर्मि यन्न समवर्तिनि हन्तुकामे 
का मे गतिर्यदि करोषि मनागव्ञाम्‌ ॥ ७८ ॥ 


अन्वये भगवन्‌ ! ( अहं मूढः ) च्रगापे श्रम्भसि ( भवार्णवे ) 
विन्लम्भम्‌ भजे, रिपुव्यवसिते बाघे रपि अ्रलसीभवामि ( कुतः ) यत्‌ हन्तुकामे 
समवर्तिनि ( यमे ) न जागम । दे विभ! ( त्वम्‌ दयालुः ) यदि मनाक्‌ 
( एव ) च्रवज्ञाम्‌ करोषि, तर्हि मे का गतिः। 


श्र्थ- दे भगवन ! मेँ मूढ्‌ अगाध सागर ( संसारसमुद्र ) में 
८ यह थाहवाला ही है ेसा समकर ) विश्वास धारण करतार 
च्रर शत्र-जनित महाबाधाच्रों से बाधित दा जाने पर भा आलसी 
( निसदयोगा ) दीह, जाकरि यमराज के (सुक) मारन का उद्यत 
हा लेने पर भौ मँ सचेत नहो हाता । शतः हे विभ! श्रव यदि श्राप 
योड़ी भी श्रवज्ञा ( उपेक्ञा ) करं तो मेरौ क्या गति दागो ? (यह्‌ आप 
दी बतलाइए । ) 
यस्ते ददाति रवमस्य वरं ददासि 
~ यो वा मदं बहति तस्य दमं विधत्से । 
इत्यकषरद्गयनिप्मयकेलिशीलः 
फ नाम दुर्वति नमो न मनः करोषि ॥ ७९ ॥ 
| दे विभो! यः (धन्यः पूजाहमये ) ते रवम्‌ ( मुखवादयम्‌, 
विशापिनकदं वा) ददाति शरस्य त्वम्‌ वरम्‌ ददासि, यः वा मदम्‌ ( गरव ) 
वहति तस्य ( स्वम्‌ ) दमम्‌ विधत्ते । इति श्रक्रद्यविपर्ययकेलशीलः (लवम्‌) 


नमः ( नमस्कारम्‌ ) कुवंति (मपि) मनः ( चित्तम्‌ ) किंनाम न करोषि १ 
‡ (तरपि विपर्ययं कतं, युक्मिलर्थः ) 1 


श्रन्वय 


अ्थ--जो धन्यात्मा पुरुष ( पूजन के समय ) आपको रव देता है 
व ट 
( आपके आगे गाल वजाकर आपका अपना युखवाय या दीन आक्र 


३२० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 
न्द्न सुनाता है ) उसका आप ( रवः का उलटा ) ष्वर' देतेहा श्नोरजो 
मद्‌ ( अर्हकार ) का धारण करता है, उसका च्राप उसके बदले में 
( भद" का उलटा ) दमः अर्थान्‌ दमन रूप दण्ड देते । से इस 
प्रकार हे भगवन्‌ ! “वः, “मदः आदि दा दे अक्तरोवाले शब्दो का विप- 
्यय खूप क्रोडा करना८ दादा अक्तरवाले पदों काउलटाकर देना) 
आपका स्वभाव है, ता फिर ( बतलाइषए ) आपको नमः ( नमस्कार ) 
करनेवाले ( सुभः अनाथ ) पर श्राप ( "नमः" का उलटा ) मन ( श्रपनः 
चिन्त, अर्थात्‌ अपने अन्तकरण के सुकामल ) क्यों नहीं करते १ 


चन्द्रः करे शिरसि चक्षुषि पादमूले 
मूर्तावपीति शिव चन्द्रसुभिक्षमेतत्‌ । 
तापान्धकारविधुर' शरणागतं कि- 
मायातु लङ्खितवतस्तव मोघमभावम्‌ ॥ ८० ॥ 
अन्वय- हे शिव ! तव करे, शिरसि, चक्षि, पादमूले, मूर्तौ श्रि 
चन्द्रः, इति तत्‌ एतत्‌ ८ तव ) चन्द्र सुभित्तम्‌ तापान्धकारविुरम्‌ माम्‌ शरणा- 
गतम्‌ लद्धितवतः तव मोधभावम्‌ किम्‌ ्रायातु १ ( एतेन स्वायत्तेन चन्द्र- 
सुभिक्तेण मदीयं तापमन्धकारं च निर्वाप्य तत्साफल्यं कुर्वत्यः । ) 
र्भ-- दे सदाशिव ! आपके हस्त^ मे भी चन्द्र, मस्तक में भी 
चन्दर, बामनेत्र मे भी चन्द्र, एवं पादकमल चर मूतिं° में भी चन्द्र है, से 
क्या आपका यह चन्द्र-सुभित्त ( चन्द्रमा्चों का खुकाल >) सु तापत्रय 
श्नोर श्रज्ञानरूप अन्धकार से विकल हए शरणागत को अपमानित कर 
( अर्थात्‌ मेरे संतापकान शान्त कर) यों ही निष्फल ( निरर्थक) हा 


(४ ) देवं सुधाकजश-सामकरम्‌ , इत्यादि स्थल में चन्द्रमा के 
हाथमे धारण करना पाया जाता । 

(२) छम मतिं होने के कारण मृतिं मं भी चन्द्रमा का धारण 
करना कहा हे । 


समेतः ] एकादशं स्तोत्रम ६२१ 


जाय १ अर्थात्‌ आप अपने इस स्वाधीन चन्द्र-समुदाय से मेरे ताप- 
त्रय शरोर अज्ञानान्धकार के शान्त कर उसे सफल कौजिण । 
कौटिव्यमिन्दुदलतो न सुधामयत्व- 
मूष्माणमूरध्वनयनान्न परं भकाशम्‌ । 
मालिन्यमेव गलता न गभीरभावः 
त्वत्तोऽपि मे तितउकर्पमवाप चेतः ॥ ८१ ॥ 
श्रन्वय-दे नाथ | (प्रतिक्षणं भवदीयध्यानासक्तं ) तितउकल्पम्‌ मे 
चेतः ( तव ) इन्दुदलतः कौटिल्यम्‌ ( एव ) अवाप, सुधामयत्वम्‌ न अवाप, 
ऊरध्वंनयनात्‌ ऊष्माणम्‌ ( एव >) अवाप, परम्‌ प्रकाशम्‌ न ({ अवाप ), गलतः 
मालिन्यम्‌ एव अवाप, त्वत्तः अपि गभोरभावम्‌ न अवाप । 
शर्थ-श्नयि नाथ! मेरा यह्‌ तितउ (चलनी) के समान 
चित्त प्रतिक्तण आपके ध्यान में आसक्त हु्ाभी त्रापकरी (मुकुट मे विरा- 
जमाना) चन्द्रकला से (केवल) कुटिलता काही प्राप्न हृ्रा, च्रमृतमय 
भावके नहीं प्राप्न ह्या; आपके उध्वं नेत्र ( भाल-नेत्र ) से केवल 
अहङ्कार-ूप सन्ताप काही प्राप्त हृश्मा, किन्तु परम प्रकाश के नहीं! 
शरोर आपके कण्ठ से वल मलिनता केह प्राप्न हृश्ना, नकि गम्भो- 
रताके प्राप्न हुमा, चर्थात्‌ जैसे चलनो सार वस्तु के होड केवल श्रसा२ 
वस्तु काही ग्रहण करतो है, वैसे ही मेरे चित्तने आपका ध्यान करते 
हए आप सर्वंगुणनिधान प्रमु से केवल असारता के हौ महण किया हे । 
किं वर्णयामि गुरुतां विपदः पदे मां 
स्थाणोन्ैयुड क्त यदियं सहसोपदिश्य । 
निःशाखतां सुमनसामनुमेयभावं 
विच्छायतां विफलतां रसहीनतां च ॥ ८२ ॥ 
श्मन्वय--च्रहम्‌ विषदः गुरुताम्‌ किं वशंयामि, यत्‌ इयम्‌ ( विपत्‌ ) 
निम्शाखताम्‌ सुमनसाम्‌ ्नुपेवमावम्‌ विच्छायताम्‌ विफलताम्‌ रसदहीनताम्‌ 


च उपदिश्य सहमा माम्‌ स्थाणोः पदे ( श्री शम्भुचरणे ) न्ययुङ्क्त । 
1 ॥ 


३रर्‌ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ मेममकरन्द्‌- 


अथे --अ्हा ! मँ इस जन्म-मरण-जन्य विपत्ति के महत्त्व(महिमा) 
काक्या वणन करे १ जा किइस ( विपत्ति) ने सुरे शाखाहीन 
( निराधार ), सुमनसां ( देवताओं या विद्टानें ) के समाश्रयणे से 
रदित, छाया( कान्ति )विहोन, विकल ( सक्राम कर्मो की इच्छासे 
रदित ) शौर रसन अर्थात्‌ रेदलैकरिक ( सांसारिक ) वासना से 
रहित समकर सुकेशोघ्रहो स्थाणु के षद्‌ ( श्री शङ्कर के चरणों) 
में नियुक्त कर दिया ! 


८.८ सर्वजञशम्य॒रिवशङ्करविश्वनाथ- 
मृत्युञ्ञयेश्वरमृडपरभरतीनि देव । 
नामानि तेऽन्यविषये फलवन्ति किन्तु 
त्वं स्थाणुरेव भगवन्‌ मयि मन्दभाग्ये ॥ ८३ ॥ 
अन्वय-दे देव ! सवंश-शम्भु-शिवशङ्कर-विश्वनाथ-मूत्ुञ्ञयमृड- 
प्रभतीनि ते नामानि श्रन्यविपये फलवन्ति ( सन्ति )। कन्त दे विभो 
मन्दभाग्ये मयि त्वम्‌ स्थाणुः एव ( श्रसि )। 
श्मर्थ--्रयि स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! आपके सर्वज्ञ, शम्भु, शिव, 
शङ्कर, विश्वनाथ, सृ्युञ्ञय, ईश्वर, मृड इत्यादि-इत्यादि सभो शुभसूचक 
नाम अन्य ( भाग्यशालो भक्त ) लागों के लिए फलदायक हें । अर्थात 
माप किसी के सर्वज्ञता प्रदान कर अपने 'सवंज्ञ"-( सवं जानातीति 
सर्वज्ञः ) इस नाम के चरिताथं करते हा, किसी का कल्याण प्रदान 
कर अपने “शम्भुः ( शंभववीति शम्भुः ) नाम का चरितार्थं करते 
क्षि ओर किसी का मङ्गल देकर 'शिव' नाम के चरितार्थं करते ह, इसी 
श्रकार आपके सभो सुन्दर-घुन्दर नाम भाग्यवान्‌ भक्तं का उत्तम उत्तम 
फल देकर चरितां होते द । छन्तु सुक अभागी के लिए ता आपका 
( केवल )एक स्थाणुं अर्थात्‌ पत्र, पुष्प, फल च्रर शाखा से 
रदित सूखा चत्त - (प्रलय मे अचल रहनवाला) ही नाम सार्थक है । 





समेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ ३२३ 
श्वेते खुदशनसमर्प॑णतत्परस्य 
कृष्णे च यस्य न वभूव व्रिशेषवुद्धिः । 
सच रियं खजसि पु्यजनेषु मां च 
मुञ्चस्यपुए्यजनमेष विधिः क्षतो मे ॥ ८४ ॥ 
अन्वय-हे विभो! श्वेते ( श्ेताख्यदरपतौ ) खदशंनसमर्पण- 
तत्परस्य ( सु = शोभनं, दर्शनं, तस्य समपंणे तल्यरस्य ) तथा कृष्णो च 
( श्रीकृष्णे च ) सुदर्शनसमपंशतत्परस्य ( सुदशंनाख्थचक्रसमपंशे तत्परस्य ) 
यस्य ( तव ) विशेषबुद्धिः न वभूव । सः त्वम्‌ पुरयजनेषु ( कुवेरादिषु ) 
श्रियम्‌ सृजसि, माम्‌ अ पुर्य ्नम्‌ (= पुरुयदीनं जनम्‌ ) मुज्वमि ( यत्‌ ) एषः 
मे विधिः च्तः। 
श्रथे-दे विभो ! शेत (रजा) के सुदर्शन < सुन्दर दर्शन ) 
समपैण करने में ओर कृष्ण (भगवान्‌ विष्ु) के सुदर्शन ( चक्र ) सम~ 
पण करने में जिस (च्याप) को (श्वेत रौर कृष्ण देनिंमें) भरित्रि. 
स्मात्र भी विशेष बुद्धि ( विषम बुद्धि पर्थान्‌ मेद्-दषटि) नदीं हुई, वही 
श्राप पुख्यजन ( कुवेर दिनं ) काश्रोय प्रदान करते हा, जरर सुम 
चपुख्यजन ( पुख्यहोन जन ) का परित्याग करते ढो यह मेरौ 
मन्द भाग्यह! 
आवर्जनं क्रतुनां गनवानिरत- 
श्रीपारिजातमदिरेनदुसुधाऽ्पणेन 
कृत्वाओरहीगरलमात्मनि यन्महिम्ना 


साते क्व सम्पति कृपा मयि मन्दभाग्ये ॥ ८५ ॥ 

अन्वय-दे विभो! गजवजिरन-श्रीपारिजातमदिरेनदुषुधापंशेन 

कतुसुजाम्‌ आवर्जनम्‌ ( वशोकरणम्‌ परमसंतोषम्‌ च ) कृत्वा ( त्वम्‌ 2) 
च्रात्मनि यन्मदिम्ना 


गरलम्‌ श्र्रहीः, सा तेगा सम्प्रति मन्दभाग्ये मथि 
क्व ( अस्ति)? 


२२४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अयं-दे विभ! जिस ( करुणा ) कौ महिमा से ्रापने देव- 
तारों का गज्ञः ( रावत हाथी), अश्च ( उचैश्नवा घोडा), रत्न 
( कैस्तुभ मणि ), लदमी, पारिजात ( कल्पवर्त ), मदिरा, चन्द्रमा 
शरोर सुधा एेसे-रेसे उत्तम पदां समपंण कर उन्दे परम सन्तुष्ट न्रौर 
पने वश में करके स्वयं हलाहल विष का ग्रहण क्रिया, वह आपकी 
उदार करुणा सु मन्दभाग्य के लिए अव कट चलो गई ? 
इृ्तेषु ते मदनदक्षयमाऽन्धकेषु 
ल 8 स 
भादुभवन्मनसि रोषविषप्ररोहः । 
सिक्तः सुधामयमस्रूत यया प्रसाद्‌ 
साते क्व सम्मति कृपा मयि भाग्यहीने ॥ ८६ ॥ 
अन्वय--दप्तेषु मदनदच्तयमाऽन्धकेषु ते मनति प्रादुर्मवन (यः) 
रोषविषप्ररो्ः, यया सिक्तः सन्‌, सुधामयम्‌ प्रसादम्‌ असूत, सा ते कृपा सम्प्रति 
भाग्यदीने मयि क्व ( च्रस्ति) 
श्रथे-हे विभ! ( त्रौलाक्यविजयौ हानि के कारण ) श्रत्यन्त 
श्रहङ्कारो कामदेव, दत्त प्रजापति, यमराज चनौर अ्न्धकासुर पर आपके 
मन में उल्न्न होता क्रोध रूपौ विष का श्रंकुर जिस (कृषाकेरस) 
से सिंचित हृश्रा फिर ( उन्हीं लागों कं लिए संजीवन रूपी ) श्रमृतमय 
म्रसाद के उत्पन्न करिया, वह आपक्री अतिशय उदार करुणा इस समय 
सु भाग्यहीन दीन के लिए कहां चलो गई हे ! 
केचिद्ररस्य भगवन्नमयस्य केचि- 
त्सान्दरस्य केचिदगृतस्य करस्थितस्य । 
भरापुः कृपाप्रणयिनस्तव भाजनत्वं 
शूलस्य केवलमभाग्यपरिक्षतोऽहम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अनन्वये भगवन्‌ ! केचित्‌ कृपाप्रणयिनः ( कृपाप्राथका भक्त 
जनाः ) तव वरस्य भाजनत्वम्‌ प्रापुः, केचित्‌ तव न्रभयस्य भाजनत्वम्‌ प्रापुः 
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केचित्‌ तव॒ करस्थितस्य सान्द्रस्य अमृतस्य भाजनत्वम्‌ प्रापुः, ( किन्तु ) 
अमाग्यपरित्ततः ग्रहम्‌ केवलम्‌ शूलस्य भाजनत्वम्‌ ( प्रापम्‌ ) । 
श्थे--हे भगवन्‌ ! ( आपके एक हाथ में वर, दूसरे में च्रभय, 
तोसरे मे अरमृत-कलश श्रोर चौथे दाथ में शशूलःहै सा) कोड कृषा 
प्रणयी भक्त ( आपकी कृपा को च।हनेवालि भतत्‌ लाग ) आपके ध्वर? 
के पात्र बन गये। कई लेग आपके ( स्मायुध.स्थानोय ) श्रभयः के 
माजन बन गवे हँ । ओर कोड ( भाग्यवान्‌ लाग ) आपके करकमलस्थ 
सान्द्र अमृत के भाजनहा गये दँ ( परन्तु) भाग्यसेदोनमँ (ता) 
केवल आपके शूल ( त्रिशूल, अथवा शूल रोग ) काह पाच्र^ वनाद । 
अध्रान्तत्ति भवतान्तरथिष्टितं मे 
चेतः भकाशवपुषा रविणोव बिम्बम्‌ । 
सोपप्लवं यदि कृतं तमसा कदाचि- 
दक्षीणपुणयमदहिमेव तदा विभाति ॥ ८८ ॥ 


(+) सुना जाता है किं न्यकार को शूल्न रोग की बीभि थी, 
इी श्रभिभ्राय से इन्होंने श्रपने को शूल का पात्र बताया । 
इसी आशय के श्रनुसार परम शेव श्रोमद्राजानक रल्नकण्ठनी ने नी क्या 
ङी अच्छा कदादै-- 
हाहा महर्व्याऽस्मि विमेषदितोऽदहं 
जरादिदुःखेन सदैकशूली । 
तरिशुलिने तं त्रिजगस्प्रसिद्ध' 
चिकित्सकं यामि यदस्य शान्त्यै ॥ 
्रथात्‌--दाय, हाय ! मँ इस जरा-मरणादि दुःवरूपी महान्‌ 
च्याधि से कितना मोहित श्रा ह्र, जोकि सदा पक शूली ( शूलरोगी ) 
होकर इसी की शान्ति ( चिकिसा ) केलिए तीनों लोकां में प्रसिद्ध त्रिशूली 
(हाच में त्रिशूल का धारण करनेवाज्ञे) विकिर की शरणर्मनेलोहैटश्यों 
कि जो स्वयः त्रिशूली है वह मेरे ( एक ) शल के कैसे निदृत्त करेगा १ 


३२६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 

अन्वय [इव == यथा, तथा ] यथाह प्रभो ! प्रकाशवपुषा रविणा श्रन्तः 
अधिष्ठितम्‌ गभान्तृत्ति बिम्बम्‌ यदि कदाचित्‌ तमसा ( राहुणा › सोपङवम्‌ 
हृतम्‌ › तदा (तत्‌) ्रक्तीरपुख्यमहिम विभाति । तथा--ग्रकाशवपुषा भवता 
श्रन्तः अधिष्ठितम्‌ अभ्रान्तदृत्ति ( त्वत्परायणम्‌ ) मे चेतः यदि कदाचित्‌ 
तमसा ( ग्रज्ञानेन ) सोपञ्चवम्‌ कृतम्‌ , तदा ( तत्रापि ) अक्तीणपुण्यमहिम 
एव विभाति । 

अथे-हे प्रभो ! जैस आकाश के मध्य में रहनेवाले सुप्रकाश- 
मय श्रो सूर्यदेव से अधिष्ठित, विम्ब ( सूर्य-मर्डल ) यदि कदा. 
चित्‌ तम (राहु) से भ्रस्त जाय ( सूर्यमर्डल मे कभो राहु का 
ग्रहण भी लग जाय ) तो भी उसके पुण्य कौ महिमा क्ञीण नहीं होती । 
वैसेही है नाथ! अन्द्र च्याप परम ज्योति-स्वरूप वित्रकाशमय पर. 
ब्रह्म परमेश्वर से अ्रधिष्ठित ( अतएव ) ्रान्तिमयी वृत्ति (श्रमम>ेस 
रदित ( अर्थात्‌ एकमात्र च्रापमें हो परायण ) मेरा चित्त यदि कदा 
चित्‌ तम ( श्रज्ञान ) से उपद्रत ( उद्ोजित ) हे जाता, ते भी इसके 
पुण्य की महिमा क्ञोण नहीं हेतो । 

जानामि नाऽगरृतमयं हृदयं भवेष्डु- 

मदामदु;खद बद्‌ाहहतस्तवा ऽहम्‌ 1 
धतुः हदि त्रिदशसिन्धुसधा-सुधांथ- 
शीतं भवन्तमपि न भरभवामि धिडमाम्‌ ॥ ८९ ॥ 

अ्रन्वय- हे विभो! उदामदुःखदवदाददतः ग्रहम्‌, तव अमृतमयम्‌ 
हृदयम्‌ प्रवेष्टुम्‌ न जानामि, त्रिदशसिन्धुसुधाशुधाशुशीतम्‌ भवन्तम्‌ अपि हदि 
धतुम्‌ न प्रभवामि, ( इति, उभयथा ) माम्‌ धिक्‌ । 

अथं- हे विभ! महान्‌ दुःखरूपी दावानल स सन्तप्त हु्रा 
में श्रापके अमृतमय ( शोतल ) हृदय में वेश करना नहीं जानता, 
शरोर आकाशगङ्गा, सुधा एवं चन्द्रमा क सम्पकं से अत्यन्त शीतल 
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हए श्रापको भी अपने द्ये घारण करने क लिप नदीं समर्थदा 
सकता ( अर्थात्‌ न ते मेँ आपके हृद्य में प्रवेश करने करा समर्थं (3 
श्नोर न आपके ही त्रपते हृद्यमें धारण करलेनकेलिए्‌ समथ) 
अतः देनं हो प्रकार से सुभे धिकार है । 

क्षीणः क्षताऽखिलकलः भविलीनधामा 

त्वामाभ्रितोऽस्ि सवितारमिवाऽपृतांशुः । 
नास्त्येव जीवनकला मम काचिदन्या 


पादार्पणेन कुरुपे यदि न भसादम्‌ ॥ ९० ॥ 

श्रन्वय--त्तौणः च्षताखिलकलः प्रविलीनधामा ( अहम्‌ ) शीतांशुः 
सवितारम्‌ इव, त्वाम्‌ आश्रितः श्रस्मि। दे विभो! यदि (त्वम्‌) 
पदार्पणेन प्रसादम्‌ न ऊुख्पे, तिं मम काचित्‌ श्रन्या जीवनकला नास्त्येव । 

शर्थ-दे नाथ! जैसे त्यन्त क्तीण, सम्पण ( सालहेां ) 
कलां से हीन श्रौर निस्तेज चन्द्रमा शरणदीन हकर ८ जीवनरूपी 
कला की प्राप्ति के निमित्त) सूर्यदेव का श्राश्रय लेता" है वैसे ही 
( जन्म, जरा श्रर मरण रूप विपत्ति के त्रास से ) श्रत्यन्त क्तीण, 
( शिल्प श्रादि ) सम्पूणं कलाच्रों से होन श्रौर क्ञोश-तेजवालः भें 
चअनन्यशरण होकर आपको शरण में च्या है, साहे विभो! यदि 
अव श्राप सुमे पना चरणारविन्द श्रपणन करफे मेरे पर नहीं 
अनुग्रह करें तो फिर ( इसके सिवाय ) श्रव मेरी का अन्य जीवन- 
ग्ला ( मेरे जोबन का साधन) हो नहांह। 

घोरान्धकारविधुर विविधोपताप- 


तप्त विपदुगुरुतुषारपराहतं माम्‌ । 





८१ ) चन्द्रमा अमावास्या के दिन सूय में प्रचट होता है, यह शाखो 
मे ्रसिद्धहे। 


३२८ स्तुति-कु॒माञ्ञलिः [ त्रेममकरन्द्‌- 


त्वं चेज्जहासि वद कस्तपनेन्दुवदि 
नेत्रो हरिष्यति परच्िविधां ममातिंम्‌ ॥ ९१ ॥ 


द्मन्वय--प्रभो ! बोरान्धकारव्िधुरम्‌ विविधोपतापतप्तम्‌ विपद्गुख- 
क॒षारपराहतम्‌ माम्‌ ( वराकम्‌ ) त्वम्‌ चेत्‌ जहासि, तदा ( त्वमेव ) वद, कः 
परः तपनेनदुवहिनेत्रः मम वरित्रिधाम्‌ श्रार्तिम्‌ हरिष्यति ? | 

अर्भ-प्रभो ! ( अन्धकराररूपी ) वोर अन्धकार से व्याकुल, 
शोर तरनेक प्रकार के ( आध्यारिमिक शमादि ) सन्तापों स सन्तप्त, तथा 
विपत्ति ( जन्म, मरणादि दुःख) रूपी महान्‌ तुषार (दहिम) से 
बाधित हए सुक दीन कौ यदि श्राप उपेक्ञा करदं ता, फिर हे भगवन्‌ ! 
श्रापदहो बतलाइद मि सूर्य, चन्द्रमा श्नोर अग्निक श्रपने ( तीनों) 
नरो मे धारण करनेवाला कौन दूसरा मेरी इस तीन प्रकार को पोड़ा 
कोदूर करेगा? अर्थात्‌-मेरी इस पीडाका हरने के लिए श्यापकरे 
सिवाय दूसरा कई भी समर्थं नहीं है । क्योकि, मेँ (१)-अज्ञानरूपी 
अन्धक्रार से व्याकुल, श्रौर (२)-- मदान्‌ तापं से सन्तप्त, तथा (३)-- 
विपत्तिरूपी दिम से बाधित, अतः मेरी इस त्रिविध पीड़ामेसे 
करमशः ;( अन्धकारक दूर करने के लिए ) सूर्यं ( तें को हरनेके 
लिए ) चन्द्रमा च्जौर (शीत को हरने के लिए ) अग्नि की श्रावश्यकता 
है; सा वे तीनें ( सूर्य, चन्द्रमा श्रोर श्रग्नि ) एक श्रापके ही नेत्रो 
मेँ है; इसलिए आप यदिमेरेदुभ्लांकेो दूरन करोगे, तो फिर दूसरा 
कैन करेगा? 

व्यक्तिं यस्य न मतिर्न गतिनं शक्ति- 

नापि स्मृतिरविं पदपस्मृतिपीडितस्य । 


तस्यौषधीशमुकुटं त्रिजगदगुरु' त्वां 
युक्त्वा करिष्यति परो मम कर्चिकित्साम्‌ ॥९२॥ 
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च्नन्वय- प्रभो ! विपदपस्प्रतिषीडितस्य यस्य व्यक्तिः न, मतिः न, 
-तथा गतिः (च ) न, शक्तिः न, स्मृतिः च्रपि न ( अस्ति) तस्य मम 
त्िज्गद्गुषम्‌ तवाम्‌ ओषधीशमुकुटम्‌ मुक्त्वा परः कः चिकित्साम्‌ करिष्यति ? 

चर्थ- प्रभो ! जिस विपत्तिरूपो अपस्मार रोग से पीडित हण 
को कोई प्रसिद्धि नहीं है, ओर न बुद्धि दै, न गति (गमन करने की 
शक्ति) हीह, न शक्ति ( फिसो कार्यकरनेकी सामर्थ्य) ह शरोर न 
स्मरणशक्ति ही है, फे मुभ दीन की चिक्रित्सा ( इस रोग का इलाज ) 
च्ौलाक्यगुरु आप श्रोषधीशमुकुट- वैद्य-शिरोमणि--( चन्द्रशेखर ) का 
लोड़कर दूसरा चमर कैन करेगा १ क्योंकि--जिस श्पस्माररोगसे 
पीडति हए पुरूष को न व्यक्ति (प्रसिद्धि) है, न मति है, न गति (शरण) 
है, न शक्ति च्रोर नस्म्रति दोहै, उसकौ चिक्कितंसा केवल एक श्रौपधीश- 
सुकुट ( वैदयशिरोमणि ) के सिवाय दूसरा चनौर कैन कर सकता है ? 

त्व' निपुणः शिव तथाहमथ तदीयं 

शल्यं परः किमपि धाम तथा मदीयम्‌ । 
त्वं चेद्गवि प्रविदधासि धरतिं तथाऽ्दं 
कष्टं शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतोऽहम्‌ ॥ ९३ ॥ 

श्रन्यय-हे शिव! (यथा) त्वम्‌ निर्गणः^ श्मसि, तथा ग्रहम्‌ 
(रपि) निगणः (दाक्तिरयादिगुणरहितः शरसिम) ` श्रथ त्वदीयम्‌ परम्‌ धाम 
किमपि शूल्यम्‌, , तथा मदोयम्‌ श्रपि धाम ( ण्दम्‌ ) परम्‌ शल्यम्‌ ( व्यावहा- 
रिकेपकरणहीनम्‌ श्रस्ति ) त्वम्‌ चेत्‌ गवि धृतिम्‌ ( स्थितिम्‌ ) विदधासि, 
तथा ब्रहम्‌ अपि गवि ( वारयाम्‌ ) तिम्‌ ( प्रीतिम्‌ ) विदधामि । (किन्तु) 
कष्टम्‌ तु ( एतत्‌ ) त्वम्‌ शिवः असि, विधिक्ततः अहम्‌ तु अशिवः त्रस्मि ! 





( १ ) सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था मूलप्रकृतिः, (“न प्रकृतिनं 
विकृतिः पुरुष इति सांख्याः । 
गक 
८ २ ) बरह्मण्डोध्वे" शन्यास्पद्त्वास्पर ज्योतिः स्वरूपस्य परमारमनः। 


३३० स्तुति-कुसुमाञ्लिः [ प्रममकरन्द्‌- 

अर्थ दे सदाशिव ! जैसे आप निगुप्ण ( प्रकृति के गुं के. 
सम्पक से रदित ) हे, वैसे ही मेँ भो निगुण ( पारित्य, द्या-दाक्िसयः 
आदि सद्गुणं से रहित ) हँ । जते आपका वद आपक्रा परमधाम 
शल्य ( परमञ्यातिस्वरूप ) है, वैसे ही मेरा मी धाम ८ गृह ) त्यन्त 
ही श्प ( अतिदरिद्रता के कारण व्यावहारिक वस्तुं से रहित ) 
है। अर जैसे आपो ( वषम ) में धृति ( स्थिति ) रखते हो, वैसे 
हीमे मो गौ (वाणीरमे) प्रीति रखता परक्ष्टता यही है कि 
(पूर्वाक्त प्रकार से आप च्नोर मुभे समानता होते हए भो ) आप शिव 
( परम कल्याण शर्थत्‌ श्रानन्द.सुधा के निधि ) हा, परन्तु भँ अभागी 
अशिव ( खख से हीन ) ह| 


कामस्त्वयीव मयि निष्फलतामवाप 
ड क्षिपो मयापि विफलो भवतेव कालः । 
विध्वस्तथाम मम देव वपुस्तव्रेव 
कष्टं शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतोऽदम्‌ ।। ९४ ॥ 


श्नन्वय--दे विभो ! कामः त्वयि इव, मयि निष्फलताम्‌ श्रवाप, भवता 
इव, मया अपि कालः विफलः किप्तः। अयि देव ! तव वपुः इव, मम 
(अपि) वपुः विध्वस्तधाम अस्ति, कष्टं त्वेतत्‌ त्वम्‌ शिवः असि, विधिक्ततः 
अहम्‌ ठ श्रशिवः (-श्रस्मि)। 

शअरथ-हे प्रभो! जैसे काम ( कामदेव ) आपके विषयमे 
निष्फलता के प्राप्न ( विफलग्रयास ) हु्रा, वैते हौ मेरे विषय में काम 
( श्रभिलाष ) निष्फलता काही प्राप्न ह्र, जैसे आपने ( राजा श्वेत व 
माकर्डेय जी आदि भक्तजनों की रक्ता के निमित्त) काल (-खतयु)के 
विफल ( निष्फल-प्रयास ) किया, वैसे ही भने भी काल ( अपना समय ) 
विफल- निरर्थक कर द्या। अयि देव ! जैसे आपका शरीर 
विध्वस्तधाम ८ विधुना च्रस्तं धाम यत्र-चन्द्रमा के तेज से युक्त) दै, 


समेतः | एकादशं स्तोत्रम ३३१ 
वैसे ही मेरा भी शरीर विध्वस्तधाम ( तेज से हीन ) है। परखेदता 
यही है कि ( इस प्रकार श्राप ओर म, देनं एक समान लक्तणवाल 
हेति हए मी) आप तो शिव ( तीनां लोका के कल्याणदाता) द 
श्नौर में श्रभागो कल्याण से वच्चितहीर। 
यद्वद्धिभो तव हृदि प्रविभाति नाग- 
स्तद्रन्ममापि भवदेकपरायणस्य । 
यद्वतस्वधर्मनिरतस्त्वमहं तथेव 
कष्टं शिवस्त्वमशिवस्तु विधिक्षतोऽदम्‌ ॥ ९५ ॥ 
श्रन्वय--हे विभो ! यद्वत्‌ तव हृदि नागः ( वासुकिः ) प्रविभाति, 
तद्वत्‌ भवदेकपरायणस्य मम श्रपि हृदि, नागः (न, श्रागः = अपराधः ) 
प्रविभाति । यद्वत्‌ त्वम्‌ स्वधमनिरतः च्रसि, तथैव अहम्‌ श्रि स्वधर्मनिरतः 
(श्रस्मि) कष्टं तु एतत्‌--दे विभो! त्वम्‌ शिवः ( श्रसि ) विधिक्ततः 
अहम्‌ ठु अशिवः (श्रस्मि)। 
श्र्थ-हेविभो! जैत ऋापकेद्धदयमें नाग ( वासुकि सरपं) 
शोभितहातादहै, वैसेहीमेरेभी हृदय मेंनाग (न ्रगः = श्रपराध) नहीं 
है, क्यो।क मै--.भवदेकपरायणः' सदा एकमात्र आपके चरणां ही मे 
परायण हूं | चओओर जैसे आप स्वधर्मनिरत ८ पने वृषभ में निरत ) 
हो, वैसे ही भमी स्वधमेनिरत ( अपने धर्म मे तत्र), पर खेद ता 
यद है कि आप ता शिवदा, किन्तु मै मन्दभाग्य अशिव (मङ्गल 
सेहीनरद्। 
~> > = ४ 
मूहिस्तवेव शिव मे विधुरोचितेयं 
इष्टिसतवेव भगवन्‌ विषमा ममापि । 
शली विषादहतशक्तिरहं यथा ख 


कष्टं शिवस्त्ममशिवस्तु विधिक्षतोऽहम्‌ ॥ ९६ ॥ 


३३४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
चू.सिन्धोः तीरम्‌ इव, दारिद्रवदग्धम्‌ साधुखदस्थद़त्तम्‌ इव, श्र विश्रुतस्य 
समत्सरम्‌ चित्तम्‌ इव, सत्कुलजस्य विद्याविदीनम्‌ रूपम्‌ इव," कापुरषस्य 
निर्दानमोगम्‌ वित्तम्‌ इव, उजञ्ज्वलकुलश्रुतशौलशुद्धम्‌ ( शपि इदम्‌ ) मम 
मानुष्यम्‌, विपद्विधुरितम्‌ सत्‌ शोचनीयम्‌ जातम्‌ । 

श्रे प्रभा ! राहुसे प्रस्त हए पूण-चन्द्रमा के निम्ब के 
समान, दारुण व्याधि ( महारोग ) से न्ञोण हुए बालाऽङ्गना के अङ्ग 
के समान, अजगरं ( भयङ्कर सर्पो ) से परिवेष्टित श्रीखरुड चन्दन के 
समान, खलां से धिरे हए धामिंक राजा के पादमूल ॐ समान, महान्‌ 
हालाहल विषसे व्यघ्च हुए त्ञोरसागर के नीर के समान, महान्‌ मकरो 
से राके हुए गङ्गा-तट के समान, दरिद्रितासे दग्ध हए साघु-गृहस्थ के 
चरित्र के समान, विद्धान्‌ पुरुष के समसर ( क्राधयुक्त ) चित्त के समान, 
विद्या-विहौन कुलोन-पुरुष के रूप के समान तथा दान च्रौरभागसे 
रहित कृपण पुरुष को सम्पत्ति के समान ( यह ) निर्मल कुल, विदा, 
शोल आदि सदूगुणें से विशुद्ध हृश्ना भी मेरा मनुष्य-जन्म 
विपत्ति,८ दारिद्रय ) से विकल क्रिया हृश्ना सब शाचनीय ( व्यथं) 
ह गया है! [यहां से श्रस्यन्त करुणा-जनक विलाप करते हए 
कवि कहते द] 

पश्चारपुरः प्रतिदिशं च विमृश्य पश्य- 

न्कर.र' कृतान्तहतक फणिपाशपाणिम. । 
भूमौ पतायि कृषणं प्रलपामि पाद- 
पीठे लुठामि शढवत्कठिनोऽसि कस्मात्‌ ॥ १०१ ॥ 


अन्वय--दे विभो ! पश्चात्‌, पुरः, प्रतिदिशम्‌ च विमृश्य, क्र.रम्‌ 
फणिपाशपाणिम्‌ कृतान्तदतकम्‌ ( दुष्टंयमम्‌ >) पश्यन्‌ ( अहम्‌ ) भूमौ पतामि, 
कृपणम्‌ प्रलपामि, ( तव ) पादपीठे लुढामि । ( तथापि ) त्वम्‌ शठ्वत्‌ 
कठिनः कस्मात्‌ त्रसि १ 


॥, 





खुमेतः | एकादशं स्तात्रम्‌ ३३५ 


चर्थ--देविभो! मंञ्रगिभो, पोन्रे भो चनौर प्रत्येक दिशा 
मेँ भो सर्वत्र हौ अत्यन्त क्रर ओर नागपाश का हाथ में लिये 
हत्यारे ( जौव्रदिंसक्र ) यमराज का देग्वता हुश्रा (करभौ) धरतो पर 
गिर जाता हँ, ( कभो ) अस्यन्त दान विलाप करने लगता हँ, जीर 
( कभी ) आपके पादृपोढठ पर लाट-पोट करने लगता द्र, ( तथापि) 


श्राप निरे शट ( धूतं ) के समान केर क्यों हा गये हे १# 
आः किं न रक्षसि नयत्ययमन्तको मां 
हेलावलेपसमयः किमयं महेश । 
मा नाम भूककरुणया हृदयस्य पीडा 
व्रीडापि नास्ति शरणागतमज्रतस्ते ॥ १०२,॥ 
ग्न्वय्‌--दे मेश ! अयम्‌ श्रन्तकः ( हञत्‌ ) मान्‌ नयति, श्राः 
(चम्‌) माम्‌ किः न रकि १ करम्‌ श्रयम्‌ देलावलेय्मयः ( श्रस्ति १ 2 
नाम, करणया ( तव ) हृदयस्य पीडा मा भूत्‌ ( परन्तु ) शरणागतम्‌ (माम्‌) 
उज्भतः ते ब्रीडा श्रपि नास्ति ! 
शअर्भ-एक निमेष मात्रमेंहो तीनांलाकों का उद्धार कर सक्रने- 
बलि हे परमेश्वर ! यह्‌ यमराज मुभे ( टान्‌ ) ले जा रषा है, श्राह ! 


=-= 


% इसी उक्ति के श्राशयानुसार श्रीरत्नकंडजी कीभी एक उक्ति हैः: 

जलघर ईव गजितं वितन्वन्नयमपमागत एव पाशहस्तः । 

शरणमशरणस्य का द्याज्ञा ! मम पणस्य द्यां कुरु त्वमनच्र ॥ 

्रवांत्‌--गम्भीर मेघध्वनि के समान गञजन करता इुश्रा (र नागर्फाख 
कोहायमें लिये हुए यह्‌ यमराज सखमेलेजनकोा राही गया द । हे दया 
सागर ! पेखी अवस्था पर केवल एक आपे सिवाय 
कादूसरा श्रव केन शव्ण है? श्रत हे विभ 
के मति करुणा कीजिष्‌ ! 


खक शरणहीन, दीन 
{ श्रव आप सु कातर 





३३६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


क्यों आप मेरो रक्ञा नहीं करते प्रभो! क्या यह सो दिल्लगी 
करने कासमयदहै? हाय! (मेरीटेसी दशा का देखकर ) करुणा 
से आपके हृद्य में कुदं पीड़ा ते नदीं दी दती, जिन्तु सुक शरणागत 
के छोड़ते हुए आपके कुं लज्ना भी नदीं आतो है ! 

शअन्नोऽसि किं किमनलाऽसि किमाकुलाऽसि 

ग्यग्रोऽसि किं किमधृणासि किमक्षमाऽसि । 
निद्रालसः किमसि फं मदधघूिताऽसि 
करन्दन्तमन्तकभया्ंमुपेक्षसे यत्‌ । १०३ ॥ 

अन्वय--प्रभो ,त्व) किश्चज्ञः (परपीडाऽनभिश्ञः) चरसि? किम्‌ श्रवलः 
{ = श्टशसक्कटस्यशरणागतसंरत्तणसामर्ध्यहीनः ) असि १ किम्‌ वा व्यग्रः 
श्मसि१ किम्‌ अधृणः च्रसि१ किंवा श्रक्तमः तरसि कंथा निद्रालसः 
असि १ क्रिम्‌ मदधूर्खितः रसि? यत्‌ ( ईशम्‌ ) करन्दन्तम्‌ ( अपि माम्‌ ) 
अन्तकभयातंम्‌ उप्ते । ॥ 

अर्भे प्रभो! क्याञ्राप परपीडा के अनभिज्ञ हा? या 
निर्बल ( रेस सङ्कट में पड़ हए शरणागत की रक्ता करने की सामथ्यै 
सेद्वीन) दो? अथवा क्याकिसौ महान्‌ कार्यमें व्यग्रहा? क्या 
श्त्यन्त ( ही ) निदो १ किंवा साम्यं से दीन दा गयेदा? 
या ( समस्त ब्रह्माण्डं की उत्पत्ति, स्थिति शरोर प्रलयरूप काय से 
श्रान्त होकर) निद्रा से आलसी ता नहीं दहो गये हो? अथवा 
( हालादलरूपी मदिरा-पान के ) मद से घूरिंत ( मदोन्मत्त ) हो गये 
हो? जा कि श्राप इस प्रकार अत्यन्त दीनता से चिल्लति हृए भी 
स॒भ-यमराज के भय से-्रा्तं की ( इस तरद ) उपेक्ता कर रहे हे !# 





ऋ इसी आशय पर श्रीरलकंठजी न भी बहुत श्रच्छा कहा दै-- 
किं ुप्तोखि किमाडल्ासि जगतः खष्टस्य रद्ाविधेः 
कि वा निष्करणोसि नृनमधवा क्षीवः स्वतन्त्रोसि किमू । 


= 


समतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ ३३५ 


द्वेषः किमेष कृपणे किमता्षमेयं 
नििशता किमथवा किमशक्तिरेव । 
हङ्कारमात्रकनिराकरणीयगर्े 
सर्वेश कालहतके यदि यत्युपेक्षा ॥ १०४ ॥ 
श्नन्वय--श्रयि सवेश ! ( मयि) कृष्णे एषः द्वेषः किम्‌ १ उत इयम्‌ 
अक्तमा किम्‌ ! निल्लिःशता क्रिम्‌ १ अथवा अ्रशक्तिः एव किम्‌ १ यत्‌ 
( केवलम्‌ ) हृ्कारमात्रकनिराकरणीयगवें, कालहतके ( अपि ) इयतौ उपेता 
( भवति ) ? 
श्रथ विश्वनाथ ! सुभ कृपण पर क्या यह्‌ च्रापका देष 
है? अथवा क्या यह च्रापकी श्रशक्तिटै? छिव यह नि्दयता है? 
या यह (श्राप ) सामध्य॑-हीनताहै? जा करि केवल एक हुङ्कार 
मात्रसेही जिसके शङ्कार का निराकरण हे सक्ता है एेसे, हत्यारे काल 
पर भी श्राप इतनी बड़ा उप्ता कररटे हो ? 
~^ इत्यादि दृल्य इव निष्ठुरपृष्टमाषी 
यत्किञ्चन ग्रह्दीत इवाऽस्तशङ्कः । 
आर्या मुहुर्तमपि व्रवीमि 
तत्रापि निष्प भिनत्सि न मौनयुद्राम्‌ ॥१०५॥ 
| किंवा म।दशनिःशरण्यकृपणाऽ भाग्येन डाऽवागसि 


स्वामिन्यन्न श्रणेःषि मे विलपितं यन्नेत्तरं यच्छसि ॥ 
श्र्धात्‌-हे प्रभो | 


क्या श्राप अपने रचे हुए इत जगत्‌ की रक्ता 
करते करते धककर सा गये द ! श्रथवा किसी श्रन्य काय" मे व्याकुल इण 


हा? या निष्करुण ८ श्रव्यन्तक्ठार) हा गये? किंवा प्रमत्त ष गये 


हा १ श्रधवा स्वतन्त्रहो? या मेरे समान शरण्हीन दीन लोगों के मन्दे 
भाग्यो से मूक (जड) तो नदीं ह गये? जाकि मेरे णेस करुण-विलाप 
को नहीं सुनते हा, शरोर न कोई ( उचित ) उत्तर ही (खके)देतेष्टा१ 

2 


३३८ स्तुति-कुस॒माञ्जलः [ प्रेममकरन्द्‌- 
च्रन्वय--दूढ्यः इव, निष्ठुर पुष्टमाषी, ग्रहण्दीतः इव, अस्तशङ्कः 
८ अप्‌ ) आर्त्या मुहुः अयुक्तम्‌ च्रपि, इत्यादि यत्किंचन ब्रवीमि, तत्राऽपि 
हे निष्प ! (त्वम्‌ ) मौनमुद्राम्‌ न भिनत्षि? 
अर्थे नाथ ! दुष्ट अन्तःकरणवाले खल के समान अत्यन्त 
कठोर भाषण करनवाला मँ पिशाचघ्रस्त पुरुष के समान निःशङ्क दाकर 
आर्ति से पीडति दनि के कारण वार-वार इस प्रकार अयुक्त भी बातें 
कह्‌ सुनाता्,ता भी दे निष्करुण ! हे कटार ! राप अपनो मौनमुद्रा 
का नीं छोडते? 
भीते भवार्तिविधुरे चरणावलग्ने 
भग्नेष्सिते गतिमपश्यति कांचिदन्याम्‌ । 
कस्मादनागसि मनागसि विश्वसाक्षि- 
न्दाक्षिण्यदिग्धहृदयोपि परादमुखस्त्वम्‌ ॥ १०६॥ 
अन्वय--श्रयि विश्वसाकिन्‌ ! भीते भवातिंविधुरे, चरणावलग्ने, 
भग्नेप्सिते, तथा कांचित्‌ श्न्याम्‌ गतिम्‌ अपश्यति अनागसि ( मयि ) दाक्षि 
रयदिग्धदटदयः अपि स्वम्‌ मनाक्‌ ( श्रपि ) पराङ्मुखः कस्मात्‌ असि १ 
अर्थ्य समम्त विश्व के सान्तो, स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! 
श्ननेकं उपद्रवो से भयभीत, इस बोर भवसागर से उत्पन्न हुई पोड़ाशरों 
से व्याकुल आपके चरणारविन्दं पर लाटते हए, भग्न-मनारथ श्रौर 
श्मापङे सिवाय अन्य कड गति ( ्रासरा ) नहं देखनेवाले सुभ निर 
पराध बालक पर, अत्यन्त-स्नेह भरे हृदयवलि दाकर भी आपयथेड़ासा 
भी कुषित क्यों हातेहा? 
५ ५ 
स्वामिन्निसगमलिनः कुटिलश्चलोऽह- 
मेतादगेव च रिपरमेम मृत्युपाशः। 
्र.पटवस्तव तथाविध एव तस्य 
शान्त्यै विषे हि विषमे विषमेव पथ्यम्‌ ॥ १०७ ॥ 


समेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ ३२९ 
अन्वये स्वामिन्‌ ! अहम्‌ निसगंमलिनः कुटिलः, चलः च 
अस्मि, मम रिपुः मृल्युपाशः च एताद्क्‌ एव्र अस्ति। तथाव्रिथ एव 
( निसग॑मलिनः कुटिलः चलः च ) तव भ्र.पल्लवः तस्य ( मम रपो्त्यु- 
पाशस्य ) शन्त्यै ( क्षमः अस्ति ) हि--विपमे विषे, विषम्‌ एव 
पथ्यम्‌ ( भवति ) । 
अर्थ--अयि नाथ ! मँ स्वभाव से दी मलिन (अन्तःकरणवाला) 
( अतएव ) अत्यन्त कुटिल व चञ्चल ( चल प्रकृति) टँ । श्रौर वह 
मेराशत्र, नागपाशमो देसाही अर्थान्‌ स्वभावतः मलिन (काला ), 
टिल (टदा ) ओर चश्चल है। सा हे भगवन्‌ ! उस (मेरे शत्र, 
कालपाश) की शान्ति (उसे निश्चेष्र ) करनेकेलिएटोकवैसादही 
( चर्थान्‌ स्वभावतः मलिन--श्यामल, कुटिल--धनुपष के आकार के 
समान शौर चच्चल ) आपका भ्र.कुटि -पल्लव हौ समर्थं हो सकता दै । 
क्योकि ( वृद्ध लेगों कौ यह्‌ सम्मति है कि) विषम ( त्यन्त उग्र) 
विषमेंविप ही पथ्यकरारक दता | 
किं कार्यमेभिरनिशं पुनरुक्तशुक्ते- 
रुदरेगकारिभिरलब्धफरैः प्रलापः । 
एवं विदन्नपि पहूमुखरं विरौमि 
पश्यामि न त्वदितरं हि परं शरण्यम्‌ ॥ १०८ ॥ 


ॐ इसी प्रसङ्ग के श्ररेसार दुःखोषहत जनां के प्रस्ताव के वर्णन म 
री रलकंटजी की एक शति सुन्दर उक्ति है-- 
दुःखितस्य बहुदुःखसेचयेदु:खमु्रमपि किं करिष्यति । 
नादिफेनमहिफेनसेविनः क्वापि दुजैरतरं भविष्यति ॥ 
अरधांत्‌--श्रतीव दुःख दुःख-परभ्पराश्रों से दुःखित इए पुरुप को 
अन्यु दुःख भी क्या कर सकता हे ङ्च नहीं, क्योकि अदिफेनसेवी 
(्फीम खानेवाल्े) के लि्‌ क्या श्रहिफेनक्मीभी दुजैरतर हा कता है १ 





३४२ स्तुति-कुसुमाञ्रलिः [प्रेममकरन्द्‌- 
अन्वय--दहे विभो ! पुनरुकशुक्ेः, उद्रेगकारिभिः, त्रलन्धपलैः एभिः 
प्रलपिः अनिशम्‌ किम्‌ कार्यम्‌ १ए्वम्‌ विदन्‌ अपि अहम्‌, मुहुः मुखरम्‌ विरौमि, 
हि त्वदितरम्‌ परम्‌ शरण्यम्‌ न पश्यामि । 
अर्भे प्रभा ! बार-बार गदगद होकर कदे हए ( पयुषित-- 
बासी श्रोद्न के तुल्य) चौर मनमें उद्ेग उत्पन्न करनेवाले इन 
निष्फल ( निर्थंक ) प्रलापं से क्या (लाभ) हाता है? कुल्भी 
नदी, पेखा जानता हुत्रा भी मै बारम्बार यह्‌ घोर विलाप कर राह, 
क्योकि सुमे द्मापके सिवाय अरन्य कार शरण ही नहीं दिखलाई देता । 
त्वं चेत्मसादसुमुखः प्रणयेोक्तिभिः कि 
त्वं चेदनादरपरः प्रणयोक्तिभिः किम्‌ । 
भाग्योदये सति यैव गुणेषु यत्न- 
स्तस्मिन्नसत्यपि थैव गुणेषु यत्नः ॥ १०९ ॥ 
श्न्वय--हे नाथ ! त्वम्‌ चेत्‌ प्रसादसुमुखः (भवसि) तरह प्रणयोक्तिभिः 
किम्‌ ? तथा त्रम्‌ चेत्‌ अनादरपरः (भवसि) तिं प्रणयो क्तिभिः किम. (मवति १ ) 
८ दष्टं चैतत्‌-) भाग्योदये सति गुणेषु यलः बभव ( भवति }, तस्मिन्‌ श्रसति 
ञ्रपि गुणेषु यलः वृथैव ( भवति )1 
शर्भ-हे नाथ! आप यदि (स्वयं ही) प्रसन्नता से प्रसादाभि- 
सुख हौ जये त फिर ( आपकर प्रसन्न करने के लिए) प्रणयेक्तियां 
( विनौत-तचनां अर्थात्‌ स्तुतियें ) की क्या आवश्यकता है१ ओर 
यदि श्माप विञ्ुख हा जाये, तो भो प्रणयोक्तियां स क्या लाभा सकता 
है १ क्योंकि मनुष्य के भाग्य के उद्य हनि पर फिर विद्त्ता चादि 
गुणं मे प्रयल्ञ करना ब्रथादहो हाताहै, च्रोर यदि भाग्यद्य नहींहुच्रा 
ताभी गुं के लिए प्रयलन करना वृथा ही देता! 
जानन्नपीति विरमामि न यस्लापा- 
दार्तमहेश महिमेष टशस्तवेव । 
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या रात्रिमेव दिवसं तिमिरं मकाश- 
मग्निं हिमं गरलमप्यमृतं करोति ॥ ११० ॥ 
अन्वय दे महेश ! इति दर्वोक्तध्रकारेण) जानन्‌ रपि (अम्‌) यत › 
( अस्मात्‌ ) प्रलापात्‌ न विरमामि, एषः तव दृशः इव, ( मम ) श्रतिः (एव ) 
महिमा (अस्ति) या रात्रिम्‌ एव दिवसं करोति. तिमिरम्‌ (रपि) प्रकाशम्‌ करोति, 
श्रग्निम्‌ (अपि) हिमम्‌ करोति, गरलम्‌ ( श्रपि) अमृतम्‌ करोति । 





हे परमेश्वर ! पूर्क्त प्रकार से सव जानता हृश्रा भी, में 
जा इस निरर्थक प्रलाप से चुप नहीं हाता, यह सव इस मेरो श्त्ति 
(पीड़ा) कही महिमाहै। क्योकि यह आततिं आपको अनुग्रह 
टिके समान, रत्रिके ही दिन, अन्धकारही के प्रकाश, अग्निका 
हिम ( श्रति शोतल ) श्चौरविषकेा भी च्रमूृत बनादेतीदै। अर्थात 
जैते आपकी अनुप्रह-दृष्टि तीव श्रसंभव कार्यो का भी संभव कर 
देती है, वैते ही यह श्रात्ति भी च्रसंभव कार्यो को संभव कर देती है, 
क्योंकि आ्तिपोदित-प्राणो तीत्र दुःख को वेदना मे आकर रात्रिका 
दिनि समम वैता है, चन्धकार के प्रकाश समभता है, रग्नि का शीतल 
पदार्थौ समभाकर उसमे भम्पान देने लगता हैर विपका मधुर 
रसायन सममः वैठता हे \# 





# इसी श्राशयानुसार किसी परमेभवर के भक्त की मी एक उक्ति है-- 
अरिरित्रं विषं पथ्यमधर्मो घम्मेतामियात्‌ । 
श्रनुकले जगन्नाथे विपरीते विप्रः ॥ 
अर्ांत्‌--जगन्नाय ( ईश्वर ) के श्रुदधल हिने पर शन्र॒ भो भित्र 
विभी श्रेत चौर श्रधर्मे भी धर्महा जाता हे। शोर उन बिपरीत 


{ प्रतिकूल ) होने पर भो सभो विपरीत ( अरात्‌ श्रपनामित्र भी शच, श्रसत 
भौ चिप श्रोर धरम भी श्रमे ) हो जाता ह | 





३२ स्त॒ति-कुसमाञ्ञलिः [प्रेममकगृन्द- 


आर्तिः श्रुतैव कृपणात्करूणां तवान्त- 
रुत्पादयत्यनिशमभ्निशिखां शमीव । 
जातैव निर्दहति तामियमित्यभुत्र 


किं वरमह महदनङ्कशमीश्वरस्य ॥ १११ ॥ 
अन्वय--म्रभो कपणात्‌ श्रता एव (श्रू तमात्रैव) र्तिः, तव (दयालोः) 
श्मन्तः, शमी अग्निशिखाम्‌ इव, अनिशम्‌ करुणाम्‌ उत्पादयति, तथा इयम्‌ 
(कक्णा) जाता एव (जातमात्रैव) ताम्‌ (दीनजनार्तिम्‌) निदं हति । इति (हेतोः) 
श्मुत्र ( अस्मिन्‌ विषये ) ईश्वरस्य महत्‌ अनङ्क शम्‌ (वयम्‌ किम्‌ बरुमदे १ 
अर्भे प्रभो ! जैसे शमी ब्त की शाखा ( च्रपने अन्द्र ) 
अग्नि का उत्पन्न करती है, ओर वह अग्नि उत्पन्न हाते दी उसी ८ शमी 
वर्त कीशाखा) को भस्म कर डालती है; बस, ठोकरेसे ही दीन 
जनां की आतिं ( विपत्ति >) भी केवल सुनने मात्रसे हो आप ( करुणा- 
सागर ) के हृदय मेँ पार करूणा के उत्पन्न करती है, श्नौर वह करुणा 
उत्पन्न देते ही ( जिससे उत्पन्न हाती है ) उसी ( दीनजनें की चाति ) 
को ( तत्क्षण ) भस्म कर देती है। इसलिए इस विषय में श्राप सव. 
शक्ते-सम्पन्न सर्व॑स्वतन्त्र परमेश्वर को इस श्रनिवार्य पेय शक्ति 
(की महिमा) का (हम) क्याकहें? 
यन्नाम पामरजनोचितमत्र शिञ्चि- 
दौचित्यगुक्तमसमञ्जसमभ्यधरायि । 
तत्रापि भरतुंरुचिता रुचिरीश्वराणां 
चेतश्चमस्छृतिकरी कपिभम्पिकाऽपि! ॥ ११२ ॥ 
न्वये विभो ! अन (स्ति ङुसमाञ्जलो) यत्‌ किञ्चित्‌ पामरजनो- 
चितम्‌, ओचित्यसुक्तम्‌, च्रसमज्जसम्‌ त्रभ्यधायि, नाम तत्रापि ( मादशपामरजन- 


(१) एव इत्यपि पाठः । 
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विरचितस्तुतिवचनेऽपि ) मत्तः ८ स्वामिस्तव ) रुचिः उचिता ( युक्ता एव ) 
दृष्टं चैतत्‌-कपिभम्पिका श्रपि ईश्वराणाम्‌ ८ स्वतन्त्राणां प्रभूणाम्‌ ) चेतश्च 
मत्कतिकरी ( भवत्येव ) । 
श्र्भं-हे विभो! मने इस स्वुति-पुष्पाञ्नलि में पामर जनां के 
समान, परमार्थं से हीन चनौर अत्यन्त श्रयुक्तजा कुल भी कदा, ते 
भी इसमे ( मेरे समान पामरजनेां को स्तुति के सुन ) मे ्रापव्रभुकौ 
रुचि ( त्रभिलाषा) हाना उचितदहीदै। क्यांकि (लाकमंभी यह 
प्रायः देखा जाता है कि ) बन्द्रों का ( इधर-उधर ) कूदना भी कभी-कमो 
समर्थं लेगों के चित्त मेँ चमत्कार करताहीहै। 
चौरे दीतमपि दष्टमपि द्विजिदं- 
ग्रस्तं ग्रहेरपि निरुद्धमपि द्विषद्धिः । 
वयाघ्रपद्ुतमपि दुतमाक्षिपद्धि 
रन्विष्टपप्यवनिमृत्पुरपैः सरोषैः ॥ ११३ ॥ 
भूताऽभिभूतमपि सिन्धुजलेऽपि मग्नं 
भग्नं रणेऽपि पतितं दवपावकरेऽपि । 
कफं भूयसा यमभटैरपि कृष्यमाणं 
ति 
कच्ातुमहति महेश्वरमन्तरेण ॥ ११४ ॥ (युग्मम्‌ ) 
अन्वय चौरः ख्दीतम्‌ अपि, दविजिहौ; दष्टम्‌ अपि, ग्रः (्रहमराक्तसवेता- 
लादिभिः) प्रस्तम्‌ श्रपि, द्विषद्धिः निरुद्म्‌ अपि, द्रतम्‌ आक्तिपद्धिः व्याघ्रः 
रो १ प 
उपद्रतम्‌ अपि, सरोषः अरननि्स्ुरमैः अन्वि्टम्‌ अपि, भूतामिभूतम्‌ चपि, 
रिन्ुनले मग्नम्‌ च्रपि, स्थे भग्नम्‌ अपि, तथा दवपावके पतितम्‌ अपि, भूयसा 
( बहूक्तेन ) किम्‌ १ (एतेम्योऽप्यतिसङ्कट' महाभयम्‌) यमभ; अमि कृष्य 


माणम्‌ ( श्रत्तंजनम्‌ ) नादम्‌ ( केवलम्‌ करुणासिनधुम्‌ ) मदेश्वरम्‌ श्रन्तरेण 
( त्रपरः ) कः अर्हति १ 


दे स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
अर्भ-चेरो से ब्रहण श्रि हए भी, सर्पोसे कटे हु भी, 
( ब्रह्मराक्तस, वेताल आदि ) गों ते अस्तश्ियि भो, प्रबल शत्रुं से 
रोके हए भी, अत्यन्त शीघ्र कपटे हए महान्‌ व्याधं से पकडे हुए मो, 
चति करोधयुक्त राजपुरुषं से वेरे हुए भो, भूप तादिकं से डराये हए 
भी, समुद्र मे इवे हृए भी, संग्राम तें पराजित क्रिये इर भी, दावानलमें 
गिरे हए भो, बहुत स्या कं १ ( इन सवते भौ अधिक सङ्कट-जा महाभय 
दायी, नागपाश, दर्ड, मुद्‌गर आदि हाथ में लिये अति विकराल ) 
यमदूत से आकरषिंत कयि ( खींवे ) जाते हुए भी श्रत्तं प्राणी को 
बचाने फे लिए केवल एक करुणासागर भगवान्‌ महेश्वर (श्रौ सदाशिव) 
के सिवाय दूसरा ओर कौन समर्थं है कोई भी नहीं। 
तज्ज्ञो वतास्म्यभिलषन्‌ सुखमक्षयं य~ 
दुःखैकधाम वपुरस्थिरमर्थयामि ] 
यद्वा भवान्धितरणाय पुराणमुग्र- 
शीलं पुमांसमुडपारभधरं श्रयामि ॥ ११५ ॥ 
अन्वय-व्रत ! (श्रम्‌) तञ्ज्ः अस्मि१ ( विचक्तणाऽस्मि१ ) यत्‌ (अहम्‌) 
श्रक्तयम्‌ सुखम्‌ श्रभिलषन्‌ , दुःखेकधाम च्रस्थिरम्‌ वपुः श्रथंयामि । यद्वा भवा- 
न्ितरणाय उग्रशीलम्‌, पुराणम्‌ पुरूपम्‌, उडुपाधधरम्‌ श्रयामि ! 
श्नापाततः प्रतीयमान च्र्ं--्राह ! मै बढ़ बुद्धिमान्‌ ह ! (अर्थात्‌ 
मेँ महामूर्ख॑रर) जा कि च्रलर्ड-खुख के चाहता हा, केवल दुःखों 
से भरे श्रस्थिर ( करभगुर ) शरीर का मांगता ह १ अथवा-भव- 
सागर क तरने के लिए एक अत्यन्त उम्र-स्वभाववाले, रौद्र, पुराण- 
पुरुष ८ च्त्यन्त वृद्ध ), चौर उड्पाधधर- माधी नैकाकेा धारण क्रिये 


(१) भक्तराजस्य सविडम्बनमारमानं भर्युक्तिरियम्‌ , श्र्थात्‌ श्रं 
विचक्षणो नास्मीव्य्थः । 
(२) यहां जहल्लक्षणा है । 


समेतः ] एकादशं स्तोत्रम ३४५ 


हए की शरण लेता! क्योकि जिसका स्वभाव महान्‌ उग्र है चनौर 
जा श्रतीव वृद्ध है एवं आधो नाव को रखता है, वह सुक केसे भव~ 
सागर पार कर देगा? 
वास्तविक र्भ ब्रह! मँ वड़ाही बुद्धिमान जा कि उस 
अण्ड सुख की अभिलापा-पृतिं के लिए्‌ इस वहदुःखमय च्स्थिर 
शरीर ( मदुष्य-देह ) की प्रार्थना करता द्र, अथवा इस अपार भवा- 
म्भोधि का पार करने के लिए, उग्र शीलवाले ( रुद्ररूप ) पुराण-पुर- 
"षोत्तम, उड्पाधधर ( अर्धचद््रधारो ) भगवान्‌ का श्रय ल रहार 
< 
दडपमागंमात्रपतिता; सहसैव यस्य 
पञ्चत्वमिन्दुरविहन्यथनोऽप्यवापृः । 
धीमानहं वत तमेव सदाशिवं य- 
देवः श्रयामि शरणं -मरणात्तिभीरः ॥ ११६ ॥ 
श्नन्वय--यस्य टङ्मारगमात्रपतिताः इन्दु-रवि-हव्यमृजः श्रपि सहसा एव 
पञ्चत्वम्‌ ( पञ्चसङ्खयाप्वम्‌ , श्रथ च मरणमपि) श्मवापुः, व्रत ! अम्‌ 
-धीमान्‌ , यत्‌ मरणारतिभीरः सन्‌, तम॒ एव देवम्‌ सदाशिवम्‌ शरणम्‌ श्रयामि ! 
_ _ आपाततःग्रतीयमान र्भ -ओह ! जिसमे दृष्ठिाचर हानि ही 
च तेजस्वी चन्द्र, सै ओर म्नि मी सदस ही पच्च ( मृत्यु › क 
भराता गये, तो फिर र कितना मूख र, ज। 9 मृलयु-पोडा से भयभीत 
दाता हुत्रा उसी सदाशिव की शरण ग्रहण कर रहा क ॥ 
वास्तविक अर्थ--रहा ! जिसके दषटिगाचर >~ > 
= ष टा ! जिसके दृष्टिगोचर हनि मात्रसे दौ 
इन्दु, सूये शरोर अग्नि भो पच्चत्व ( पच्च पत्र संख्याल )केप्राप्नदा 
गये (पाँच पांचदे गये) अर्थात्‌ प्रमु के (१) सद्योजात (२) 
तस (३ 9 क 
पुरुप, (३) अवर, ( ४) वामदेव शोर ( ५.) ईशान, इन पच सवां 
के ५४३ = १५ नरं मँ श्ाश्रय पाकर चन्द्र, सूय, अग्नि ये तीनि पांच 
पाँच बन गये! तेनै वड़ा दो बुद्धिमान्‌ ( चतुर) ह, जा कि मरण. 
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अन्वय --अहम्‌ पराज्ञः, यत्‌ कणेंक्तणात्‌, अचरणात्‌ त्रिफणात्‌ कृता. 
न्तपाशात्‌ चरन्‌ , धृतसदस्रफणोरगेन्द्रम्‌ सहलशिरसम्‌ › सदस्तनेत्रम्‌ सदलल- 
चर्णम्‌ पुरुषम्‌ शरणम्‌ श्रयामि । 

आ० प्र° अथं--गओोह्‌ मँ कितना बुद्धिमान्‌ हँ ! अर्थात्‌ महामूखं 
रः जा कि केवल नेतं से सुननेवाले ८ चर्यात्‌ श्रो्रहीन 2), चरणहीन 
श्नोर तीन फणोंवाले यमराज के नागपाश से भयभीत होता हृद्या, सहस्र 
फणेंबाले सर्पराज को पास में रखनेवाले, ससख शिर, सहस्र नेत्र श्रोर 
सहस्र चरणेंवाले महापुरुष की शरणा ग्रहण कर रहा ह 

वास्तविक अभ--्रहा ! मँ वड़ा बुद्धिमान) जाकरि केवल 
नो से सुननवाले ( श्रात्रहीन ), चरणदीन श्रोर तीन फणेंवाले काल 
के नागपाश से भयभीत होता हृच्मा, सहस्र फणवबाले सर्पराज श्रोवासुक्रि 
को धारण करनेवाले, सहस्र ।शर, सहस्र नेत्र श्नौर सख चरणवाले^ 
पुरुष ( विराट्‌ पुरुष देवाधिदेव श्री महादेव ) की शरण ले रहा ह । 

त्रस्तः समस्त-जनताऽपहूतिप्रगरभा- 

दीप्ताऽनलारणदृशः शिव जीवितेशात्‌ । 
पराज्ञः समस्तजनतापहूतिपरगर्भं 


त्वां जीवितेशमनलोग्रदशं श्रयामि ॥ १२० ॥ 
अन्वय-- दे शिव ! समस्तजनताऽप्हतिप्रगल्मात्‌ दीप्तानलोल््रणदशः 
जीवितेशात्‌ ( कालात्‌ ) स्तः ( ग्रहम्‌ ) प्राज्ञः, समस्तजन-तापहतिप्रगलभम्‌ 
च्रनलोग्रदशम्‌ त्वाम्‌ जीवितेशम्‌ आश्रयामि । 

° प्र° च्र्थ--ओह्‌ ! शिव !! शिव 1! में मदामूख्हँ, जा 
क्रि समस्त जनता की अपहृति ( अपहरण अर्थात्‌ संहार ) करनेमें 
प्रवीण ओर (क्राधके कारण ) प्रदीप्त इई अग्नि के समान उल्बण 
दृष्टिवले जीवितेश ( यमराज ) से भयभोत हाता हृश्रा, समस्त जनता 
की ्राप-हृति (संहार करने) में प्रवोण च्रोर रग्नि से प्रज्वलित 


नत्रवाले आप जीवितेश ( प्राणान्तकारी) की शरणलेरहारहँ। 


(१) 'सहखरशौ पो पुरुषः सहखाक्षः सहस्रपात । 








६ 
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वास्तविक अर्थ अहा ! मँ वड़ा बुद्धिमान्‌ हँ, क्योकि जा 
समस्त जनता के संहार करने में चुर श्चौर क्रोधवश जलती हुई अग्नि 
के समान नेत्रवाले जीवितेश ( काल ) से त्रस्त हाता हुत्रा, समस्त जनां 
के संतापं का दूर करने मे चतुर च्रौर श्ग्निसे प्रज्वलित नेत्रवालि 
आप जीवितेश ( जीवन के आधार ) अर्थात्‌ प्राणनाथ की शरण ग्रहण 
कररहाहं। 
निरभ्सितक्रतुमृगं समरिभ्रियत््ं 
संन्यस्तलाञ्चनमृगः कलया मृगाङ्कः । 
यत्कामवरैरिणमवेत्य सकाम एव 
त्वामाभरितोऽस्मि सुधियामधिकस्ततोऽहम्‌।१२१॥ 
अन्वये विभो ! निर्भव्वितक्रवुमृगम त्वाम्‌ , मृगाङ्कः संन्थस्तला- 
ज्छन शगः सन्‌, कलया ( दृद्धिरूपेण, व्याजेन च ) समशिश्रियत्‌ ( त्ुक्तमेवे- 


त्यथ ) यत्‌ ( त॒ ) कामवैरिणम्‌ ( त्वाम्‌ ) अवेत्य, सकामः एव ( साभिलापर 
एव / त्वाम्‌ ्रा्रितः श्रस्मि, ततः ्रहम्‌ सुधियाम्‌ ( मध्ये ) अभि 





आ० प्र चरथं दे विभो ! दन्त प्रजापति के यज्ञमृग का विध्वंस 
करनेवाले आपके मृगाङ्क ( चन्द्रमा ) ने जो श्रपने लाञ्छने मृग (कलंक- 
रूप मृग) के त्याग करके कलारूप ( व्याज यानी कपट) से श्रा्ित 
किया, बह ठीकदीहै। परन्तु जा मेनि श्रापकेा कामवैरी ( कामदेव 
काशत्रू, 3) सममकर सकाम ( साभिलाष)से ही आपका च श्रय 
महण क्रियादहै, से मेवड़ा हौ मूखं हूं । अर्थात्‌ चन्द्रमा ने साचा 
किमे मरगङ्क हू", नोर भमु सग के वैरो; क्योंकि उन्होने दक्ञ-जा- 
पति के यज्ञमृग के मार डाला है, इसलिए उसने श्रपने सृगलाञ्छन 
का परित्याग करके कलारूप से व्याजतः आपका शरण लिया, सा ठोक 
हीहै। परन्तु मै कितना मूखं हं , क्या मेरो मूर्खता का कुच ठिकाना 
दै? जाउ चन्द्रमा से रिता पाकर भीँ प काम-वैरीको 


-३५० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌ ~ 
सकाम दाकर ( सकाम भावसे ) सेवित कर रहार, क्योकि सुेभी 
चाहिएथाकि काम ( सकाम भाव) का छोड़कर ( निष्काम होकर) 
चपकी शरण लेता ! 

वास्तविक अर्थ-- नाथ ! यज्ञ-मृग के मारनेवाले आपके मृगाङ्क 
ने अपने लाञ्छन सग ( कलङ्क) का परित्याग करके कलारूप ( षोड- 
शांश रूप ) से समाश्रयण क्रिया, परन्तुमने जा आपके कामवैरी समकर 
(भी) सकाम ( साभिलाष) दाकर ही आपका श्रय लिया है, 
सा महा बुद्धिमान्‌ द्र । 

पद्याश्रितः शतधृतिश्चतुराननेाऽपि 

यस्मात्पराभवमवापदवाच्यमेव । 
त्यक्तः भरिया गतधृतिमूदुमन्दवक्तः 
भा्गस्तमीश्वरमनुग्रहमर्थयेऽदम्‌ ॥ १२२ ॥ 

अन्वय पद्माश्नितः शतधृतिः चतुराननः अपि ( ब्रह्माऽपि ), यस्मात्‌ 
८ ईश्वरात्‌ ) श्रवाच्यम्‌ एव परामवम्‌ श्रवापत्‌, श्रहम्‌ प्राज्ञः ( तद्विपरीतः ) 
श्रिया त्यक्तः गतधृतिः मृदु मन्दवक्त्रः सन्‌, तम्‌ ईश्वरम्‌ अनुग्रहम्‌ श्रथये । 

आआ० प्र श्र्भ- द ! पद्माश्रित ( लद्मी का श्राश्नय लिया 
श्रा ), शतधृति ( महाधैर्यशाली ) चनौर चतुरानन ( चुर मुखवाला ) 
ब्रह्मा भी जिस ईश्वर से अवाच्य पराभव ( अक्थनोय तिरस्कार अर्थात्‌ 
शिरश्वेदन-रूप अपमान ) को प्राप्त हा चुकादहै, भँ मूर्खंजा (उस 
ब्रह्मा से विपरीत -) पद्मा से परित्यक्त ( अर्थात्‌ अपदयाश्चित ) गतधृति 
( ेर्यहीन ) चर अतीव मन्द्वकत्र ( अर्थात अचलुरानन ) होकर भी 
उसी ईश्वर से अनुप्रह की प्रार्भना कर रहा, सा क्या मेरी मूखंता 
काभीकुल्ठिकाना दै! 

वास्तविक अर्थ--अदहा ! पद्याश्रित (कमलासन पर वैठा इत्र) 
शतधृति रोर चतुरानन ( चार सुखेंवाला ) न्रह्मा भी जिस प्रभु से 


समेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ ३५९१ 


महान्‌ पराभव के प्राप्न ह अर्थात्‌ जिस प्रभकापारनपा सक्र भे 
श्रीविहोन, चर्यविदीन ओर अतीव मन्दसुख हकर भी जा उस परमेश्वर 
से श्रनुग्रह चाहता द्रं, सें अतीव चतुरहं । ` 

आजन्म कम विरचय्य फलं यदाप 

हृत्वा क्षणात्तदखिलं चिरकालभोग्यम्‌ । 
यः स्वीकरोत्यपुनरागमनाय भक्तं 
सेवे तमीश्वरमदहो मतिमत्तमोऽहम्‌ ॥ १२३ ॥ 

अन्वय--( भक्तेन ) आजन्म कमं त्रिरचय्य, यत्‌ ( शुभाशुभम्‌ >) 
कलम्‌ श्राप्तम्‌ , तत्‌ चिरकालभोग्यम्‌ अखिलम्‌ , क्षणात्‌ हत्वा यः भक्तम्‌ 
श्रपुनरागमनाय स्वीकरोति, अदो ! अदम्‌ मतिमत्तमः तम्‌ ईश्वरम्‌ सेवे । 

आ प्र० अर्थ- अहा! भक्त लाग जन्म भर कर्म करके जिस 
फल के प्राप्न करते द, उस चिरकाल-पर्यन्त उपभाग करने योग्य समस्त 
फल को जा क्षणमात्र में अपहरण करके भक्तजनें का अ्रपुनरागमन- 
श्र्थात्‌ पास श्रना हो बन्द्‌--करदेताहै, मँ उसो स्वामी की सेवा कर 
साहं । वामे बडा ही वुद्धिमान्‌ दू अर्थात्‌ महामूरख द्रं ! 

वास्तविक अर्भ-- अद्‌ ! भक्तजन आननम अनेकां उ॒भाञ्चभ 
कर्म करके चिरकाल तक भग करने योग्य जिस य॒भाऽद्युभ फल का 
भक्त करते है, उस चिरकाल भोग्य फल के क्षणमत्र मे हरण कर ज। भक्त- 
वस्सल प्रभु भक्तों को अपुनरागमन-- पुनरावृत्ति से रदित श्र्थात्‌ आत्य- 
न्तिक दुःख निटृत्ति रूप मेक्तधाम--क पर्हुचा देते हे मँ उसी दयालु 
प्रयु कीस्वाकररहाट्र,सावड़ाहो बुद्धिमान्‌ दं । 

* तवैभ्वयं यला्यदुपरि विरिञ्चो हरिरधः 

परिच्चेतत्‌, यातावनल मनलस्कन्धवपुपः । 
तते भक्तिश्रदधाभरगुरुगृणद्भ्यां गिरिश यत्‌ 
स्वय तस्थे ताभ्यां तव किमनु्तिनै फलति ॥ 


३५२ स्तुति-कमुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


श्मशानैकस्यानन्यसनमनलोत्तालनयनं 
विषञ्ञ्योति्ज्वालाजटिलकुटिलग्यालवलयम्‌ । 
विभ अणडश्रेणी-विकटगुङ्टं भीरुहदयः 
श्रयन्‌ भीमं धीमानदमहसनीयः कृतधियाम्‌॥१२४॥ 
अन्वय --श्मशानेकस्यानव्यसनम्‌ ग्रनलोत्तालनयनम्‌ विषस्योतिर्वाला- 
जटिलकुटिलव्यालवलयम्‌ मुरुडश्रेणीविकटमुकुटम्‌ भीमम्‌ ( च्रतिभयानकम्‌ >). 
विभुम्‌ श्रयन्‌ भीरहदयः ग्रहम्‌ धीमान्‌ कृतधियाम्‌ अहसनीयः । 
श्मा० प्र० श्र्धभ--अहो! मँ जा चरत्यन्त भोरुटद्य होकर केवल 
श्मशान-स्थान में निवास करनवाले, प्रचरुड श्रग्नि से भीषण नेतरोंवाले, 
विषरूपी अग्नि.ञ्व।लाओरं से जटिल बने कुटिल सपं का कङ्कण धारण 
करनेवाले श्नोर श्रति विकराल सुरुडमाला्ं का मुकुट धारण करनेवाले 
अत्यन्त भयानक महेश्वर का र्न ले रहार, सा क्या ओँ विदरजनें 
का उपहास-पात्र नहीं रं १ अर्थात्‌ अवश्य दरू" ।* 
वास्तविक अर्भ--ञ्रहा! जा मेँ अच्यन्त भीरुहृदय हकर भी 
श्मशानस्थान में प्रीति रखनेवाले, अग्नि से प्रञ्चलित नेच्रोवाले, विष- 
ज्वाला से जटिल बने कुटिल सपं ( वासुकि) का कङ्कण धारण 
करनेवाल चौर मस्तक पर विशाल सुणडमाला ध।रण करनेवाले महा- 
भीम भगवान्‌ श्री महेश्वर का आश्रयलेरहाह्रसा मेँ विद्रजनें का, 
सम्माननीय द्रं । 
अदो तच््ज्ञोहं करतलविलीनैकफणिनः 
सथुतस्यन्कालात्कमकवलितैकैकभविनः । 
महाकालं सर्वावयवसुलभानल्पयुनगं 
सकृद्धिश्वग्रासप्रवणमतिमभ्येमि शरणम्‌ ॥ १२५ ॥ 





# यहा काकु है । 


समेतः ] एकादशं स्तात्रम्‌ ३५६ 


ग्रन्वय--न्रहो ! करतलब्रिलीनिकफणिनः क्रमकवलितकरैकभविनः 


कालात्‌ समुत्त्रस्यन्‌ अदम्‌ ( यत्‌ ) सर्वावियवसुलमानल्पभुजगम्‌ सङ्द्रिश्वग्रास- 
प्रवणमतिम्‌ महाकालम्‌ शरणम्‌ च्भ्यमि, ( तत्‌ ) त्रम्‌ तजः ग्रस्मि। 


अ प्र० अर्भ--ऋटा ! मेँ वड़ा दी तच््वज्ञ अर्थात महान मृख 
द्र, जा कि हाथ में केवल एक सप ( नाग-पाशा) के दिपाय रसन 
बाले रौर क्रमसे एक एक प्राणो का म्रास करनेवाले काल ते भयभीत 
हता हृश्रा समस्त अवयं ( हाथ, पांव, कण्ट आदि प्रत्येक श्मङ्ग) 
में अनेकों सप धारण करनेवाल च्मैर एकह वार समस्त विश्व के 
निगल जानेवाल महाकाल की शरणमे जारहाद्र ! 

वास्तविक चर्भ--अहा ! मेँ हाथमे नागपाश धारण कियच्च 
करमशः प्रत्येक प्राणो का प्रास कर जनवाल कान (यमराज) से 
अतीव भयभीत हाता हश्ना जे प्रत्येक सङ्गं में भुजङ्ग धारण करनेवाले 
शरोर प्रलयकाल में समस्त ब्रह्मारुड का ग्रा करनवाले महाकाल च्र्थान 
कालकेभौकालक्रीशरणलेरट्‌ा 
मार्भके जाननवाला हरं | 

शृह्गी यत्र स्फटिकशिखरी यत्र शृङ्गी पिनाकः 
शृङ्गी सोऽपि स्फुरति दषभो वभो यत्र भरतः | 
तत्र त्रस्तः प्रकृतिसरलः स्वसवागप्रगस्भः 


भाज्ञः सेवासमयमुचितं स्वामिनः माययेऽ्म्‌॥१२६॥ 

अरन्वय--यत्र भनुः; वल्लभः स्फटिकशिचछरी शङ्खी (पर्वतः, अथच 

गवी ) यत्र च भुः: वल्लभः पिनाकः (त्रपि) शङ्खी (शरङ्गनिर्मितः गर्वी च) 
यत्र च भतु; वल्लभः सः वृषभ; अपि श्रङ्गी (शरङ्गदयवान्‌ दपं च) स्फुरति, 
तत्र (महाराजद्ारि) बस्तः, प्रकृतिसरलः स्वल्पवाक्‌ अप्रगल्भः अहम्‌ प्राज्ञः, 
समुचितम्‌ सेनासमयम्‌ स्वामिनः प्राये ॥ 
अं--जहाँं ( जिल दरवार में ) प्रयु का प्रियतम स्फटिक 


शिखर वाला ङ्गी--केलास प्व॑त- दे, जहां भ्रमु का प्रियतम श्ङ्गो-- 
28 





„मामे ज्रवश्य हो तत्वजञ--पर- 





३५४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


शछरग.विनिमिंत--पिनाक ( धनुष ) है त्रोर जहां बह प्रभु का प्रियतम 
शङ्खी ( दा सींगवाला ) वृषभ--नन्दी है, ्रमु के उख द्रबारमेजा 
मेँ मीर, सरल-स्वभाव, स्वल्प मापण करनेवाला ( मितभाषी ) च्नोर 
छप्रगल्म पुरुष प्रभु की सेवा के लिए उनसे उचित वस्र मांग रहा 
र, सेमं बुद्धिमान्‌ ह्र ।* 
विश्रान्तिनं क्वचिदपि विपदग्ीष्मभीष्मोप्मतप्त 
चित्ते वित्ते गलति फलति पराक्भटतते करतत । 
तेनात्यन्धं सपदि पतितं दीर्दुःखान्धक्े 
मागन प्रभवति भव त्वां दयान्धिं विना कः|| १२७ 
श्नन्वय--दे विभो ! वित्ते गलति, प्राक्धदतते कुडत्ते फलति ( सति ) 
विपद््रीष्मभीष्मोष्मतप्ते चित्ते क्वचित्‌ रपि विश्रान्तिः न श्रस्ति; तेन अव्यन्धम्‌ 
सपदि दीरषदुःखान्धकूपे पतितम्‌ माम्‌ उरदतुम्‌ हे भव | त्वाम्‌ दयान्धिम्‌ 
विना कः प्रभवति १ 
शर्भ--हे विभ ! चित्त (धन) के क्षय के प्राप्त दनि पर 
चोर पूर्वं जन्म मे उपाजिंत क्रि दुराचार ( पाप ) के फलोमूत देने 
पर, विपच्तिरूपौ ग्रीष्म ऋतु के अति प्रचरड ताप से तप्त हु मेरे चित्त 
मे कहीं भी शान्ति नहींदै। इस कारण अत्यन्त अन्ध हुए अतएव 


‰% यहा भी कवि ने शब्दश्लेष से बड़ा ही चमत्कार कर दिखाया हे। 
चह कहता हे कि--जिस दरवार में शङ्गी -दरपोद्धत स्फटिक शिखर ( श्रवे- 
तन पर्थत ) स्वामी का श्रियतम है, जहां शङौ -्रहङ्भारी-पिनाक ( धनुष ) 
भी श्रु का प्रियतम है श्रोर जहां शङ्खो ( घमण्ड़ी ) बैर महाराज का परम 
मेमास्पद्‌ है अर्थात्‌ जहा देसे-देसे महाश्रहङ्कारी ज्ञाग रहा करते ह, उस ॒दर- 
वारमंजा्ं प्र से सेवा के लि्‌ उचित श्रवसर मांग रहा हँस भँ कितना 
विद्वन्‌ हं १ क्या मेरी मूखंताकी भी के सीमा हे १ वाह) कितना 
मरमस्पर्शौ भाव दै! 


समेतः | एकादशं स्तात्रम ३५५ 
तत्क्षण महान्‌ दुःखरूपी अन्धकूप मे गिर ह्‌ मु पतित का उद्धार 
५ विदः १ = 
करने के लिए केवल एक माप दयासागर के दाकर दृसराकेन 
समर्था सक्ता? 
येषामेषा तदुधनलवप्राथनाऽनथंकन्था 
पन्थानं न मदिशति परं स्थानमानन्दि लब्धुम्‌ । 
तेषामेषामकरपण कृपाभाजनानां जनाना- 
माशापाशाकुलितमनसां दष्टिमिष्टां निषदि ॥१२८॥ 
श्न्वय -दहे अङ्कपण ! एप तनुधनलवघ्राथंनान्थंकन्था येपाम्‌ परम्‌ 
य्मानन्दि स्थानम्‌ लब्धुम्‌ पन्थानम्‌ न प्रदिशति, तेपाम्‌ एपराम्‌ ( ग्रस्मल्ल- 
चणानाम्‌ ) षामाजनानम्‌ द्राशापाशाकुलितमनसाम्‌ जनानाप्‌ इष्टाम्‌ दष्म्‌ 
निषेहि। 
अर्भ-दे दानिं मं श्रं परमेश्वर ! यह स्वल्प धन-लेश की 
प्रार्थना रूपो अनर्भ-कन्था, निन लोगों का परम आनन्द ( माक्ञ) 
धाम (के मप्राप्त करने ) का मागं नहीं देती, उन ( मेरे समान ) च्राशा- 
पाशां स श्राकल हुए चित्तवाल दान कृपापत्र जनां का पनी अनु- 
अ्रहपूण दृष्टस देखिष्‌ । 
उद्ञ्चय मुखं मनागभयघोपगदघोपय 
भयच्छः विशदां दशं गतिविहीनमाश्वासय १ । 
किमन्यद्यमागतः कुपितदष्िरत्कन्धरः 


कृतान्त इति मा स्म भूरविरलावलेपालसः ॥१२९॥ 
श्रन्वय--दे विभो! मनाक मुखम्‌ उदच्चव, त्रभवधोपम्‌ उद्धोषय, 
वशदाम्‌ दशम्‌ भयच्छ, गतिवरिहीनम्‌ ब्राश्वासय । भिम्‌ अन्यत्‌ ( वच्मि) 


श्रयम्‌ उत्कन्धरः कुपितदष्टिः कृतान्तः च्रागत इति अ्रविरलावलेपालसः 
मास्ममूः। 





(१ ) तिविहीनमिल्यपि पाठः । 


ष] 
४ 
र 


स्तुति-कुसुमाञ्लिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
ऋर्भ--दे प्रभो | अव पसु थोड़ा सा अपना सुखारविन्द्‌ 
दिखा दीजिए, ज्रौर (मत डरा! मत डरो !! ेसा ) अभय-शब्द 
सृनाइए । नाथ ! मु पर अपनो प्रसाद्‌-निरम्मल दृष्टि डालिए श्रौ 
सुभः शरण-विहीन का शीघ्र आश्वासन दीजिए। च्व च्रापसे श्रौर 
क्याअ्धिकक्टरं- प्रीवा उपर का उठाये हुए, क्रोध से विकराल 
दृष्टिवाला यह काल (सुभेल जनेका) श्रा गया, इसक्लिए नाथ! 
श्रव श्राप सर्वथा मेरी उपेता कर आलस नदा जाय !+ 
जुहुः किमपर न्र.वे यूनगपाशपाणिं पुरः 
स्फुरन्तमिव रोषणं रविजकिङ्कर' पश्यतः । 
धृतिश्चलति मे गतिः स्खलति मूर्तिरुदेरलति 
€ र, 
स्थितिज्वलति निं तिर्विगलति स्मृतिमींलति॥१३०॥ 
श्रन्वय-- दे विभो! सुटः करिम्‌ श्रपरम्‌ तुव, रोषरणम्‌ युजगपाशषाणिम्‌ 
रविजकिङ्कसम्‌ , पुरः स्फुरन्तम्‌ इव, पश्यतः मे भृतिः चलति, गतिः स्खलति, 
मृतिं; उद्वेह्लति, स्थितिः ज्वलति, निकंतिः विगलति, स्प्रतिः मीलति । 
# इसी श्रभिप्राय पर किसी भावुक ने भी प्रथु से कहा दै 
्रेलाक्याद्धरणेकद्न करुणासिन्धेा बतेमं जनं 
स्वं श्वेताऽभगदानविश्रुतयशःस्तामेा न चद्रत्तसि । 
क दुण्यत्कालकराल ङ्क. तिपरित्रस्तोऽ ह ुच्चैषठरा- 
मव्रह्मण्यसुदीरया स्यशरणः स्वामिन्नये कं प्रति ॥ 
श्र्थात्‌-श्रये दरेलाक्य के उद्धार करने में परम समध | श्रयि करुणा- 
सागर सदाशिव !! राजा रवेतकेतु रादि भक्तननें को श्रभयद्‌ान देकर श्रपनी 
करुणा की यश-पताका का विस्तार करनेवाल्ञे ्राप यदि सुक दीन की रक्ता 
न करे, ते फिर कुपित-काल के भयानक इङ्कारों से भवभीत इश्रा मेँ शरण- 
हीन, अपना करुण च्रक्रन्दन क्सिके आगे सुनाऊं १ क्या श्रापसे भी बद़कर 


श्नोर भी कोई दयासागर है? 


समेतः ] एकादशं स्तात्रम्‌ ६५७ 
दर्भे प्रमो ! अव आपसे ओर क्या ्थिक करट १ अव्यन्त 
रोधी चीर नागपाश के हाथ में लिये यम-दृतों का सामने अते जेसा 
देखते हए मेरा धयै चलित हा जाता है, गनि ( शक्ति ) स्खलित टे¡ जाती 
ह, शरीर कम्पित दता है, शस्या जलन लगती है, सु न्तोणटे। जाता 
है श्र स्म्रतिनष्रहा जाती हे। 
ड मेति भजते द्र ९ 
दुगं यत्सुगमत्वमात भजतं दूर यद्‌ भ्यणतां 
यत्क्रीठोपवनत्वमेति मश्भूर्भित्रायते यद्वपुः । 
यस्याः सा भुवि शक्तिरपरतिहता सार्तिस्त्वदाक्रन्दने 
स्वामिन्ामनुदत्कृपाऽपि जुदतु त्वां मत्समाश्वासने ॥१३१॥ 
अन्वय--यत्‌ ( यस्याः श्रत्तः साभर््यत्‌ } दुर्गम्‌ सुगमं एति, यत्‌ 
दूरम्‌ अभ्यर्शताम्‌ भजते, यत्‌ ( सामर््यात्‌ ) मरुभूः करीडातवनलम्‌ एति, 
यत्‌ रिपुः (अग्रि) मित्रायते, मुत्र सा वत्याः शक्तिः अघ्रतिहता ( दुर्निवारा ) 
(स्ति) सा श्राति; त्वदाक्रन्दने माम्‌ अनुदत्‌. दे 
सने कृपा अपित्वाम्‌ नुदतु] 





स्वामिन्‌ ! मत्समाश्वा- 


श्रश--ह भगवन्‌ ! जिस ( श्ात्तिः ) को सामध्यसेदुर्गमभी 
सुगम दै जाता है, जिसकी सामर्थ्यं से श्स्यन्त दूर भ सन्निकट टे 
जाता हे, जिसकी सामर््य से नोरस मरम्थल भौ विहार करने याग्य 
उपवन (वाग) हे जाता है, ओर जिसकी सामर्थ्यं से शत्र भौ 
अपना परम मित्र बन जाताहै, इस प्रकार संखार मं जिसकौ शक्ति 
एसी अप्रतिहत ( निवार्य) है, उस आत्त ८ विपत्ति) ने मुभे 
आपस अपना करुणाक्रन्द्न वणन कटने क लि्‌ प्र रित किया । अयि 


एथ ! च्व सुमे च्राश्रासन देने मे ब्रापक्तो करुणा भौ आपका 
म्ररित करे! 





इरि श्रीश्च सरस्वती च वसतः स्वार्मिस्तवाऽस्तक्रधौ 
मां तु श्रीभवद्‌ङघ्रिविष्टरतले नित्यभरूढस्थितिम्‌ । 


३५८ स्तुति-कुसुमाञ्ञलिः [ प्रेममकरन्द- 


यावन्मात्रसरस्वतीपरिचयद्वेषादहासीदतो 
वहि दुर्वहमुदरहामि हृदये ग्लायन्नुदन्वानिव ॥१२२॥ 

श्रन्वय-- दे स्वामिन्‌ ! अस्तक्‌धो श्रीः च सरस्वती च तव द्वारि 
वसतः, किन्तु भवद्‌ ङ््रिविष्टरतले निव्यप्ररूढस्थितिम्‌ माम्‌ ठु यावन्मात्रसरस्वती- 
परिचयदवेपात्‌ श्रीः अहासीत्‌, श्रतः उदन्वान्‌ इव ग्लायन्‌ ८ अहम्‌ ) हृदये 
दुर्व॑दम्‌ वहिम्‌ उद्रहामि । 

अर्थ--हे प्रभो ! (्लचमी चरर सरस्वतीः दनां परस्पर वैरभाव 
को ह्योड़कर श्रापके हार पर निवास किया करती है, परन्तु मुक सदैव 
छ्मापके चरण-कमलेों के सिंहासन के तले वैटनेवाले के तो सरस्वती 
स किञ्चिनूमात्र ( थाड़ासा) परिचय हेन के कारण लचमीने द्वेष से 
त्याग द्विया। इस कारण मँ ग्लानि के प्राप्तदाता हृश्रा समुद्र के 
समान हृदय मे अति दुःसह अग्नि ( शाकाग्नि) के धारण करता । 


नाथ प्राथमिकं विवेकरहितं तियंग्वदस्तं वय- 
स्तारुण्यं वितं विराधितवधूविचवम्भणारम्भणैः । 
स्वामिन्संमरति जजैरस्य जरसा यावन्न धावन्नयं 
मृत्युः कणंमपेति तावदवशं पादाधितं पाहि माम्‌॥१३३॥ 
श्नन्वय--दे नाथ | (मया ) प्राथमिकम्‌ वयः ति्य॑ग्बत्‌ विवेकरदितम्‌ 
श्रस्तम्‌ ( त्रतिवादितम्‌ ) विराधितवधूविल्लम्भणारम्भणैः तारुण्यम्‌ वरिहतम्‌ 
( निर्नाशितम्‌ ) दे स्वामिन्‌ ! सम्थति जरसा जज॑रस्य ( मम >) धावन्‌ अयम्‌ 
मृत्युः यावत्‌ कणम्‌ न उति, तावदेव त्रवशम्‌ पादाभ्रितम्‌ माम्‌ पाहि । 
अथं हे नाथ ! मने बाल्यावस्थाकाता पडुके समान कार्या 
कार्य के वितरक के विनादही वरवाद्‌ कर डाला नोर युवाऽवस्था का 
प्रणयकुपिता युवती के समाश्वासन ( मनने ) में न्ट कर दिया। 
हे प्रमो! अ इस समय वृद्धावस्था से अत्यन्त जजर ( जीर्णं ) हए 
मेर कानें के समीप में जव तक अनिवेगसे दैड्ती इई वह मृत्युन 


समेतः ] एकादशं स्तोत्रम ३५९ 


मा जाय उसके पहले ही च्राप मुक अपने चरणाश्रित अनाथकी रक्ता 
कर लोजिए ( मुभे बचा लीजिए ) | 
आसी्ावदखर्वगरवकरणग्रामाभिरामाकृति- 
स्ताबन्मोहतमोदतेन न मया श्वर पुर: परितम । 
अद्याऽकस्मिकपातकातरमतिः कं पाथये कं श्रये 
किंशक्रोमि करोमि किंडर कृपामासमदरं पादि माम्‌॥१३४॥ 

श्रन्वय--प्रभो ! यावत्‌ ( मम) रखर्वेगर्वकरणग्रामा$भिरामाङृनिः 
श्रालीत्‌, तावत्‌ मेादतमेहतेन मया पुरः ( स्थितम्‌ ) श्वभ्रम्‌ न प्रे्तितम्‌, 
श्रय आकरिमकपातकातरमतिः (च्रहम्‌) कम्‌ प्राये, कम्‌ श्रये, करिम्‌ शक्नोमि 
किम्‌ करोमि १दे विभो | कणम्‌ कुरु, माम्‌ श्रात्मदर्‌ हम्‌ पाहि । 

श्र्थ-प्रभ ! जव तक मेरौ च्राकरति अत्यन्त गर्वित ( श्रङ्कार- 
मय ) हृ इन्द्रियां से सुमनेाहर थो ( श्र्थात्‌ जव तक मेरा इन्द्रियां 

ॐ इसी श्रभिप्राय पर किसी भावुक की भी एक उक्ति :-- 

बाल्ये मोहमहान्धकारपटलग्लानेन्दियस्य, प्रिया 
वकत्राम्भेरुहसैरभेोद्‌ भवमदेोन्मत्तात्मनेा यै।वने । 
वृद्धत्वे किल घोरयातिजरसा ग्रस्तस्य नस्मते- 
स्वं चेन्ना कृपां करोषि मम कखातात्ति शंभे।.ऽपरः ॥ 

अ्र्थात्‌--े प्रभा ! बाल्यावस्था म, मेरी इन्दियां मेदेरूपी गाढ़ 
श्रन्धकार के पटल (परदे) से ठकी ड थां, शरोर युवाचस्था मे मैं प्रिया के 
ख खकमल की सुगन्धि से उतपन्न हए मद से उन्मत्त हा गया धा । नाथ ! अव 
ईस समय दद्ावस्था मे ्रलन्त घेर जराने सुमे रन्त कर लिया है, 
श्रत्व मेर स्ति भी सव न हा गई हे, देती श्रवस्या दे पतितपावन ! 


यदि च्रवश्राप सुम पर कृपान करे, ता फिरि(श्रापदही वतलादए ) मेरी 
रक्ता दूसरा चरर कोन करेगा? 


२९० स्तुति-कुसुमाज्लिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
चोर शरीर मे बल था) तव तक (ते) मेदरूपौ अन्धकार के मारे 
भने अपने सामने गत्त' ( गड्ढा--चअन्धकरूप ) नदीं देखा । अव च्राज 
(व्रदधावस्था मे, समस्त इन्द्रियां च्रोर शरीर के साम््हीन हौ जने 
पर ) आकस्मिक पतन हनसे मेरो मति एकदम कातर दा गई है, 
सा अरव देखो हालत में मँ कसते प्राथंना करू, किसकी शरण पकड़ 
कैसे समर्भहेडं१ चोर क्या करू हे पतित-पावन ! अरव श्राप 
दी सु अनाथ पर कृपा कीजिए । मुभ त्रात्मद्राही कौ रक्ता कोजिए! 


जात्यन्धः पथि सङ्कटे भरविचरन्दस्ताऽवलम्बं विना 
यातश्चेदवटे निपत्य विषदं तत्राऽपराधोऽस्य कः । 
धिग्धिडमां सति शास्तरचक्षुपि सति रजञाप्रदीपे सति 
स्निग्धे स्वामिनि माग॑द शिनि शवः श्वभ्र पतस्येव यः॥१२५॥ 
श्नन्वय--दहे विभो ! जात्यन्धः ( पुरुपः ) सङ्कटे पथि दस्तावलम्बम्‌ 
चिना प्रचरन्‌ च्रवटे निपत्य चेत्‌ विपदम्‌ यातः, तहिं तत्र अस्य कः अपराधः १ 
( सः निन्दापान्ं न भवतीत्यर्थः ) तम्‌ माम्‌ चिक्‌ धिक्‌ ( च्रस्तु ) यः शठः 
शास्त्रचक्लुपि सति, प्र्याप्रदीपे सति, मागदशिंनि सिनिग्वे स्वामिनि च सति 
श्वभ्र एव पतति ! 
अर्थे नाथ ! यदि कई जन्मान्ध ( नेत्रहीन ) पुरुष सङ्कट- 
मय मागं मं चिना किसी कं हस्तावलम्बन के ही ( विना किसीकाहाथ 
पक्डेही) गतं ( गड्ढे) मे गिरकर विपत्ति ( सृव्यु)केप्राप्हा 
जाय, ते इसमें उल बेचारे ( जन्मान्ध ) का क्या अपराध है † (अर्थात्‌ 
वह्‌ निन्दा-पात्र नहीं हो सक्ता) परन्तु, सुभे ता बार बार धिक्तार दहै, 
जा करि मेँ मूखं शाखरूपौ ( तोसखरे) नेत्र के हेते हृए, रौर प्रज्ञा 
८ सदूवुद्धि ) रूपी दोपक के हाते हुए, एवं सन्मागं का बतलानेवाले 
राप जैसे अतिशय दयालु स्वामी के देत्ति हृए भी (फिर फिर) इस 
अन्धकूप ( भवसागर ) में हो गिरता जाता 


समेतः ] एकादशं स्तोत्रम्‌ ३६१ 


त्राता यत्र न कश्चिदस्ति विषमे तत्र भहतुः पथि 
द्रोग्धारो यदि जाग्रति प्रतिविधिः कस्तत्र शक्यक्रियः । 
यत्र त्वं करुणारणवस्त्ियुवनत्राणपभरवीणः भयु- 


स्तत्रापि प्रहरन्ति चेत्परिभवः कस्येप गर्टावहः ॥१३६॥ 
न्वय--यत्न त्रिषमे पयि कशचित्‌ श्रपि त्राता नाऽस्ति तत्र द्रोग्धा 
( प्रतीकारः ) 





( वधकाः ) यदि प्रदतुम्‌ जाग्रति, तदि तत्र कः प्रतिविधिः 
शक्यक्रियः ? यत्र (तु) त्वम्‌ करणार्णवः त्रिभवनव्राणब्रवीणः प्रभुः, ( त्राता 
श्रि ) तत्राऽपि ( श्रान्ताः कामक्रोधाद्ा; ) द्रोग्धारः ( शरणागतम्‌ >) 
परदरन्ति, तर्द एषः परिभवः कस्य गदिः १ ( प्रमो ! ल्रमवा<त्र विचारं 
कुर्वत्यः ) । 
चरभं प्रम ! जिस सङ्कट.मय मागमे श्रपना के्‌ रक्तक न 
दे, वहाँ पर यदि शत्र, लाग मारने का तत्परां, ता वमौ उसका क्या 
प्रतीकार (बदला) दा सकता है ? कुं भ नदीं । परन्तु, जहाँ पर त्रौ लाक्य 
की रक्ताकरनेमें समध श्राप करुणा-सिन्धु भ्रमु रक्तक विद्यमान दै 
वां भो यदिये ( आन्तरिक काम-क्राधादि ) शत्रगण ( आपके) 
शरणागत के उपर प्रहार करते, ता यद तिरस्कार ( शरणागतका 
अपमान ) भरिसक्रे लिप्‌ निन्द्रावह दोगा? (उसमे आपदोजग 
विचार काजिए्‌ )। 
ज्जि शक्तेन न यस्य पूरणकरुणा-पीयृपसिक्तं मनः 
किंवा तेन कृपावता परहितं कतुः समर्थो न यः । 
शक्तिश्चास्ति ठृपा च ते यमभयाद्भीतोऽपि दीनो ननः 


भराष्ठो निःशरणः पुरः परमतः स्वामी स्वयं ज्ञास्यति ॥१३७॥ 

अन्वय--यस्य (पुसः) पूर्णकरुणासिक्तम्‌ मनः न रस्ति, तेन 
शक्तेन ( अपि) किम्‌ ( मवति १) यः परदितम्‌ कर्तुम्‌ न समर्थः, तेन कृषा. 
चता (दयालुनाऽपि) किम्‌ १ दे विभो! शक्तिःकृपाचते ( तवैव ) श्रस्ति । 





३६२ स्त॒ति-कुसुमाज्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
यमभयात्‌ भीतः निःशरणः दीनः जनः श्रपि (तव) पुरः प्राप्तः, अतः परम्‌ 
स्वामी स्वयम्‌ ( एव ) ज्ञास्यति । 

अर्भ--दे प्रभो ! जिस पुरुष का अन्तःकरण पूं कृपासे द्र 
नदा, बह पुरुष यदि शक्ति-सम्पन्न भी हा, ता उसमे क्या लाभदहा 
सकता है १ अर्थात कुं भी नदीं, चौर जे पुरुष दूसरे का उपकार 
करने का समर्थ नहीं है, वह्‌ यदि अत्यन्त दयालु भी हा, ते उससे भो 
क्यालाभ हा सकताहै? अर्थात्‌ क्लमी नहीं। क्न्तुहेनाथ! 
आपके पास ते पूर्णं ( अविनश्वर ) शक्त, चोर पूरणं कृपा, ये देनं 
ही विद्यमान दै] च्रौर यमराजके भयसे त्रस्त हुश्रा, यह शर्ण 
हीन, दीन ( अर्थी अर्थात्‌ मँ) भी आपके सामने उपस्थित द, श्रव 
इससे श्रागे प्रभु स्वयं जानते हो हैँ (अवश्य ही सुक पर कृपा करेगे ) । 

भृङ्गार करपुष्करभ णयिनि स्वर्निम्नगानि्फौरे 
सम्पूर्णे करुणरसे परिणतस्फारे तुषारत्विषि । 
अस्ति स्वादु च शीतलं च सुलभं पीयुषमोषच्छिदे 

प्राप्तश्च प्रणयी पुरः परमतः स्वामी स्वयं ज्ञास्यति १२८॥ 

अन्वये स्वामिन्‌ ! ओषच्छिदे करपुष्करप्रणयिनि अङ्गार, स्वर्नि- 
परगानिरभरे, सम्पूर्णो करुणारसे, परिणतस्कारे तुषारस्विषि च, स्वादु शीतलम्‌ 
च, सुलभम्‌ च पीयूषम्‌ श्रस्ति, पुरः ( च्यम्‌ ) प्रणयी च प्राप्तः, श्रतः परम्‌ 
स्वामी स्वयम्‌ ( एव ) ज्ञास्यति । 

्र्भ-हे प्रभ ! आपन भक्तजनेां के संसाररूपी दावानल से 
उत्पन्न हए सन्ताप ॐ शान्त करने के लिए पने करकमलस्थ सुवर्ण 
कलश मे, जटाजृट पर विराजमान हई देवगङ्गा के भवाद्‌ मे, 
हृदयस्थ सम्पूणं करुणारस में शरोर ललाट पर सुशोभित परिपृशं 
चन्द्रमा मे, ( इन सव में ) सुन्दर, स्वादु, शीतल श्रौर अत्यन्त सुलभ 
अमृत भरा है । चनौर यह ताप-सन्तप्त प्रणयी भी आपके रागे उपस्थित 
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है। अव आगे आप दी स्वयं सममः जा्येगे । मुभ पर च्रवण्य 
ही कपा करेगे । 
आरि; शट्यनिभा दुनोति हृदयं नो यावदाविष्करृता 
सूते लाघवमेव केवलमियं व्यक्ता खलस्याऽग्रतः । 
तस्मात्सर्वविदः कपाऽमृतनिपेरावेदिता सा विभो- 
युक्तं कुतमेव तत्परमतः स्वामी स्वयं ज्ञास्यति ॥१३५॥ 
श्नन्वय--शल्यनिभा आतिः वावत्‌ ( सददयाग्रे) ना च्राविष्डता, 
तावत्‌ इयम्‌ हृदयम्‌ दुनोति, खलस्व अग्रतः व्यक्ता ( सती ) इयम्‌ केवलम 
( वचः ) लाधवम्‌ एव सूते । तस्मात्‌ सा ( श्रतिः) सर्वविदः कृपामृत- 
निधेः विभोः ( तव पुरः ) मया आवेदिता । यत्‌ युक्तम्‌ ( श्राषीत्‌ ) तत्‌ 
कृतम्‌ एव, ग्रतः परम्‌ स्वामी स्वयम्‌ ज्ञास्यति । 


छर्थ--श्रपनी आति ( विपत्ति ) जव तक करिंसी सद्य जन 

( दयालु ) के रागे न प्रकट की जाय, तव तक्र वद्र ( आति) शल्य 
(वाण) के समान हृदय कोादुख देती दहै। श्रोर यदि किसौ खल 
(निर्दयी ) के सामने प्रकट की जाय, तव तो केवल कदनेवाल की 
लघुता को ही जिर करती है । इसलिए, हे नाथ ! मने त्राप सर्वज्ञ 
(अन्तर्यामी), करुणा-रूपो अमृत के सागर स्व॑-समथ प्रभु मे हो यद 
चअरपनो च्रत्तिं ( श्नपना दुःख ) न्विदन की दहे। दहे प्रभो! जा 
उचित था सोमेन कर दही दिया, अव आने आप जानते हादह। 
( ज्ैसी आपकी इच्छा हो, वैखा करे' । ) 
लखाः सन्तु प्रसन्ना बुधसदसि शुचेरागमस्यास्तु लन्धि- 

्भिथ्यादृषटिश्च माभूदनुपधिरहतो दीघकालोऽस्तु भोगः 
सभ्याः सर्वेऽनुृत्ति विदधतु तदपि न्यायतो नास्ति मुक्तिः 

सम्यग्दशीं प्रमाता रचयति न भवानीश्वरश्चेदि चारम्‌ ॥१४०॥ 


रर स्तृति-करुमाञ्लिः [ प्ेममकरन्द्‌- 


च्न्वय--बुधसदसि ( देवसभायाम्‌ ) लेखाः ( देवाः » प्रसन्नाः सन्तु, 
तथा ुधसदसि (परिडितसभायाम्‌) शुचेः आगस्य लाभः अस्तु । मिथ्यादष्टिः 
( च्रज्ञानं, नास्तिकता च) च माभूत्‌, च्रनुपयिः त्रहतः दीर्घकालः भोगः 
ग्रस्त, सवं सभ्याः ्रनुदृत्तिम्‌ ( तदनुवत॑नम्‌ >) विदधतु । तदपि न्यायतः 
मुक्तिः ( म्तः ) नाऽस्ति, ८ यावत्‌ ) सम्यग्दर्शौ स्वयम्‌ प्रमाता भवानीश्वरः 
( शिवः ) चेत्‌ विचारम्‌ न रचयति । 

अर्थं देव-सभा मे व्रह्मा, विष्णु आदि देवता लोग प्रसन्न हों, 
परिडगिं की सभासें निर्दर शाख का चध्ययन भो हो, अज्ञान च्रोर 
नास्तिकता न हा; कपट्‌-रहित, अत्यन्त चिरस्थायी रेहिक या आमु- 
प्मिक अखण्ड मोग भो प्राप्न हा। ओर सम्पूणं सभ्य लोग 
( विद्रञजन >) शास्त्रोक्त मार्गं का अनुसरण भो करें अर्थात्‌ सव कुल 
अनुक्रूल हा, परन्तु, जवर तक करि सम्यग्दर्शो ( विश्वसाक्ती ) स्वयं 
प्रमाता भवानौश्वर भगवान्‌ श्री शङ्कर स्वयं विचार न करे, तव तक 
वस्तुतः मुक्ति ( आत्यन्तिको दुःख की निवृत्ति ) नहीं हो सकती ।४ 

जानुभ्यागुपसुस्य रुूएचरणः को गेरुमारोहति 
श्यामाकामुकविम्बमम्बरतलादुतप्लुत्य ग्रह्णाति कः । 


` परक्विने यहां शब्दश्लेष से क्या ही श्रच्डा चमत्कार कर द्विखायादहे। 
वह कहत है-- लेख ( लेख्य पत्र ) श्रतीव सुनिर्मल ष्ठो, बुब-लमान मेँ 
शुचि श्रागम (प्राक्तन भूजं ) की उपलब्वि ( प्राक्ि) हो, भिध्पादटि 
( श्रनुचितसाक्तिता-- कठो गवाही ) भी न हो, श्रनुपधि ( च्रवधि-काल- 
रहित ) दीधंकालिरू श्रत (क्िसीनेन उपभोग किया हुश्रा ) भोग 
( धरोहर ) हो, शरोर सभी सभ्यजन श्रनुबतति (शरगोकार) मी करते ष्टो, यद 
सब कुहो, परन्तु, जव तक सम्यग्दुर्शौ प्रमाता, अवानीण्वर ( भगवान्‌ 
मवानीनाध, अथवा--मवान्‌ ईन्वर = श्राप प्रभु ) स्वय" विचार न करं, तव 
तक न्याय-निर्वाह ( नीति से निर्वाह ) नीं हो सकता | वाह, कितना 
हृदयभेदी मावह! 
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को वा वालिशभापितैः भभवति प्राप्तु परसादं प्रभो 


रित्यन्तर्विमृशन्नपीश्वर वलादार््यास्मि बाचालितः ॥१४१ ॥ 
अन्वय--दे इश्वर ! रुग्णचरणः जानुभ्ाम्‌ उपसृत्य मरम्‌ कः 





च्रारोहति १ (न केऽपि), उस्प्लुल्य श्रम्ररतलत्‌ स्यामाकामुकविम्बम 
( चन्द्रविम्बम्‌ ) कः ख्हणाति ? कः वा ब्ालिशभापितिः प्रभोः परसादम 
मराप्ुम्‌ प्रभवति १ इति अन्तः वरिृशन्‌ अपि ( अम्‌ ) श्रार्त्या (त्वरस्तवने) 
बलात्‌ वाचालितः ( श्रस्मि) | 

अर्भ--दे ईश्वर ! रागस मारण चरशांवाला ( च्र्थाल चरण- 
हीन ) कन पुरुष केवल जङ्काश्नों के बल से चलकर सुमेरु पर्वन पर चद्‌ 
सकता है? अर्थान्‌ का मी नहीं । च्राकाशामें करदकर चन्द्र-मंडल का 
कीन पकड़ सक्ता? श्र म्वा के वचनेांने प्रमु (श्र) रा 
प्रसन्न करने के लिए कोन समर्भहे। सकता हे? केभो नहीं। का 
भगवन्‌ ! इन सव बातें का अपने मनमें अच्छी तरह विचार कर्ता 
हञ्ा भीमे यद आपकी स्तुति करने के लिए उद्यत हृच्रा्। करू 
क्या? इस विपत्तिने दही सुभे वलात्कार से वाचालित ८ च्रापकी 
सतुति के लिए उन्मुख ) किया हे । 

धत्ते पौरढ्कशक॑राऽपि कडुतां कणे चिरं चर्विता 
वैरस्यं वरनायिकाऽपि कुरुते सक्त्या भृशं सेविता । 
उद्वेगं गगनापगाऽपि जनभत्यन्तयुहुर्मज्जनाद्‌ 

विश्रद्धां मधुराऽपि पुष्यति कथा दीर्घेति विश्रम्यते ॥१४२॥ 

त्रन्वय--( यथा- ) पेरुट्रकशर्क॑रा अपि चिरम्‌ चर्विता (सती ) 
कण्ठे कटताम्‌ धत्ते, वरनायिका अपि सक्त्या शम्‌ सेविता ( सती ) 
वैरस्यम्‌ कुरते, श्रन्तः मुहुः मजनात्‌ गगनापगा च्रपि उद्वेगम्‌ जनयति, 


( तथेव- ) मधुरा अपि कथा, दीर्ां ( सती ) विश्रद्धाम्‌ पुष्यति, इति (हेतोः) 
मया विश्रम्यते । ष 


३६६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
अथ^--पैर्ड़क ( पुरुटक देशोत्पन्न ) इच्छ से बनो हुई शकरा 
भी चिरकाल तक चर्वितको हई कर्ठमें कटुता के धारण करतो है 
अर्थात कड्वो लगने लगती दै, वराङ्गना ( सुन्दर युवती ) भी दीघंकाल 
तकर सेवित करने पर फिर अत्यन्त नीरस ( फीको ) मालूम पड़ती है । 
ओर वार वारं अन्दर निमञ्जन ( अवगाहन) करने पर देवगङ्गा 
भी मन में उदेग पैदा करने लगती है, (वैतही) रति सुन्दर 
मधुर भी कथा वार बार सुनान स (श्रोतान्नों के मने) अक्रद्धापैदा 
कर देती है, इसलिए दे नाथ ! मँ (मो) अव इस करुणाजनक-विलाप 
मे उपरत (चुप) दातार] 
इत्थं तत्तद नन्तसन्ततलसचिन्ताशतमग्यायत- 
उ्यामोहव्यसनावसन्नमनसा दीनं यद्‌ाक्रन्दितम्‌ । 
तत्कारुण्यनिषे निषेहि हृदये त्वं चयन्तरातमाऽखिलं 
वेतस्यन्तःस्थमतोऽ्ंसि प्रणयिनः क्षन्तुं ममाऽतिक्रमम्‌।।१४२॥ 
अन्वय--इत्थम्‌ तत्तदनन्तसन्ततलसचिन्ताशतव्यायतव्यामेादव्यसना- 
वरसन्नमनसा (मया) यत्‌ दीनम्‌ आक्रन्दितम्‌ , दे कारुए्यनिवे ! तत्‌ ( सर्वम्‌ ) 
हृदये निवि, हि स्वम्‌ अन्तरात्मा श्रखिलम्‌ ग्रन्तःस्थम्‌ वेत्सि, श्रतः प्रण 
विनः मम अतिक्रमम्‌ चन्तम्‌ श्रईसि । 
अथः हे प्रभो! इस प्रकार, अनन्त चिन्ता-जालों से अह 
निश वृद्धिगत ( अतोव विस्तृत हुए ) व्यमेद (मेद) केद्वारा खिन्न 
हए मन से, भनि आपके सामने जा यद्‌ दोन आक्रन्दन क्रिया है, दे 
करुणासागर ! उसे चाप अपने द्ृदय में रख लीजिए । क्योंकि 
श्राप अन्तरात्मा ( अन्तर्यामी ) द, हृदय के सभो भावों के जानते दो । 
इसलिए नाथ ! सुक दीन शरणागत के ईस ( अनथक प्रलाप-रूप ) 
अपराध का क्षमा करने योग्य हो। 
इति श्रीप्रेममकरन्दनाम्नीटोकोपेतं काश्मीरक-महाकविश्रोमज्जगद्धरमह विरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाला दीनाक्रन्दनं नामेकादशं स्तोत्रम्‌ । 


समेतः | द्वादशं स्तात्रम्‌ ३६० 


द्वादशं स्तोजरम्‌ 


चव इसक्रे श्रनन्तर ध्तमःशमनः' ( अथात्‌ अज्ञानरूप अन्ध 
कार-नाशक् ) नामक द्विश ( १२) वें स्तोत्र का आरम्भ करते ह्ण 
कवि कहते है :-- 
मखेरुपास्योऽपि नयज्ञसेव्यो निरापयोऽपि भथितोग्रश्ूलः । 
वेद्प्रियोऽप्यशरुतिवरलभो यः श्रयामि तं देवमचिन्यशक्तेम्‌ ॥१॥ 

अन्वय--यः ( देवः ) मखैः उपास्यः श्रपि नथ्नसेः यः+ निरामयः 
श्रपि प्रथताग्रश्चूलः, वेद्प्रियः च्रषि श्श्रुतिवल्लभः (ज्रस्ति), तम्‌ श्रचिन्त्य- 
शक्तिम्‌ देवम्‌ ( श्रद्‌ ) श्रयामि । 

अरथ-जा ( स्वयंत्रकाश परमेश्वर ) यज्ञो से उपास्य होकर 
मो नयज्ञसेव्य ( नीतिज्ञ जनां का सेवनोय ) है; शीत, श्रातप आदि 
चः उर्भियें (रोगों) स रदित+ दाकर भौ उन्रशूल ( त्रिशूल >) बाला 
प्रसिद्ध है श्रौ श्र.तियों (वदो) का प्रिय करनेवाला हाकर भी 
शश्र. तिवल्लभ ( अरन्रूति = कणंहोन सर्पाः स प्रम रखनवाला ) हे 
उस ( ब्रह्मादि देवों से भो ) अचिन्त्य शक्ति भगवान्‌ सदाशिव कीं 
शरण लेता ।# 








(१) शीतातपौ शरीरस्य, लोभमोहौ च चेतसः । 

माणस्य लििपासे दवे, पडर्मोरिष्टितः शिवः ॥ 

% र्हा क्विने शब्द्श्ेषमें विरोधाभासकी संपुट देकर इते खूव 
चमस्छृत करदवियादै। वह कदतादैकिजो मलो--यज्ञो--से उपास्य होकर 
भो ! न यक्तसेव्यः यज्ञो से श्रसेन्य हे निरामय--ज्याधि-रहित होकर भी ञ्य 
श्ल रोग वाला प्रसिद्ध है शरेर वेदभ्रिय होकर 
श्रिय नहीं हे, उख चिन्त्य चरित्रवाले देवका 
क्या ही सुन्द्र भावहै! 


र॒भी “श्र तिवलभ'--वेद्‌- 
मै आश्रयले रहा ह्र । बाह, 


३९८ स्त॒ति-कुखमाञ्जलिः [ प्रेममक्रन्दः 


स्तुत्यस्त्वमेव स्तुतिषरत्वमेव स्तुतिस्त्वमेव त्वहतेऽस्ति नान्यत्‌ । 
इयं तविदा यदं सतुे त्वां स्तुत्येति मिथ्या पृथगर्थवुद्धिः ॥ २॥ 
अन्वय--दे विभो! स्तुत्यः त्वमेव ८ ग्रसि >) स्तुतिङृत्‌ त्वमेव 
( रसि) स्तुतिः च त्वमेव (ग्रति) त्वहते श्मन्यत्‌ न ( किञ्चित्‌ अस्ति) यद्‌ 
ग्रहम्‌ स्तुत्या त्वाम्‌ स्तुवे, इयम्‌ मिथ्या प्रथगथबुद्धिः त, स्रविद्या (अज्ञानमेव) । 
अरथ--दे विभो! स्तुति करनेके योभ्य एक ्मापही रै, सतुति 
करनेवाले भी आपदद न्नर स्तुति भीच्रापहीदहै। (जो 
ङ्ख भो पदाथ" दिलाई देता है सो सव आपी हैः) आपके 
सिवाय च्रोर कं भौ नहीं है। दे भगवन्‌! मैँजा इतत स्तुति 
( स्तोत्र ) से श्रापक्रो स्तुति कर रहा ह, यह प्रथक्‌ (भद्‌ ) दृष्टि तो 
मिथ्या श्रविद्या ( केवल अज्ञान ) दो है। 
स्तौम्येव तव्राऽपि पुनः पुनस्त्वां नश्यत्यवि्ा यदविद्ययेव । 
रजःमरूढं सुकरे भमा रजो विना न ह्मपरोऽसतयुपायः ॥ ३॥ 
अन्वय--तत्रापि ( एवमेव सत्यपि ) अहम्‌ त्वाम्‌ पुनः पुनः स्तौमि 
एव, यत्‌ अविद्या अविद्यया एव नश्यति, हि मुकुरे प्ररूढम्‌ रजः प्रमा्टुम्‌ 


रजः विना अपरः उपायः न अस्ति । 

चर्थे हे भगवन्‌ ! यद्यपि कर्ता, करण शरोर कार्य स्वरूप 
सवरश्रापदही ह, अतः च्राप अद्वितीय पूणं परब्रह्म में स्तुत्य, स्तोता, 
चौर स्तुति की प्रथक्‌.पथक्‌ कल्पनाए' करना, केवल अविद्या (श्रज्ञान) 
है. तथापि जँ (ता) बार-बार आपको स्तुति करता द| क्योकि 
रविद्या की निवृत्ति अषरिद्यासि दहो दातीहै। जैतेक्रि दपण पर 
लगे हुए रज ( धूलि >) के स्वच्छ करने के लिए रज ( धूलि > के चेद्‌ 
कर दूसरा र कई उपाय हौ नहीं है । 
विज्‌म्भमाणे तमसि परगरभे यथा भवासक्तमतिः स्थितोऽदम्‌ । 
इतेऽपि तस्मिन्तुदितावबोधस्तथा भवासक्तमतिभवेयम्‌ ॥ ४ ॥ 
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अन्वय--प्रगल्भे तमसि विजुम्भमाशे ( सति ) यथा ( त्रम्‌ ) भवा- 
सक्तमतिः (संसारासच्छुद्धिः ) स्थितः ( अस्मि ) तथा तस्मिन्‌ हते रपि, 
उदिताऽववेाधः सन्‌ भवासकछमतिः ( सदाशिवासक्तमतिः ) भवेयम्‌ । 

अर्थे प्रमा ! जैस अतिगाद्‌ अज्ञान रूप अन्धकार के उदय 
(प्रकट ) देने पर मेरी मति इस भव ( संसार ) में ्रासक्त हई है, 
वैस ही इस ्रज्ञानके नष्टा जनेपरमी तत्त्वज्ञान स सुसम्पन्न दाति 
हुए मेरी मति भव (श्री सदाशिव के चर ण-कमलां) में आसक्त दे जाय । 
जगद्विधेयं ससुरासुर ते भवान्‌ विधेयो भगवन्‌ कृपाया; । 
सा दीनताया नमतां विधेया ममाऽस्त्ययत्नोपनतैव सेति ॥ ५॥ 

अन्वय--दे भगवन्‌ ! ससुरासुरम्‌ जगत्‌ त विधेयम्‌ ( अस्ति ) भवान 
कृपाया: विधेयः ( श्रस्ति) सा ( कृषा 2) नमताम्‌ दीनतायाः विघेया (च्रस्ति) 
सा ( दीनता ) मम श्रयत्नोपनता एव श्रस्ति । 

श्रथं-दे भगवन्‌ ! देवता श्रौर दानवं सित यह समस्त जगत्‌ 
्रापके वश (अधीन) है, ्ापच्पाके वश मेद, श्रौर वह कृषा 
भक्तजनों की दीनता के वशे है, श्रोर वह दीनता सुेचिनाही 
भयन्नसे प्रा्तहै। अतः-- 
जाने न शचिल्यश्ेष्वश्यं ममार्तिमङ्ग भगवेस्तथापि । 


विङ्ञ्यसे कम॑ ममेव माभून्मयि भसादप्रतिधस्तवेति ॥ ६ ॥ 
अन्वव--हे भगवन्‌ ! ( चम्‌ ) अवश्यम्‌ मम ( दीनस्य ) त्रार्तिभङ्गे 
शेयिल्यम्‌ न उपेषि ( इत्यहम्‌ ) जने, तथापि ममैव 
माभूत्‌ इति ( हेतोः ) त्वम्‌ विजप्यसे । 
अथ प्रभो! सुदीन के द्भख का नाश करनमे आप 
शिथिलता को कदापि नहीं श्राप हगे, इस बात का स अच्छो तरह 
जानता, तथापि मेरा हो अञ्यभ ( पाप ) क्म मेरे विषयमे आप 


के अनुप्रद का रोकनेवाला अर्गल न बन जाय १ ( अर्थात्‌ मेरा पा 
२५ 


कमं मयि तव प्रसादपतिषः 


३७० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ गरेममकरन्द्‌- 
च्मापको कृपा कोारोक न दे) इसलिए मँ आपसे यह निवेदन 
करतारहू। 
पथ्यं च तथ्यं च भरक्षमं च स्निग्धं च मुग्धं च मनोहरं च । 
सलीलमुन्मील्य वचः भसन्नं र पन्नमाश्वासय चन्दरमौले ॥ ७॥ 

अन्वय--श्रयि चन्द्रमोले ! पथ्यम्‌ तथ्यम्‌ च, भर तमम्‌ च स्निग्धम्‌ 
च, मुग्धम्‌ च, मनेदहरम्‌ च, सलीलम्‌ प्रसन्नम्‌ वचः उन्मील्य, माम्‌ प्रपन्नम्‌ 
आश्वासय | 

अ्थः--त्रयि चन्द्रमोले ! पथ्य (इल संसार रूपो व्याधि का 
नष्ट करनेवाला ), सत्य, समस्त जगत्‌ के उद्धार के भार को सहन करने 
मे समथः, अति कोमल ( अर्थात्‌ भक्तों पर पक्तपात करनेवाला ); 
जगत्‌ के चित्त के हरनेवाला श्रौर लीलायुक्त, श्ति-प्रसन्न ( अभय ) 
वचन बोलकर मुक शरणागत को च्राश्वासन द्‌ाजिए । 
मधुद्रवाद्र विषमाहरामः पिर्डीनिगूदं बडिशं गिलामः । 
अन्तर्निविष्टोत्कटकण्टकौधं ग्रामहे पौण्ड्क ° पिणडखणडम्‌ ॥८॥ 
यदा सुखे कामधुरानजसं विपाकरूक्षान्‌ विषयान्‌ भजामः । 
विभो विदन्ताऽपि किमत्र कर्मो जदाति सक्तिं न मतिर्वराकी ॥९॥ 

( युग्मम्‌ ) 

अन्वय प्रभो ! ( वयम्‌ ) यत्‌ आमुखे कामधुरान्‌ विपाकरूक्तान्‌ 
विषयान्‌ अजच्लम्‌ भजामः, ( तदेतत्‌ ) मधुद्रवाद्रम्‌ विषम्‌ आरामः, पिरडी- 
निगूढम्‌ बडिशम्‌ गिलामः, अन्तनिंविष्टोत्कटकरटकौघम्‌ पोरुडूकपिर्डखण्डम्‌ 
असामहे । दे विभो! ( एवम्‌ ) विदन्तः अपि अत्र (विषये) वयम्‌ क्म्‌ 
कुर्मः १ ( इयम ` वराकी मतिः सक्छिम्‌ ( विषयेष्वासक्तिम्‌ ) न जहाति । 

अथः प्रभो! हम लोग जो इन ्रारम्भ में मधुर ओर परिणाम 

मं चिष के समान अत्यन्त रूखे ( शब्दादि) चिषयों का सत्रन 





( १) षुण्ड्कषिण्डखण्डम्‌ मो पाठ है । 
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करते हे, सा यह्‌ दाय ! हम लाग मघुदरव ( शद्‌ ) से आद्र विष का 
भक्त करते है । ओर ( मद्वलो के समान ) अन्न के पिर्ड में विपये 
वडिश ( बनस९ ) को निगलते है तथा अन्दर श्रत्यन्त कठोर कारिं 
से भरे इक्ुखस्ड (ईव के ठ्क्डे ) का ब्रास करते! हे विभा! 
इस प्रकार यह सव जानते हुए भी हम लोग इस विपय मे कया करे? 
क्योकि यद हमारी मन्द्‌ बुद्धि विषयों की ्रासक्ति का छोडी ही नधी। 
यक्तापया दीधंगुणाः सत्ता नैर्मरयभाजो दधतः फलरदधिम्‌ । 
कयं न हारा इव भक्तिमन्तः पदं हृदीशस्य भजन्ति सन्त; ॥ १०॥ 

श्नन्वय--भक्तिमन्तः सन्तः, मुक्तामया: दौर्घयुणाः युदत्ताः नेर्मल्यभाजः 
फलम्‌ दधतः भक्तिमन्तः ( विच्छित्तियु्ाः) दाशः इव, ईशस्य हृदि दम्‌ 
( स्थानम्‌ ) कथम्‌ न भजन्ति 1 

अ्रथ-जैस सुक्तामय ( मौक्तिफमय ) दीर्घं गुणां ( वडव 
तन्तुं ) वाल, सुवृत्त ( वुष्लाकार अर्थात्‌ गोल ), अतीव स॒निर्मल 
सुक्ताफलों की बरृद्ध (के धारण ) करनेवाले श्र भक्तिमान्‌ ( रङ्ग 
विरङ्ग ) हार प्रमुश्रों के हदय मे स्थान प्राप्त कर लेते ठै वैत ही, 
खुक्तामय ( जन्म, जरा, मरण रूप रोग से रहित ), दोर्वगुण च्र्थाति 
दया, दाक्तिण्य, विद्रत्ता रादि उत्तम गुणों से युक्त, सुच्त्त--सदाचार 
मे तत्पर, अत्यन्त निर्मूल ( अर्थात निर्दोष ) पुर्थ-रूप फलों की व्रद्धि 
करनेवाले, भक्तिमान्‌ सन्त पुरुप भी इश्वर के द्वदय में स्थान क्यों नहीं 
प्राप्तकर सक्ते? 
ुहाश्रिता धर्मरतिर्भिरीशमथां दधाना भवतः भसादात्‌ । 


सत्यादितमीतिरहीनभक्तिर्भवानिवाहं भगवन्‌ भरेयम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वय-दे भगवन्‌ ! भवतः श्रतादात्‌ जहम्‌ मवान्‌ इव, गुदाश्रितः, 
धमरतिः, गिरोशग्रयाम्‌ दधानः, सत्याहितपरीतिः त्रहीनमक्छि; (कदा ) भवेयम्‌ ? 


(५) मछलियें को मारनेवालो वनूखी ! 


३७२्‌ स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ ्रेममकरन्दे- 


अथ --हे भगवन्‌ ! मै ्रापके भ्रसादानुप्रह से, जैसे प 
गुहाश्चित ८ गुह--स्वामी कातिंकेय से सेवित ), धरमैरति ८ वृषभ पर प्रीति 
रखनेवाले ), गिरीश इस प्रथा ( नाम ) के धारण करनेवाले, सता 
( पार्वती ) पर प्रम करनेवाले श्नोर अहौनभक्ति वासुकि आदि श्रेष्ठ 
सर्पो से सुशोभितं, वैसे हौ आपके हौ समान गुहाशनित( तपस्या 
के लिए केवल गुहा का आश्रय लनेवाला ), धर्मरति ( च्रपने धरम मं 
तत्पर),.गिरीश ( पवंत-निवासी ) इस प्रथा के धारण करनेवाला, सत्य 
वचन में प्रेम रखनेवाला, चौर शआ्रापमें श्रहीन भक्ति रखनेवाला 
कब होगा? 
यमेकमाराध्य महारिसङ्गमादसंशयं भक्तननः भ्रुच्यते । 
उपस्थितस्तस्य भवत्मसादतः कथं हरेस्ग्र महारिसङ्गमः ॥ १२॥ 

अन्वये उग्र! यम्‌ एकम्‌ ( हरिम्‌ } श्राराध्य, भक्तजनः महा- 
रिसङ्गमात्‌ श्रसंशयम्‌ प्रमुच्यते, तस्य रेः भवत्प्रसादतः महारिसङ्गमः ( सुद्‌- 
शनचकसंगमः ) कथम्‌ उपरिथतः ? 

अर्थ- हे उग्ररूप धारण करनेवाले सदाशिव ! जिस एक (हरि) 
के अराधन करने से भक्त लाग महारिसङ्गम ( महान्‌ शत्रं के 
सङ्गम ) से श्रवश्य निःसंशय सुक्त द जते ह, उसी हरि के श्रापकी 
कृपा से महारिसज्गम-- प्रबल शत्रुनां का सङ्गम ( सुदशेन चक्र की 
प्राप्ति ) कैसे उपस्थित ( प्राप्त) हन्ना १ 
सु संभाऽयं भवति ग्रहः पुनुलेऽप्यसो सन्निहिता सरस्वती । 
इदं रषेत्रमतीवपावनं किमर्थम्थिन्युचिते विलम्बसे ।॥१२॥ 

न्वये विभो ! भवति ( त्वयि विषये ) त्रयम्‌ ग्रहः (मम भकि- 
सक्छिः > सुद॒लंभः ८ अस्ति ) पुनः मम सुखे त्रसौ सरश्वती अपि सन्निहिता + 
(ज्रस्ति) अतः दे भगवन्‌ ! इदम्‌ सेत्रम्‌ ( माम ) अतीवपावनम्‌ कुरु । 
उचिते अ्िनि किमर्थम्‌ विलम्बसे ? 


समेतः |] दद्शं स्तोत्रम्‌ ३७ 
अर्भे परमो ! आपङ़े विषय में मेरा यदह अतीव खुदुलम 
अह ( अर्थात्त अनुराग ) है च्रौर मेरे सुख में यह सरस्वती ( वाणा) 
भी सन्निहित है । अतः दे भगवन्‌ ! ( अपने दर्शन देकर) श्रव टस 
तेत्र को ( रथात्‌ मुके ) अतीव पवित्र कर दीजिए । प्रमो ! सव 
प्रकारसे येग्य सुम करषा-पात्र पर (कृषा करनेमें) क्यों विलम्ब 
कर रेह १४ 
न कस्य सौभाग्यवती चमत्कृतिं 
दिशत्यसे भाग्यवती सरस्वती । 
विभुः जितक्ठेशमपि स्थिराजिनं 
करोति यत्सम्धुखमस्थिराजिनम्‌ ।! १४ ॥ 


अन्वय--सोभाग्यवती, भागवती श्रसौ सरस्वती ( स्तुतिः ) कर्थ न 
चमल्कृतिम्‌ दिशति १ यत्‌ ( इवम्‌ ) जितक्लेशम्‌ स्थिराजिनम्‌ अस्थिराजिनं 
विम्‌ श्रपि सम्मुखम्‌ करोति । 

अर्भ--यह मेरी सोभाग्य-यक्त च्नोर भाग्यवती सरस्वती (स्तुति) 
किसके मन में चमत्कार नहीं पैदा करतो है १ अर्थात्‌ सभौ के मन 
में आश्वयै पैदा कर देतो है, क्योंकि जा यद अविद्या अदि पाँच क्लेशों 
को जीतनेवाले ( केवल ) सृगचम पर बैठे, एवं अस्थां की मालाश्नों स 
शोभायमान प्रभु (श्री सदाशिव ) को भौ अपने सम्मुल कर लती हे। 





#कविने यर्हाभो शञ्द-रलेवालङ्कार से श्रपूे च मकार भर दिया 
दै। वह कदत।है कि टे प्रभे। ! यह अति दुलभ म्रद ( श्रथात्‌ सूय 
अहण ) है तथा पामर में ही यह सरस्वती नदी भी सन्निहिते चोर 
यह ्रस्यन्त-पवित्र कुर्ततर ( तीथे ) है। यड अतीव सुयोग्य दान-पाच्रभी 
श्रापके पास दही खदा ( दानी यह सभी सामभ्नी तैभरार ह)! अतः 
भगवन्‌ ! श्रव श्राप क्यो देरी कर रदे हे १ 


इथ स्तुति-ङसुमाज्ञलिः [ प्रोममकरन्द- 


अनुज्मितानुत्तमदानसंपद्‌ः सदाखिलङ्ञानविहीनचेतसः। 
अकालभीतिग्लपितान्करोति यः पथः प्रसन्न कुपितश्च देहिनः॥। १५ 
पुरा चिरं यो विदधे वनान्तरे विधुः पदं रूढङ्रङ्गसहृदः । 
सदा परस्वापहरोऽपि यो रविस्तयोः समत्वं दशि यस्य भासते॥१६॥ 
कथं विभो तस्य तव भव्ततां सतामसेभ्ये पयि पातितात्मसु । 
दयाविधेयस्य सदाऽस्मदादिषु परसादपात्रेषु मनागनादरः ॥ १७॥ 


( तिलकम्‌ ) 
श्नन्वय--यः प्रभुः प्रसन्नः सन्‌, देदिनः अ्रनुज्मितानुक्तमदानसम्पदः, 
सदा श्रखिलशान्‌ , श्रविहीनचेतसः, अकालमीतिग्लपितान्‌ करोति, तथा 
पितः च सन्‌, देहिनः श्ननुज्मितानत्तमदान्‌, श्रसंपदः, सदा श्रखिलज्ञान- 
विहीनचेतसः, अकालमीतिग्लपितान्‌ करोति । रूटकुरङ्गसोहदः यः विधुः 
( चन्द्रः > पुरा चिरम्‌ वनान्तरे ( जलान्तरे ) पदम्‌ ( स्थितिम्‌ ) विदधे, यः 
रविः सदा परस्वापहरः अपि, तयोः ( चनद्रसूयंयोः ) समत्वम्‌ यस्य शि भासते } 
दे विभो ! सदा दयाविघेयस्य तस्य ( पूर्वोक्तस्य समदृष्टेः ) तव सताम्‌ असव्ये 
पथि पातितात्मखु अस्मदादिषु प्रसादपात्रेषु कथम्‌ मनाक्‌ अनादरः प्रवत॑ताम्‌ १ 
अर्थ- जे परमेश्वर प्रसन्न हे।ते हए ते लेगों का सदा अ्युत्तम 
दान-सम्पत्तियें से युक्त, तस्ववेत्ता, अखरिडत चित्तवाले श्नौर काल-भीति 
की बाधा से रदित करदेतादहै; न्नौर कुपित हेता हृच्रा, लेगेों के 
मद्‌ रूपी व्यसनयुक्त, संपत्ति से विहान तथा ज्ञानविहीन चित्तवाले 
श्रौर बिनाहीकालसे प्राप्त हृएभयसे ग्लानि का प्राप्त, करदेताहैः 
च्रौर कुरङ्ग ( शश ) के साथ प्रीतिनावके प्राप्नहु्रा जा चन्द्रमा पहल 
चिरकाल तक वन (जल) में स्थित रा, ज्रौर जा सूर्यं सदा दृसरे 
केस्वाप(निद्रा) का हरण क्रिया करता है, उन देनं ( चन्द्रमा 
शनोर सूर्यं ) की समानता जसकी दृष्टि मे भास्ति हती है, रथात 
जिसकी दृषटिमेये देनं समान भावसे रहते टै। 
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अथवा- पहले ( चो तायुग में ) कुरङ्ग ( वनचरो) के साथ 
प्रीतिभावके प्राप्न हर जा भगवान रामभद्र चिरक्राल ( चौदह वप) 
वक वनमें स्थितरहे ्नौरजा पुरुप सदा परस्व ( दृग के धन) 
का पहरण किया करता, उन दनां ( च्र्थात्‌ भगवान्‌ रामभद्र 
श्रोर परद्रव्यापहारी पुरुष ) के लिए जिसकी दृष्टि समान टै यानी 
दनां को जा एक समान दष्िस देखन हा, सा हे विभो! उस 
प्रकार सदैव द्या के वशोमूत हानेवाले वह पूत्राक्त समटृष्टिवाल समाप 
सञ्जनं के असेवनीय अर्थात्‌ दरत्यन्त कुत्सित ( पाप ) मागं में अज्ञान 
द्वारा श्रपनी च्रात्मा का पतन करनाल हम दयापात्र जनां पर धाद 
साभी अनादर ( उप्ता) केसे कर सक्ते? 
बिभो भवद्वालविन्लाचनाऽनलप्रसूतधूमेरिव साश्रुलाचनः । 
सघर्मलेशस्तव दक्षिणेक्षणरूढचणददयुतिभाभरेरिव ॥ १८ ॥ 
यनप्रोहत्पुलकाङ्करो भवच्छिखणडखण्डेन्ुकरोत्कररिव । 
सदन्तवीणस्तुहिनौघशीतलत्वदुत्माङ्गदुनदीजटैरिव ॥ १९ ॥ 
तरङ्गिताङ्गो भवदङ्कदस्फुरत्फणीन्द्रफूत्कार समीरणेरिव । 
भवेयमानन्दसुधापरिप्लुतः प्रसन्नमालाक्य भवन्तमग्रतः ॥ २० ॥ 

( तिलकम्‌ ) 

श्रन्वय--दे विभो! ग्र्रतः प्रसननम्‌ मवन्तम्‌ आलेाक्य, आनन्दुधा- 
परिप्लुतः सन्‌ ( अदम्‌ ) भवद्धालविलाचनानलप्रसूतधूमैः इव साश्रूलाचनः, 
तव मि दकशिक्तणपररूढचर्डयुतिभाभरैः इव सषर्मलेशः,भवच्छिखरडखर्डे- 
न्दुकरोत्करैः इव पनप्रोदतपुलकाङ्करः, ठदिनोघशीतलत्वदुत्तमा गदनद जलैः 
ईव सदन्तवीणएः, भवदङ्गदस्छरत्फणीनद्रफू्कारसमोरशः इव तरङ्किताङ्गः 
( कम्पिताङ्गः ) भवेयम्‌ । 

अथे- दे प्रभा! भे आपका अपने सन्मुख खड प्रसन्न हुए देखकर 
आनन्दा मे निमन्न होता हा, आपके माल->त्र की अग्नि 


३७६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
उतपन्न हृए धूम से जैता--अश् पुं नेत्र; आपके दक्षिण नेत्र मे रखनेवाले 
सूय के तेजःपुंज से जैसा-सरदयुक्त; चअ।पके करिरीटस्थ बलिन्दुको 
किरणें से जैसा- सान्द्र रोमाञ्नोंबाला; हिमालय के समान शीतल 
आपके मस्तक की मन्दाकिनी के जलों से जैसा--दातिंकी टणत्कारयुक्त 
ओर आपके केयूरो पर लिपटे हुए वासुकि आदि सर्पो" के पुकार 
चायु से जैसा कम्पित अज्गोवाला हा जा! 

[ अव कति भगवान्‌ श्रो सदाशिव को सेवामें अपना सव॑स्व 
सम्पण कर देनेवाले चन्दन, पुष्प, गन्ध आदि पदार्थाः के चअहोभाग्य 
का वर्णन करते है] 
यदेष सेहे परशुक्षतव्यथां भभोः भियः स्यामिति चन्दनद्रुमः । 
अजङ्गमालिङ्गितकन्धरो ध्रुवं बिभर्ति साम्यं गिरिजापतेरतः॥२१॥ 

श्नन्वय-यत्‌ एषः चन्दनद्रुमः ( अहम्‌ ) प्रभोः प्रियः स्याम्‌ इति 
< देताः) परशुव्थाम्‌ सेदे, अतः ( एव >) भुजङ्ग मालिङ्गितकन्धरः ( सन्‌ ) 
गिरिजापतेः साम्यम्‌ भू.वम्‌ भरिभति । ^ 

श्र्ं-- अहा ! जो इस चन्दनके वृत्त ने (मँ; प्रभु का प्रियतम 
बन जाड, एेसा समकर अत्यन्त तीद्ण कुटार-प्रहार ( कुल्दादे 
की चोट) की व्यथा का सहन किया, इसी लिए यद्‌ चन्दन वृत्त अव 
चड़ बड़े सर्पो से आलिङ्गित (वेष्टित) होता हृञ्चा भगवान्‌ गिरिजापति 
(श्रौ सदाशिव) के ही समान बन गया है। 
यच्चक्रिरे धरतनखान्तनिपातपीडाः 
भीतिं भभोः सुमनसां सुमनस्त्वमेतत्‌ । 
यत्स्वामिना न दहनेऽपि निपत्य सेवा- 
हेवाकमौज्छद गुरोरपि गौरवं तत्‌ ॥ २२ ॥ 

अन्वय -( पूजार्थम्‌ पुष्पावचयसमये ) शधरतनखान्तनिपातपीडाः 

सुमनसः यत्‌ प्रभोः प्रीतिम्‌ चक्रिरे, एतत्‌ ( एव ) सुमनसाम्‌ सुमनस्त्वम्‌ । 
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{ अगुरुः च ] यत्‌ दहने अपि निपत्य, स्वामिनः सेवदिवाकम्‌ न ओऽभत्‌, तत्‌ 
अगुरोः श्रपि गौरवम्‌ । ४ 
अर्थ--श्रहा ! सुमनसं ( पुष्पे ) ने प्रभु कौ सवा के निमित्त लोगों 
की तीण नखधाराच्नों की दुःसह पीड़ा का सहन करते हज प्रभुके 
साथ परम प्रम क्रिया, यही उन सुमनसं ( पुष्पां ) का सुमनस्त्व च्रथान 
सहदयता-- परम उदारता - है । चनौर श्रगरु धूपन अग्निमें गिर कर 
भोजोप्रमुकी पूजाके उ्यसन को नदं छोड़ा, यद उस अगस का 
भी महान्‌ गोर है ! 
आद प्रदशर्य परमामृजतापथान्त- 
राविश्य मर्मणि न यन्निशितास्तुदन्ति । 
स्वामिन्‌ शरा इव॒ खलाः कतिना वनेषु 
स त्वत्पदाम्बुजरजःकणजः प्रसादः ॥ २३॥ 
श्न्वय-दे स्वामिन्‌ ! श्रादै परमाम्‌ ऋजताम्‌ प्रदर्श्य, श्रथ अन्तः 
आविश्य, निशिताः शराः इव, खलाः यत्‌ वनेषु ( स्थितान्‌ ) कृतिनः न 
वदन्ति, सः त्वत्पदाम्बजरजःकणजः प्रसादः ( अस्ति ) । 
अर्थं--ग्रहा, हे नाथ! पहले अनत्यन्त सरलता दिखलाकर 
फिर अन्द्र प्रेश करे, जे। खन्न लेाग एकान्त वनसे रहनेवाल 
विद्धञ्जनें ( बिरक्तजनें ) को अत्यन्त तीखे बाणं के समान पोड़ा नहीं 


पर्हैचाति हे, यह आपके चरण-कमलें के रजःकण का ही प्रसाद्‌ 
< अनुग्रह्‌ ) है। 


त्वन्नाम पामरजनैरपि गीयमान- 


मानन्दमपंयति यं हृदि भक्तिभाजाम्‌ । 
स्वामिन्नमानवयवेष्वखिलेषु नून- 


मद्धिते बहिरसे पुलकच्छलेन ॥ २४ | 


३७८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अन्वय--दे स्वामिन्‌ ! ( हालाकादै } पामरजनैः त्रपि गीयमानम्‌ 
त्वाम, भक्तिमाजाम्‌ हृदि यम्‌ श्रानन्दम्‌ अपपंयति, नूनम्‌ च्रसौ ( श्रानन्द्‌ः ) 
अखिलेषु जवयवेषु ( अङ्खेषु ) अमान्‌ ( अवतंमानः सन्‌ ) पुलकच्छलेन 
बहिः उद्धिदयते । 
अर्भ--अहा, दे नाथ ! ( ज्ामीण भाषा के गीतों में) नीच 
लागे से गाया जाना इमा भी आपका मङ्गलमय नाम, भावुक जनां के 
हदय मे जिस आनन्द के उत्पन्न करता है, वह ( आनन्द ) सम्पूणं 
अङ्गो मेन समात। हरा रोमाच्च के बहाने बाहर निकल राता है ! 
घर्मः मकम्पपुलकौ गिरि गदगदल्- 
मित्यादयोऽन्त्यसमये प्रभवन्त्यवस्थाः | 
स्वदशंनात्छृतधियां दधताममन्द्‌- 
मानन्द्मन्तकभयाद्ध गवन्‌ परेषाम्‌ ॥ २५॥ 
अन्वय -दे भगवन्‌ ! त्वदर्शनात्‌ श्रमन्दम्‌ आनन्दम्‌ दधताम्‌ कृत- 
धियाम्‌, श्रन्त्यसमये ध्मः, प्रकम्पपुलकौ, गिरि गद्गदत्वम्‌ , इत्यादयः त्रवस्थाः 
प्रमवंति, परेषाम्‌ ( अङृतधियां, पापिनाम्‌ त॒ ) एताः च्रवस्याः श्रन्तकभयात्‌ 
८ मृल्युक्तणे ) प्रभवन्ति । 
चर्भ--दे भगवन्‌ ! ( ध्यान के द्वारा ) श्मापका साक्तात्कार हे 
जाने से, अति गाद्‌ आनन्द के प्राप्त हुए पुख्यात्मा लेग के प्राण-प्रयाण 
के समय ( हष के मारे ) चङ्ग में स्वेद ( पसीना ), क्प श्रौर रोमाच्च 
एवं वाणी मे गदूगद्ता इत्यादि च्रवस्थाणे" प्राप्न देती; न्नर 
अभागे पापात्मा लेगों कोये दी अवस्थां ( अर्थात्‌ अङ्गो मे स्वेद, 
कम्प आर रोमाच्च, गद्‌गद्‌ वाणी इत्याद दशाए' ) अन्त समय में 
महाभयङ्कर काल ( यमराज ) के भयसे प्राप्रहोतीहे। 
अन्त्यक्षणे भव भवचरणान्नसेवा- 
हेवाकिना दधति कंचन कणठपीठे । 


खमेतः ] द्वादशं स्तात्रम ३५९ 


भोगीन्द्रभोगमधिगम्य भवदुगणत्व- 
मन्ये कुतान्तकरकाटरकोारिकृष्म्‌ ॥ २६ ॥ 


श्नन्वय-दे भव ! भवच्चरणाग्जसेवदिवाकिनः केचन ( विरलाः 
सुकृतिन; ) अन्त्यक्तणे भवद्गणत्वम्‌ श्धिगम्य, कर्ठपीठे भोगीन्द्र भोगम 
दधति, अन्ये ( पापिनस्तु ) कृतान्तकरकाटरकाटिङृ्टम्‌ दधति । 

अर्दे सदाशिव ! आपके चरण-कमलों की सवा मे व्यसन 
रखनेवाले कई विरले पुख्यात्मा लाग, मृत्यु के समय ( इस भौतिकः 
शरोर क छोढ्कर दिव्य-शरीरको धारण कर) च्ापके गणां में 
स्थान प्राप्न कर (व्वद्रप बन जाते है, अतः) अपने कर्ठतटमें 
( वासुकि आदि ) सर्पोःके फणोांका धारण करतेदै। च्रौर चअ्रभागे 
पापात्मा लग श्रन्त समय गले मे यमराज के नागपाशसे वेँधकर उन्हे 
धारण करते हें | 


भीताभयापंणविधो किल कालनाशं 
कतुः न यः क्षणमपि क्षमते कदापि । 
श्वेताभयार्पणपरस्य कथं नु काल 
नाशक्षमत्वमभवत्तव॒ तस्य देव ॥ २७ ॥ 
श्रन्वय--दे देव ! यः (मवान्‌ ) भीताभयापणविध कालनाशम्‌ कतुम्‌ 


चणम्‌ च्रपि कदापि न क्षमते किल। तस्य तव श्वेताऽभया्पंणस्य काल- 
नाशक्तमत्वम्‌ कथम्‌ नु अभवत्‌ १ 


अर्था अयि समस्त ब्रहमरुडां को उत्पत्ति, स्थिति रौर प्रलय रूप 
कोडा करनेवाले स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! जो श्राप भयभोत लोगों का 
अभयदान देने मे कालके नाश करनेका ( अर्थात्‌ काल-क्तेप करने में ) 
क्षण भर भी समर्थं नदीं हो सकते हो अर्थात क्षण भर भी विलम्ब 


३८० स्तुति-कुसुमाज्लिः | प्रो ममकरन्द्‌ - 
नहीं करते, वही आप राजा श्वेत का अभयदान देने मे काल (यमराज) 
के नाश करने में कैसे समथं हुएये १ ॐ 
भङ्क्तुं न पारयति यः किदेव देव 
कामं कुपाणतमुदुस्तव दृष्टिपातः । 
उदामरोषपरुषः किल कामभङ्ग- 


मङ्गीचकार कथमेष महेश पूर्वम्‌ ॥ २८ ॥ 
्रन्वय--दे देव! कृषामरतमृदुः यः तव दृष्टिपातः (प्रजनस्य) कामम्‌ 
भडन्तुम. क्वचित्‌ एव न पारयति, दे महेश ! एषः (एव) तव दृष्टिपातः उदा 
मरोषपरुषः ८ सन्‌ >) कामभज्गम्‌ पूवम्‌ कथम्‌ अङ्गीचकार १ 
श्रथः. श्नयि परमपद मे रमण करनेवाले परमेश्वर ! कृपारूपो 
शखेत से शद्रः हृश्रा जो च्रापकरा दृष्टिपात मक्तजनें के काम ( अभि- 
लाष) का भङ्ग करने के लिण कदापि समथः नहीं हा सक्ता, हे भगवन्‌ ! 
फिर उन्हीं श्राप दृष्टिपात ने प्रचर्ड क्रोध से अति कठोर होते हुए 
पहले उस कामदेव का भङ्ग कैसे करिया १ 
किं मेरुमन्द्रमुखा गिरयः शिरोभि- 
रत्युन्नतर्द॑धति गर्वमशर्वमेते । 
एतत्त षारकिरणाभरणभ्रणाम- 
परह जगज्जयति माकपत्तमाङ्गम्‌ । २९ ॥ 
अन्वय--एते मेरुमन्दरमुखाः गिरयः श्रतयुन्तेः शिरोभिः त्रलर्वम्‌ गर्वम्‌ 
किम्‌ दधति १ एतत्‌ तुपारकिरणा मरणब्रणाम ग्रहम्‌ मामकम्‌ उत्तमाङ्गम्‌ 
जगत्‌ जयति । 
# चर्थात्‌-्रार्त लोगों के परित्राण में कालनाश करने के रसम 
होते इए भी श्राप राजञा वेत को श्रमव देते समय काल का नाश करें 
समथ हृष्‌, यह बड़ा ही आश्चय' हे 1 





समेतः | हादशं स्तोत्रम्‌ ३८१ 

अथ. ये सुमेरु, मन्दराचल आदि पर्व॑त अत्यन्त ऊंचे शिरो-- 
शिरो का धारण करके महान अहङ्कार क्यों किया करते है १ क्योकि 
इनके शिखरं की उन्नति किंस काम की है ? अहा ! भगवान्‌ श्रोचन्द्र- 
शेखर के प्रणाम करने से अतीव नश्र ह्रां यह मेराशिर हो इस संसार 
में सर्वश्रेष्ठ ( कृताथ ) है । र 

गात्रान्तरातिशयशंसि यदेतदुचं - 

नामित्तमाङ्गमिति नाथ शिरो विभर्ति । 
तद्युज्यते भव भवच्चरणारविन्द- 


पीटप्रणामपरमस्य नमस्यमस्य | २० ॥ 
श्रन्वय--दे नाथ ! दे भव! यत्‌ एतत्‌ शिरः गात्रान्तरातिशयशंनि 
उत्तमाङ्गम्‌ इति उच्चैः नाम बिभर्ति, तत्‌ मवचरणारविन्दथीटप्रणामपरमस्य 
श्रस्य नमस्यम्‌ युज्यते ( एव ) । 
श्रथ नाथ! हे सदाशिव ! यह मस्तक जा अन्य चङ्गांसे 
अपनी श्रेष्ठता बतलानेवाल उत्तमाङ्ग" ( उत्तम श्रङ्ग 2) इस ऊंचे नाम 
का धारण करता है, सा वास्तव में यह्‌ इसका श्रे छ नाम (उत्तमाङ्ग नाम) 
येम्यद्ीहै; क्योकि यह शिर सदा षके चरणारविन्दं ( के सिंहा- 
सन) का प्रणाम करने मे तत्पर रहता है अर्थात्‌ प्रमु का नमन 
करने के कारण ही इस मस्तक का नाम “उत्तमाङ्ग है न कि रौर श्र्गं 
की अपेता श्र्ठहोनिसे। 
किं श्रीघनेऽप्यसुगतः किमुमाधवेाऽपि 
नत्वं कदाचन जनार्दनतां विभर्षि । 
स्वामिन्‌ गजारिरपि किं नगजा-मियस्त्व- 


स्वातन्त्रूयमस्ति यदि वा भवतः किमन्यत्‌ ॥ ३१ ॥ 
अरन्वय--दे स्वामिन्‌ ! श्रीषनः त्रपि त्वम त्रसुगतः करिम्‌, उमाधवः 


रपि त्वम्‌ जनादंनताम्‌ कदाचन न बिमषिं किम गजारिः त्रपि त्वम्‌ 


३८२ स्तुति-कुखमाञ्जलिः [ परेममकरन्द्‌- 
नगजाप्रियः किम्‌ ( भवसि ) यदि वा भवतः स्वातन्त्यम्‌ अस्ति, किम्‌ 
ञ्न्यत्‌ ब्रमदे । 

अथं--दे स्वामिन्‌ ! क्या आप श्रोघन ( परम देश्व्य _ कैवल्य 
रूपाश्नीसे परिप ) देकर भो लाक्य भरके जीवों के प्रें मे 
न्याप्तदारदेहेा? चोर क्या उमाधव ( पावेती के प्राणप्रिय 2) होकर 
भौ आप कभी जनार्देनता को नहीं धारण करते (प्राणियोंके 
पीड़ा नहो देते )१ दे नाथ! क्या आप गजारि ( गजासुर के अरि) 
हकर भी नगजाग्रिय--गिरिजा के वल्लभ--दै १ दे भगवन्‌ ! आप 
सवं था स्वतन्त्र, कतु, अकन्तुम्‌ , अन्यथाक्तुः समरथ है, अतः च्रापक़ी 
महिमा काक्या वर्णन करें १ 
अरुणबयुतिग्लपितशीतदीधितिप्रकटीकृ तालिकमलं विलोक्य मे । 


भवतः प्रभातमिव भालज्ाचनं भजते कदा नु विषमं शमं तमः॥२२॥ 

अन्वय--(इव = यथा, तथा ) यथा--श्ररुणद्युतिग्लपितशीतदीधिति - 
प्रकटीकृतालिकमलम्‌ प्रभातम्‌ विलोक्य, विषमम्‌ तमः शमम्‌ भजते, तथा-- 
्रलम्‌ ( श्र्यर्थम्‌ ) अरुणयुतिग्लपितशीतदीधितिप्रकटीकृतालिकम्‌ भवतः 
माललोचनम्‌ विलोक्य, मे विषमम्‌ तमः शमम्‌ कदा नु भजते १ 

श्र्थ- जैसे श्ररुण की दोत्तिसे चन्द्रमा जहाँ ग्लान हा जाता 
है ओर ( कमलों के विकसित हा जानेस) भ्रमरगण प्रकट दा 
जाते दहे रेस प्रातःकाल का देखकर (रात्रिका) घोर अन्धकार शान्त 





ॐ कवि ने यहा श्द्रलेष के विरोधाभास से खूब चमलकरृत किया 
है । वह कहता है कि--प्रभो ! क्या श्राप श्रीवन ८ बुद्ध ) कर भी श्रसुगत 
( सुगत--बुद्ध नहीं) ह १ भण माधव (हरि) होकर भी जनार्दना 
( विष्णुता ) को कमो नहीं धारण करते १ शरोर गनारि ( गजके श्र). 
हकर भी क्या नगजाग्रिय ( गजरषकेश्रिय) हो हां, श्राप स्वतन्त्र हे, 


जा चासो कर सकते है, पको क्वा कहा जाय १ वाह! 


-समेतः ] त्रयोदशं स्तेत्रम्‌ ३८३ 


(नष्ट)दा जाता है, वैमेदही दहे नाथ! जिसमें अत्यन्त च्रुण दीति 
से चन्द्रमा ग्लानहेरहाहै च्मोर जिसस आपका ललाट सुप्रकाशित 
दो रहा है एेसे आपके भाल-नेत्र के देखकर यह्‌ मेगा वार अन्धकार 
.( अज्ञान ) कव शान्त ( दूर ) हेगा ? 
इति श्रीप्रेममकरन्दनाम्नीटीकेपेतं कार्मौरकमदहाकवि- 
श्रीमञ्जगद्धरभद्धविरचिते भगवतो मदेश्वरस्य 
स्ततिकरुसुमाज्ञलौ तमःशमनं नाम 
द्वादशं स्तोत्रम्‌ 


जयोदशं स्तोत्रम्‌ 


अव यहाँ से (प्रमुके प्रसन्न करनेवाले ) ‹ श्रभुप्रसादनः नामक 
तेरहवे स्तोत्र का च्मारम्म करते हे;-- 


अथ नुतिभिरमन्थराक्षराभिः सजनमनेमृगवागुर,भिराभिः ॥ 


विेमभयद्मादराद्रातिक्षपणपणभवणं मसाद्यामः॥ १॥ 

श्रन्वय--अथ श्रमन्यराक्राभिः सुजनमनेमृगवागुराभिः आभिः 
ततिभिः, अरभयदम्‌ अरातिक्तपणपणप्रवणम. विथुम श्रादरात्‌ प्रसादयामः। 

चर्थ-अव दम अतीव भरोढ्‌ पदोवाली शरोर सद्धदयजनां के 
मनरूपी गों का बन्धन करनमें पाशके समान, इन स्तुतियेां स, समस्त 
जगतत का अभय देनेवाले, आन्तरिक ( काम-काधादि ) श्रौर वाहरके 
समस्त शानरूत्ोंका विध्वंसकरने में तत्पर प्रभु (ईश्वर) का अति 
आद्र पूवक प्रसन्न करना चाहते ह | 


खरणशवविङकएनरोचिःलचितनसांकुरकेसराभिरागम्‌ ॥ 
पुरदरचरणारविन्दयुग्मं शिरसि विधत्त किरीटवाञ्च्छया किम्‌॥२॥ 


३८ स्तुति-कुखमाञ्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 

अन्वय--अयि भावुकाः सुरमुकुरबिङ्कर्नरोचिःस्वचितनखाङ्कर- 
केसराभिरामम्‌ पुरहरचरणारविन्दयुभ्मम्‌ शिरसि विधत्त, किरीटवाज्छया किम्‌ 
( भवति ) 

अथ--अयि भगवतप्रंमो जने ! देवताओं के सुकुटरूपी विटङ्क 
(बाह्य चरग्रभागेों) पर जड़ेरलों की कान्तियों से सम्मिश्चित नखाद्कूरो 
के केसरो से मनाहर भगवान्‌ श्रो सदाशिव के चरणारविन्दों के मस्तक 
पर धारण कोजिए । ( त्षणभङ्गर) गुकुट धारण करने की च्रभि- 
लाषासे क्यालाभ दै ? अर्थात्‌ कुद भी नहों। 
कलयतु भवतामभग्नटत्तिहंरहरशङ्करशङ्करेति सक्तिः । 
अविरलगलमण्डनमतिष्ठां किममलमोौक्तिकदामकामनाभिः ॥२॥ 

श्रन्वय-(अयि रसिका भावुकाः) श्रभग्नङरत्तिः हरहरशङ्करशङ्करेति सूक्तिः 
भवताम्‌ श्रविरलगलमर्डनग्रतिष्ठाम्‌ कलयत, अमलमोक्तिकदामकामनाभिः 
किम्‌ भवति ? 

्थ^-- दये रस्कि जने ! क्त भर भौ भग्न न हानेवाली श्र्थात्‌ 
सदैव कण्ठ मे रहनेवाली हर ! हर ! शङ्कुर ! शङ्कर ! इस प्रकार की 
शति हषं द्वारा हानवालीसूक्तिके ही श्राप लोग अपने कर्ठकाश्रेष्ठ 
श्नाभूषण बनाइए । च्रत्यन्त स्वच्छ मुक्ताहार (८ जयमाल) को धारण 
करन को इच्छासे कौनसालाभटदाताहै? 
कलयत मणिङुण्डलेऽवलेपं श्लथयत निरम्मलमदधिकाभिलाषम्‌ । 


हरचरितजुतिक्रमैरनख छुरत नवश्रवणावतंसलीलाम्‌ ।॥ ४ ॥ 
श्रन्वय--श्रयि भक्तजनाः ! यूयम्‌ मणिकुरडले श्रवलेपं कलयत, 
निर्मलमल्लिकाभिलापम्‌ श्लथयत, च्रजखम्‌ दस्चरितनुतिक्रमैः नवश्रवणावतं- 
सलीलाम्‌ कुरुत । 
शअरथे--अधि भक्त जना ! आप लोग ( इन त्तणभ्गर ) मणियें 
के कुण्डलं मेः ्रत्यन्तं धुरा किया करो ! ओर स्वच्छं जाति पुष्पों के 
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धारण करनेको इच्छाका भी शिथिल करो! सदैव उस श्रविनाशो 
भ्रथु के दिव्य-चग्चरों चैर स्तुति-रचना्रं काही च्रपने कर्णा का 
दिव्य-त्राभूषण बनाया करो । 
इह विहतभवेपतापमापत्मशमसमर्थमनर्थनाशहतुम्‌ । 
नमति न मतिमानमानवीयपरमद्विधानपर' पर ` हर' कः ॥ ५ ।! 
द्न्वय- इदं विहतभवोपतापम्‌ ग्रापत्यशमसमथभ्म्‌ अनथनाशदेम, 
श्रमानवीयप्रमद्विधानपरम्‌ परम्‌ हरम्‌ कः मतिमान्‌ न नमति १ अषि त॒ सवं 
एवेत्यथंः । 
अ्रथ^-श्रहा! इस भवसागर मे, सांसारिक समस्त पाप-तापोँंको 
शांत कर देनेवाले, जन्म-मरणा-रूपी श्रापत्तयों को समृल नष्ट करनेमें 
समर्थं, श्रनर्भकारक श्विद्या, अस्मिता, राग, द्रेष च्रौर अभिनिवेश 
स्वरूप क्लेशो का नष्ट करनेवाले, शरणागतिं के लोकेात्तर श्रलोाकिक 
आनन्द देने मे शतीव तत्पर उस परात्पर (मायासि परे) भगवान 
शङ्कर को कोन वुद्धिमान्‌ पुरुष प्रणाम नहीं करता ? रथात्‌ सभी 
प्रणाम करते हें । 
त्रिजगति भजति स्थितिं बुधानां धुरि दुरितक्षतिशिक्षितः स एकः । 
शशिशकलशिखामणिप्रणामप्रणयि विभक्तिं शिरश्चिरस्थिर'यः ॥६॥ 
श्रन्वय--य ८ भाग्यवान्‌ ) शशिशकलशिखामशिप्रणामप्रणयि शिरः 
चिरस्थिरम्‌ विभर्ति, सः एकः दुरितक्ततिशिक्षितः, त्रिजगति (श्चि) 
धानाम. घुरि स्थितिम्‌ भजति । 


अभं--अहा, जा काई भाग्यवान्‌ चिरकाल तक भगवान्‌ श्री 
चन्द्रशेखर काप्रमसे प्रणाम 


( देव-खमाज ) के त्रागे सम्भान पाताहै। 
25 


३८६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


स जयति जगदीशशक्तिपातस्तव कवितु्ैदसक्तपक्तिदेषी । 
रसमसमचमत्कृतिभसूतिं वितरति काञ्चनसिद्धिमेति येन ॥७॥ 

अन्वय --हे जगदीश ! सः तव शकि परातः जयति, (यस्मात्‌ ) उक्िदिवी 
कवितुः असक्तम्‌ त्रसमचमत्छृतिपरसूतिम्‌ तम्‌ रसम्‌ वितरति, येन काम्‌ च न 
सिद्धिम्‌ एति ( श्रपि तु सर्वामपि श्रणिमादिसिदधिं एति )। 

र्भ--दे जगद्‌ाश ! वह्‌ ्रापका शक्तिपात (आपकी अनुपरहपूरं 
दृष्टि >) सर्वोकरृष्ट है, जिसकी कृपा से वाग्देवी ( सरम्बती देवी ) कवि का 
लोकेत्तर चमत्कारो के प्रवाद्‌ को मरनवाल उस रस के प्रदान कर देती 
हे, कि जिस चदूभुत रस से वह काच्चन सिभ्म्‌-कैन कनसी 
सिद्धि को नदीं प्राप्त कर लेता १ अर्थात्‌ वद अणिमा आदि सभी सिद्धियों 
केप्राप्नहोजाताहै। # & 
इह विदधतु नाम पामराणां प्रणतिङृतामपरे प्रयुभतीतिम्‌ । 
भभवति न तु मृत्युभीतिभङ्गे जगति भवन्तमृतेऽगृतेश करिचत्‌॥८॥ 

च्रन्वय--श्रपरे ( ग्रन्थे लोकाः ) प्रणतिङ्ृताम्‌ पामराणाम्‌ प्रमुप्रती- 
तिम्‌ ( अयं नः स्वामीतिप्रतीतिम्‌ ) विदधतु नाम । इह त॒ ( सकलेऽपि) 
जगति हे श्रमृतेश ! मन्तम्‌ ( प्रञुम्‌ ) ऋते गरल्युभीतिभङ्गे कश्चित्‌ न 
प्रभवति । 


# कचिने यर्हा शब्दश्लेष द्वारा वड़ा हो विलक्षण भाव्र वणेन किया 
ै। वह कहता है--श्रयि जगदीश | श्रापके उस शक्तिपात की वक्िहारी है, 
जिसकी कृपा से रसवेत्ता पुरुष -- चतुर वैय --श्रकिंचन के लोकोत्तर चमस्कारी 
वह ^रखः--पारद--प्रदान कर देता हे, जिससे कि वष काञ्चन-सिद्धि (खुवण- 
सिद्धि) के प्राप्त हो जाता है, श्रयांत्‌ यथेच्छं सुवणं सिद्ध कर लेता है । ्रायु- 
वेदम कदाभी है-- 

कृष्णाश्च मारितं येन पारदं च वशीकृतम्‌ । 
द्वारखद्‌घाटितं तेन कुबेरस्य यमस्य च ॥ 
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अर्थ--अन्य लाग केवल एक अपने से श्र्ठ पुरुष के (हौ) 
श्रणाम करनेवाले ( अर्थात थराड़ी सी शक्ति के पाकर अपने को बहुत 
बड़ा समभनेवाले ) पामर जनां ( नीच लेगेों ) का च्पना प्रभुमलेी 
समभा करे, परन्तु टे मृल्युञ्ञय ! इस सारे संसार भरमें केवल एक 
श्रापके सिवः ओर काई भो प्रभु प्राणी के मूत्युभयका नाश नहींकर 
सकता, श्र्थात प्रमु के सिवाय च्रौर कोड भी प्राणौ का मृत्युकेभयसे 
नहीं वचा सक्ता । क्योकरि-- 

ति द 
वियदियति महस्विमणडले कः भ्रितवति कर्तुमनषटचे्टमीएटे। 
विषमतमतमः प्रवन्धमन्धं जगदगद घ्रूणिमन्तमन्तरेण ॥ ९ ॥ 

श्न्वय --इयति ( महति श्रपि ) मदस्विमरडले वियत्‌ ( आकाशम्‌ ) 
श्रितवति ( सत्रि ) विपरमतम तमः प्रबन्धम्‌ अः म्‌ जगत्‌ श्रनध्चे्टम. श्रगदम 
कतुम्‌ ( केवलम्‌ ) धृणिमन्तम्‌ अन्तरेण कः ईष्टे १ 

श्रथं-त्राकाश में इतने वद्धे ( चन्द्रमा, तारागण चदि >) तेजा- 
मंडल के देति हर्‌ भो, गाद्‌ श्न्वकार से श्रन्ध हए जगत्‌ का सम्पूरणं 
चेष्श्रों से परिपूणं रोर नीरोग ( रोय ) करन के लिए केवल 
एक भगवान सूर्यदेव के सिवाय दूसरा कैन समर्थं हे। सकता है- ॐ 
भो नहीं। 
शकलितकलितपं सपमरकरष प्रक टितहर्ष महर्षभाधिरूढ । 
दिश विशदमदभ्रमभ्रसिन्धुदरवथवलं भवलङ्कनं भसादम्‌ ॥ १० ॥ 
भभवति भवति भरसादरम्पां दिशति दशं न विमा विभावरीणाम्‌ । 
सवितरि वितरिष्यति पकाशं नटि मदिपमभतरा वरिभावरीणाम्‌॥११॥ 

( खुग्मम्‌ ) 

शरन्वय--श्रवि शकलितकलितपं ! अयि सप्रकरषं ! दे प्रकटितं ! 
अयि महषभाधिरूढ ! अदभ्रम्‌ च्रश्रसिन्धुद्रवधवलम्‌ भवलङ्कनम्‌ विशदम्‌ 
भरसादम्‌ दिश, भवति बिभो प्रसाद्रम्याम्‌ दशम्‌ दिशति ( सति ) अरीणाम्‌ 





३८८ स्तुति-कुसमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
( कामादीनां, बाह्यानां च ) विभा न प्रभवति, दि--सवितरि प्रकाशम्‌ वित- 
रिष्यति ( सति >) विभावरीणाम्‌ महिमप्रभवः न ( भवति >) । 

अर्थ--्रयि कलियुग के तं ( लोभ ) को खरि्डित करनेवाले, 
अयि सर्वश्र्ठ, अयि परम हषं के प्रकट करनेवाल, हे मदान्‌ वृषभाधि- 
रूद्‌ सद्‌।शिव ! गङ्गा-रवाह्‌ के समान अत्यन्त स्वच्छ ओर इस भीषण 
भवसागर का उल्लक्कन करनेवाला प्रसादानुग्रह वितरण कीजिए । 
हे प्रभा! आपकर प्रसन्नतास रमणीय दृष्टि प्रदान करने पर (श्रापकी 
सुदृष्टि होने पर ) फिर इन आन्तरिक काम-काघादि शत्रू, अथवा बाह्य 
शत्रुओं का प्रभाव कुं भी नदीं हो सक्ता; क्योकि सूयं के प्रकाश 
वितरण कर देने पर फिर रत्रियां का करई भी प्रभाव नदीं दहो 
सकता ॥ 
सथचितसदसद्विवारचर्याचतुरतरः कतरः कटा मदन्यः । 
इह परमशिवं भवं विजेतु परमशिवं भवमेव सेवते यः ॥ १२॥ 

अन्वय-- कल समुचितसदसद्वि चारचर्याचतुरतरः मदन्यः कतरः 
(श्रस्ति) यः इह परम्‌ ्रशिवम्‌ भवम्‌ ( संसारम्‌ ) विजेतुम्‌ परमशिवम्‌ 
भवम्‌ एल सेवत । 

श्रथ इस कलि-काल मे सत्‌ नौर श्रसत्‌ वस्तुतो के सम्यक्‌ 
विचार करने में मेरे खमान अत्यन्त चतुर दूसर। च्ओरकन होगा जा 
कि इस परम अशिव (अर्थात्‌ अत्यन्त अमङ्गल) भव (संसार) के विजय 
करने के लिए परमशिव (अर्थात्‌ सचचित आनन्द घनस्वरूप) भव-भगवान्‌ 
शङ्कर की सेवा करता टै १ अर्थात्‌ मै महा चतुरहं जा परम अशिव 
भव-प्रवाह को शान्त वरन फे लिए मने परम शव-स्वरूप भव का 
समाश्रयण लिया है; क्यांकि-- 

शमयितुमलमग्निमन्निरेव 
ग्लयपति हन्त हिमं हिमं विद्धम्‌ । 


१ 
0 
01 
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जरयति च पयः पयः किमन्य- 


द्रति भवं भव एव भक्तिभाजाम्‌ ॥१३॥ 

श्न्वय--दन्त ! विद्धम्‌ श्रग्निम शमयितुम्‌ श्नग्निः एव ग्रलम्‌ (भवति) 
विद्धम्‌ हिमम्‌ हिमम्‌ ( एव ) ग्लपयति, पयः ( अग्निना त्तम्‌ पय एव ) पयः 
जस्यति । श्रन्यत्‌ क्रिम्‌ ? भक्तिभाजाम्‌ भवम्‌ (संसारम्‌) भव एव ( शम्भुरेव ) 
इरति । 

अथ मदान्‌ अग्निका शान्त करने केलिए अग्नि दही ममथः 
हो सकता है, महान दिम का हिम हो शान्त करता है, तथा ( अत्यन्त 
अधिक पिये ) जल के (गरम) जल ष्ट पचाता है, इसी प्रकार भक्तजनों 
केभव (संसार) को भव (-श्रोसदा शिव) हो हर सकता है। 
वरमजिनजटाभृतः कपाल्रणयिकरस्य नरस्य भेक््यटत्तिः । 
स्मरहरचरणारविन्दसेवाविरहवती न तु चक्रवर्तिमूरतिः ॥१४॥ 

श्रन्वय--अजिनजगाश्रतः कपालप्रणयिकरस्य नरस्य मेचयदृत्तिः वरम्‌, 
ज ठ स्मरहरचरणारत्रिन्द सेवाविरदवती चक्रवर्तिभूमिः ( वरम्‌ भवति ) । 

अर्थ मृगचम ओर जटां को धारण किये तथा हाथमे 
कपाल (खप्पर) धारण क्रिये मनुष्य को वह भिक्तावृत्ति श्रेष्ठ है । परन्तु 
भगवान्‌ शङ्कर कौ स्वा से विसुख चक्रवर्ती (सम्राट्‌ ) को मूर्तिं 
शरेष्ठ नहीं हे । 
मर्धि बरगुष्णररिमरक्धिम-मकरकदर्थितमूरतिरकमेकः 
न तु भवदनुरागभागेयग्लपनविपद्िकलीकृतो मनष्यः ॥ १५॥ 

श्रन्वय-- मरुयुवि उष्णरश्मिररिमिव्रकरकदर्थितमूतिः एकभेकः वरम्‌ 
(श्रस्ति) कन्ति दे विभो! भवदनुरागभागवेवग्लपनविपद्िकलीकृतः 
मनुष्यः न वरम्‌ । 

अथ मरुस्यलमें सूये को ( अति उष्ण ) किरणों से सन्तश्च 
इन्रा वह एक मेदक श्रेष्ठ है, परन्तु हे भगवन्‌ ! अपके अनुराग-रूपी 
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अहा भाग्य की हीनता रूप विपत्ति से विकल ( जडीभूत > हृश्रा मनुष्य 
श्रेष्ठ नहीं है । 
कलिमलपटली मलीमसत्व नयति मतिं हतद्ं दप॑णाभाम्‌ । 
इति शितिगल शीतरशिमि-मसरसितं रसितं तवाऽ्थयामः ॥१६॥ 

अन्वरय--दे तदप ! ( इयम्‌ ) क्लिमलपटली दपंणाभाम्‌ मतिम्‌ 
मलीमसत्वम्‌ नयति, `इति ( हेतोः >) हे शितिकण्ठ ! शीतरर्मिरशिमप्रसर- 
सितम्‌ तव रसितम्‌ च्रथयामः। 

अरथं--्रहङ्कार रूपी व्यसन का नाश करनेवाले दे सदाशिव ! 
यह कलि-मल-पटली ( कलिकाल के पापों की राशि ) द्पष्ण के समान 
स्वच्छं हमारी मति के मलिन करती है, इसलिए दे नोलकण्ठ ! हम 
इसे स्वच्छं करने के लिए चन्द्रमा की किरणों के सच्चार से अति उज्ञ्वल- 
श्मापके अभय शब्द्‌ का चाहते दै | 
उतियुखरमुखः मसादपात्रं भवति ममेति यदैष ते कृतान्तः । 
अपि कवलितसप्तलाकलाकः मभवति नैव तदैष मे कृतान्तः ॥१७॥ 

श्रन्वय--प्रभो ! लतिमुखरसखः ( पुरुषः ) मम ॒श्रसादपात्म्‌ भवति, 
इति एषः ( यदि ) ते कृतान्तः ( सिद्धान्तः अस्ति ), तदा कवलितसपतलाक- 
लकः श्रपि एषः कृतान्तः ( यमः ) मे न प्रभवति ( माम्‌ त्रासयिु" समर्थो 
न भवतीत्यर्थः ) । 

अथं- हे प्रभो ! स्तुति से वाचाल हए सुखवाला पुरुष मेरी 
प्रसन्नता का पात्र दाता है, अर्थात्‌ स्तुति मे तत्पर हुए पुरुष पर मेँ 
अवश्य दी अनुग्रह्‌ करता हँ, एेखा यदि आपका कृतान्त-सिद्धान्त-- 
( निश्चय ) है, तब ते फिर सातां लोकां का म्रास करनेवाला भी यह 
कृतान्त (काल) मुभे भयभोत करने का कदापि समथ नहीं हा सक्ता । 
तव रविजपुरान्धकमप्रमाये दशि विशिखे त्रिशिखे च यः कृतास्थः। 
पैरिचरणपरः पुराविरासीत्‌ स जयति दैवतयुत्तमं कृशानुः ॥१८॥ 
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अन्वय--दे प्रभो ! रविजपुरान्धकप्रमाये ( क्रमेण ) दशि, विशिखे, 
त्रिशिखे च, कृतास्थः (सन्‌) तव परिचरणपरः यः (कृशानुः) पुरा प्राविरासीत्‌, 
सः उत्तमम्‌ दैवतम्‌ ङशानुः जयति । . 
अथे प्रभे ! यमराज त्रिपुरासुर णवं अन्धकराखुर के संहार 
करने को यथाक्रम से आपके (तृतीय ) नेत्र मे, ( विष्रगुरूपौ ) वाण 
भें एवं त्रिशूल मे म्थित दाकर जा ( अग्नि) पहले च्मापकी सेवा में 
प्रकट हुच्रा था, वह उत्तम दैवत अग्निदेव स्वच्छ द। अर्थान 
आपको श्राठों मूर्तियों मे सवमे उत्तम हे । 
समजनि जनितस्पृहः स एकच्िनणति चन्द्रकिरीट कृष्णसारः । 
उपकर पदं जगाम करत्तिस्तव चरणास्तर णक्रमेण यस्य ॥१९॥ 
श्नन्वय--श्रयि चन्द्रक्रिरीट ! ( व्वद्धक्त्यासक्तजनस्य ) जनितस्पृहः 
सः ( एव ) एकः कृष्णसारः त्रिजगति समजनि, यस्य कृत्तिः तव चरणास्तरण्‌- 
क्रमेण उपकरणपदम्‌ जगाम । 
च्र्थ--अरहा ! अयि चन्द्रयुकुट ! तीनां लाकां मे केवल एकर 
वह्‌ छृष्एसार मृग हा रति स्प्रहणाय उत्पन्न श्रा, जिसका चर्म आपकर 
चरणारभिन्दों क वैठने का आसन चनक्र, उस क्रम से श्रापकी 
सुखशय्या का साधन बन गया है । 
जनिरपि जयति रिनीतरीतिर्जगति अजङ्गमपुंगवस्य तस्य । 
मणिकटकमुदस्य यस्य शस्यं भव भवदङ्गदभङ्गिमेति भोगः ॥२०॥ 
अन्वय--हे भव ! जगति तस्य युजङ्गमपुंगवस्य विनीतरीति; जनिः 
श्मपि, जयति यस्य भोगः शस्यम्‌ मणिकटकम्‌ उदस्य भवदङ्गदभङ्खिम्‌ एति । 
अरथ--अयि समस्त बहयाणडां के आदिकारण, श्रौ सदु शिव ! 
उस सप्राज का उत्तम सोभाग्यशालो जन्म भो तीनां लेके में सर्वा 
कछृष्टहै, जा कि आपरत्नके कङ्कण का 


लाड़कर उसके शरीर के श्पनी 
सजा में धारण करते दो] 
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अलमत भगवन्नवन्ध्यमेकखिथुवनसीमनि जन्म पुङ्गवेनद्रः । 
तव भव शव भस्मरूपितेऽ्रिः शिरसि धृता विनयानतेन येन ॥२१॥ 
अन्वय--दे भगवन्‌ ! भव ! त्रिभुवनसीमनि ( सः) एकः पुङ्खवेन्द्रः 
अवन्ध्यम्‌ जन्म अलमत, विनयानतेन येन तव॒ शवभस्मरूबितः श्रपिः 
शिरसि धृतः । 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! इस च्रौलोस्य-मा् मे ए उत्त महावृषभ 
(नन्दी) काही जन्म सफल ह्या, जिसने करि ( विनय स ) अत्यन्त 
नश्रहाकरप्रंतें की भस्मस व्याप्त हए आपके चर्ण ॐ अपने मस्तक 
पर धारण क्रियाहै। 
जनयति जगति स्पृहां न केषां जनिरपि कुञ्जरशेखरस्य तस्य । 
त्रिथ्ैवनमहितस्य यस्य कत्तिर्भव भवदम्बरडम्बर' विभर्ति ॥२२॥ 
अ्नन्वय--दे भव ! त्रिशुवनपूजितस्य तस्य कुञ्ञरशेखरस्य जनि श्रपि, 
जगति केषाम्‌ ( भक्तजनानाम्‌ ) स्ृदाम्‌ न जनयति १ यत्य कृत्तिः भव- 
दम्बरडम्ब्रम्‌ बिभति । 
श्र्थ-ञ्रयि सदाशिव ! जिसका चर्म आ्रापके वख का काम 
देता है, उस च्रौलाक्य-पूजित गजराज ( हाथो ) का जन्म भी संसार 
में करिन भक्त लेगों के अभिलाषा नहो उत्पन्न कराता १ श्रर्थात्‌ समी 
के मनमें रुचि सम्पादन कर देता है 1 
स जयति जितकाल कालकूटः स्वजनिपवित्रितमुग्धदुग्धसिन्धुः } 
तव कवलभुवं जवादवाप्तः कलयति यःशितिकृरठ कणएपंठम्‌॥।२३॥ 
अन्वय--दे जितकाल ! शितिकण्ठ ! स्वजनिपवित्रितमग्धदुग्धसिन्धुः 
सः कालक्रूटः जयति, यः तव कवलभुवम्‌ जवात्‌ अवाप्तः ( सन्‌ ) कण्ठ- 
पीठम्‌ कलयति । 
र्थ--ञअयि काल का जीतनेवालि, हे नीलकण्ठ ! श्रपने जन्म 
से क्तीर-सागर के पवित्र कर देनेवाला वह्‌ कालकूट ( हालादल विष ) 
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सर्वोत्छषट ( धन्य धन्य ) है, जा कि वद्‌ शीघ्र आपकी त्रास-पद्वी के 
प्राप्न हुत्रा आपके कर्ठ-पीठ का विभूषित करता है। 
प्रिणतशरदिन्दुखन्दराभं वदनमनभ्रनमेनिभश्च कणठः । 
इति श॒भगरभयं विभोरभिननत्रिद शधुनीयमुनाविडम्वि बन्दे॥ २४॥ 
अन्वय--विभोः परिणतशरदिन्दुवुन्दराभम्‌ वदनम्‌, अनभ्रनभोनिभः 
कणठ; च, इति शुभम्‌ उभयम्‌ श्रभिन्न-तरिदशधुनीयमुनाविडभ्वि बन्दे | 
अर्थ--अ्रहा, शरत्काल के पूणे चन्द्रमा के समान श्त्यन्त सुन्दर 
स्वच्छं मुख च्रोर मेघरदहित श्मकराश के समान नालक्रर्ट, इन देनेां-- 
श्रापसमें मिले हर्‌ गङ्गा च्रौर यमुना का अनुकरण करनेवाले प्रभु के 
मङ्गलमय ङ्गां के मेँ प्रणाम करतां | 
हिमहिमकरहारि वारि गाङ्गं कुवलयकान्तिकलिन्दकन्यकाम्भः । 
इति शुभणुभयं प्रयुपरसादाद्वपुरिव हारिहरं वर भपय ॥ २५५॥ 
श्मन्वय--दिमहिमकरदारि गाङ्गम्‌ वारि, कुबलयकान्तिकलिन्दकन्य- 
काम्भः (च) इति शुभम्‌ उभयम्‌ वरम्‌, प्रसुप्रादात्‌ हारिहरम्‌ वपुः इव 
( कदा ) प्रप | 
अथं ! हिम चोर दिमकर ( चन्द्रमा ) के समान स्वच्छ 
गङ्गाजल, नीलकमल को कान्ति के समान यमुना-जल इन दनां 
मङ्गलदायी वस्तुं की शरण के प्रमु के अनुब्रह सेमेँप्रमु की हरिहर 
रूप मति के समान, कव प्राप्त करूंगा ? 
शतकटिलकलः किलान्धकारी रुचितमलीमसमागिभोगयेागः 
स्वयि सपदि पराङमुखे यथाऽहं त्वमिव महाकलिकालभग्रशक्तिः २६ 
कवलितविषमक्छमं दधानः सततसमाभ्िततारकारिरूपम । 
द्विजपतियुङटस्तथेव जातु त्वमिव शिव त्वयि सम्णुखे भवेयम्‌ ॥२७॥ 
(€ सुग्गम्‌ ) 
अन्वय दे शिव ! सपदि (इदानीम्‌ } त्वयि पराङ्मुखे ( सति ) यथा 
श्रम्‌ त्वम्‌ इव, धतज्कटिलकलः च्रन्धकारो रुचितमलीमसभोगिभोगयोगः महाकलि- 


३९४ स्तुति-कुसुमाञ्रलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
कालभग्नशक्तिः (श्रस्मि), तथैव त्वयि सम्मुखे सति, त्वम्‌ इव. कवलितविषमक्मम्‌ 
सततसमाश्रिततारकारिरूपम्‌ दधानः द्विजपतिुकुटः च जातु ( कदा ) भवेयम्‌ । 

अथ अचि सदाशिव! जैसे मेँ इस समय चआ्पकरे वियु 
होने पर रपे हो समान धृतक्ुटिलकल--अतीव तच्छं शिल्प- 
कलाओं के! धारण करनेवाला, अन्धकारो ( अज्ञानरूष श्नन्धकार से 
युक्तं )› अत्यन्त मलिन भागो ( विषयो ) लोगों के भागँ , विषं से 
भ्रम रखनेवाला णवं महाकलि कालभग्नशक्ति- महान्‌ कलह करनेवाले 
कलिकाल के द्वात नष्टशक्तरँ; वैसे ही आपकर सम्मुख ( प्रसन्न ) हो 
जाने परभो ठाकर च्रापदहो के समानर कवलितविषमक्रम ( अर्थात्‌ 
अति-विषम क्लेश से राहत ) सतत-समाश्रित-तार कारि, अर्थात्‌ सदा 
अपने शरणागतं का विपत्ति से पार करनेवाला स्वरूप धारण करने- 
वाला, श्रौर द्विजपति-मुकुट ( तरा्मणों मे श्रेष्ठ ) कब होगा १ 
जय जयद्‌ वचो विधञ्च युञ्चन्मधु मधुर जनरज्ञनप्रगरभम्‌ । 
हर हर दुरितं ममाऽ्य माचद्धव भव भीमदभीमदशंनस्त्वम्‌॥२८॥ 

श्मन्वय -दे जयद्‌ ! त्वम्‌ मधुरम्‌ जनरञ्जनप्रगल्भम मधु मुञ्चत्‌ वचः 
विमुञ्च, हे हर! अद्य मात्‌ मम दुरितं हर, दे भव! भीमदभीम- 
„दर्शनः भव । 

अर्थ--अयि भक्तों को विजय प्रदान करनेवाले सदाशिव ! श्राप 
अतिमधुर, भक्तन्नेां श मनारञ्जन करने में समर्थं एवं च्रमृतरस के 


(१ ) भगवान्‌ शिव भी तुटिलकल ( चन्द्रकलाधारी ), श्रन्धकारी 
(श्न्घकासुर के ्ररि), मलिन-- कृष्ण वर्शीवाज्ञे भोगियों (सपंगणों) के भोगों 
(ष्णां) से प्रम रखनेवाले श्चोर मा कलहकारी काल की शक्ति केः 
क्षीण करनेवाले है । 

(२) श्राप भी कवलितविष--विष भक्षण करनेवाले, श्रक्लम 
( क्लेशो के सम्पकं से रदित ), सतत. समाश्निततारकारि--चन्द्देव केः 


नित्य म॑सलक पर धारण करनेवाले हैँ । 


१ 
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टपकानेवाला अपना अभय वचन दीजिए | टे भवसागरके दुका 
हरनेवाले प्रभो ! अव च्राप श्रत्यन्त प्रसन्नहेति हृण्‌ मेरे सम्प्रृणं पाप 
काहर लीजिए! देभव! हप संसार से भयभीत लोगों पर अति- 
प्रसन्न-दष्टि है जाइ । 
निजदजिनविजुम्भितं ममेतत्रिजगद नुग्रहनित्यदीक्षितस््वम्‌ । 
क्वचिदपि भगवन्दृपूर्वं भथयसि यन्यि विद नेऽवलेपम्‌ ॥२९॥ 

ग्रन्वय -दे भगवन्‌ ! त्रिजगदनुग्रहनित्यदीक्तितः त्वम्‌ क्वचित्‌ श्रषि 
अदृशपूर्वम्‌ श्रवलेषम्‌ शरणागताऽवगणनाम्‌ ) यत्‌ मयि विह्वले प्रथयसि, 
तत्‌ एतत्‌ मम ( एव >) निजदुरितविजम्भितम्‌ ( श्रस्ति ) । 

शरभे भगवन्‌ ! सदा तीनां लां पर चअनुय्ह करन में 
दौकतित हए भी श्राप, कदापि अमूत-धूर्वं ( पहले कभामौन क्रि) 
अपमान (शरणागत का पिरस्फरार)का जा श्माज ( पहल पहल) 
केवल सुभा दीन विह्वल पर हो सार्ध करते दा, मा यह्‌ सवमेरेहा 
पापों काफलदहै। 
भणमति विधुरे पुरोऽवलग्ने दधति मयि भरसभं गदाभियेगम्‌ ¦ 
किमिति परिजने द्यामृताद्रौ दशमपक्रारवतीव नो दधासि ॥२०॥ 

श्नन्वय--श्रयि प्रभो ! प्रणमति विधुरे पुरः वलग्ने प्रसभम्‌ गदा 
ऽभियेगम्‌ दधति प्रणमति मयि परिजने, अरपक्रारवति इव, दयामृताद्रा दशम्‌ 
किमिति ना ददासि १ 

अथ -े प्रभो ! अर्यन्त दीन, श्रपने सामने ही स्थित, रोगों से 
भस्त ज्रीर अतीव विनीत सु सेवक पर, ( अपना ) अपकार करनेवाले 
शत्र, पर जैसा, दयारूपो अमृत से च्द्रः ष्टि ( कृष्टि) को क्यों 
नदी समपि करते ? 
स्ुटविकटविकस्वरमदीप्तज्यलनमहीनमहीन्द्रहार चकष; । 

५ श 

बलवदलवदपकालकामक्षयकरमाकरमाशु युच्च सिद्धेः ॥३१॥ 


३९६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अन्वये श्रहीन््रहार ! ( दीनजनं प्रति ) स्छुटविकटविकस्वरपदीस- 
ज्वलनम्‌ बलवदलवद्प॑काल-कामक्तयकरम्‌ सिद्धः आकरम्‌ श्रह्टीनम्‌ चह्लः मुञ्च । 
अर्थ- अयि नगेन्द्रदार ! सुख दीन के प्रति अपने अतीव 
उञ्ज्वल ओर विशाल अग्नि से प्रदीप्त, बलवान्‌ ओर महान्‌ अहङ्कारी 
यमराज तथा कामदेव का नाश करनेवाली एवं अणिमा अदि अष्ट 
सिद्धयो से परिपूर्णं दृष्ट ( ठृतीय नेत्र ) कीजिए । 
हिमकरमकरध्वजो न रूपं कविधिषणौ भिषणौचितीं न तीव्राम्‌ । 
रणमरूणमरुत्सखौ जिगीपोरजुदरता हरतोषिणो न तेन ॥३२॥ 
अन्वय - जिगीषोः हरतोषिणः रूपम्‌ हिमकरमकरध्वजो ( श्रपि) न 
श्रनुदरतः (तस्य) तीवाम्‌ धिषणौचितीम्‌ कविभिषणौ (पि) न अनुहरतः तथा 
अरुणमरुत्सलो (श्रपि शिवभक्तस्य) रणम्‌ तेजः च न अनुरतः । 
श्रथ-शंकर के प्रसन्न करनेवाले सर्वत्र विजयशील शिवभक्त 
केरूपका अनुकरण चन्द्रमा श्नौर कामदेव (भी) नहीं कर सकते, 
उसकी तीव्र बुद्धि को सरता कवि (शुकाचार्य) शरोर ब्रहस्पति भी नहीं कर 
सकते एवं सूर्यं रोर अग्नि भी उसके संभ्राम श्रोरतेज के नहीं हर 
सकते, अर्थात्‌ भगवान शिव के भक्त को तुलना कई भी नहीं कर सकता ! 
रविकरविकसत्सितान्जशुध्र्मरचामरचारुहासिनी श्रीः । 
भव न भवनयुज्फति क्षणं यत्ुकृतवतां तव तां पणौमि शक्तिम्‌ ।३३। 
अन्वय--दे भव  रविकरत्रिकसत्सितान्जशुभ्रप्रसृमस्चामरचारुहालिनी 
श्रीः, यत्‌ सुकृतवताम्‌ भवनम्‌ क्षणम्‌ (चपि) न उज्मति, तत्‌ तव ताम्‌ श्म 
प्रणौमि । 
अथः--च्रयि सदाशिव! सूर्यकी किरणों स विकसित श्वेत 
कमल के समान स्वच्छं ( छत्र ) चामर रूपी हास्यस युक्त लचमी „+ 


(१) भक्तिम, पाठ भो श्रच्छादट। 
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जिसके प्रभाव से पुख्यवानें के भवन का एक क्षण भर भी नहीं ह्याड़ती, 
उस आपकी ( अपार देश्वर्यरूपी ) अनन्त शत्रित (भक्ति >) का मै वार- 
म्बार प्रणाम करता 
यद्भयद्‌ भवत्यवस्थितेऽन्तः समहिमने हि मना विशोकमासीत्‌ । 
विशदविशदकर्मकदमे तत्सपदि विषादि विषाद केन जातम्‌ ॥३४॥ 
अन्वय--हे श्रभयद ! दे विषाद ! दि, भवति अन्तः श्रवस्थिते 
( सति ) समहिम नः मनः यत्‌ विशोकम्‌ श्राकतीत्‌, तत्‌ ( एव एतत्‌ नो मनः ) 
सपदि श्रविशदकर्मकर्दमे विशत्‌ ( सत्‌ ) विपदि केन जातम्‌ (न जाने )। 
अथ-हे अभयदान देनवाले ! टदे विष भक्तण करनाल 
भगवन्‌ ! जो हमारा मन श्रापसर अधिष्ठित हान पर महन्त्व-युक्त श्नौर 
शोक-रदित होता था, वही मन अव इस समय चति कलुपित कर्म (पाष) 
रूपी कच्‌ में गिरता हु्रा अत्यन्त दुखी न मालूम कैत हो गया है? 
नयविनयविश्ुदधमन्तरुचदहनसमानसमाप्तरोषदो षम्‌ । 
यमनियमनियन्वितं मने मे कुरु सविलासविलासिनीविरक्तम्‌॥ २५ 
अन्वये विभो ! मे मनः नयविनयविशुदध' श्रन्तः उद्यहहनसमान- 
समाप्तरोषदोषम._ यमनियमनियन्तितम्‌ सविलासविलासिनीविरक्तम._ कुरु । 
अर्थे ्रभा! मेरे (इस) मन के नीति ( कार्याऽकार्य- 
विचार > चौर विनय ( ज्ञान ओर वयोधृद्ध लेगां में नश्रता ) से निर्मल, 
अन्तःकरण में अग्नि-ज्वाला के समान उद्य देनेवाले कध च्नोर दों 
से रहित, यम ^ ज्रोर नियम से नियन्त्रित ( मर्यादित ) एवं विलासवती 
खी से अत्यन्त विरक्त बना दाजिर्‌ । 








(4) (त्राचृशंस्यं त्तमा सल्यमर्हिसा च दया स्प्रहा। 
ध्यानं प्रसादो माघुयपमाजवं च यमा दश ॥› 

(२ ) शशोचमिञ्या तपे दानं स्वाध्यायोपस्थनिञरह 1 
वतेपवास मेने च स्नान च नियमा दश ॥" 


३९८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अवसर-सरसालसालवृचन्मधुर-वधू<वधूतचित्तचिन्तः । 
स सकलकलधै तयीतूर्विस्तव नतिमानतिमात्रचित्रचिचः ॥३६॥ 

अन्वय- दे विभो ! अतिमात्रचित्रचित्‌ यः ( जनः ) तत्र॒ नतिमान्‌ 
( भवति ) सः अवसरसरखालसाऽलघूयन्मधुरवधूरवधूत-चित्तचिन्तः सकल- 
कलधोतधौतमू्तिः ( भवति >) । 

अर्भ-- दे भगवन्‌ ! जो अत्यन्त विस्मयकारक ज्ञान से सम्पन्न पुरुष 
श्रापकी स्तुतिं किया करता ह, वह॒ पुरुष उचित समय पर उत्तम उत्तम 
युवतियों के सरस, अलस, अति सुमधुर शब्दं दारा मनाव्यथा से रहित 
श्नोर सुन्दर सुवणं के समान गौर आकृतिवाला ह जाता हे । 
मलमलमलघुं विहन्तुमाप्तुं मुदजदयं समयं समर्यं चान्तः । 
महमहमहदेश्वरपशंसामयमयमाश्रयमाश्रयं सुखानाम्‌? ॥ ३७ ॥ 

अन्वय--अदह } अन्तः ( स्वमनसि ) उदयम्‌ समयम्‌ समर्यं, अल- 
घुम्‌ मलम्‌ अलम्‌ विहन्तम्‌, मुदम्‌ श्रप्ठुम्‌, खखानाम्‌ आश्रय दैश्वरप्रशंसा- 
मयम्‌ महम्‌ अयम्‌ अहम्‌ आश्रयम्‌ ( भ्रितऽस्मि ) । 

अर्भ--त्हा ! चैने मन मे, अपने भाग्योदय का समय च्या 
सममकर, महान्‌ पापरूपी मल को नष्ट करने श्रोर परम च्रानन्द्‌- 
स्वरूप कल्याण के प्राप करने के लिए, सम्पूणं सुखां के आश्रय प्रमु 
भ्रशंसामय ( शिवभ्रशंलारूपी ) महो-सव की शरण लेलोदहै। 
गुणिभिर्विबुधरीनद्रयैभव संसाररिषोिषः स्तुतस्य । 
हितमातनुते तव भसादादसुहृत्माणदरोाऽपि पुएयभाजाम्‌ ॥३८॥ 

अन्वय--हे मव ! गुणिभिः दरीन्दरसख्यैः विधेः स्तुतस्य, संसाररिपोः 
द्विषः तव प्रसादात्‌ प्राणहरः अपि अखुदत्‌ ( शत्रुः ) पुरख्यभाजाम्‌ हितम्‌ 


च्रातनुते । 











(५) णानाम्‌ इत्यपि पाठः 1 
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अर्भ रे प्रम ! पारिडत्य, दया, दाक्ति्यादि गुएवाले सद्टद्य 
जन तथाहरि च्रोर इन्द्रादि देवों स वन्दनीय ण्व संसाररूपी शत्र, का 
निवारण करनेवाले च्रापकर प्रसाद्रानुम्ह से प्राणष्ठर (प्रणि का दने 
वाला ) शत्रू, भौ पुरुगरत्माजनां के लिए हितैषा (हितकारक) हा 
जाताहै। 
अपि नाथ जनाद्‌नस्य विष्णोरपि वेकुणठ इति भरसिद्धिभाजः। 
अधिकंसरुषोऽपि चेद्रवत्तो फगिति भरागभवत्पुदशनािः ॥२९॥ 
रपि सर्वननाऽविरुदबुद्ध रपि तीकष्णस्य पर" जितक्रषोऽपि । 
न कथं मम साधुनाऽपि यद्वा जगदीशाऽसि विशः किमुच्यते ते॥४०॥ 

( युग्मम्‌ ) 

अन्वय--हं नाथ ! जनाद॑नस्य अपि, वैर इति प्रसिद्धिभाजः अपि, 
अधिकंसरुपः श्रपि, विष्णोः सुदर्शनाप्तिः भवतः ( सकाशात्‌ ) प्राक्‌ भगिति 
अभवत्‌ । तर्िं-स्वंजनाविरु्धबुद्धः रपि, तथा--ताक्तणस्य (कुर्ठाद्धिन्नस्य) 
श्रपि, जितक््‌षः अपि मम, अधुना श्रषिसा खुदर्शनाम्तिः कथम्‌ न मवति १ 
यदवा त्वं जगदीशः विशः च्रसि, मयाते किम्‌ उच्यते १ 

अ्रथ^--दे नाथ! जनादन--लोगों का पोडिति करनेवाले भी- 
(धर्मनाशक खलो का नाश करनेवाले) वैकुरट--वै कुण्ठ = निश्चय करके 
कुर्ठित गतिवाले प्रसिद्ध भो--( वैकुरुठ नाम से प्रसिद्ध ) ओर “त्रधिकं 
सरुषः'--ञ्रत्यधिक क्रोधौ भी--(दुष्ट कंस पर क्रोध करनेवाले) भगवान्‌ ^. 
विषु का पहले च्ापने शीघ्री सुदर्शन चक्र भ्रदान शिया याःतोफिरहे 
नाथ ! समस्त जनों से अविरोधी (र्थात्‌क्रिसीकोाभी पीड़ा नदीं 
केनवाने) भौकर्ठ से भिन्न अर्थान्‌ तीच्णवुद्धि--अकुरिठित गतिवाले 
चार्‌ ऋध भाव स रदित भी मुक अनाथ को अभी तक पके सुदर्शन 
(सन्दर दर्शन) की प्राति क्यों नदीं होवो १ अथवा हाँ, आप सारे जगत 
के ईश्वर ओर सर्व॑-स्वतन्त्र है । अतः ओँ आपसे क्या कट्‌ सक्ता ह १ 


+ स्तुति-ङसुमाञ्जलिः [ भरोममंकरन्द्‌- 
खमनःषुलभे तथा न नाके सुमनःसन्दरसौरभे न चास्थाम्‌। 
खुमनःसु च नाश्चुते सुधारा मनः सुष्डु यथा भवत्कथासु ॥४१॥ 

श्नन्वय--दे प्रभो ! (भक्तजनस्य) मनः सुमनःसुलमे नाके अपितथा 
आस्थाम्‌ न॒ अश्नुते ( न भजति ) सुमनःबुन्दरसोरभे च (तादशीम्‌) त्रस्थाम्‌ 
न श्रश्नुते । सुमनःसु च तथा आस्थाम्‌ न ग्रश्नुते, यथा सुधारा भवत्तथासु 
सुष्ठु त्रास्थां अशने 1 

अथ टे प्रभो! भक्तजने का मन सुमनः-सुलभ (देवताश्रोंसे 
सलभ) स्वर्ग मे भ वैसी च्मास्था (प्रीति) नहीं रखता च्रौर सुमनसो (पुष्पो) 
की सुमनोदर सुगन्धि में भी वैसा प्रम नदीं रखता, एवं सुमनसो 
मालती पुष्पों या विद्रज्जनें-में भी वैस प्रति नदीं करता, जैसी प्रीति 
सुधा से द्रः हुई आपकी कथां में करिया करता है । 

श्रीर्देवी जयति यया कटाक्षितानां 

हस्तस्था सकलसमीदितार्थसिद्धिः । 
सा यस्मादजनि तमव्धिमर्भकाय 
भरादाद्यः कथमिव वण्यते स देवः ॥ ४२ ॥ 

अन्वय--यया कटाक्ितानाम्‌ सकलसमीदिताथंसिद्धिः हस्तस्था (भवति) 
सा श्रीः देवी जयति, सा श्रीः यस्मात्‌ त्रजनि, तम्‌ ्रन्धिम्‌ श्र्भकाययः 
प्रादात्‌, सः देवः कथम्‌ इव व्यते । 

अथः जिसके कृपा-कटान्त से सम्पू मनाऽभिलपित पदार्थो" 
की सिद्धि हस्तगत हो जातो है, एसी वह सर्वाक्छष्ट लददमदेवी भी जिस 
च्तार-सागर से उत्पन्न इई, उस क्तार-सागर के जिसन बालक उपमन्यु 
कादे डाला, वह ( ब्रह्मादि देवों सभी शअमवर्णनोय ) श्रतिशय दयालु 
भगवान्‌ सदाशिव हम अल्प-शक्तिवाल लोगं से किंस प्रकार वणित 
किया जाय १ 


समेवः ] चतुरशं स्तवम्‌ ४०१ 


नाहंत्यमन्दरयमन्द्रयत्नलन्धा 
स्पधों सुधा न बसुधाऽनवधिश्च यस्य । 
सोऽयं नवः शिवनवः शिवतातयेऽस्तु 
विद्त्सभाननसभाजनभाजनं वः ।। ४३ ॥ 
ऋअन्वय--अमन्द्रयमन्दरयत्नलन्धा सुधा, श्नवभिः वसुधा च यस्य 
( शिवनवस्य ) स्परधाम्‌ न अर्हति, सः अयम्‌ विद्त्सभाजनसभाजनभाजनम्‌ 
नवः ( प्रथुमरसादनाख्यः ) शिवनवः वः शिवतातये श्रस्तु। 
श्रथ तोत्र वेगवाले मन्द्राचल पर्वत के प्रयत्न से शरान हई 
सुधा ( ्रमृत ) ओर यह अनन्त वसुधा भी जिसकी समता (कदापि 3) 
नहं कर सकती है, वह यिद्रत्समा-जनों को प्रीति का पात्र यह (प्रभुप्रसादन 
नामक ) नवीन शिवनव ८ शिव-स्तुति ) आपके कल्याण क 
विस्तार करे । 
इति श्रीप्रेममकरन्दनाश्नौटीकेपेतं काश्मीरकमदहाकविश्रीमजगद्धरभट्र- 
विरचिते भगवतो मटेश्वरस्य स्ठति-कुस॒माज्ञलौ प्रयुभरसादनं 
नाम यादशं स्तोत्रम्‌ | 


चतुदशं स्तात्रम्‌ 


अब कवि यहाँ से "हितः नामक चौददवे स्तोत्र का आरम्भ 
करते दै-- 


येन नेत्रकरशेखरस्पृशा हन्ति सन्तमसमन्तरीश्वरः । 
पेन्दवं दवथुदहारि हारि तद्धाम कामदमदभ्रमस्तु वः ॥ १ ॥ 
26 


४०२ स्तुति-ङ्खमाज्जलिः [ प्रोममकरनद्‌- 


अन्वय--ने्रकरशेखरस्पशा येन ( चान्द्रतेजसा ) ईश्वरः ( भक्त 
जनस्य ) अन्तः सन्तम्‌ असम्‌ ( अज्ञानाख्यम्‌ ) हन्ति । हारि, दवथुहारि तत्‌ 
णेन्दवम्‌ धाम वः अनश्रम्‌ कामदम्‌ अस्व । 
अर्थ --वँयं नत्र, ( वाये ) हाथ चरर सुकृट मे देदीप्यमान जिस 
चन्द्र-तेज से भगवान्‌ सदाशिव ( अपने ) भक्त लोगों के अन्तःकरण 
के ज्ञानको दूर करते है, वह सम्पूणं सन्तापो का दरनेवालो, अति 
मनेाहर चन्द्र-कान्ति आप लोगों की सम्पृणं कामना्ं के पूरण करे । 
भक्तिनिरभरगभीरभारतीवैभवे भव भवन्नवेषु यः । 
शुष्कशष्पमिव तस्य भासते वासवासनपरिग्रहग्रहः ॥ २ ॥ 
श्नन्वय-हे भव ! यः (पुरुषः) भवन्नवेषु भकछिनिर्भरगभोरभारतीवैभवः 
( भवति ) तस्य ८ धन्यस्य ) वासवा-सनपरिग्रह्महः शुष्कशष्पम्‌ इव भासते । 
शरभे भगवन्‌ ! जा ( कई पुरुष ) भक्ति से परिपूर्णं श्रति 
गम्भीर वाणियें दारा आपकर स्तुति रिया करता है, उस धन्यास्मा को 
इन्द्रासन (स्वगं के राज्य) म्रहण की अभिलाषा दष्क पणं 
८ सूखी पत्ती ) के समान श्र्थात्‌ अत्यन्त दी तुच्छं मालूम पड़ती है। 
उरलस्पुलकलाञ्छितं वपुरवाष्पपूरि तपु विलोचने । 
गद्गदा हरहरेति भारती संभवन्ति भवभक्तिशालिनाम्‌ ।। २ ॥ 
अन्वय--भवभक्िंशालिनाम्‌ उल्लसत्पुलकलाञ्छितम्‌ वपुः, वाष्य- 
पूरित पुटे विललाचने, दरहरेति गद्गदा भारती संभवन्ति । 
र्थ भगवान्‌ श्रोशङ्कर के भक्तों का शरीर ( अस्यन्त हषं से 
उत्पन्न हए ) रोमाच्च से पुलक्रित हा जाता है, नेत्रपुट दर्षन से 
परिपूर्ण हा जाते हे ओर हर, हर ! महादेव इत्यादि प्रकार की वाणी 
्रत्यन्त गद्‌ गद्‌ हा जाती दै । 
नीलकण्ठ तरुणेन्दुशेखर उयम्बक त्रिनयनेति भक्तितः । 
गदगद" निगदतस्ठृणापमं देमपूणंमखिलं महीतलम्‌ ॥ ४ ॥ 


) 


समेतः ] चतुर्दशं स्तोत्रम्‌ ५०३ 
अन्वय--दे नीलकर्ठ † दे तरुशेन्दुशेखर ! दे व्यम्वरक ! दे त्रिन- 
यन ! ( मां पादि ) इति भक्तितः गद्गदम्‌ निगदतः ( कस्याि धन्यस्य ) 
देमपूंम्‌ श्रपि अखिलम्‌ महोतलम्‌ वृशोषमम्‌ ८ मवति ) । न 
चर्थ--दे नीलकण्ठ ! दे तरुणेन्दुशेषवर ! टे यम्बक ! ( तीनां 
लोकां के पिता? ) हे त्रिनयन ! मेरी रक्ता कीजिए । इस प्रकार भक्ति 
से गद्गद होकर प्रार्थना करनेवाले ( महा भाग्यशालो परा 2) के लिष 
(तमाम) सुवणं से भरा हृञ्मामी यह भूमण्डल ( सूखे ) वृण के 
समान ( अत्यन्त तुच्छ ) हो जाता है । 
अन्तकभरुकुटिभीतिविषहलश्वेतसान्त्रनविधौ वभूव यत्‌ । 
मां प्रति मतिपदं कदुर्थतं तत्क संमति कृपामृतं तव ॥ ५॥ 
अन्वय-दहे विभो! श्रन्तकश्ुकुटिभीतिव्िहलश्वेतसान्त्वनविधौ यत्‌ 
( तव कषामरतम ) वभूव, तत्‌ तव॒ कृपागृतम्‌ ( करुणामृतवाक्यम्‌ ) 
भतिषदम्‌ कदर्थितम्‌ माम्‌ प्रति, सम्धति क्व ( गतम्‌) 
चर्भ--दे भगवन्‌ ! भीषण यमराज के भय से विह्वल हृष्‌ राजा 
श्वेत को समाश्वासन देने के लिए जा (च्चापकरा वचनामृत ) प्रकट हुच्रा 
था, बह आपका करुणाग्रृत-वचन, अत्यन्त विह्वलित सुभ दीन के प्रति 
अव काँ चला गया है? 
वद्विशीतकरथर्मरश्मया लाचनत्रितयवर्तिनस्तव । 
शीततापतिमिरार्दितस्य मे नाथ चित्रलिखिता इव स्थिताः ॥६॥ 
अन्वय--हे नाथ} तव लाचनत्रितववर्तिनः वहिशीतकरघर्मरश्मयः, 
शीततापतिभिरार्दितस्य मे चित्रलिषिताः इव स्थिताः | 
अर्थं हे नाथ ! आपके लोचनत्रय में रहनेवाले अग्नि, चन्द्रमा 
चर सूय ये तीनें सुख शोत ( जरा-मरण-भयरूपो महान्‌ वायु ), ताप 
( आध्यात्मिक, आधिदैविक चनौर आधिभैतिक रूपो तीनों सन्तापं ) 
(१) तयाणां काकानाम्‌ शरम्बकः पिता, अरतष्व--“4्चो भू 'मिराप. 
स्तिलोऽम्बा अस्य, इति महाभारते 1 


1. स्तुति-कुसुमाञ्जलिः | प्र ममकरन्द्‌- 
णवं ( अज्ञानरूपौ ) अन्धकार से पीडति हए अनाथ के (इन दुःखं 
का हरन के ) लिए चित्र-लिखित (चेष्टारदित) जैसे (स्थित) हो गये दै । 
सम्भ्रमभ्रमदमन्दमन्दरक्षीरनीरधिगभीरया गिरा । 
९ मिदं 
तुमहसि कृतान्तकिङ्करमामशमंभिरमिद्ुत द्रुतम्‌ ॥ ७ ॥ 
ग्रन्वय--श्रशमंभिः कृतान्तक्रङ्करेः अभिद्र तम्‌ माम्‌ सम्भ्रमभ्रमदमन्द- 
मन्द्रक्तीरनीरधिगभीरया गिरा द्र तम्‌ त्रातुम्‌ असि । 
श्र्भ-दे नाथ ! श्रत्यन्त ्रमङ्गलकारी यमदृतेां स धिरे युक 
अनाथ को, बड़ वेग से घूमते महान्‌ मन्द्राचल के निनाद्‌ से मिश्रित 
क्तीर-सागर के समान गम्भीर वाणो द्वारा शोघ्र वचा लीजिए। 
कालकिङ्करकरान्तरस्फुरद्धोगभोगिपरिणद्धकन्धरम्‌ । 
अन्तरेण भवदीयहंृतिं नाथ मोचयितुभुरसहेत कः ॥ ८ ॥ 
अन्वय--हे नाथ ! कालकिङ्करकरान्तरस्रद्रोगभोगि परिणद्धकन्धरम्‌ 
< पुस्षम्‌ ) मोचयिठम्‌ ( केवलम्‌ ) भवदीयहकृतिम्‌ श्रन्तरेण कः उत्सहेत १ 
( न केऽपीत्यथं; ) । 
च्र्भ--दे नाथ ! यमदृतें के हाथां मं चमकते नाग-पाश से 
जिसका गला वधा है, रेसे ( महासङ्कट मे पड़े हर ) पुरुष के बचाने 
के लिए केवल एक ्रापके हूंकार के लड्‌ दृसरा कैन समर्थं हा सकता 
है? अर्थात्‌ काई भी नदों।*# 
उत्कटभर कृटिभीमदशंनदवाःस्थहुड्कृतिखलीकृतास्भिः 
द्वारि यः क्षितिभुजां पराभवः सहयते द्रविणलेशवृष्णया ॥ ९ ॥ 


# इसी श्रभिप्राय से किसी भावुक ने कठा है :-- 
देवाः सन्तु सहसृशः कमल भूकंसारिसुख्याः पुरो 
विभ्वामीप्सितदानकल्पतरवो भक्त्यन्वितानां बरणाम्‌ । 
क्रोधाक्रान्तललाटलक्ष्मविपमश्र भङ्गसेतजंन- 
त्रस्तानां परिपालनेकनिरतो शखस्युजयान्नाऽपरः ॥ 


समेतः ] चतुर्दशं स्तात्रम्‌ ४०५५ 
स त्वदायतनदेहलीतले पुष्पपात्रकरपत्रिकाकरम्‌ । 
कंचिदेव भवदर्चनोस्सुकं चन्द्रशेखर करोति कतरम्‌ ॥ १०॥ 
( युग्मम्‌ >) 
द्नन्वय--दे चन्द्रशेखर ! उत्करभर कुटिभीमदर्शनद्राःस्थहुङ्कृतिखली- 
ङतात्मभिः ( जनैः ) कितिञजाम्‌ द्वारि द्रविणलेशवृष्णया यः पराभवः सद्यते, 
सः ( पराभवः ) त्वदायतनदेहलीतले भवदच॑नोत्ुकम्‌ कंचिदेव पुष्पपात्रकर- 
पत्निकाकरम्‌ कातरम्‌ करोति । 
अथ^-अयि सदाशिव ! अति-विकराल श्रुकुटियों से भयानक 
चने द्वारपालो के ङ्कारो से जङ़ीभूत हुए लुच्ध पुरुष द्र धनिकं के 
द्रवाजों पर धनलेश की दृष्णा के कारण, जिस तिरस्कार ( अपमान ) 
को सदन करते ह, वह ( च्रपमान >) श्रापके मन्द्र के द्रवाज, पर 
श्रापके पूजन के लिए उत्सुक हुए, हाथ में पुष्प-पात्र श्रोर करपत्रिका 
< जल-कलश ) को धारण शरिये धन्यात्मा पुरुष के च्ापके दर्शनों के लिए 
खुश्रवसर प्रदान कर देता है । 


अन्तरेण भवदंधिसेवनं देव केवलमियं विडम्बना । 


यन्टरणां कमलिनीदलस्खलन्नीरशीकर चला विभूतयः॥ ११॥ 


अ्न्वय--देदेव! खृणाम्‌ यत्‌ कमलिनीदलस्ललन्नीरशोकरचलाः 
विभूतयः ( भवन्ति ), सा इयम्‌ भवदंत्रिसेवनम्‌ अ्रन्तरेण केवलम्‌ 
विडम्बना (एव )। 
=-= 


शर्थात्‌-- भक्त लोगों को मनोऽभिलपित सम्पूण वरदान देनेवाले 
बह्मा, विष्णु रादि अनेक देवगण ह । किन्तु क्रोध से श्राक्रान्त इण्‌ भयङ्कर 
यमराज के उग्र ललाट भौर टे चकि से श्रस्यन्त भयभोत इष लोगोंकी 


रकता करनेवाला एक भगवान्‌ सयुञ्जय ( सदाशिव ) के सिवाय दसराश्रोर 
कोई भी नदींदहै! 


४०६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
अथ'--अयि परमेश्वर ! कमलपचच मे हिलते हुए जलकण के 
समान चलायमान यह जा लोगों को ( क्षणभंगुर >) सम्पत्तियां ह, यह 
सब आपके चरणकमलों की सेवा की विना केवल एक विडम्बना 
(मात्र) ही! 
यत्‌, निजरतरङ्गिणीतटे सौंहरिणवालकैः समम्‌ । 
भूभृतां च तृणवद्विलोकनं श्रीरियं भव भवत्मसादतः ॥ १२॥ 
अन्वय--यत्‌ त॒ निजंरतरङ्गिणीतटे दरिणव्रालकैः समम्‌ सौहृदम्‌ 
भूश्ताम्‌ च तृणवत्‌ विलोकनम्‌, इयम्‌ ( अद््‌.ता ) श्रीः हे भव ! भवत्रसा- 
दतः ( भवति ) |, त 
अथ त्रोर जा श्रो गङ्गाजी के पावन तट पर ह्रिण- 
बालकों के साथ मित्रता च्रौर राजां का ष्क ठृण के समान देखना, 
यह्‌ अति अद्भूत सम्पत्ति अहोभागी विरक्तो के हे प्रभो! श्रापही 
के प्रसादसे प्राप्न होती है। 
त्वायुपेत्य शरणं महेश्वर देव निःशरण एव चेदहम्‌ । 
दोष एष मम जाहवीजले तषुंलो हि. शफरः स्वदुषकृतैः ।। १३ ॥ 
अन्वय--हे देव ! त्वाम्‌ महेश्वरम्‌ शरणम्‌ उपेत्य, चेत्‌ श्रम्‌ 
निःशरण एव ( विमुखो व्रजामि ), स एप्र दोषः मम (एवास्ति) दि जाहवीजले 
शफरः स्वदु्कृतेः ( एव ) तपल: ( भवति ) । 
श्रथ दे ईर ! आप त्रिलोकीनाथ की शरण में श्राकर यदि 
भँ निःशरण ही ( निराश होकर ही ) चला जाऊ, ता यह दोष मुम 
अभागेकाहीहै, क्योंकि पत्तित-पावनी जाह्वी के जल में ( रहकर ) 
भी मत्स्य यदि प्यास्रा ही रह जाय, तो यह दोष उसके ही पापों ११ 
का फलदहै। 
गहगदोदगतगिररिचिरस्थिरमेमहैमनिकषोपलोपमम्‌ । 
शंसतः शिव शिवेति शाम्भवं नाम कामपि दशां भरशास्तिमे ॥१४॥ 


समेतः ] चतुर्दशं स्तात्रम्‌ ४०७ 
अन्वय--गद्गदोद्गतगिरः शंसतः मे चिरस्थिरप्रमदेमनिकपो- 
पलोपमम्‌ शिवशिवेति शाम्भवम्‌ नाम काम्‌ रपि ( च्निर्वाच्यां ) दशाम्‌ 
प्रशास्ति । ध ति 
स्थः आहा ! अत्यन्त गद्‌ गद्‌ वाणो स प्रमु का स्तवन करन 
वाले सुभ विरही के शिवभक्ति-विपयक चिरस्थायी प्रंमरूपी सुवणं के 
लिए (निकषोपलः के समान शिव! शिव! यह शिवनाम मेरी 
दशा का विलक्तण--अनिवंचनोय अर्थात्‌ परमानन्द-रूप स्मरत स 
आप्लावित करदेताहै। 
वारि वारितभवार्ति मूर्धि ते भाति भाऽतिधवले दिमत्विषः । 
तेन ते नतिमिमो दवच्छिदे देहि देषु करावलम्बनम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्रन्वय--प्रभो ! हिमत्विपः भाऽतिधवले ते मूर्ध्नि वारितभवातिं 
वारि भाति, तेन ( देत॒ना ) वयम्‌ दवच्छिदे ते नतिम्‌ इमः ( ग्रतः) दिषु 
करावलम्बनम्‌ देहि । 
श्रथ--दे नाथ ! चन्द्रमा की कान्ति से अतीव स्वच्छ हृए श्राप 
के मस्तकमें संसार की जन्म-मरण-रूप सकल पीडनं का दूर करने- 
वाला गाङ्गजल सुशोभित हा रहा दै, इसलिए हम लागों न इन सांसारिक 
पाप-तापं की शान्तिके लिए श्रापकी प्रणति की शरण ली है ( स्तुति 
कीहै,) श्रतः हे भगवन्‌ ! हम सरीखे अनाथो का ( कुल 2) सहारा 
दीजिए! 
मूढमूढविपदं पदं शुचामन्धमन्धकरिपोऽरिपोथितम्‌ । 
मोधमेघमितमेतमेनसां मां तमान्तकरतार तारय || १६ ॥ 
अन्वय--दे अन्धकरिपो ! हे तमान्तकर.तार ! मूढम्‌ ऊढवि- 
पदम्‌, चाम पद्म, अन्धम्‌ अररिपोयितम्‌ मेषम्‌ एनसाम्‌ श्रोषम्‌ इतम्‌, 
एतम्‌ माम्‌ ( भवोदघेः ) तारय | 
् अरथ^-हे अन्धकासुर का मारनेवाले ! हे सूर्य के नेत्र-गोलक 
में धारण करनेवाले सदाशिव ! अतीव मूढ ८ मेह से व्याङ्कल हए ), 


४०८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ ऽममकरन्द्‌- 
विपत्तिागर में पड़े, सम्पूणं शोको के घर, अज्ञान से अन्ध बने, काम- 


कोधादि राच से मारे, निरथ'क जन्म व्यतीत करनेवाले जोर पापों 
क प्रवाह मं षे सुक अनाथ के भव-सागर से पार कीजिए ॥ 
य स्वय स्वरसभेरवे रवरक्षर क्षपितराक्षसेक्षसे ॥ 
सारमार छवि भासते स ते भावु-माचु-भर. भासुरः सुरः॥ १७॥ 
अन्वय--स्वरसमैरवैः रवै क्पितराच्तस ! हे श्र्तर ! हे मारमार ! 
स्वम्‌ ) यम्‌ स्प्रयम्‌ ईक्षते, सः ते सुर भानुभानुभरभासुरः भुवि भासते । 
अधा--अरति भयङ्कर शब्दो से दुष्ट राक्तसां का कतय करनेवाले, 
दे शरन्तर श्रविनाशो देव ! काम के मारनेवाले है सदाशिव ! आप स्वयं 
करुणादृष्टि से जिस पुरुष के देख लेते हो, वहे देवता सूरय.किरणें के 
समान प्रदीप होकर इस धरा-मर्डल मं परम शाभा के पाता है, अर्थात्‌ 
जिस मनुष्य पर आपकी कृपादृष्टि हो जाती है, वह कई मनुष्य नहीं ! 
किन्तु मनुष्यरूप में देवता है । 
चोणवाणषृतपूजनेरजनेरादरादघटि यैस्तव स्तवः । 
चास्तवास्तव त एव तावता बन्दिषिन्दितयशोगणा गणाः ॥ १८॥ 
श्नन्वय--दे बिभो ! बाणव्राणङृतपू जनैः यैः जनैः आदरात्‌ तव स्तवः 
षटि, तावता एर ते वास्तवाः बन्दिवन्दित-यशागणाः गणाः ( तवाऽनुचराः, 
भवन्ति ) । 
अर्थ-दरे भगवन्‌ ! बाण-पुष्पों से बाण ( जगेश्वर-प्रतिमा 
नामक सू्तमलिङ्ग ) का पूनन करनेवाले जा लोग च्रादरपूवंक आपकी 
स्तुति क्रिया करते है, बस उतने ( पूनन ) मात्रसे वे लोग बन्दिथां 
दारा बन्दिति-यशागण ( जिनके यश का गायन किया जाताहै देसे) 
होति हए आपके गण ( अनुचर ) बन जति हे । 
त्वां सतामरसवासवाऽऽसवाः ज्ञातदुगमगमागमाऽऽगमाः । 
अर्चयन्ति सदिनं दिनेदिनं गीर्भिरम्बरसद्‌ःसदः सदः ॥ १९ ॥ 


समेतः ] चतुर्दशं स्तात्रम ४०९ 


अन्वये प्रभो ! सतामरसवासवाऽऽसवाः ज्ञातदु्गमगमागमाऽ<- 
-गमाः श्रम्बरसदःसदः सदः त्वाम्‌ सदिनम्‌ दिनंदिनम्‌ गौर्भिः अचचयन्ति । . 

श्र्थ--दहे प्रमा! वासव ( इन्द्र ) के पान करन योग्य कमलां 
सहित आसव ( दिव्य श्नोपयिके रस ) का पान करनवाल शरोर शरत्यन्त 
दुग॑म ( दुविंज्ञेय ) समस्त वेद्‌-श।खों के गृह तत्त्व (गृढरटस्य)का 
जाननेवाले देव-सभा के सदस्य लाग अर्थात्‌ ( देवता लाग >) प्रति।दन 
अपनी वाणियें के द्वारा चाप परमप्रमुकीपूजाश्च्या करते टैं। 


नमे तथा प्रीतिमनेकपाली करोतिना वा दयिताऽ्ूपाली । 


यथोक्तिदेवी सविथुःकपाली ययाऽ्च्यते सेवकलोकपाली ।।२०॥ 

श्नन्वव-सेवकलेाकपाली कपाली सः विभु; यया अच्यंते, (सा) उक्ति- 
देवौ यथा मे प्रीतिम्‌ करोति, ( सा) ्रनेकपाली, दयिताऽङ्कपाली वा तथामे 
प्रीतिम्‌ नो करोति । 

अ्रथं--सेवक लोगों का पालन चनौर हाथमे कपाल के धारण 
करनेवाले प्रमु ( भगवान्‌ सदाशिव ) की स्तुति करनेवाली बाणी स॒मे 
जितनी प्रिय लगतो है, उतनी प्रिय मुके हाधियां की वह रली (चटा) 
चोर प्रियतमा की अङ्कपालो ( च्रालिङ्गन ) भी नहं लगतो । 

भवन्तमाराध्य पराध्पवेमवं भवं विधाय द्विषतां पराभवम्‌ । 
त्‌ ध ४ 6 + नः 
भवं च जिला नहतः पुनर्भव भवन्त क्ताः पदमाप्य शाम्भवम्‌॥२१॥ 
श्रन्वय--भक्ताः पराध्यवभवम्‌ भवन्तम्‌ भवम्‌ श्राराध्य, द्विषताम्‌ परा- 
भवम्‌ विधाय, भवं च जित्वा, पुनर्भव" जहतः; शाम्भवम्‌ पदम्‌ च्राप्य 
सुताः भवन्ति । 

। अर्भ--भक्त लोग आप महान रेश्वर्यशालो भगवान्‌ भव (शिष) 
की आराधना कर शचरू.ों ( कास्करोधादि >) का पराभव (तिरस्कार) 
करर, भव ( संसार ) का जोतकर, अपने पुनर्भव ( पुनज॑न्म ) का 
त्याग करते हए, शाम्भव पद्‌ (शिवलोक) का प्राप्त करके सुक्त हा जाते है ! 


४९० स्तुति-कुस॒माञ्जलिः [ प्रेममकरन्दः 


न वेशटत्तगणयामि तानवं न बन्धुरं कश्चन नेमि मानवम्‌ । 
नवं तवानन्दितदेवदानवः न वञ्चिताऽदं रचयन्सदा नवम्‌ ॥२२॥ 

अन्वय --हे भगवन्‌ ! श्रहम्‌ वंशबृततेः तानवम्‌ न गणयामि, कश्चन 
बन्धुरम्‌ मानवम्‌ न नौमि । आनन्दितदेवदानवम्‌ नवम्‌ नवम्‌ स्चयन्‌ 
अहम्‌ ( विधिना >) न वच्चितः। 

अथ--दे मगवन्‌ ! मेँ कुल-मर्यादा के तानव ( चल्पता ) को 
कुल नहीं गिनता श्रौर किसी रमणीय (श्रेष्ठ ) मानव ( मनुष्य ) की, 
प्रशंसा भी नहीं करता; ( क्योंकि ) मेँ देव शरोर दानवं का आनन्द 
देनेवाली पकी नवोन नवीन नव-रचना < स्तुति-रचना >) किया करता 
है, अतः महान्‌ भाग्यशाली हूँ | 
धनञ्जयाक्षं सकलार्थसाधनं धनञ्जयाराधितमाधिवाधनम्‌ । 
धनं विदित्वा विपदां विज्ञाधनं धनन्ति धन्या विभुद्धिवर्धनम्‌॥।२३॥ 

श्नन्वय-- विपदाम्‌ विशाधनम्‌ धनम्‌ ( श्रीशिवस्ठुतिरूपम्‌ ) विदित्वा, 
धन्याः धनज्ञयाक्तम्‌ सकलायंसाधनम्‌, धनज्ञयाराधितम्‌ आधिवाधनम्‌ ऋदि- 
वर्धनम्‌ विभुम्‌ घनन्ति ( याचन्ते ) । 

श्र्भ--सम्पूं ( सांसारिक ) विपत्तियें के दूर करनेवाले (श्री 
शिव-स्तुति रूपी ) धन के जानकर धन्यात्मा लोग, < ठृतीय ) नेत्रमें 
अग्निका धारण करनेवाले, सकल पुरुषार्थो के साधनभूत, चोर धन- 
खय ( अर्थात अजुन ) से आराधित, सम्पूणं पीडाश्नों का नाश करने- 
वाले एवं सकल सम्पत्तियं को बृद्धि करनेवाले प्रमु ( भगवान्‌ शिव ) 
की प्रार्भना कियाकरतेदहें। 
कलापिनः परा्टषि यदरदम्बुदध्वनिर्धनानन्दविशङ्कलापिनः । 
कलापिनदधस्फुटजूटधारिणस्तथाऽगृतं वर्षतु गीः कलापि नः॥२४॥ 

अन्वय-- यद्वत्‌ प्रादृषि अम्बुदध्वनिः धनानन्दविशङ्कलापिनः कला 
पिनः ( ममूरस्य ) त्रखृतम्‌ ( वंति ), तथा कलाऽपि ( मघुरापि ) कलापिनद्ध- 
स्फुटजूटधारिणः गीः, नः च्ररतम्‌ वपवु । 


1 


खमेतः ] चतुदंशं स्तोत्रम्‌ ४१६१ 

अर्थ जैसे वर्षाकाल में मेघां की ध्वनि, गाद्‌ श्मानन्द से निःशङ्क 
गाते हए कलापी ( मयूर ) के लिए अरत बरसाती है; वैसे दी चन्द्र 
कलासे वेधे हृए जटाजूट के धारण करनेवाले भगवान शङ्कर कौ 
कला ( मधुर ) वाणी भी हमारे लिए अमत की वर्षा करे। 
यृजन्म तस्येव भवानव्य' भवानवयन्द वीक्षते यम्‌ । 
त्यजत्यजातापरमा समानं रमाऽसमानन्दकरी न चैनम्‌ ॥ २५ ॥ 

अन्वय--हे भव ! दवम्‌ अवदन्‌ भवान्‌ यम्‌ ईक्तते, तस्यैव जन्म 
नवद्‌ ( भवति ) अ्जातापरमा असमानन्दकरी रमा ८ मोक्षलचमीः ) 
च समानम्‌ एनम्‌ न त्यजति । 

अर्भ-दे भगवन ! सन्ताप का नाश करते हृए्‌ च्राप जिस 
( धन्यात्मा ) पुरुष का अपनो प्रसाद्‌-दष्टिसे देख लेते दे, उसी पुरुप 
का मनुप्य-जन्म निर्दोष ( सार्थक ) हे, शरोर श्रनुषम ( निर्वचनाय ) 
परमानन्द्दायिनो अन्तय॒ मेक्तलदमा भा उल पुरुष का कभी 
नदीं छाडती । 

[ अव कवि तीन श्लोकों द्वारा इल स्तोत्र का उपसंहार करते 


हर कहते टै-- ] 
अतः पर' जगति किमस्ति नीरसं 
यदुक्तमप्यसकृदुदीर्यते वचः । 


सहस्शश्चिरमपि चर्विता पुन- 
९. ॥ ५ 
नवंनवं खवति रसं शिवस्तुतिः । २६ ॥ 
ध अन्वय--असङ्ृत्‌ ( पुनः पुनः ) उक्तम्‌ अपि वचः यत्‌ ( केनापि ) 
» जगति त्रत परम्‌ नीरसम्‌ किम्‌ अस्ति१८(न किञ्चित्‌, किन्तु ) सट 
खशः चिरम्‌ त्रपि चर्विता शिवस्तुतिः पुनः नवम्‌ नवम्‌ रसम्‌ ज्लवति 1 
 अरथ--अदा ! बार-रार कही इई बातकाजा फिर-फिर कहना 
है, इससे अधिक नीरस वस्तु संसारमें चरर क्या दागी? कृं भो 
नहीं, अर्थात्‌ जिस बातके कड्वार कह दिया हा, उसी बात का फिर 


४१२ स्त॒ुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोमसकरन्द- 
फिर कहना यह्‌ अत्यन्त हौ नीरस ( फोका ) मालूम पड़ता है । किन्तु 
(बडे ही आश्चयं की वात है कि) सहस्ों बार चिरकाल तक 
आस्वादित ( वर्त ) की हुई भो परमेश्वर की स्तुति ( बार-बार वर्णन 
करने पर भी ) नित्य प्रति नवीन नवोन रल के टपकाती रहती है ! 
मृत्युं मृत्युज्ञय जय जगदुघस्मरं भस्मभाव 
कामं कामं नय नयनजेोद्धामधामच्छटाभिः। 
भग्याभ व्याङलङुलवधूरुत्कयेत्याचरन्तं 
सत्रासत्राणचण चरितान्यद्भुतानि स्तुमस्त्वाम्‌॥२७॥ 
अन्वय--दे भव्याभ ! ( मल्सेवक ! ) सत्युज्ञय ! (त्वम्‌ मदनुग्रहेण ) 
जगदूष्स्मरम्‌ मृत्युम्‌ जय, नयनजोदामधामच्छटाभिः कामम्‌ ( निश्चयेन ) 
कामम्‌ भस्मभावम्‌ नय । व्याकुलकुलवधूः उत्क, इति ( श्रनेकग्रकारेण ) 
श्रदूभुतानि चरितानि आचरन्तम्‌ त्वाम्‌ दे सत्रासत्राणचण ! मृ्युज्ञय ! 
( वयम्‌ ) स्तुमः। 
अर्थभं--अरयि सम्य ! मेरा सेवक्त ! वत्स ! मेरे अ्रनुप्रह सेतू 
विश्व-भक्तक सत्यु (काल) को जीत ले, अपने नेत्रो से उत्पन्न हए 
तीव्र तेज की छटाश्नों से कामदेव का निश्चय भ्म कर डाल! 
श्रौर तुम्हारे दर्शन की श्रभिलाषा से च्रत्यन्त उ्याकुल इई कुल-बधु्रों 
( कुलाङ्गनानां ) को परम उत्करि्टठित कर! इत्यादि इत्यादि प्रकार 
से ( अपने सेवक के पुचकार कर ेखा २ ्ाशीरवाद देते हए ) चरनेकें 
चद्‌ मुत चरित्र करनेवाले, भयभोत लागों को रक्ता करने में परायण ह 
मृद्युञ्ञय ! हम आपकी स्तुति करते दै । 
यत्तत्सरग-निस्गनिर्मितिकर' यद्रावणद्रावण- 
उ्यापाराञसरावसक्तमथ यत्संवर्तसंवर्तकम्‌ । 
स्वाभासं भवसंभवस्थितिलयस्फारोचितं रोचितं 
भासा कारणकारणं दिशतु तद्धामेहितं मे हितम्‌॥।२८॥ 


समेतः ] पच्वदशं स्तोत्रम्‌ ४१३ 
च्रन्वय--यत्‌ ( धाम, ब्रह्मरूपे ) तत्सर्गं निसगंनिर्मितिकरम्‌, यत 
( विष्पुरूपेण ) रावणद्राव एव्यापारावसरावसक्तम्‌ , श्रथ यत्‌ ८ सद्रूपेण >) 
संवतंसंव्तंकम्‌ ( भवति ), तत्‌ स्वाभासम्‌ भवसंभवस्थितिलयस्फारोचितम्‌ , 
भासा रोचितम्‌ कारणकारणम्‌ धाम ईदितम्‌ हितम्‌ ने दिशतु । 
चर्थ--जा ( परमधाम ) ब्रह्मरूप से स्वभावतः जगत की सष 
कानिर्माणि करता, विष्णु--रामरूप स रावण के नाश करन का 
व्यापार क्रिया करताहै, चरर र्द्रर्प स प्रलय का प्रवर्तक दाता 
है, वह जगत्‌ को उत्पत्ति स्थिति च्रौर प्रलय के लिए श्ननकां ्वतार 
धारण करनेवाला, केवल स्वाऽनुभव द्वारा जानने याम्य, चौर स्वप्रकाश 
से दीप्त एवं ( ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, शिव चैर सदाशिव इन छः ) 
कारणोंकाभी कारण, परम शिव नामक स्वयंप्रकाश परमञ्याति 
स॒मे अभीष्ट वर प्रदान करे । 
इति श्र प्रेममकरन्दनाम्न्या टीकयोापेतं काश्मीरकमदहाकविश्रौमज्जगद्धर- 
भह्धविरचिते भगवता महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाज्ञले 
शितं" नाम चतुर्दशं स्तोत्रम्‌ । 


पञ्चदशं स्तोत्रम्‌ 


क 


अव यहाँ स भगवान्‌ की करुणा का आराधन करने के लिए 
कवि "करुणाराधनः नामक पन्द्रह स्तोत्र का आरम्भ करते है. 
अधुना तपसेव देवतामभि योगेन सरस्वतीमिव । 
सुदेव समीहितां भ्रियं भ्रगुणेनेव गुणेन संसदम्‌ ॥ १ ॥ 
तिभामिव काव्यकम्मणा वसुना कीर्तिमिवार्थिगामिना । 
मनसीव शमेन निद ति सुकृतेनेव परत्र सहगतिम्‌ ॥ २ ॥ 


धथ स्तुति-कुखमाज्ञालः [ भेममकरन्द्‌- 


करुणां हरिणाङ्कलक्ष्मणः सकलार्थाऽपंणकः्पवट्टरीम्‌ । 
विपद्न्तकरीपुपासितुं स्तुति-लेशेन मनः भवतंते ॥ ३ ॥ 


( तिलकम्‌ ) 


श्न्वय--सकलार्थापं एकल्पवल्लरीम्‌ विपदन्तकरीम्‌ देवताम्‌, तपसा 
उपासितुम्‌ इव, च्रभियोगेन सरस्वतीम्‌ उपासितुम्‌ इव, सुदधदा समीहिताम्‌ भियम्‌ 
उपासितुम्‌ इव, प्रगुणेन गुणेन संसदम्‌ उपासितुम्‌ इव, काव्यकर्मणा प्रतिभाम्‌ 
उपासितुम्‌ इव, श्र्थिगामिना वसुना कीर्तिम्‌ उपासितुम्‌ इव, शमेन मनसि 
नि्तिम्‌ उपासितुम्‌ इव, सुकृतेन परत्र सद्गतिम्‌ उपासितुम्‌ इव, श्रधुना स्तति- 
लेरोन सकलार्थापंणकल्पवल्लरीम्‌ विपदन्तकरीम हरिणाङ्कलददमणः करुणाम्‌ 
उपासितुम्‌ ( मे ) मनः प्रव॑ते । 

च्र्थ- जैसे के पुरुष तपस्या से, कल्पलता के समान सकल 
पुरुपार्थाः के देनेवाले, शरोर विपत्तियों का नाश करनेवाले देवता कौ 
उपासना ( आराधना करने >) में वृत्त हाता है, जैसे कोई अभ्यास के 
द्वारा सरस्वती की उपासना में प्रवृत्त हाता है, जैसे कई मित्रों केद्वारा 
स्वाभी्र लचमी की उपासना ( उपाजन ) करने को प्रवृत्त हाता है, 
जैसे के ( द्या, दान, दाक्षिख्य आदि ) सद्गुणं से पूणं पांडित्य के 
ह्वासा सभा की उपासना में प्रवृत्त हाता है, जैसे कई कविता-चातुरी 
से प्रतिभा के उपार्जित करता है, जैसे काई सत्पात्र मे दानक धनसे 
सुकीतिं क उपार्जित करता है, जैसे कोई शम ( इन्द्रियां क निग्रह ) से 
अपने मन के शान्त करने के लिए प्रवृत्त हाता है, जैसे कई पुख्योपाज॑न 
से परलाक मे सदूगति के प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त हाताहैःवैतेदौ 
अब मेरा मन थोड़ी सी स्तुति के द्वारा, सकल पुरुषार्थाः ८ धम, अर्थ, 
काम, मत्त चारों पदार्थो ) की कल्पवल्ली ओर सम्पूरणं विपत्तये का 
नाश करनेवाली, भगवान्‌ शङ्कर को करुणा ( कृपा ) कौ उपासना 
(आराधन ) करने में प्रत्त हेता है। 


समेतः ] पच्वदशं स्तोत्रम्‌ ०९५ 


करुणां भवतो विकासिनीममटैरीश गुणेरलंङृताम्‌ । 
नलिनीमलिनीव भारती भजतीयं मम वल्णुवादिनी ॥ ४ ॥ 
शरन्वय--दे ईश ! बल्गुवादिनी ग्रलिनी, विकासिनीम्‌, त्रमलेः गुणः 
श्रलंकृताम्‌ नलिनीम्‌ इव, इयम्‌ वल्गुवादिनी मम मारती, विकाविनीम्‌ अमले 
गुशैः अलंकृतम्‌ भवतः करुणाम्‌ भजति । 
अर्थ दे परमश्वर ! जैते मधुर बेालनेवाली भ्रमरी, विकसित 
ओर सुनिर्मल गुणों ८ तन्तुश्नों ) से श्रलंकरेत कमलिनो का सेवित करती 
है, वैसे ही अतीव मधुर बालनवाली यह्‌ मेरो वाणी (मेरी स्तुति) 
आपक्री अत्यन्त विशाल ( अपार ) श्मौर निष्कपट गुं से अलंद्रत 
करुणा की सेवा करती है । 
उपलक्ष्य तवान्धकारितां मयि धत्ते पदमन्धकारिता । 


विषमामवलाक्य ते दशं मम दृ्टर्विषमत्वमश्नुते ।॥ ५ ॥ 
श्नन्वय--दे ईश | तव अन्धक्ारिताम्‌ उपलद्य, मवि श्रन्धकारिता 

( श्रज्ञानरूपता ) पदम्‌ धत्ते, ते विषमाम्‌ दशम्‌ श्रवलेाक्य, मम (श्रपि ) 
ष्टिः विषमत्वम्‌ उमरत्वम्‌ 9 श्रश्नुते । 

अर्भ-हे ईश ! आपको “तरन्धकाऽरिताः ( अन्धकासुर से 
शत्रुता) का देखकर सुम भो (अन्धकारिता? ( अज्ञानता ) आ गई 
दै, ओर आपको "विषम दृष्टि, ( तीन नेतर 9 देखकर मेरी भी दृष्टि 
शविषमता' ( उपरता ) के प्रात हती हे। 

तव वीक्ष्य ृषाधरीकृतिं घटते मेऽपि इषाधरीकृतिः । 

देतवक्रकलत्वमीक्ष्य ते भथते वक्रकलत्वमेव मे ॥ & ॥ 

अन्वये विभो ! तव बरषाधरीकृतिम्‌ वीचय, मे श्रपि व्रृषाऽधरी- 
कृतिः घटते, ते भतवक्रकलत्वम्‌ इत्य मे श्रपि वक्रकलत्वः 

( -------- == ~~ 

(१) बिनादही कारण 

निष्कपट गु से भरी हुई । 


म्‌ एव प्रथते | 


रण अनाथ च्रोर दीन जनां पर उपकार श्रादि 


४१६ स्तृति-कुसुमाञ्नलिः [ परेममकरन्द्‌-- 

अर्थं--दे प्रमे ! आपको श्रुषाधरी कृतिः ( वृषभवाहनता ) काः 
देखकर मेरी भो, वरृषाऽधरीक्रति, ( धर्म की च्रघोगति ) हाती है भौर 
आपके शधृतवक्रकलत्व' ( चन्द्रमाकी कुटिल कला के धारण ) का 
देखकर सुमे भो ्वुत-वक्र-कलत्व'--कूटिल-शिल्प कला अर्थात्‌ कपट- 
मयी जीविका का भाव्या गयाहै। 

तव वीक्ष्य च भग्नकामतामदितेयं मम भग्रकामता । 
करूणामपि ते समीक्ष्य मे करूणा गीर कथं प्रवर्तताम्‌ ॥ ७ ॥ 

अन्वय हे प्रभो ! तव भग्नकामताम्‌ वीचय मयि च इयम्‌ भग्न 
कामता उदिता, ते करुणाम्‌ श्रपि समीच्यमे (अपि) करुणा गीः कथं 
न प्रवतताम्‌ १ 

र्थे नाथ } च्रापकौ भग्न-कामता ( कामदेव का नाश कर 
देना ) देखकर सुमे भी यह भग्नकामता ( त्तीण-मनारथता ) उद्य 
हा गहै, ता फिर च्रापकी करुणा का भी देखकर मेरी भी वाणी करुणा 
( दीन ) क्योंन बन जाय { 

सघुरासुरमानुषं जगद्दधीनं स भवानपीश्वरः । 
वशबर्तिपदे ययाऽपित जयतीयं करुणैव तावकी ॥ ८ ॥ 

न्वय--ससुरासुरमानुषम्‌ जगत्‌ यदधीनम्‌(च्रस्ति)सः भवान्‌ ईश्वरः 
(अपि >) यया ( करख्णया >) वशवक्तिपदे श्रपिंतः ( सा ) इयम्‌ तावकी करुणा 
एव जयति । 

ऋर्भी-अहा, हे प्रमा ! देव, दानव नोर मनुं सदित यद्‌ 
समस्त जगत्‌ जिस (त्रप) के अधन है, उस श्राप ( ईश्वर) कामी, 
जिस (कृषा) ने पने श्रधीन कर रक्ला ह, वह आपकी करुणा दो, 
सर्वोत्कष्ट ( सवंसमर्थी ) हे । 

करुणा तव जीवितेश्वरीमतिशेते भगवन्वुमामपि । 

उमया हृतम्मेव यरसकलस्तवं पुनरेतया हृतः ॥ ९ ॥ 


समेतः | पच्चदशां स्तोत्रम्‌ ४१५ 
अ्न्वय--दे भगवन्‌ ! तव॒ ८ निमेषमात्रेशैव व्रिजगदुद्धारकारिण) ) 
करुणा, तव जीनितेश्वरोम्‌ उमाम्‌ श्रि अतिशेते, यत्‌ उमया ( ग्रपरणया- 
तादशाऽनन्यसाधारणतपोविशेषक्रिलि्टयाऽपि ) तव वपुषः त्र्धमेव ( श्रध 
नारीश्वररूपत्वेन ) हतम्‌, एतया पुनः कर्णा ठु त्वम्‌ सकलः हतः (सकल- 
वपुस्तव नीत इत्यथः) । 
अरथं--दे मगवन्‌ ! दे षडैश्वर्यशालिन्‌ ! ( एक निमेषमात्र दी 
मे तीनें लकं का उद्धार कर सकनेवालो >) आपकी करुणा श्रापकरी 
प्राणेश्वरी उमा से भी अधिक बलवती है, क्यांकि उमा ( च्रपर्णा >) 
वैसे अनन्यसाधारण कठोर तपेविरोप से कृपितशरीर हकर भी (र्ध 
नारीश्वर रूप से ) च्रापके शरोर काञ्राधाहौ भाग हर सकी, परन्तु 
इस करुणा ने ता आपका सम्पूर्ण ही हर लिया है! अर्थात्‌ समय 
समय पर श्रनाथों के रक्ञण करने के लिए अनेकां रूषधारी (सभी रूपाँ- 
बाला) बना डालाहै। 
करुणा तव शस्यते यया जितकामाऽपि भवान्‌ वशीकृतः । 
इदमन्यदियं यद्म्विकामपि देवीमनयद्धिेयताम्‌ ॥ १० ॥ 
श्रन्वय--( ्रस्माभिः) सा तव कर्णा शस्यते, यया जितकामः श्रपि 
भवान्‌ वशीकृतः । इदम्‌ (च) अन्यत्‌ (अदमुतम्‌ ? >) यत्‌ इयम्‌ (तव कर्णा) 
देवीम्‌ श्रभ्विकाभ्‌ अपि विधेयताम्‌ अनयत्‌ । 
अर्थ देप्रमो) हमत अपकरो उत करुणा की (ही) प्रशंता 
करते दै, जिसने कि श्राप जितकाम--जितेन्द्रिय- कामदेव का विजय 
करनेवाले ) का भी अपने वशम कर क्तियाहै। रदे नाथ! एक 
बात यह्‌ ओर भी आश्च्यकोहै कि इस ( करुणा ) ने ८ केवल एक 
अपक ही वशम कर रखा है यह्‌ वात नही, जन्तु ) आपकी प्राणेश्वरी 
र जगज्जननी माका भी अपने वश मे कर रक्ला है। 
नगद्बुञवा शवाम्भसा सितभासा नभसा नभस्वता । 
न च यत्करुणाया महिमा तवेश सः॥ ११॥ 


४१८ स्तुति-ङुसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अन्वय--े ईश ! ( जगद्रर्णायाऽषटमूतिधरेण त्वया ) यत्‌ श्रम्बु- 
शुवा ९) युवा, अम्भखा, सितभासा ( चन्द्रमसा ) नभसा, नभस्वता, उष्एख्चा, 
श्रात्मनार च, जगत्‌ धृतम्‌ , सः महिमा तव करुणायाः ( एव ) । 
चर्भ-हे इश ! जा ( स्वेच्छा से निरभिंत श्रिये जगत्‌ की रक्ता 
के निमित्त ऋअष्मूतिं धारण करनेवाले ) आपने ( १) अग्नि, (२) 
प्रथिवी, (३ ) जल, (४ ) चन्द्रमा, (५ ) आकाश, ( € ) वायु, (७) 
सूयं ओर (८ ) आत्मा ( प्रकृति ओर विकृति से प्रथक्‌ स्थित हए 
यजमान-रूप ) इन ऋष्ट मूतिंयों से जौलेक्य के धारण किया है, यह 
सब महिमा मो ता आपको करुणा कीहीहै! 
अदतप्रसरां भसादिनीं सदसाऽ्पोदिततापसंपदम्‌ । 
शरणं करुणातर ्गिणीं भर तिष्यं तव देव पावनीम्‌ ॥ १२॥ 
श्नन्वय-देव ! श्रहतप्रसराम्‌, प्रसादिनोम्‌, सदसा श्रपोहितताप- 
रुपदम्‌ , पावनीषर, तव करूणातरङ्गिणीम्‌ ( श्रहम्‌ ) शरणम्‌ प्रतिपदे । 
श्रथ९_हे देव ! च्प्रति्टत शक्ति से सम्पन्न, अनुप्रह से परिपूरं 
श्नोर समस्त तपिं के शीघ्र समूल नष्ट करनेवाली आपको पतित-पावनी 
करुणा-तरङ्किणी ( कृषारूपिणो गङ्गा ) की मेँ शरण लेता ह| 
भणयेन चिर भसादिता मद्नाशाङृलितेन चेतसा । 
तरुणी करूणा करोति ते न कथं नाय हृदि स्थिर पदभ ॥१३॥ 
अन्वय--दे नाथ ! मदनाशाकुलितेन चेतसा, चिरम. प्रणयेन प्रवा 
दिता तरुणी कर्णा, ते हदि स्थिरम्‌ पदम्‌ कथं न करोति (अपि त॒ करोत्येव) । 
च्र्भ~-हे नाथ ! मद्‌ के नाश से आकलित चित्त दवारा चिरकाल 
तक प्रणयपूर्वक--वढे परम से हई प्राथंनावश भ्रसन्न को हुदै वद्‌ 





( १ ) भ्रश्निना, अद्‌ भयेऽननिजांजातः इति श्रतेः । 
(२) भ्रकृतिविङृति धक्‌ स्थितेन यजमानरूपेख 1 


समेतः ] पच्वदशं स्तोत्रम्‌ ४१९ 


तरुणो ( अतीव उद्वार ) करूणा क्या आपके हृदय में अपना चिरस्थायी 
स्थान नही बना लेती है १ अर्थान्‌ ्रवश्य बना लेतो ह ।* ' 
जगा इव चन्द नद्रुमं ग्लपयन्ता विषमा नयन्ति माम्‌ । 
परिहार्यदशामरातये मदमानपरञुखा पध्रतिचिदद्‌ः ॥ १४ ॥ 
श्रन्वय--धरृतिच्छिदः विषम्‌ ग्लपयन्तः ( वमन्तः ) भुजगाः चन्दन- 
दरूमम्‌ इव, धरतिच्छिदः विषमाः मदमानप्रषुखाः त्रातः ( माम्‌ >) ग्लपयन्तः 
( हन्यमानाः ) माम्‌ परिहायंदशाम्‌ नयन्ति । 

चर्भ--ग्रभ ! जैसे देखते हो मनुष्य के घैर्यै का नाश कर देन- 
वाले, विष के उगलते, अति भोषण सपं चन्दन वृत्त के त्याज्यावस्था 
को प्रात कर देते दँ ( अर्थात सेव! करने के अयोग्य वना देते हे ), वैत 
हो धेय शौर सुख का विच्छेद करनेवाले ये उग्र मद्‌, मान, आदि 
शत्र, लाग सुरे मारते हए ( सुभे ) त्याज्य अवस्था (सबलेागोंस 
त्यागदेनेयेग्य दशा) के प्टवारहेहें। 

करुणामरुणाऽलुजन्मनस्तदु्चैरिव पक्षपातिनीम्‌ । 
सञुपैमि धरताच्युतभियं शरणं भूधरपुत्रिकापतेः ॥ १५ ॥ 
अन्वय--उच्चैः पक्तपातिनीम्‌ ध्रताऽच्युतश्रियम्‌ त्रष्णानुजन्मनः 
( गरुडस्य ) तनुम्‌ इव, ( भक्तजनेषु 9) पक्तपातिनीम्‌ धूतच्युतश्रियम्‌ भूधर 
पुत्निकापतेः करुणाम्‌ शरणम्‌ समुपैमि । 

अर्थम अत्यन्त ऊंचे पन्तं ( पङ्को ) से चलनेवाली, तथा 

(षोठ पर) अच्युत ओर श्रो (श्रो विष्णु चनौर लदमो) को धारण करने- 
----------- 

%कविने यहा श्लेषोक्तिसे म्र का .खूब उपहास कर चमत्कार 
दिखाया हे । बह कहता है ममे ! मदन (कामदेव) कीश्राशासे विह्वलित 
इण चित्त द्वारा चिरकाल तङ बडे प्रणयपूर्व॑क श्रसद् की इदे वह तरुणी युवती 
श्रांत षोडशवर्ीया ( करुणा ) अ नायक-शिरेमणि के मन नें श्रपना 
चिरस्थायी स्थान क्या नहीं बनाती १ नही, नदीं ! अवश्य बनाती ह । 


४ स्तुति-ङ्खमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
वाली अरुणानुज ८ गरुड़ ) की काय के समान भक्तजनें पर उच्च पत्त- 
पात ( धिक स्नेह ) रखनेवाली, चरर अच्युत श्री ( अक्षय लदमी ) 
का धारण करनेवाली गिरिजा-पति भगवान्‌ शिव को करुणा की 
शरण लेता हं । 
स्फुरितारुणचारूचकुषा वपुषा निर्भरघमेविभुषा । 
परुषाशयतामुपेयुषा सरुषा यत्प्रहरन्ति योषितः ॥ १६ ॥ 
भगवन्‌ टढबद्धमूलयेोर्दिषतेारेष सदस्रशाखयेः । 
अविषह्यनिपातपीडयोारलुभावः कुसमेषु-रोषयेाः ॥ १७ ६ 
अनयोः करुणेव तावकी नियतं मूलनिढ़ृन्तनक्षमा । 
यमलाऽजुनयाखिविर्जिता शिशुलीला नरकान्तकारिणः॥ १८॥ 
( तिलकम्‌ >) 
श्नन्वय-स्छुरितारुणचारुचदुपा निर्भरषमंविपरुषा परुषाशयताम्‌ उपेयुषा, 
सरूपा वपुषा, योषितः यत्‌ पुरुषान्‌ प्रहरन्ति, दे भगवन्‌ ! ए; दृढवद्धमूलयोः 
सदखशाखयेः अविषद्यनिपातपीडयेः द्विषताः कुसमेषुरोषयोः (कामक्रोधयोः एव) 
श्रनुभावः ( अस्ति >) श्ननयोः ( पुनः ) नरकान्तकारिणः ऊजिता शिशुलीला 
यमलाजु नयोः इव, तावती करुणा एव नियतम्‌ मूलनिङ्ृन्तनक्तमा 
( भवति )। ॥ि 
अर्थ- अति मनेहर अरुण नेत्रवाले, सघन स्वेदबिन्दु से युक्त 
श्नोर कटोर-चित्तता के पराप्त ह, करोध-युक्त शरीर दवारा स्त्रियाँ जो परुषो 
पर प्रहार किया करती है, हे भगवन्‌ ! यह्‌ उन अत्यन्त द्‌ मूलो. 
अनेकां शाखा्ंवाले ओर परिणाम में सह्य पीड़ा के [दिनवाले काम 
श्नोर कोध रूपी श्रमं का ही प्रभाव ह । से दे प्रभो ! जैसे उन दोनें 
यमलार्जुन का मूलोच्छेदन करने मे श्रोकरृष्णजी की बाललीला 
समर्थं हृई थौ, वैसे दी इन दोनों काम चर क्रोध के मूल के कतरने के 
लिए केवल एक आपकी करुणा ही समथ दा सकतो है । 


समेतः ] प्च दशं स्तोत्रम्‌ ४९१ 


न विधिर्निधिलाभसंभृतो न विनेादो मृगनाभिसम्भवः । 

न च शारद चनद्रचन्दिका न कलं काकिलकण्ठङूजितम्‌ ॥१९॥ 
न शिशारसमञ्ञसं वचो न मृगाक्षीपरिरम्भविभ्रमः । 

मधुरा न कवीन्द्रभारतीन च सम्राञ्यविभूतिजुम्मितम्‌ ॥२०॥ 
न रसायनपानकोतुकं न च शक्रासनवासवासना । 
परिपूरयितु' क्षमेत ते करुणाया हर पाडशीं कलाम्‌ ॥ २१ ॥ 


( तिलकम्‌ ) 


श्रन्वय -दे हर ! निधिलामसंग्रतः विधिः ते करुणायाः षोडशीम्‌ कलाम्‌ 
परिपूरयितुम्‌ न क्षमेत, गगनाभिसम्भवः विनेादः (अपि) ते करुणायाः 
षोडशीम्‌ कलाम्‌ परिपूरयित॒म्‌ न क्षमेत, शारदचन्द्रचन्दिका च ते० न क्तमेत, 
कलम्‌ कोकिलकर्ठकूजितम्‌ ( च्रपि ) ते० न क्षमेत, शिशोः श्रसमज्ञसम्‌ वचः 
(च) ते° न क्षमेत, मगाक्तीपरिरम्भविभ्रमः (च)ते० न क्षमेत, मधुरा 
कवीन्द्रभारती (च) ते० न क्षमेत, साम्राज्यविभूतिजुम्मितम्‌ चते न क्तमेत, 
रसायनपानकोकतुम्‌ ( अपि ) ते° न क्षमेत, शक्रासनवासवासना च ते करु- 
णायाः प्रोडशीम्‌ कलाम्‌ ( अपि ) पूरयितुम्‌ न क्षमेत । 


श्रथ--श्रयि सदाशिव ! महानिधि का लाभ (भी) आपकी 
करुणा कौ सालहवीं कला की पतिं ( बरावर ) नहीं कर सकता, च्रर 
सगनाभि की सुगन्ध से उत्पन्न त्रा (परम) च्रानन्द्‌ भो च्यापकी करुणा 
को सालदवीं कला को ठलना नहीं कर सकता, शरत्कालोन पूर्ण चन्द्रमा 
की ज्योत्स्ना भो उसकी सोलदवों कला को नदीं तुलित कर सकती एवं 
काकिलकेकर्ठकी मधुर ध्वनि, बालकों का असमज्ञल ( असङ्गत ) 
वचन, सृगनयनी युवती का गाद्‌ आलिङ्गन, महाकवि कौ खमधुर वाणी 
च्नोर चक्रवर्ती का राञ्य.वैभव, ( जरा मरण के हरनेवाले ) रसायन 
के पान काकैतूहल ओर इन्द्र के सिंहासन पर चैठने की अभिलाषा, 


रर्‌ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
ये सभी वरतुः श्रापकी करुणा की सेालहवी' कला की समानता 
(८ कदापि ) नहीं कर सकतीं । 
सुरभिन मम स्पृास्पदं सुरभिर्दक्षिणमारुतोऽपि वा । 
सर भिकषुवितीणंवाञ्विता सुरभिनो करूणा यथा तव ॥२२॥ 
अन्वय--दहे विभो ! यथा तव करुणा मम स्परास्पदम्‌ (भवति), तथा 
सुरभिः (वसन्तः) न, सुरभिः दक्तिणमारुतः अपि वा, स्रभिक्षवितीणवाज्छिता 
सुरभिः ( कामधेनुः च ) तथा मम स्ष्हास्पदम्‌ नो भवति । 
अर्भ--हे नाथ ! आपकी करुणा सुभे जैसी प्रिय लगती है, उतने 
प्रिय सुभे बह्‌ सुरभि (वसन्त), सुरमि (रतयन्त सुगन्धित) मलय.मात 
श्र देवताश को मनोभीष्ट वर देनेवाली सुरभि (कामधेनु) ये पदाथ 
नही लगते । 
सदेति यदश्रु शोकजं रुचिरानन्दमय' विभाति तत्‌ 1 
पुलकः प्रथते भयेन यः स चमत्कारङृतः परवर्तते ॥ २३॥ 
ऊमनं दशि यन्निमीलनं परमार्थाचुभवादुेति तत्‌ । 
शरणं करुणासुपेयुषां कृतिनां चन्द्रकिरीट तावकम्‌ ॥ २४।। 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय--दे चन्द्रकरिरीट ! शोकजम्‌ यत्‌ शश्र समुदेति, तत्‌ तावकौम्‌ 
करूणाम्‌ शरणम्‌ उपेयुषाम्‌ कृतिनाम्‌ रुचिरानन्दमयम्‌ विभाति, भयेन 
( जन्ममरणभीत्या ) यः पुलकः प्रथते, सः चमत्कारङृतः प्रवर्तते; शि यत्‌ 
क्रमजम्‌ निमौलनम्‌, तत्‌ परमार्थानुभवात्‌ उदेति । 
अरथः-अयि चन्दरसुकुट ! सांसारिक शोक से जे श्रश्रुपात हाता 
है, बही अश्रपात आपको करूणा के शरण में ये हए पुर्यात्माओं को 
परम आनन्दमय प्रतीत होाताद् जन्म-मरण केभयसे जा रोमाच्र 


हाता है, वही उनको भक्तिरस के अदभुत चमत्कार से प्रदत्त देता (3 
चरर संस।र-रूपी मरूस्थल मे भ्रमण के श्रम से नेत्रा मे जा निमीलन होता 
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है, वही लनेत्र-निमीलन) उनके तत्वज्ञान के साच्तात्कार से उदित हाता है, 
अर्थात्‌ छश्रपात, रोमाच्च च्रादि अवस्थाए्‌ः शोक च्रौर श्रानन्द्‌ उभय 
जन्य हाती है। 
भजतः सरलेव भारती नरकङ्कालक्रतग्रहस्य मे । 
करुणा प्रथतामरुमापते कलिकालाञ्छितविग्रहस्य ते ॥२५॥ 
अन्वय--दे उमापते ! कालकृतग्रहस्य कलिकालाऽच्छितविग्रहस्य, नर- 
कम्‌ भजतः मे भारती सरला इव ( साध्वी स्त्रीव ) प्रथताम्‌ । (माम्‌ द्रा) 
नरकङ्कालकृतग्रहस्य, कलिका-लाञ्छित-विग्रहस्य ते कर्णा ( श्रपि > प्रथताम्‌ । 
अथः--हे उमानाथ ! मरल्यु से पकडे हण, कलिकराल के द्वारा वृद्धि 
के प्राप्त हुए वैर-भाववाले चनौर नरककोप्रा्तहए सुक दोन की यह 
वाणी (भेरी स्तुति) साध्वी खी के समान विकास ऋ प्राप्त हा चनौर सुक 
दीन का देखकर सु्डमाला को धारण करनेवाले च्रौर चन्द्रकलासे 
सुशेभित शरीरवाले श्रापकरी करुणा भो विकसित ( ब्रद्धि के प्राप्त) हा । 
भगवन्‌ मदिरामदोन्मदभमदापाङ्गतरङ्गभङ्ग,रम्‌ । 
जरसा तरसावसादितं वपुरायाति न यावदापदम्‌ ॥ २६ ॥ 
ङुपितान्तककिङ्करेरितः कुटिलां तद्श्र कुटिं विडम्बयन्‌ । 
न घनाञ्जनपुञ्ञसन्निभो थूनगो यावदुपैति कन्धराम्‌ ॥ २७ ॥ 
न कुकमविपाककरिपता नरके यावदुदेति वेदना । 
गदिता शमनाद्ुगामिभिः परुषा गीरिव मर्ममेदिनी ॥ २८ ॥ 
यदि तावदियं न गाहते हृदयं ते करुणातरङ्किणी । 
बत दुःसहताप-संपदामितरा का शरणार्थिनां गतिः ॥ २९ ॥ 
५ ( कलापम्‌ ) 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! मदिरामदोन्मदप्मदापाङ्खतरङ्जमङ्गरम, जरसा 
चरला श्रवसादितम्‌ (मम) वपुः यावत्‌ त्रापदम्‌ न आयाति, पितान्तककिङ्क- 
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रेरितः कुटिलाम्‌ तदुभ्रुकुटिम्‌ विडम्बयन्‌, घनाऽज्ञन-पुञ्ञसनिभः भुजगः च 
यावत्‌ कन्धराम्‌ न उपेति; कुकमविपाककल्पिता वेदना नरके शमनानु- 
गामिभिः गदिता, परुषा ममंमेदिनी गीः इव, यावत्‌ न उदेति; दे दयाला ! 
तावत्‌ यदि इयम्‌ ते कर्णातरङ्किणी ते हदयम्‌ न गाहते, तहिं बत ! दुःसह 
तापसम्पदाम्‌ शरणा्िनाम्‌ इतरा का गतिः १ ( न काचिदितयर्थः > । 

अर्भ-दे भगवन्‌ ! मदिरा के मद्‌ से उन्मत्त हई वराङ्गना के 
कुटिल कटाक्तं के समान चञ्चल च्चोर वृद्धावस्था द्वारा बलात्कारपूव॑क 
जीर्ण किया ह्र यह मेरा शरोर जब तक विनाशकानप्राघ हा जाय: 
चछ्रौर अत्यन्त कुपित यमदूत से प्रो रित, उनकी ही कुटिल च्रू.कुदि के 
समान भयानक आर गाद्‌ कञजल के पुञ्ञ के समान (काला) 
नागफांसि जव तक गलेमेंनञ्राजाय च्चोर कुकर्मोः के परिपाक से 
प्राप्त हह वेदना नरक मे यमदूता को कदो हुई चरतीव कठोर श्रोर मम 
के भेदन करनेवाली वाणो के समान, जव तकप्राप्त न हा जाय+ तब 
तकर ( उसके पहले ही ) यदि आपके हृदय-सागर में--बह करुणा नदी, 
न अवगाहन करे (न उमड़ ड़), तब हाय ! श्रत्यन्त श्रसहनीय 
सन्तापोंसेतप्त हए हम दोन शरणागतं की क्या दृशा हदगी ? 
न समानसमागमां तथा प्रमदाय भ्रपदा यतात्मनाम्‌ । 
शिवदा शिवदास्यकृ्यथा स्वदमान-स्वदमाऽनघा मतिः|| ३० ॥ 

अन्वय--यथा स्वदमान-स्वदमा शिवदा शिषदास्यङ्त्‌ श्रनधा मतिः 
यतात्मनाम_ प्रमदाय ( मव्रति ) तथा सप्रान-समागमा प्रमदा न ( भवति )। 

छअर्थी--परमशान्ति के प्राप्त हुई, शिवदा ( कैवल्यदायिनी ) 
ओर शिव की सवा में परायण ह निम्म॑ल मति, जितेन्द्रिय ( तपस्वी ) 
लागे का जैसा परमानन्द प्रदान करती है, वैसा आनन्द वह्‌ मानवती 
( प्रणयकुपिता ) युत्रती कदापि नहो दे सकती । 

एकः पुरन्दरपुर' द्रर्लितघ्र.; 

किस्विज्जनङ्गमननं गमयेन्महर्षिः । 
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किं तामसं पदमसम्पदमिन्द्रमन्यो 
धन्योदया भव दया भवते न चेर्स्यात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--दे भव ! भवतः घन्यादया दया चेत्‌ न स्यात्‌, तर्द दर- 
वेल्लितभ्रः एकः मदर्धिः( विश्वामित्रः )जनज्गमजनम्‌( वशिष्ठशापेन चार्डा- 
लोभूतं त्रिशंकुम्‌ ) पुरन्दरपुरम्‌ किंस्वित्‌ गमयेत्‌ १ तथा श्रन्यः महर्षिः 
(गौतमः) इन्द्रम्‌ श्मसम्पदम्‌( सदल्लमगल्पम्‌ )तामसम्‌. पदम्‌ कं गमयेत्‌, 
कथं गमयेदित्यथःः । 
अथे भगवन्‌ ! यदि पकी धन्योदया (घन्य उद्यवाली) 
दया नहेती, ते फिर किचित्‌ श्र.भङ्गमात्र से दी एक महषिं अर्थात्‌ 
विश्वाभित्रजी ( वशिषठत्ती के शाप से) चाण्डाल बने हुए त्रिशंकु 
के स्वम कै पर्वते १* चौर दूसरे मदि ( अर्थान गोतमजी 2) 
इन्द्र को शोभाविहीन ( सदस्रभग रूप ) श्नन्धमय पद्‌ को कैत पर्चा 








क भाव यह है कि--पहले राजा त्रिशंकु ने एक यज्ञ च्रारम्भ किया, 
किन्तु मदान्ध होकर श्रपने पुरोहित महपि' वशिषठजी को निमन्त्रण नीं 
दिया, इस कारण वशिष्ठजी ने कुपिन होकर उष त्रिशंक्‌ के देसाशाप दिया 
किं जनङ्गमेभूयाः, तू चाण्डाल बनजा। तव किर महपि' विष्वामित्रजी 
ने भगवश्ृपा के बल से उस चाण्डाल बने त्रिशंकु के स्वर्ग में पटुचा 
दिया ` शरोर पहले इन्द ने महपि' गतम की पत्नी के साथ गसन किया, 
उतने मे गोतमजी श्रा पहुंचे, तव इन्द्र उनके भय से खनि-पल्ली ( श्रहल्या र! 
की योनिम जाकर दिप गया। कफिएजव महपि' ( गेतम ) ने स्नान करफे 


अग्नषत्र के समय "इन्दाय स्वाष्ाःकटकरडइन्द्रको श्रुति दी, तव वह इन्द 


अपना दाथ लम्बा करत) इरा भग ( योनि) से निकला, तव गोतमजीने भी 


अत्यन्त कुपित हाकर उसे ध्वं सहसभगे भूयाः" तू हजुर भगोंवाला हा जा, 


फेला शाप दिया । उस दिनि से इन्द सदसभग दहा गया। यह च्ाख्यायिक्रा 
"पुराणो मे प्रसिद्ध है । 
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सकते १ अर्थात्‌ महषिं विर्वामित्र चोर गोतम को वह शापाऽनुग्रह 
करने की शक्ति आपको ही कृपा से ते प्राप्त हई । 


अद्रे मनस्युदितमार्तननेपताप- 
संपकंतोऽ इशि कन्दलितं शुभायाम्‌ । 
वाचि क्षणात्कुसुमितं फलितं च कृत्ये 
कारुएयवीनमनरं जयतीन्दुमौलेः ॥ ३२ ॥ 
अन्वय (विभोः) आद्र मनसि आतंजनोपतापसंपर्कतः उदितम्‌, अय 
खभायाम्‌ दशि कन्दलितम्‌, वाचि कणात्‌ कुखमितम्‌ ८ पुनः ) कृत्ये (रक्ता- 
कर्मणि ) फलितम्‌, इन्ुमौलेः अजरम्‌ कारुर्यवीजम्‌ जयति । 

अ्रथ-- (प्रु के) कोमल अन्तःकरण मे, आरतंजनें के सन्ताप 
के सम्पकं से उतपन्न ह्र, जोर फिर (उनको) करुणाभरी शोभन दृष्टि 
मेँ बृद्धि के प्राप्त हुञ्रा, फिर क्षणमात्र मं ही वाणी मे (“मत डरो ! मत 
डरो ” इस प्रकार के श्रभय शब्दो मं ) विकसित हुश्रा शरोर फिर दनि 
को रक्ता करने में फलित (प्रफुल्लित) हरा भगवान्‌ शङ्कर को श्रजर 
करुणाबीज सवं समथः है । अर्थात्‌ उसकी बलिहारी है । 

[ अव यहां से कवि, चार श्लेकां द्वारा प्राणियों कौ अन्तिम 
अवस्था का वणन करते हुए प्रयु के चित्त मे करुणा उत्पादन करनेवाला 
दीन त्राक्रन्दन करते है-- ] 

रोगेस्त्रैरखिलविगलत्सौष्ठवो नष्टवेष्टः 
प्स्ताङ्गोऽशचिनि शयने भग्नसर्वाभ्युपायः । 
यावज्जीवं विहितमहितं करम करतव्यमूढः 
स्मृत्वा स्मृत्वा द लितहृद यः कातरः कान्दिशीकः ॥३३॥ 
शअन्य--उः रोगैः श्रखिलविगलत्सोष्ठवः नष्टचेष्टः ( श्रत एव ) 
अरशुचिनि शयने पयंस्ताङ्गः, भग्नसर्वभ्युपायः करतव्यमूढः सन्‌, याव- 
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ज्जीवम्‌ विहितम्‌ श्रदितम कमं स्मृत्वा स्पत्वा दलितददयः कातरः 
कान्दिशीकः १-- 

अथः - अत्यन्त कठिन असाध्य रोगों से जिसकी समस्त रम- 
ीयता नष्ट हा गई है खा, श्रतएवर अपवित्र शय्यामे (हाथ पांव 
आदि) अङ्गां को फेलाकर निश्चेष्ट साया हरा, किंकतंव्यमृद्‌ होकर 
जन्म भर केकि हुए पापकर्मा क बार-बार स्मरण करने मे (अर्थात 
हाय ! सुभ मूर्खं ने क्यों इतना पाप इकट्रा किया, देस से पश्चात्ताप से ) 
जिसका हृद्य एकदम विदीर्ण हा रहा है ेसा, श्रति कातर चरर 
भयाकुल हु्ा-- 

तर्पोत्कषत्किलुषपरुपैः कर्मभिः श्महद्धि- 
यत्सम्भ्ाप्तः कथमपिः भृशं केशयित्वा शरीरम्‌ । 
रिक्यग्राददरविणमखिलं लुण्ठ्यमानं तदग्रे 
पश्यन्नश्यत्सकलकरणा दह्यमानः शुचान्तः ॥ ३४ ॥ 

ग्रन्वय--तर्षोत्कार्षात्‌ कलुपपर्यैः शरम॑हृद्धिः कर्मभिः भशम्‌ शरीरम्‌ 
क्लेशयित्वा कथमपि यत्‌ सम्परा्तम्‌, तत्‌ प्रखिलम्‌ विणम्‌ रिक्थग्राहः श्रम 
छ॒र्ठचमानम्‌ पशयन्‌ , नश्यत्सकलकरणः अन्तः शुचा दद्यमानः सन्‌ - 

छर्थं--श्रतीव लालच के कारण महा कठार, करर ओर कल्याण- 
नाशक कर्मके द्वारा शरीर का श्रत्यन्त कष्ट देकर बड़े प्रयत्नस 
सनित की हुई सम्पत्ति ( धन ) क अपने सामने ही भाई-बन्धुच्रां दारा 
लटे जाते ( ले जाति ) हए देखकर, अत्यन्त तीत्र व्यथा के द्वारा इन्द्रियां 
कौ शक्तिका एकदम हास ह जनि के कारण मन नें (अन्द्र ही अन्दर) 
शोकरूपी रग्नि से जलता हु -- 








(१)कां दिशम्‌ यामीति भयेन त्रस्तः (८२) कृशमपि इत्यपि 
पाठः । ( इ ) शचार्तः | 
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शोकोद्रेकादविरलगलद्वाष्पूरेक्षणाभिः 
सत्पत्नीभिश्चकितचकितं ° लोचनेरीकष्यमाणः। 
पत्त्रैः सदजसचिवरवन्धुभिभत्यवगे^ 
राक्रन्दद्विः करुणकरुणेः पीड्यमानः प्रलापै॥।३५॥ 
अन्वय-शोकेद्रं कात्‌ अविरलगलद्वाप्पूर्योकतणाभिः सत्पत्नीभिः चकित- 
चकितम्‌ लोचनैः ईयमाणः सन्‌, पुत्रैः मित्रैः सहजसनिवैः बन्धुभिः भत्यवगै 
्ाक्रन्दद्धिः करुणकरुगौः प्रलविः पीड्यमानः सन्‌-- 
अथ (श्रतएव उसे ठेसी हालत में देखकर) शोकेद्रो क के कारण 
निरन्तर गिरते हए ॒वाष्पों से परणं नेघरोवालो धर्मपन्नियों ।के द्वारा 
अत्यन्त कातर नेत्रं से देखा जाता हुब्रा, श्रौर अति दीनेंकी तरह 
चिल्लाते हए पुत्र, भित्र, भाई, बन्धु आदि कुटुम्वियों के श्त्यन्त करुणा- 
जनक विलापं का सुनकर श्रौर भी दुःखी होता हृश्रा; तथा- 
स्वस्थावस्थैमःशपशचिताशङ्कििर्वेश्मगर्भा- 
दन्तललीनस्पृतिरपि दजिष्टुरैः कृष्यमाणः । 
यस्मिन्काले कवलितवपुभृ तयुनाऽभ्येति भीति 
तत्र त्राता क इव करुणामेश्वरीमन्तरेण ॥ ३६ ॥ 
( संदानितकम्‌ ) 
अन्वय--स्वस्थावस्थैः शम्‌ अशुचिताशङ्किभिः निष्ठुर ( बन्धुवगेः ) 
किञ्चित्‌ श्रन्तर्लोनस्प्रतिः रपि वेश्मगर्मात्‌ हठात्‌ ( दाहाथ॑म्‌ ) कृष्यमाणः 
(सन्‌) यस्मिन्‌ काले मल्युना कवलितवपुः भीतिम्‌ त्रभ्येति; तत्र (तादृशि समये) 
एेश्वरीम्‌ करुणाम्‌ श्रन्तरेण, क इव ताता ( भवति, न केऽपीत्यथ^ ) 
अर्थ--( अवर इसके रदने से हमारा यह सारा घर च्रपवित्र 
हा जायगा ! इस प्रकार घृणापूर्वक ) अत्यन्त पवित्रता की च्राशङ्का 








( 9 ) चकितचकितेरिलपि पाठः । 


# 
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करनेवाले, महा-निट्धर दृष्ट-पुष्ट बान्धवां के द्वारा हटात्‌ होश-हवास 
के रहते हुए भो हाथ-पांव पकड्‌-पकड़ कर दाह के निमित्त (शमशान का) 
ले जाया जाता हुता, यह प्राणो जव अन्तकाल में मल्यु-्रस्त दाकर 
महान्‌ संकट का प्राप्त हता है, तव उस समय केवल परमश्वर की करुणा 
के लड्‌ कर दूसरा कन उसकी रक्ता कर सकता है ? अर्थात्‌ उस समय 
केवल ईश्वर की कृपाही प्राणी को श्रय देती है। 
वपुःखण्डे खण्डः मरतिवसति रेलेन्द्रदुहितुः 
शिखण्ड खण्डेन्दु स्वयमपि विभुः खण्डपरशुः । 
तथापि भरत्यग्रं शरणमुपयातं प्रति विभा- 
रखण्ठो व्यापारो जगति करुणाया विजयते ॥ ३७ ॥ 
अरन्वय--( प्रभोः) वुःखरडे ( शरीराधे" ) शलेनदरदुदिवः खरड, 
प्रतिवसति, शिखरे (किरीटे) खर्ठन्दुः प्रतिवसति, स्वयम्‌ श्रपि विभुः खण्ड. 
परशुः, तथापि (सर्वथैव खशडत्वेऽपि सति) भर्यग्रम्‌ शरणम्‌ उपयातम्‌ प्रति 
विभोः करुणायाः अखण्डः व्यापारः जगति विजयते । 
अथ ग्रभुके शरीरके खण्ड में ( अर्थात्‌ वाम भागमें १1 
श्री गिरिजा का खण्ड ( ्रर्धभाग ) रहता है, सुकुट में खण्डेन्दु 
( चन्द्रमा का खड अर्थात्‌ अधंचन्द्र ) निवास करता है श्रौर स्वयं 
भी प्रमु खण्डपरशु ( धे परञ को धारण करनेवाले ) है, तथापि 
(इस प्रकार सब तरह खण्डता हाने पर भी ) नवोन शरणागत के 
भ्रति मयु की करुणा का अखण्ड व्यापार हाता है । 
जय जितामय जय सुधामय जय ध्रृतामृतदीधिते 
जय हतान्धक जय पुरान्तक जय कृतान्तकसंहते । 
जय परापर जय दयापर जय नताऽ्पितसदगते 
जय जितस्मर जय महेश्वर जय जय त्रिजगत्पते ॥। ३८ ॥ 
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अन्वय--हे जितामय ! ( त्वम्‌ } जय, दे सुधामय ! ( त्वम्‌ } जव, 
हे धृतातदौधिते ! ( त्वम्‌ ) जय, दे हतान्तक ! ८ त्वम्‌ ) जय, दे पुरान्तक 
८ त्वम्‌ ) जय, हे कृतान्तकसंहृते ! ( त्वम्‌ ) जय, दे परापर ! ( त्वम ) जव, 
हे दयापर ! ( त्वम्‌ ) जय, दे नतार्पितसद्गते ! ८ त्वम्‌ ) जय, हे जितस्मर ! 
(त्वम्‌ ) जय, हे मदेश्वर ! (त्वम्‌ ) जय, दे त्रिजगत्पते ! (स्वम्‌ ) 
जय जय । 

अर्थे सकल व्याधियों के जीतनेवाले सदाशिव ! आपकी 
जयहा, हे परम अआआनन्दरूपी असृतमयी प्रकृतिवाले शिव ! श्रापकी 
जयहो, हे मुकुट मे चन्द्रमा को धारण करनेवाले | आपकी जय हो, 
हे अन्धक्रासुर के मारेवाले शङ्कर ! आपकी सद्‌ा जय हो, है त्रिपुरा 
सुर के नाश करनेवाले शिव ! आपकी जय हो, ह काल का संहार करने. 
वाले खरद्युञ्ञय ! आपको जय हो, हे ब्रह्मादि जगत्कारणं के भी कारण 
परमेश्वर ! आपको जय हो, हे दयाके सागर ! श्रापकी जयदो,है 
भक्तलेगों को सदूगति देनेवाले प्रभो ! आआपकीजय हो, दे काम के 
जीतनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो, हे सब देवें के देव महादेव ! ्रापकी 
जयदो, चौर हे त्रिलोकी के नाय ्रापकी बारम्बार जय हो । 

स्थानाऽस्थाननियन्त्रणाविरटिता निहेतुरभा्थितः 
सत्यं सत्वहिता्थं॑ एव॒ तरणेरम्भाभृतशो्यमः । 
वृष्णातापशमक्षमस्तु न रविर्न ध्वान्तशीतान्तकु- 

न्मे; स त्वखिलार्तिहृद्िजयते मादेश्वराऽनुग्रहः ॥ ३९॥ 

अन्वय--स्थानाऽस्थाननियन््रणाविरदहितः, निहवः, अप्रायितः, तरणेः 
अम्मोश्रतः च उद्यमः, सत्वदिता्थः एव भवति इति सत्यम्‌ ; किं तु मेषः तृष्णा 
तापशमक्तमः न ( मवति ) तथा रविः ध्वान्तशौतान्त्ृत्‌ न ( भवति ) सः 
मादश्वरः च्रनुमरहः त॒ अखिलात्तित्‌ विजयते । 

अर्भ--यद्यपि सूर्य चोर मेव का उद्यम पात्र ओर अपात्र कौ 
ऋपेत्ता से रहित ( सवत्र समान भाव ), विना ही कारण, बिना प्रार्थना 
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क्रि ही सदैव जीवों के दितकेदी लिए होता है, यह सव सत्य है; 
परन्तु मेघ कष्णाखूपी ताप के हरनेमें समर्भं नदीं हा सकता, एवं 
सूय अज्ञानरूपी अन्धकार का नाश नहीं कर खकता। चर वह्‌ भग- 
वान्‌ महेश्वरः का अनुग्रह्‌ ता पाप, ताप, अन्धकार आदि सभी 
आपत्तियों का दूर कर देता है, अतः वह्‌ सर्वाकृष्ट--सर्वसमर्थ- है । 
बहुना किमत्र करूणायुमापतेः सुदशावतारकृतूर्जितश्रियम्‌ । 
भजताऽनिरुदधहृदयेप्सितागममरवणां विभूतिमिव कैटभद्विषः॥४०। 

अन्वय--अयि भाङुकाः | श्रत किम _ बहुना (उक्तेन भवति) कैटभद्विषः 
विभूतिम_ इव, खदशावतारङृतम. ऊर्जितत्रियम्‌ श्रनिरुढहदयेप्तितागमप्रवणाम्‌ 
उमापतेः करुणाम्‌ भजत । 

अ्रथ--अवि भावुक ! श्रव अधिक क्या के, चाप लोग सुन्द्र 
< मरस्य, कच्छप आदि ) दश अवतारो को धारण करनेवाली लच्मौ से 
विराजित ओर अनिरुद्ध ( श्रोकृष्ण-पौत्र ) के मनोरथ ( बाणकन्या उषा 
की प्राप्िरूप श्रसिलाषा) के पूरणं करने मेँ तत्पर हई भगवान्‌ विष्णु 
की अखण्ड विभूति के समान, शरणागतां के सुदशा ( सुन्दर दशा 
अर्थात्‌ भाग्योदय 2) वितरण करनेवाली, समस्त श्रौ के सम्पादित कर 
देनेवालो चोर हृदयेच्छित मनारथें को पृं करने सें ही तत्पर भगवान्‌ 
सदाशिव कौ "करुणा" का आराधन कोजिए। 


इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरकमदाकविश्रीमजगद्धरभद्विरचिते 
“भगवते महेश्वरस्य स्ठुतिकुखमाज्ञलौ (कर्णाराघनंः नाम 
पञ्चदशं स्तोत्रम्‌ । 


४३२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌ः 
षोडशं स्तोत्रम्‌ 


-~ 

श्व यदो से कवि उपदेशन नामक सालहवे' स्तोत्र का श्रारम्भ 
करते है-- 
हषलक्ष्मणः भणतलोकवन्धवः कलितालिकस्खलितसिद्धसिन्धवः ! 
ययुतिभिर्नयन्ति तुलितोदितेन्दवश्वरणारविन्दमकरन्द बिन्दवः॥ १ 

श्रन्वय--प्रणतलोकबन्धवः कलितालिकस्खलितसिद्धसिन्धवः युतिभिः 
ठलितेन्दवः बृषलद्मणः चरणारविन्दमकरन्दबिन्दवः जयन्ति । 

अथ.--विनोत ( भक्तं ) जनों के आश्वासन देनेवाले, ललाटसे 
जिनमें गङ्गा की दिव्य धाराभिर रही है रेसे ओर कान्ति से पूणं चन्द्र 
की तुलना रखनेवाले वे प्रभु-चरणारविन्द्‌ के “मकरन्दबिन्दुः सरवोत्कष्ट 
ह, अर्थात्‌ मेँ उने प्रणाम करता हँ | 
अमेः फलैरबिररैरलदःक़ता हरिताऽरुणप्रणतशालिशालिनी । 
भतिभाति जीर्णट्णएवनत्तव स्तवं वसुधा सुधायुतिवतंस शंसतःम्‌॥२॥ 

अन्वय- दे सुधादयुतिवतंस ! तव स्तवम्‌ शंसतः अविरलैः अमलः फलैः 
अलङ्कृता, हरितारुणएप्रणतशालिशालिनी ( श्रपि ) वसुधा जीर्ण॑तृणवत्‌, 
प्रतिभाति । 

अथ-्रयि चन्द्रकरीट ! आपकर स्तुति करनेवाले भक्त के 
सधन, स्वच्छ मृद्वीका श्रादि फलों से थाभायमान तथा (्रारम्भ मे? हरे-दरे 
चनौर परिपक्व दाने पर पीले रङ्ग की सुकी हई शालियें (धान्य-वर्ो) से 
अति मनोहर भी प्रभ्वी एक सूखे दृण के समान प्रतीत हाती है । चर्थात्‌ 
आपका भक्त सारे संसार के वैभव क ठण के समान तुच्छ समभा है । 
तिमिरं चिरन्तनमनन्त -सन्ततग्लपितावलाकमवलोकनार्थिनः । 


खृजताऽगृतं दशसु दिक्छुचक्ुषा कलिकालकरपषयुषा युषाण मे॥२॥ 
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अन्वय--दे च्रनन्त ! च्रवलाकनायिनः मे, सन्ततग्लपितावलाकम्‌ 
चिरन्तनम्‌ तिमिरम्‌, ( त्वम्‌ ) दशसु दिक्लु अमृतम्‌ सृजता, कलिकालकल्मप- 
सुषा च्धुषा ८ प्रसन्नदष्ट्या ) मुधा | 

चर्थ--दे अनन्त, परमेन्वर ! चपका दर्शन चाहनेवाले सुभः 
सेवक के निरन्तर प्रकाश ( ज्ञान ) के म्लान कर देनेवाले श्रनक-जन्मा- 
पार्जित ( श्ज्ञानरूपी ) अन्धकार का (च्राप) दरों दिशाश्नों सें कल्याण 
को वितरण करनेवाले ओर कलिकाल के पातक के हरनेवाले नेत्र 
( प्रसन्रदष्टि) स हर लीजिए। 

वहता हतान्धतमसामसादितां 
द्युतिभिः कलामविकलां कलावतः । 
दिशता भकाशविशदाशमाशयं 
वपुषा शिवं शिवपुषा पुषाण मे ॥ ४ ॥ 

श्न्वय--े प्रभो ! दतान्धतमसाम्‌, असादिताम, द्युतिभिः अविकलाम्‌ 
कलावतः कलाम्‌ बहता, प्रकाशविशदाशम्‌ आशयम्‌ दिशता शिवपुषा वपुषा 
मे शिवम्‌ पुषाण । 

अर्भे नाथ! गाद्‌ अन्धकार का नाश करनवाली चार 
कान्ति से परिपूर्ण, अविनाशो चन्द्रकला को धारण करनेवाले चर दिव्य 
भरकाश के दवारा अतोव सुनिमल श्राशावाला अन्तःकरण देनेवाल 
कल्याणकारी शरीर से मेरे कल्याण की वृद्धि कीजिए । 
पनधर्मलङ्गितकपालभित्तयः श्वसितानुबन्धविधुरीकृताधराः । 
धनिनां परः मकटयन्त गेति चुतिदीनदीनवदना नार्थिनः ॥५॥} 
तदनन्तर तरलिताक्षरां गिर चिरसम्भृतभमदसादगद्गदाम्‌ । 
विहितावदेलनगतीपतीकषिताच्चपयापयापितथुलाः भयुञ्जते ॥६॥ 
अवधी्यमाणमथ दीषमत्सरैरववोषवन्ध्यहृदयेरनाइतम्‌ । 
यकरोगं शलभजुम्मितपमं भययन्ति यान्ति च परं पराभवम्‌॥७॥ 
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इति दीर्षदुर्भरुटुम्बडम्बरा धनसंग्रदग्रदश्रदोतचेतसः । 


सुधियाऽपि यान्ति निबिडं विडम्बनं वनवासिभिःपरहसितमदृ्तयः॥८॥ 
( चक्षलकम्‌ ) 
अन्वय -( घनलवग्राप्त्याशया धावंधावं दूरगमनात्‌ ) घनधर्मलद्धित- 
कपोालभित्तयः, श्वसितानुवन्धविधुरीङृताधराः दयुतिदीनवदनाः धनाथिनः, धनि- 
नाम्‌ पुरः ( स्वाम्‌ ) दुर्गतिम्‌ प्रकटयन्ति, तदनन्तरम्‌ विदितावदेलजगती- 
पतीक्िताः तरयापयापितगुलाः ( त एव धनार्थिनः, याच्या ) तरलिताक््‌- 
राम्‌ चिरसंश्तध्रमदसादगद्गदाम्‌ गिरम्‌ परयुज्ञते । अथ, दीर्घमत्सरैः अव~ 
धीर्यमाणम्‌ श्रवोघवन्व्यहदयैः श्मनाहतम्‌ शलमनुम्भितोपमम्‌ गुएकैशलम्‌ 
प्रथयन्ति, परम्‌ पराभवम्‌ च यान्ति; इति दीध'दुभरकुटम्बडम्बराः धनसंगरह- 
गरहरदीत चेतसः सुधियः श्रपि वनवासिभिः प्रहसितप्दृत्तयः ( सन्तः ) निबि. 
डम्‌ विडम्बनम्‌ यान्ति । 
अ्थं--भरमे ! ( धन-क्णेां की प्राप्ति की श्राशा से ` जगह-जगह 
भटकने के कारण >) जिनके कपोल बहुत पलीनेसे तरह गयेहै, बहुत 
दूर-दूर दैडने के कारण श्वास के बद्‌ जाने से जिनके अ्रधर ( ब्रोष्ठ ) 
अत्यन्त म्लान हा गये हैँ रौर शरोर कान्तिहीन हौ गया है देसे 
अर्थार्थी ८ घनाभिलाषो ) लाग चुदर धनिकं के श्रागे श्रपनी दुर्गति 
८ दीनता) को प्रकट करते द; तदनन्तर महा श्रपमान करनेवाले उन 
धनिकं के दृष्टिगोचर होकर, वड़ो भारी लजना के कारण मुह्‌ नीचा 
करके ( याच्जावश ) चच्रल अक्षरोवाली चरर दाता कौ कुटिल युख- 
सुद्राके देखने से तपनी चिरकालिको धनागमेच्छा की पूति देना 
श्रसम्भव जानकर गदगद हई वाणो का प्रयोग श्रियः करते हे; पुनः 
तदनन्तर अतीव मत्सर ( डाह ) स भरे ज्ञानलव-विदहोन लागों से तिर- 
सकृत चनौर तच्तज्ञान स शून्य हृदयवाले अनभिज्ञ लोगों से अपमानित 
दाकर, पतङ्गोत्पतन के समान अपना गुण-चातुरयं प्रकाशित करते दै 
र अत्यन्त अपमान का प्राप हेते दँ । इस प्रकार बडे दुर्भ कुटुम्ब 
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के आडम्बर के धारण करनेवाले अर धन-संग्रह की उत्कट इच्छुरूपी 

भरूतवाधासे व्याकुल बने हर श्रसन्तापो पुरुष ( लालची ला) 

एकान्त वन मेँ निवास करनेवाले तपस्वियें ( सुनिजनां ) के द्वारा उप 
-* हासकेप्राप्त देते हर्‌ बङा भारो विडम्बनाकेा प्राप्त देतिहै। 


कृतिनः पुनम दुमृदङ्गपङ्गल- 
स्वनसननिभध्वनितनि्मरोर्भिषु । 
कतदृत्तयः सुलभशाद्रलावली- 
1 वलितस्यलेषु* तुहिनाद्विसाुषु ॥ ९ ॥ 
सुरसिन्धुराधसि गृहीतकेतकी- 
चलिता ङ्गुलीक्रिसलयेन पाणिना । 
विविधां विधाय विपिना पिनाकिनः 
करुणार्णवस्य चरणाभ्नसक्ियाम्‌ ॥ १० ॥ 
दरिणैः कुशाग्रकवलाभिलापिभि- 
भरणार्थिभिश्च कलविङ्कशावक्षः । 
अतिथीभवद्विरहताद्विकक्रियाः 
फलमूलकखितशरीरदृत्तयः ॥ ११ ॥ 
दिवसावसानसमये सरन्मरु- 
त्परिकीर्णजीर्णतृणपर्णामर्मराः 
तजुजाहवीसलिलशीकरोत्करे 
शिशिराः शिवाय चरिता वनस्थली ॥ १२॥ 





( १) ललितस्थलोषु, इति च पाठः । (२) दलित इत्ति च पाठः । 
( ३ >) चिरायेल्यपि पाठः । 


४३६ स्तुति-ङुसुमाज्ञलिः [ प्रोममकरन्द- 


धवलीकुतास्वमलभानुभाजुभि- 
ज्वलिताषधीषु रजनीष्वनन्तरम्‌ । 
कलकण्ठ-कण्ठकुहरोद्गतस्वर- 
स्वरसार्पितश्रतिसुखासु शेरते ॥ १३ ॥ 
इति विश्रतः परिकर भयङ्कर , 
हरपादपङ्कजरजःप्रसादजम्‌ । 
विहसन्ति मूढमनसां महीनां 
गजकर्णतालतरलाश्रयाः श्रियः ॥ १४॥ 
{ पड्भिः कुलकम्‌ ) 
अन्वय--पुनः ( पूर्वोक्तधनलबलुग्धाऽसन्तु्टजनेभ्यो व्यतिरिक्ताः ) 
कृतिनः, मृदुमदज्गमङ्गलस्वनसन्निभध्वनितनि र्षु, सुलभशाद्रलीवलित- 
स्थलेषु वहिनाद्रिसानषु कृत्रत्तयः ( सन्तः ) सुरसिन्धुरोधसि गहीतकतकीचलि- 
ताङ्गुलीकिसलयेन पाणिना करुणार्णवस्य पिनाकिनः विविधाम्‌ चरणान्न- 
सत्कियाम्‌ विधिना विधाय, कुशाग्रकवलाभिलाषिभिः हरिणैः, मरणार्थिमिः 
कलविङ्कशावकैः च त्रतिथीभवद्धिः श्रहताऽद्िकक्रियाः, फलमूलकल्पितशरीर- 
वृत्तयः, दिवसावसानसमये सरन्मश्त्परिकीणंजौर्णवृणपर्णमर्मराः, तनुजाहवी- 
सलिलशीकरोात्करैः शिशिराः वनस्यलीः शिवाय चरिताः ( सन्तः ), त्रनन्त- 
रम. श्रमलभानुभानुभिः अमलासु उ्वलितौषधीषु कलकर्ठकर्ठकुहरोद्‌गतस्वर- 
स्वरसापितश्रुतिखुखासु रजनीषु शेरते, इति दरषादपङ्कनरजःग्रसादजम. प्रय- 
रम परिकरम _ वरिभ्रतः ( कृतिनः ) मूढमनसाम_ महीखुजाम _ गजकणंताल. 
तरलाश्रयाः शरियः विहसन्ति । 
अथः -अरौर उन (पूर्वोक्त) अ सन्तोषी लोगों से व्यतिरिक्त धन्याटमा 
(सदैव सन्तुष्ट) पुरुष कोमल खदङ्ग कौ मङ्गलमयी ध्वनि के समान मनेा- 
हर कल-कल शब्द करनेवाले जलगप्रवादां स युक्त श्रोर हरित-दणावली 
( हर-हरी घासं ) से सुमनेदर स्थलों बालि कैलास पव॑त के शिखरं 
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मे निवास करते हुए, पतित-पावनी देवगङ्गा के तट पर, पूजा के लि 
चुने हए केतकौ-पुष्यों से चलित अङ्गलि-रूप पल्लवेंबाले हाथां न 
करुणा-सागर भगवान्‌ सदाशिव का नाना प्रकार पञ्चापचारःपर्वक 
पूजन करके, कुशा के अभिलाषी दरिण ओर पोषण के अभिलाष 
चटकरपेत रूप अरतिथियों के सत्कार से आहिक कृत्यका पूरणं करत 
हुए ( केवल ) जङ्गलो फल ओर मूल स जोवन-यात्रा ८ शरीर-निर्वाद ) 
करते हए एवं सायंकाल के समय भन्द्‌ मन्द बहनवाले मारुत ( पवन ) 
केद्वारा इक्र कयि हए जीणे-वृें के पर्ण से शब्दायमान अरर गङ्गाजा 
के सूदेम जल-कणों से सुशौतल बनो वन-स्थली मे कैवल्य -पराप्निके 
निमित्त विचरण करते हुए ( वे धन्यात्मा सुनि लोग ) चन्द्र-किरणें द्वारा 
प्रतीव स्वच्छ, अमूल्य मदैपधियें से उञ्ञवलित श्रौर कोकिलो के करठ- 
विवर स निकले मनेमेहक ( कृ-क ेम ) स्वरों से स्वाभाविक श्रोत्र- 
सष्ठ के देनेवाली रात्रिये मे ( सुतवपूवेक ) सया करते ह । इस 
रकार श्रौशिव-चरणारविन्द्‌ के रजःकण की कृपासे प्राप्त ह्‌ प्रियकर 
परिकर ( मनेमादक सामग्रो ) को धारण करनेवाले विरक्त जन, मृखं 
राजाश्रों की, हाथो के कानें के समान चच्रल.(अर्थात अत्यन्त क्तणभन्गर), 
लदमी ( सम्पत्ति ) का श्रर्यन्त उपहास ( खव हंसी ) किया करते हे । 

हि [ अरव कवि ५ श्लोकों (कुलक) द्वारा अन्तःकरण में प्रहार करने- 
बालि काम-कराध।दि शत्रं ( की महिमा ) का वर्णन करते है-- 1 


द्धदुद्धतं हर पुरः पुर धिभिः भवलं बलं गलदपाङ्गभङ्गिभिः । 
हृदयं भिनत्ति मम घस्मरः स्मरः शरपातकातरदशो भशं कृशम्‌ ।॥१५५॥ 
जनयन्नयं नयनयोरधीरतां म्रमयन्धर वं शरशमदभ्रसं्माम्‌ ॥ 
श्लययन्भयनकृतसंगमं शमं हसनीयतां नयति रोष ईश माम्‌ ॥१६॥ 
पनलाभसंभरतविलासवासनान्ययमानमानसमसत्यसङ्गरम्‌ ॥ 

न विशोभिाभविवशंस्पृशन्तिमां सुदृदोऽपि कोपितकदर्थितार्थिनम्‌ १७ 
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उचितत्रिवंर हितं तिरोहितं घनमोहमूदमनसं हसन्ति माम्‌ । 
कृतमेषसामधिसदः सदःसदः सदसद्विवेकविकलं कलङ्कितम्‌ ॥१८॥ 
इति तज॑यन्ति रिपवः सुदुर्जयाः परिवर्जयन्ति च विशुदधबुद्धयः । 
न एनजंयन्त विधुरं यथा तया डुरु हे महेश दशमेहि देहि नः॥ १९॥ 
अन्वय--दे हर ! पुरः गलदपाङ्गमङ्धिभिः पुरंभिभिः प्रबलम्‌ बलम्‌ 
दधत्‌ धस्मरः स्मरः शरपातकातरदशः मम शम्‌ कृशम्‌ हदयम्‌ भिनत्ति; दे 
ईश ! नयनयोः श्रधीरताम्‌ जनयन्‌ , शम्‌ अदय्रसंभ्रमाम्‌ श्ुवम्‌ भ्रमयन्‌, 
प्रयलक्ृतसुङ्खम्‌ शमम्‌ रल ययन्‌, श्रयम्‌ रोषः माम्‌ हसनीयताम्‌ नयति । धन- 
लाभसंभ्रतविलासवासनाव्यथमानमानसम्‌ असत्यसङ्ग, विशोभिलाभविवशम्‌ 
कपितकदर्थिताथंनम्‌ माम्‌ सदः अपि न र्शशन्ति ( किं पुनरितरे जनाः १) 
उचितव्रिवर्गरहितम्‌ ( साधुजनेन ) तिरोहितम्‌ घनमेोहमूढमनसम्‌ सदसद्विवेक- 
विकलम्‌ कलङ्कितम्‌ माम्‌ इृतमेधसाम्‌ श्रधिखदः ( सदसि ) सदःसदः (सभ्याः) 
हसन्ति । इति (पूर्वीक्ग्रकारेण ) सदुजंयाः ( कामक्रोधलोभमोहाख्याः ५) 
रिपवः माम_ तजंयन्ति, बिशुदधबुद्धयः (विद्वांसः) माम. परिवजंयन्ति, दे महेश ! 
(श्रधना) ते माम्‌ विधुरम_ पुनः यथान जयन्ति, तथा कख (त्वम्‌ ) 
शीघ्रम. एदि नः (ज्रस्मभ्यम ) ( अनुग्रहमयीं ) दशम. देदि । 
अर्थ हे भव-रोग-हारिन ! विभ्रमयुक्त कटात्तोवाली सुचरितर- 

वती वराङ्गनाच्रों के द्वारा चोर (भो) अधिक बलवान्‌ हाता हृच्मा वह 
जगद्धन्तक कामदेव तीच्ण बाणं द्वारा मेरी विवेकमयी दृष्टि के कायर 
करता हुश्रा मेरे ति कृश हृदय के चिन्न-भिन्न करता है; हे प्रभो! 
नेत्रो मे अधैर्यता ( चच्चलता ) उत्पन्न करता हुमा, अत्यन्त व्याल हुई 
भरकुटि का घूर्णित ( भ्रमित ) कर देता ह्र ओर वड़े प्रयत्नं से श्रा 
कयि हुए शम ८ जितेन्द्रियभाव >) के शिथिल कर देता हृच्रा यह ( दुष्ट ) 
क्रोध सुभे उपहास्य दशा के पर्हुचाता है । शरोर, धन के लाभ से उत्पन्न 
इडं विषय-वासना ( भोगों को लालसा ) से खिन्न हए चित्तवाले. असत्य 


समेतः ] षाडशं स्तात्रम्‌ ४३९ 
भतिज्ञ, मलिन लोभ से विह्वलित एवं अतिथियें के कुपित श्रोर विसु 
करनेवाले सुभ दुष्ट का खास मेरे भित्र लाग भी नहीं स्पर्श करते । च्रौर 
लेगोंकातेा कहना ही क्या? हे भगवन्‌ ! त्रिवर्ग ( धर्म, अर्थ, 
काम) से रहित, सजनां से तिरस्कृत, गाद्‌ अज्ञान स ्च्छादित चौर 
सत्‌, श्रसत्‌ ( कार्याऽकार्यं ) के विवेक से रदित सुभः दुष्टकलङ्कीका 
विद्रत्सभा मे सभ्य पुरुष श्रत्यन्त उपहास किया करते । हे ईश! 
इस प्रकार ये ्रतीव सुदटुजय ( वलवान्‌ ) काम, क्रोध, लाभ, माह रूप 
श्र, सुमे श्रत्यन्त पौ ङ्त करते हे च्रोर विशुद्ध बुद्धिवाले विद्धान्‌ लाग 
अपमानित क्या क्रतेद। हे नाथ | व जिस प्रकार कफिरये शत्रू, 
लाग सुकरे कदापिन जीत सके, वैसा सके वना दीजिए, श्नौर ( श्राप) 
शीघ्र आइए, हमें अपनी करुणामयी दृष्टि से देखिए । 
क महेश्वरस्मरणसम्भवं भव- 
श्रमभीमघर्मशमसंमुखं सुखम्‌ । 
विषदां पदं मृदुमृणालिनीदल- 
स्खलदम्बुबिन्दुतरलाः क सम्पद्‌; ॥ २० ॥ 
क शिवेश्वरेति कुतगण्ढमण्डली 
पुलङाहगमपर मदमन्थरा गिरः । 
क यथार्थपार्थिवनिरर्थकाऽत- 
स्तुतिविस्तररपथपातपातकम्‌ ॥ २१ ॥ 
क समाधिवाधितदुराधिसाधिमा 
भव-सम्भवश्रमदमक्षमः शमः । 
क मद्‌: पदरितसमग्रविग्रहः 
भदसन्मनस्विजनगर्हित-स्यितिः ॥ २२ ॥ 


७४० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ भममकरन्द्‌- 
इति मामनगंलममार्गमार्गण- 
भवणाविवेकविकलीकुताशयम्‌ । 
करुणानिधान परिवाधय क्षणं 
क्षणदाविरोषकशिखाशिखामणे ॥ २३ ॥ 

( चक्रलकम्‌ ) 
श्नन्वय--भवश्रमभीमधमेशमसंमुलम्‌ महेशवरस्मरणसम्भवम्‌ सुखम्‌ 
८ श्रल्युक्छृशम्‌ ) क्व, मृदुमणालिनीदलस्ललदग्बुविन्दुतरलाः, विपदाम्‌ 
पदम्‌ संपदः ( अल्यन्त गर्ह्या. ) क्व? कृतगर्डमरुडलौ पुलकेाद्गमप्रमद्‌- 
मन्थरा; दे शिव! दे ईश्वर! (मां पाहीति, सकलविः जनमनेहराः ) 
गरः क्व, यथाथवार्थिवनिरयं कादतस्तुति विस्तरैः त्रपथपातपातकम्‌ क्व १ (ज्रत्यन्त 
गहंणीयमित्य्थं; ) तथा समायिव्राधितदुराधिलाधिमा मवसम्भवश्रमदमक्तमः, 
शमः ( जितेन्द्रियत्वम्‌ ) क्व ( त्रतिप्रशस्यमित्यथ: ), प्रदशिंतसमग्रविग्रहः 
रहसन्मनस्विजनगर्दितत्थिति; ८ नितान्तगद्य"ः ) मदः क्व? दे कणदा- 
विशेषकशिलाशिखामणो ! दे करुणानिधान ! इति ( प्रकारेण ) अनगलम्‌ 

श्रमागंमागंशग्रवणाऽविवेकविकलोकृताशयम्‌ माम्‌ कणम्‌ परिधय । 
अर्भ--इस श्रसार संसार रूप मरस्थल मेँ (ब्रधादही) भ्रमण 
करने के कारण उतपन्न हए घोर सन्ताप की शान्ति करने में समर्थ, 
वह भगवत्स्मरण से प्राप्त होनेवाला परम आनन्दरूप अत्युत्तम सुख 
का १ ओर कोमल कमलिनी के पत्र मे इधर-उधर दितते हुए जल- 
बिन्दुं के समान चच्चल ( अर्थात्‌ अतीव क्षणभङ्ग ) श्नोर सम्पूणं 
आपत्तियों के घर वह सम्पत्तियां कदां १ तथा कपोलमरुडली में 
रोमाच्र का प्रादुर्भाव कर देनेवाले परम श्रानन्द्‌ से मन्थर ( आलसी ) 
दहि शिव! हे ईश्वर! (मेरी रक्ता करो) इस प्रकार की 
सकल विद्रञ्जनमनेमेहक वाणी कटां १ ओर यथार्थं नामवाले 
पार्थिवां ( अर्थात मद्री के बने पुतले) अथवा उचित प्रकार से 


-समेतः ] षोडशं स्तोत्रम्‌ ४४१ 


-प्रजापालन इत्यादि गाणां से होन दानि के कारण व्रृथार्थं राजाच्रां 
की निरर्थक मिथ्या स्तुति के आडम्बरं से कुमार्ग-पतनरूपी पाप 
कहाँ १ एवं समाधि दवारा सकल दुराधियां ८ दुर्भावनाच्म-- 
दुराशाश्रों ) को साधिमा (साधुता) का वाधित करनेवाला च्रौर 
सांसारिक श्रम का नाश करने में समर्भं वह ( अति प्रशंसनीय ) जिन 
न्द्रियत्व काँ १ चोर अत्यन्त वैरभाव्र के प्रकट करनेवाला, बुद्धिमानां 
से निन्दनीय मद्‌ [ अहङ्कार ] काँ † इस प्रकार दे करुणानिधान ! है 
सदाशिव } पाप कर्म करने में भी स्वतन्त्र श्रौर कुमार्गकी खाज करन 
मे तत्पर हुए अविवेक द्वारा व्रिह्लित करिये अन्तःकरणवाले मुभ श्ज्ञानी 
को श्रव श्राप शिच्चित्‌ सचेत कर दौजिए । 
भरमदा मदारुणदशः करशादरास्तनया नयानतसमस्तमस्तकाः । 
सुहृदो हदन्तरगतेङ्ितस्पृशः भरणणयाद्रनिर्भरगिरश्च बन्धवः ॥२४॥ 
द्धतः प्रसादमधुरां धुरामपि प्रभवाऽगमृतद्रवसमानमानसाः । 
मुखवीक्षणप्रणयिनः मतिक्षणं परिचार काश्च जयजीववादिनः॥ २५॥ 
न भयं भयङ्करकृतान्तकिङ्कर भर्‌ कुटी मवं फटिति हन्तुमीशते । 
भजतामतः क्षपयदापदं पद्‌ हृदये द यामृतनिपे निधेहि नः॥२६॥ 
ध ( तिलकम्‌ ) 

अन्वय --दे प्रभो ! मदारुणदशः कृशेादराः प्रमदाः, नयानतसमस्त- 
मस्तकाः तनयाः, हृदन्तरगतेङ्गितस्प्शः चुद्टदः, प्रणयद्र निर्भरगिरः वन्धवः 
च, प्रसादमधुराम्‌ घुराम्‌ अपि दधतः अ्रखतद्रवसमानमानसाः प्रभवः, प्रति- 
चणम्‌ मुखवीक्तणप्रणएयिनः जयजीववादिनः परिचारकाः च, भयङ्करकृतान्त- 
किङकरभूकटीमवम्‌ भयम्‌ मरति न्व॒म_ न ईशते । अतः हे दयागरतनिषे ! 
आपदम. पयत्‌ भजताम_ न: हदये पदम निषेहि । 

५ अ 3 रः = चों १ ~ 
अथ दे नाथ! मद्‌ से अरुण नेतरोवाली छशादसतो खियाँ, 


विनय के द्वारा विनम्र मस्तकवाले पुत्र, हृदय के अभिप्राय का जान लेने- 


णर्‌ स्तुति-ङ्खमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 
वाले भित्र, स्नेहभरे वचन बोलनेवाले बान्धव, अनुग्रह से मुके शरोर 
अशत के प्रवाह के समान ( अति कोमल) वचित्तवाले स्त्रामी एनं 
अतिन्तण मुख दृशंन की अभिलाषा रखनेवाले श्नोर श्रापकी जय हो, 3 
श्राप चिरज्लीव रहें ! रेसे-ेसे श्युभ॒ वचन बोलनेवाले सेवक लोग 
अति भयङ्कर यम-दृतों की कुपित श्र.कुटियें से उत्पन्न होनेवाले महा- 
भय के दूर करने में कदापि समर्थः नहीं हौ सकते, अर्थात्‌ प्राणी के मृत्यु 
की महाभीति से नहीं वचा सक्ते इसलिए हे दयासागर ! अव श्राप 
हमारी जन्म-मरण-रूप विपत्ति का नाश करते हए हमारे हृदय में 
स्थितो जाइ ! 
हन्ताऽहन्ता प्रथयति मतिद्वासमासञ्जयन्ती 
मायामायासित-सितशमा यामिनी यामिनीव । 
तस्मरादस्मान्रविशशिशिखिपरद्धितोदामधाम 
कषिप््ा चकषु्ंदितमुदिताऽवन्ध्यवोधान्विधेदि ॥२७॥ 
अ्न्वय--हन्त ! आयासितस्ितिशमा, मायाम्‌ श्रासज्ञयन्ती, यामिनी 
( विस्तारवती ) यामिनी इव, ( इयम्‌ ) श्रहन्ता ( नः >) मतिहासम्‌ प्रथयति । 


‰ इसी श्रभिप्राय से किसी भावुक ने कटा हे-- 
तातख्राता नहि न सहजाश्ासनं य॑त्र चम्बा ॥ 
स्नेहारम्भो भवति विफलो बन्धवो यत्र वन्ध्याः । 
चोराहर्या;क्षयविरहितं विद्यतां देहभाजा- 
मेकं तस्मिन्पथि सुमधुरं शम्बलं शम्भुनाम ॥ 
श्र्थात्‌-- जिस श्रति दुरम मामं श्रतीव चिन्न इष्प्राणोकोा पिता 
नहीं वचा सकता, जहां सहाद्र आतां का कई च्रान्नासन नहीं मिलता, 





जषा पुत्र-वरसला जननी का भी स्नेह निष्फल षो जाता हे श्रौर बान्धव जन 

ङ 
जा के सहायता नष्टौ कर सकते, उख श्रति सङ्कटमय परलाक-मागं मँ 
केवल एक वह श्रष्वय सुमधुर “शिवनाम? ही प्राणी की रक्ता करता हे । 
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तस्मात्‌ हे विभो! रविशशि-शिखि-प्रद्धितोदामधाम, मुदितम्‌ चन्लुः क्षिप्त्वा, 
अस्मान्‌ सुदिताऽवन्ध्यवोधान्‌ विघेहि । 

अथ--हाय ! अतोव स्वच्छं शम ( जितेन्द्रियता) के दुर्बल 
बना देनेवाली ओर अज्ञान-रूप अन्धकार का चैदा करनवालो अहता 
्रत्यन्त विस्तारवती महाराच्रि के समान हमारी सदूवुद्धि का हास करती 
जारही है, इसलिए हे दयासागर ! सूय, चन्द्रमा श्मोर च्ग्नि इन 
तीनों तेजोमय पिण्डों से प्रदीघ्र हई अपनी प्रसाद्-भगी दष्ट ( प्रसन्न 
ष्टि ) डालकर हमें उस श्रखरुड तन्तवज्ञान से पृण वना दोजिर्‌ | 

इति श्रप्रेममकरन्दव्याख्यासमेतं काश्मीरकमदहाकविश्रीमज्जगद्रभट- 
विरचिते भगवते महेश्वरस्य स्त॒ति कुसुमाज्ञलौ 
उपदेशनं नाम षोडशं स्तोत्रम्‌ । 


सप्तदशं स्तात्रम्‌ 


अव हमारे कवि प्रमरसिकां के हृदय. मन्दिरमे ज्ञानमय दपक 
प्रकाशित करने के लिए शशिवभक्ति-रूपौ कल्पलता क मदिमा वर्णन 
करते हुए "भकः नामक सत्रहवे स्तोत्र के। प्रारम्भकरत है 


मन्दस्पन्दे मनसि रसिकीभावयासाच् सयो 

ह्योयोगा विहर वरदे भारति स्वारतिस्ते । 
मातजनातस्पृहमिह महामाहनिद्रावसाने 

जानीदीमं जनमनलसं शंसितुं शम्थुभक्तिम्‌ ॥१॥ 


अन्वरय--श्रयि वरदे ! भारति ! मन्दस्यन्दे (मे) मनति सयः 
रसिकोभावम्‌ त्रासाय इयो्ोगा विहर, ते स्वारतिः (भवति ) हे मातः ! 


ध स्तुति-कुसुमाज्जलिः [ भरोममकरन्द्‌- 


इद महामोहनिद्रावसाने इमम्‌ जनम्‌ शम्धमक्ठिम्‌ शंसिठम्‌ अरनलसम्‌ 
जातस्परहम्‌ जानीहि । 

अथ --अयि वरदायिनि सरस्वति ! ( अरव तू) मेरे स्पन्दनसे 
हीन ( निश्चल ) मन में तत्काल रसिकीभाव ( प्रीतिभाव)के प्राप्न 
होकर यथेच्छं विहरण क्रिया कर । अयि मा! (अब) इस महामोह-रूपो 
निद्रा के अन्त में सुत भगवान्‌ शङ्कर की भक्तिका वणेन करने मे 
अआलस्य-रहित च्नोर साभिलाष सम । 


द्राक्षा साक्षादमृतलदरी कर्कशात्काष्ठकोषः- 
दुरिच्छिद्रात्मकृतिमधुरा मूर्च्छना वंशगरभात्‌ । 
छक्तिव्याजान्मम च वदनात्कणपेया सुधेयं 
निगंच्यन्ती जनयति न कं विस्मयस्मेरवकत्रम्‌ ॥ २॥ 
श्न्वय-कर्कशात्‌ काकोधात्‌ निर्गच्छन्ती, साकतात्‌ श्रमृतलहरी 
दाता, भूरिच्छिद्रात्‌ वंशगरमात्‌ निर्गच्छन्ती प्रकृतिमधुरा मूर्छना, ( एवमेव ) 
मम च वदनात्‌ सूक्तिव्याजात्‌ निर्गच्छन्ती इयम्‌ करेया सुधा कम्‌ (सचेतनम्‌) 
विस्भयस्मेरवक्तम्‌ न जनयति १ 
अर्थं अहा, अत्यन्त कठोर काष्ठ (लता) के अन्द्र से निकली 
हह साक्तात सगृत-लहरी के समान राक्ता (द्राति रसमिति दरज्ञा-सु- 
मधुर रस का करनेवाली द्रात्ता ) ज्नोर बहुत चिद्रवाले वेरु ८ बाँस ) के 
न्द्र से निकलती हुई स्वभावमघुरा मूर्छना एवं मेरे मुख के द्वारा 
सृक्ति के व्याज से निकलती हुई यह्‌ कर्णं-पेया ( कानों से पीने ये्य ) 
श्रोशिव भक्ति रूपी सुधा, किंस सचेतन पुरुष का आश्चर्यमय हास्य से 
युक्त युखवाला नहीं बना देती है चरान्‌ जसे उक्त प्रकार की दात्त शौर 
मूर्ब॑ना सभी लोगों को आश्चयं-विस्मित कर देती है, वैसे दी यह मेरे 
सुख से निकलो हई भगवरस्तुति रूप सुध। भी सहृदय जने के अतीव 
सुविस्मित कर देती है । 


3 


५ 
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ध्यात्वा देव भरमयसमयत्रासमासन्नकरपं 
स्वरं ज्ञात्वा सलभशलभच्डायसच्ायमायुः । 
मत्वा च त्वा सदयहृदय भक्तिवाह्टभ्यलभ्यं 
सभ्यंमन्यास्तव नवविध धैतचित्ता यतन्ते ॥ ३॥ 
श्नन्वय--हे देव ! प्रमयसमयत्रासम्‌ ्रासन्नकल्पम _ ध्यात्वा, सुल- 
भशलभच्छायसच्छायम्‌ श्रायुः स्वल्पम्‌ ज्ञात्वा, त्वा ( त्वाम्‌ ) च सदयदृद- 
यम्‌ भक्तिवाल्लम्यलभ्यम्‌ मत्वा, धोतचित्ताः सभ्यंमन्याः तव नवविधो यतन्ते । 
४ शर्भ-ञ्यि परम पद्‌ में त्रिदार करनेवाले स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! 
सतयुकाल के भय का निकट जानकर, श्रायु के शलभं ( पतङ्गां)की 
ल्लाया के समान स्वल्प समकर श्रोर आ्मापको अत्यन्त द्यालु-द्य 
शमर केवल एक भक्ति के स्नेह से प्राप्त होनेवाला जानकर, पवित्र अन्तः- 
करणवाले सभ्य पुरुष श्रापकी स्तुति ( आराधना ) में प्रयत्न करते हे । 
कणठे कण्ठीरवरवसदृग्टक्सयुद्गाद्गताश्रो- 
दे लोन्मीलदिपुलपुलकेदभृतभूतेशभक्तः । 
यस्योदेति ध्वनिरनिशृतः शर्वशर्वेत्यखर्व 


गवं विभृद्धसति वसतिं वासवीयां स एकः ॥ ४॥ 

श्रन्वय-- दुक्समुद्गोद्गताश्रोः देलेन्मीलद्ि पुल पुलकेद्‌भूतभूतेश- 
भक्तेः यस्य कणठे करठीरव-रवसदुक्‌ अनिश्रतः हे शवं ! दे शवं ! (मां पादि) 
इति ध्वनिः उदेति, स एकः अखर्व गर्वम्‌ विभ्रत्‌ वासवौयाम्‌ वसतिम्‌ हसति । 
अर्भ-प्रेमाश्रओं से पूरणं नेत्रोवाले, श्नोर श्रतिशय रोमाच्च के 
भ्ादुरभाव से प्रकटित आन्तरिक शिवभक्तिवाले जिस भाग्यशालो के 
कण्ठ मे सिंह-नाद के समान चरति स्फुट "हे श्वं ! हे शवं !*, ( सेल 
रक्ताकरा )एेसो गम्भीर ध्वनि निकलती है, वही एक धन्यात्मा पुरुष 
अखवं गवः के धारण करता इश्ना, बासव ( इन्द्र ) की पदवी का 
उपहास क्रिया करता है। अर्थात्‌ शिवभक्तिभावित अन्तःकरणवाले 


थक स्तुति-ङुसुमाञ्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
सहृदया के शिवनाम के अगे इन्द्र का अनुपम वैभव भी अत्यन्त 
तुच्छ भ्रतीत हाता दहै। 
तन्माजुष्यं भभवति सता्चुत्तमा यत्र जातिः 
सेका जातिः भसरति यशो यत्र पारित्यदैतु । 
तत्पारिडत्यं सरसमघुरा जुम्भते यत्र वाणी 
वाणी सापिप्रथयतिरतिं शाङ्करी यत्र भक्तिः॥ ५॥ 
श्नन्वय--मानुष्यं तत्‌ ( एव ) सताम्‌ यत्र उत्तमा जातिः प्रभवति, 
सा (एव) एका जातिः ( प्रशस्या ) यत्र पांडित्यदेत॒ यशः प्रसरति; 
पारिदत्यम्‌ ( श्रपि ) तत्‌ ( एव धन्यम्‌ ) यत्र सरसमधुरा वाणी  जुम्भते; 
साऽपि वाणी (धन्यतमा ) यत्न शाङ्करी भक्तिः रतिम्‌ प्रथयति । 
अर्भ--मनुष्यजन्म वहो श्रे छ है जहां कि उत्तम ( ब्राह्मण ) 
कुल में जन्म हे ( अर्थात्‌ व्राह्मण कुल में जन्म भिलना श्रति शरेष्ठै) 
शमर ब्राह्मण जाति भी वही श्रेष्ठ है जिसमें किं पारिडत्य के कारण 
अपना सुयश प्रख्यात हा । पारिडत्य ( विद्त्ता ) भौ वही शरष्ठहै, 
जिसमें श्रतीव सरस ( शान्तञ्मादिरसां से युक्त) मधुर वाणी 
प्राप्त ह चौर बाणो भो एक वही धन्य है जिसमें भगवान्‌ 
सदाशिव की भक्ति उसं अखण्ड आनन्द का विस्तार करे । 
येषां वक्त्रे समदयुदितत्वच्चरित्राः पवित्रा 
द्वित्रा वित्रासितरविसुतभ्र. विभङ्ग सङ्गाः । 
नेाज्जुम्भन्ते मधुकणमु चः सुक्तयो भक्तिसिक्ता 
पिक्तान्रिक्तान्थुवि भव भवत्पादसेवारसेन ॥ & ॥ 
अन्वय--हे भव ! वित्रासितरविसुतभ्रुविभङ्गप्रसङ्गाः मधुकणमुचः 
भक्िसिक्ताः पवित्राः षमदमुदितत्वच्चरित्राः दित्राः सूक्तयः येषाम्‌ वक्त्रे न 
उज्जुम्भन्ते, खुवि भवत्पादसेवारसेन रिक्ता तान्‌ धिक्‌ ( ग्रस्त )। 


ल 
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अथं -दे भगवन्‌ ! यमराजकी ठट श्र.करटि को सयभीत कर 
देनेवाली, अमूत के कशां का टपकानेवाला, भक्तिरसाञ्मृतसर च्याद्र 
शरोर गाढ़ अनुरागपूर्वक अपके दिन्यातिदिन्य चरितो का वर्णन करन- 
वाली दा-तीन ( मी ) पवित्र प्रौढ उक्तियां जिन ( अभागयां ) क मुख 
भें नही" ड ( अर्थात्‌ जिन अधमं के सुख स ज्रापकी येडासी भी स्तुति 
नहीं निकलती है ) रेस उन आपके चरणारविन्द कौ सेवाके सुखसे 
विहीन नराधमं के संसार में ( वारबार ) धिकार है। 


नाथ ज्योत्स्ना बदहुलरजनौ कार्तिकीयेव कान्ता 
कान्तारान्तमंयितपयथिकमौढतापा भवेव । 
मामा भैपीरिति यमभये तावकीनेव वाणी 
भावत्की मे सततमगृतस्यन्दिनी भाति भक्तिः ॥ ७ ॥ 
अन्वय--दे नाथ ! बहुलरजनौ कार्तिकोया कान्ता ज्योत्स्ना इव, 
कान्तारान्तः मयितपयिकप्रौढतापा प्रपा इव, यमभये ध्मा मा भैषीः इति 
तावकीना वाणी इव, भावती भक्तिः मे सततम्‌ श्रखरतस्यन्दिनी भाति | 
अर्थ--दे नाय! कृष्ण-पक्त की रंधियारी रात्रि में कातिक 
मास कौ मनादर चन्द्र-कान्ति के समान ( मरुस्थल के ) निजंन मार्गं 
श्रान्त हए पथिको ( बटोियेां ) के महान्‌ संताप का शान्त करनेवाली 
भा ( जल-शाला ) के समान ओर अत्यन्त कुपित यमराज के भये 
आपकी (मा मैषीःः--अरे बत्स च्‌. इस यमराज से मत डरना, कदापि 
मत डरना--इस प्रकार की अभय वाणी कं समान ( सांसारिक पाप- 


तापं से सन्तप्त हृद्य मे ) निरन्तर अमृत कोसी बृष्टि करनेवाली 
आपकी भक्ति सुभे अतीव प्रिय लगत्तो है । 


येषामन्तः खकृतस्ररणिः स्याणवीया न भक्ति- 
व्यक्तिं धत्त स्सकृदसकृनास्मि तेषु स्मितेषु । 


शल सतुति-कसुमाञ्लिः [ भेममकरन्द्‌- 


लोकः शोकं त्यजति सदसा यत्र तद्वक्तियुक्त 
यक्तं मन्ये सुदितमुदितश्छाघुल्लाषहेतुम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय--येषाम्‌ ( प्रमोदोदुधूतहसितानाम्‌ ) अन्तः सुकृतसरशिः 
स्थाणवीया भक्तिः व्यक्तिम्‌ न धत्त, तेषु स्मितेषु त्रसङृत्‌ रसकृत्‌ न श्रस्मि 
( तानहं नाऽऽशातत, इत्यथ"; }, यत ( भरी शम्बुभक्तियुकते ) रुदिते (श्रि ) 
लोकः ( सामान्यलोकोऽपि ) सहसा शोकम्‌ त्यजति, तत्‌ उदितश्लाधम्‌ 
उल्लाषदेतम्‌ भक्छियुक्तम्‌ रुदितम्‌ ( श्मपि, ्रहम_ ) युक्तम्‌ मन्ये | 
श्रथ -जिन ( अत्यन्त हषं द्वारा उत्पन्न हानेवाले हास्यो ) के 
अन्दर, पुख्य की सरणि ( अर्थात्‌ पुखय-प्रा्ति का मागं ) शिव-भक्ति 
व्यक्त न हो, उन ८ च्रानन्द्‌जन्य ) इषद्‌ हास्यो पर मँ बहत प्नोति नहीं 
करता, अर्थात्‌ भगवद्भक्ति-विहीन दास्यां के मै श्रच्छा नही समभाता ॥ 
श्नौर जिस ( श्रीशिवभक्तयुक्त ) रोदन मे प्राकृत मनुष्य भी श्रपने 
शोक ( चिन्ताजाल) को तत्काल त्याग देता है, उस चरति प्रशंसनीय 
मोर मनुष्य को नीरोग वनानेवाले शिवभक्ति-युक्त रोदन को भी मे 
शरे समता ह्र, अर्थात्‌ भगवद्धक्ति-विदीन हास्य की अपेक्ता, मँ 
भगव द्भक्ति-युक्त रोदन के (भी ) अत्युत्तम समता | 
ध्वान्तं शान्तप्रशममहरद्न्न सयः समुद्य- 
नुद्ोतश्रीकलितकमलोष्टासभानुः स भावुः । 
तद्धिध्वस्तप्रमदमदमेदीपितेदामदेाष- 
प्लाषं नेतु' भभवति भवे शांभवी भक्तेरेव ॥ ९ ॥ 
अन्वय--उद्योतश्रीकलितकमलेाल्लासभानुः सः भानुः समुयन्‌, शान्त 
प्रशमम्‌ यत्‌ ध्वान्तम्‌ न ्रहरत्‌ । भवे विध्वस्तप्रमदम्‌ ग्रदमेदीपितोदाम- 
दपम्‌ तत्‌ ध्वान्तम्‌ (अज्ञानरूपम्‌) प्लोषम्‌ नेवम्‌ शाम्भगी मक्छि एव प्रमवति । 
अथ प्रकाशमय दात्तिके द्वारा कमलां के श्रुल्लित करनेवाला 
किरणेंवाला बह भानु तत्काल उद्य हाता त्रा, शाम ( जितेन्द्रियता ) 
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कानाश करनेवाले जिस (ज्ञान रूप) अन्धकार का नदीं दूर कर 
सकता, उस महान्‌ हषं का नाश करनेवाले श्नोर इन्द्रियों के अनिरोध 
इरा महान्‌ देषो को पैदा करनेवाले श्ज्ञान-रूप अन्धकार का भस्म 
करने के लिए संसार मे केवल एक भगवान्‌ शङ्कर की भक्ति ही समथः 
हा सकती है । 
ये सन्तोषमरशमपिशने क्लेशराशौ निमग्ा 
भग्नाशासिररिषमविषयोपासनावासनाभि; । 
तेषामेषा भवभयभिदारम्भसंभावनाभू- 
भूत्यै भूयस्वरिजगति गतिः शाम्भवी भक्तिरेव ॥१०॥ 
अन्वय-ये भग्नाशाभिः विपमविषयोपासनावासनाभिः सन्ताषप्रशम- 
पिशुने क्लेशराशेा निमग्नाः, तेषाम्‌ एषा वरिजगति ( अगतीनाम्‌ ) गतिः, 
भूयः भव्रभयभिदारम्भसंभावनाभूः शाम्भवी भक्तिः एव भूत्यै ( भवति ) । 
श्रथ जो लोग भग्न हई ्शाश्नों से अत्यन्त विषम विषय 
भोग की वासनाश्ं के द्वारा सन्तोष को नष्ट करनेवाली क्तंश-राशिमें 
इने हृए दहै, उन लोगों को यह अगतिकें को परमगति नौर संसार के 
महाभय को समूल ही दूर कर देनेवालो शिव-भक्िति ही परम च्रानन्द्‌ 
भदान कर सकती है । 
द्म्भस्तम्भस्थगितगतयः सावहेला-महेला- 
देलालापभरमितमतयः सन्त्यसंर्याः पुमांसः । 
भागीं भक्ति दधति हृदये निस्तरङ्गामभङ्गां 
गङ्गातीरे विहितरतयो दुर्लभाः पूरुषास्ते ॥ ११ ॥ 
अन्वय दम्भस्तम्भस्थगितगतयः सावहेलामहेलाहेलालापश्नभितमतयः 


पुमांसः ( भुवि ) ्रसंख्याः सन्ति, ये ( पुनः ) गङ्गातीरे विहितरतयः (सन्तः) 


हृदये निस्तरङ्गाम्‌ अभज्गाम्‌ भार्गाम्‌ भक्छिम्‌ दधति ते पूरुषाः दुलभः सन्ति । 
29 


७५० स्तुति-कुसुमाज्ञंलः [प्रेममकरन्द्‌- 
अथ. द्म्भ रूपी स्तम्भ स जिनकी ( पारमाधिषक ) गति रुक 
गई है श्रौर रूप, लावस्य के मद्‌ से गविंन हई महिलाओं के हावभावों 
से जिनकी मति (अज्ञान रूपौ भवर मे) चक्तर खा रहा है, देसे निविंवेकी 
पुरुष इस संसार मे श्रसंख्य ( भरे पड़े ) है; परन्तु जो लोग ( पतित- 
पावनी ) गङ्गा के पवित्र तट पर निवास करते हुए भगवान्‌ सदाशिव 
की निश्चल भक्तिके हृदय में धारण करते टे, वे सहृदय पुरुष बहुत ही 
दुलभ दै । 
शम्भो दम्भ दहति बुदकारम्भसंभावनाभिः 
साभिद्ेषस्त्विषमपकपत्येष रोाषप्रदाषः। 
सावष्टम्भ भ्रमयति ब्हन्मामहङ्कारभारः 
पारं नेतुं भ भवति भवदधक्तिरंका भवाब्धेः ॥ १२ ॥ 
अन्वय--अयि शम्भो ! कुदकारम्भसभावनाभिः दम्भः माम्‌ दहति, 
साऽभिद्रेषः एषः रेषप्रदोषः ( मम ) त्विषम्‌ अपकषति; वृहत्‌ ब्रहङ्कारभारः 
सावष्टम्भम्‌ माम्‌ ( कुचेषु ) भ्रमयति, ( अतः ) माम्‌ भवान्वेः पारम्‌ नेढम्‌ 
टका भवद्धक्तिः ( एव ) प्रभवति । 
अर्भे नाथ ! यह्‌ दृम्भ अत्यन्त द्रोह उत्पन्न करके सुमे जला 
रहा है, द्वेष से युक्त यद क्रोधरूपी रात्रि मेर तज का हर रहं हैः ओर 
महान्‌ अहङ्कार का भार समे गवत करके कुमार्ग मे घुमा रहा है, 
इसलिए प्रभा ! अव सुक शरान का इस अ्रषार भवसागर सेषार 
करने के लिप्‌ केवल एक आपक्री भक्त हा समर्थं है । 
्ाक्संधत्ते युधमधिधदुवंदधवाणाभिरामेः 
सभ्र.भङ्ेलंटमललनापाज्गभङ्गेरनङ्गः । 
देषप्लापक्षमशमपथापातमातन्वती मे 
भीमे भक्तिर्भगवति गतिश्चशुषशचन्द्िकेव ॥ १२॥ 


-समतः ] सप्तदशं स्तोत्रम्‌ ४५१ 
श्रन्वय--अधिषनुः वदवाणाभिरामेः सभ्रभङ्गैः लटभललनापाङ्गभद्गः 
अनङ्गः युधम्‌ द्राक्‌ संधत्ते, श्रत: चन्तुपः चन्द्रिका इव, देपप्लापक्तमशमपथा- 
पातम्‌ आतन्वती भगवति भीमे मकछिः एव एका मे गतिः ( ्रस्ति)। 
अर्थ--धनुष पर चद्ाये हए बाणं के समान मनेहर कटान्तां म 
युक्त प्रोढ़ा-युवतियों के नेत्र-तरद्गं के द्रारा यदह काम-देव मेरे साथ युद्ध 
करने के तैयार है । इसलिए सन्तप्त हृ नेतरो को चन्द्रिका के समान, 
काम क्रोधादिरूप दें को शान्ति करने मे समर्थं शम-दम श्प 
मार्गं पर चलने( गिरने वाली शिव-भक्ति के सिवाय अव मेर दृसगी 
कार गति ही नहींटै। 
कामः कामं धनुरुनिशं कौसुमं संदृणातु 
व्यालं कालः स्वकरकुहरे भम्रभोगं विधत्ताम्‌ । 
भागौ भक्तिः सपदि सकलपरार्थनाकरपवरली 
लन्धा हव्धा जगति कति न छेशपाशा हताशाः॥१४॥ 
श्रन्वय--कामः श्रननिशम्‌ केसुमम्‌ धनुः कामम्‌ संडृणोतु, ( क्वापि 
संगोप्य रक्ततु )। कालः व्यालम्‌ स्वकरकुदरे भग्नभोगम्‌ व्रिधत्ताम्‌ । 
(मया प्राचीन पुख्यपरिपाकेन ) सपदि सकलप्रायंनाकल्पवल्लो भागौ भिः 
लन्धा, श्रतः जगति हताशाः क्लेशपाशाः ८ मया ) कति न दन्धाः | 
शअर्णं-अव वह्‌ कामदेव ( दताश हकर ) अपने पुष्प-धनुप 
के कहींचिपाकेरक्चे! च्रोर काल--यमराज भी अपने नागपाश 
केदाथोंमं ही गुप्त र्खे! क्योकि अव स॒मे सकल श्रभिलापों की 
कल्पलता--श्रौ शिवभक्ति प्राप्त दे। गई है; इसलिए अव न संसारमें 
अविद्या च्रादि समस्त क्लेश-पाशों का हताश करके उन्दं बांध डालाहै। 
अर्थात मुके बन्धन मे डालनेवाले रागद्वेषादि समस्त दोषोँका मेनश्री 
शिव भक्ति के बल से, मन्व्र-मथित सपंके समान, निर्वाय करके हताश 
कर द्या दहै। 


४५२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 


राज्नामाज्ञाविहतिविहितानीकिनीनीरसश्रीः 
स श्रीलेशस्तनुरन॒चितप्ार्थनस्तावदास्ताम्‌ । 
पेन्द्र यत्र त्रिथ्ुवनजयप्राज्यसाभ्राञ्यलक्ष्मी- 
लक्ष्मावन्ञास्पदमपि पदं तां स्तुमः शम्थुभक्तिम्‌ ॥१५॥ 
श्रन्वय-राज्ञाम्‌ आज्ञाविहतिविहितानीकिनीनीरसश्री; ८ श्रतएव ) 
च्रनुचितप्राथनः सः तनुः श्रीलेशः तावत्‌ च्रास्ताम्‌, यत्र त्रिुवनजयम्राज्य- 
साग्राञ्य-लच्मीलच्म रेनद्रम्‌ पदम्‌ अपि ( लब्धम्‌ ) ्रवज्ञास्पदम्‌ ( भवति ) 


ताम्‌ शम्भुभक्तिम्‌ स्तुमः। 
अथ आज्ञा के भङ्ग से अतीव नोरस प्रतीत होनेवालो 


अतएव जिसकी प्राति केलिए प्रार्थना करना ही व्यर्थंहै रेसी द्र 
राजानं को स्वल्प सम्पत्ति की हमें कई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 
श्व ता हम उस शिव-भक्ति की (ही) आराधना करते हैँ जिस 
( शिवभक्तिरसाऽमृत ) की प्रात्नि होने पर त्रौलोक्यविजयो छच्कृष्ट 
साम्राज्य-लदमी कौ शोभा का धारण करनेवाला णेन्द्र पद्‌ भी श्रत्यन्त 
घृणास्पद मालूम पडता है | 
कान्तैकान्तन्यसनमनसां वरकलालङ, कृतानां 
ज्ञानाम्मोभिः क्षपितरनसां जाहवीतीर भाजाम्‌ । 
गाढोत्सेकभ्रकटितजटामण्डलीमणडनानां 
नानाकारा भवति कृतिनां ॒क्तये म्गभक्तिः ॥१६॥ 
अन्वय--कान्तैकान्तन्यसनमनसाम्‌ वल्कलालङ्छृतानाम्‌ ज्ञानाम्मोभिः 
ऋलपितरजसाम्‌ जाहवीतीरभाजाम्‌ गादोत्सेकप्रकटितजटामण्डलीमरडनानाम 
कृतिनाम्‌ नानाकारा भग॑भक्छिः मुक्तये भवति । 
चअथः--न्रतीव मनोहर एकान्त के प्रमी, वल्कल-वस्त्ों से 
अलङ्कृत, ज्ञान-जल से पाप-रूप रज का प्रन्ञालन करनेवाले, जाहवी 
के पावन तट का सेवन करनेवाले, ओर गाद्‌ भक्ति रसः के उत्सेक से 


समेतः ] सप्तदशं स्तोत्रम्‌ ५५३ 


प्रकटित जटा-मर्डली से मण्डित पुख्या-माच्रों के यदह अनकें प्रकार की 
शिव-भक्ति कैवल्य-पदवी के प्रदान करती है । ब 
मूर्तिं भथयति यथा मञ्जरी जीणपणां 
` कर्णाभ्यख भसरति जरा सत्यतो मृत्युदूती । 
भोगा भोगा इव विद्धतश्चे्टितं वेषटयन्ते 
इन्तेदानीं शरणमपरं नास्ति नः शम्थुभक्तेः ॥१५७॥ 
अन्वय--नः मूर्तिः जीणंपर्णा मञ्जरी यथा, धूतिम्‌ प्रथयति, सत्यतः 
मृत्युदूती जरा ( नः ) कर्णाभ्यणम्‌ प्रसरति; भोगाः भोगाः इव विदधतः 
चेष्टितम्‌ वेश्यन्ते, हन्त ! इदानीम्‌ शम्भुभक्तेः अपरम्‌ नः शरणम्‌ नास्ति । 
अरथे--दमारी मृतिं ( हमारा शरीर ) जीं पत्तोवाली लता 
के समान कम्पको प्राप्त हेती है, ठीक यमदूती की तरह यह्‌ जरा हमारे 
श्रां क नजदोकच्रही है ओीरये भोग ८ शब्दादि विषय ) सान्तात 
भोग (सपं फणों ) के समान हमारी चेषां ( गतियो) कटाक रहे 
है। हाय! श्रव इस समय केवल एक उस 'शिव-भक्ति' के सिवाय 
हमारी दूसरी कई भी शरण नहीं है । 
यत्र ध्वान्तकषपणनिपुणं दुर्बलं प्राम चान्द्र 
स्रं यत्र ग्लपयति तमस्तापने। यन्न तापः । 
यत्र रङ्ग कचति शिखी तेनसाऽन्येन सत्रा 
तत्रालोकं दिशति विषमे शांभवी भक्तिरेका ॥ १८॥ 
अन्वय -्वान्तक्तपणनि पुणम्‌ चान्द्रम्‌ धाम यत्र ( मेहान्धतमसे निरा- 
क्ये ) द्वलम्‌ ( मवति } यज तापनः तापः सान्द्रम्‌ तमः न ग्लपयति; यत्र 
(च ) अन्येन तेनसा सवा (सद ) हन्‌ शिली न कचति, तत्र विषमे 
( बरहयऽनतमल ) एका शाम मकः ( एव ) आकम्‌ छाति । 
„ अथ अत्यन्त गाढ्‌ अन्धकार का नाश करने में समथः चन्द्रमा 
४५ ध 4 मोद-ूपी अन्धकार ) को दूर करने मे असमथः हो 
° अत्यन्त तेजस्वी सूय. तेज भी जिसका नारा नहीं कर सक्ता चोर 


४५४ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ ्रेममकरन्द्‌- 


(अह, तारागण, मणि आदि ) सभी तेजो को साथ लेकर प्रज्ज्वल्ित 
दाता हुत्रा अग्नि भी जहां प्रकाश नहीं कर सकता, रेते अति गाद्‌ 
मोह रूपी अन्धकार में केवल एक शाम्भवी भक्ति ही प्रकाश प्रदान करती 
हे । अर्थात्‌ मेह्‌-रूपी गाद्‌ ‹अन्धकार का केवल भगवान्‌ की भक्ति के 
सिवाय दूसरा कई भ नहीं दूर कर सकता । 

मा चद्‌ याऽभ्यसनसुलभान्वीक्षिकी नाम विचा 

हृद्या दूरे विहरतु विपत्वण्डिनी दण्डनीतिः । 
क्वापि स्थेम्ना लसतु कलितोह्टाघवार्तापि वार्ता 
नार्ताबहं किमपि शरण" शम्ुभक्ति विनाऽन्यत्‌।।१९॥ 

श्रन्वय--भूयोऽभ्यसनसुलभा त्रान्वीक्तिकी ' विवा मा भूत्‌ नाम, विप 
स्वर्डिनी हदा दण्डनीतिः (ग्रपि) दूरे विहरत (सापि भवभयहारी नास्तीत्यर्थः), 
कलितोल्लाघवार्ता ( ृषिपाशुपाल्यवाणिज्यादिरूपा ) वार्ता श्रपि क्वापि 
स्थेम्ना लसत, रातौ" शम्मुमक्तिम्‌ विना अन्यत्‌ शरणम्‌ बर्हम्‌ न (भवति) । 

श्रथ. ्रत्यन्त अधिक अभ्यास से प्राप्न हेनेवालो आन्वीक्षिकी 
विद्या ( तक-विद्या ) मत मिले! अर्थात्‌ वह जीव के पाप-तपें का 
नीं मिटा सकती शरोर ( बाह्य ) विपत्ियों का नाश करनेवाली, मनोहर 
दण्डनीति ( राजनीति ) भी दूर चली जाय ! ( ्र्थात्‌ हमे उस दरूड- 
नीति ( तअथ^शास्त्र ) की भी कोड ्रावश्यकता नदौ ( क्योकि वह भी 
प्राणी का आत्यन्तिक दुःख दूर नहीं कर सकती ) एव श्ररोग्य की 
वार्तां करनेवाली वार्ता ( कृषि, पडुपालन, वाणिल्य आदि आजीविका ) 
भी कदं स्थिर दाकर बैठ जाय ! ८ अर्थात्‌ लोकिक धन-सम्पल्ति की 
भी हमें कोई परवाह नहीं ) क्योंकि प्राणियों के जन्म-मरण के सङ्कट 
में केवल एक शम्भु-भक्ति के सिवाय दूसरा कोई सहायक ही नहीं 
हा सकता । 
(१) असयक्तागमामयानीदितल्य, पश्चादीकणम्र्‌ अन्वीक्ता, सा प्रयोजनं 
यस्या; सा शरान्वीक्िकी ( तकंविया ) 


समेतः |] सप्तदशं स्तोत्रम्‌ ४५५ 


संसारान्धेः भथमलहरी पातकापातकामा 
रामा नाम स्थगयति गतिं मज्जतां सञ्जनानाम्‌ । 
मोदावर्तभूमसयुदयघेद विच्छेदरेतुः 
सेतुद्‌ःरीभवति च भृशं शेणुषी शोुषीयम्‌ ॥ २० ॥ 
तस्मादस्माज्जननमरणष्केशत्रेशन्तपङ्ा- 
च्छङ्कातङ्काकुलितमतये ये तितीषन्ति तेषाम्‌ । 
आशापाशग्रथितवपुषां क्रन्दतामातुराणां 
भाणापाते वितरति करालम्बनं शम्धुभक्तेः ।॥२१॥ 
( युगलकम्‌ } 
अन्वय--संसारान्धेः प्रथमलहरी पातकाऽऽपातकामा रामा, (मवान्धो) 
मज्जताम्‌ सजनानाम्‌ गतिम्‌ स्थगयति नाम, मेोदावत्त॑भ्रमसमुद यत्खेद- 
विच्छेददेतःः सेत: ( सेतुरूपा ) शेमुषी इयम्‌ शेमुषी च दूरीभवति । तस्मात्‌ 
श्रस्मात्‌ जननमरणक्लेशवेशन्तपङकात्‌ शङ्कातङ्काकुलितमतयः ये पारम्‌ तितौ्षन्ति, 
तेषाम्‌ च्राशापाशग्रथितवपुषाम्‌ क्रन्दताम्‌ ्राठराणाम्‌ प्राणापाते ( केवलम्‌ ) 
शम्भुभक्तिः ८ एव ) करालम्बनम्‌ वितरति । 
श्रथं-( इस ) पार संसार-रूप महासागर कौ पहली तरङ्गः 
ओर मनुष्य के महान्‌ पातकं ( दुष्कर्म" ) में गिरानेवालो रामा 
( युवती ) भवसागर में इरे सञ्जना को सद्गति के ( एकदम ) रोक 
देती है; जोर मेदरूपी आवक्तं के भ्रमण से उत्पन्न हए खेदका 
समूल नष्ट करनेवालो चौर ( संपार-सागर से पार करने मे ) साक्तात्‌ 
सेतुरूपा वह शान्तिमयो ( पतवुएभ्रधाना ) बुद्धि दूर चली जातो है । 
इसलिए इस जन्म-मरण-रूप दुःख-पल्वल के ( दुष्कृत-रूप ) पङ्क 
से उत्पन्न हुई बाधां से विरुलित मतिवाले जा सहृदय जन इस 
महान्‌ निपतति से पार दाना चाहते है, उन आशारूपो पाशो से वेधे 


४५६ स्तुति-कसुमाज्ञलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
ओर दीन विलाप करनेवाले आतुरो के अन्तकाल में केवल एक शम्भु- 
भक्ति टी आश्रय ( सहायता >) देती है । 
[ अव यहां से सुख्य-विषयासक्ति दोष का वंन करते हुए 
कवि कहते है-- ] 
एणाक्षीणां स्मरशरशिखाकाटिशौरीर्यभीमाः 
भमाङृष्टा भगिति कुटिला ये कयाक्षाः पतन्ति । 
कालेनैते कुलिशनिशितास्तुण्डदणडा जडानां 
भिन्दन्त्यन्तरहूद्यमदयं पत्रिणां नारकाणाम्‌ ॥२२॥ 
श्रन्वय--स्मरशरशिखाकेाट्शिीर्यभीमाः प्ेमाकृषशः भगिति 
एणाक्तीणाम्‌ ये कुटिलाः कटाक्ताः ( तदासुक्तकामिजनं प्रति >) पतन्ति, एते 
( एव ) .कटाक्ताः कालेन कुलिशनिशिताः ८ सन्तः ) नारकाणाम्‌ पत्रिणाम्‌ 
चर्डदण्डाः अदयम्‌ ( कृत्वा ) तेषाम्‌ मूढानाम्‌ श्न्तःहृदयम्‌ भिन्दन्ति | 
शर्णं-कामदेव के वाणो के सुखं की तीदणता के समान भयङ्कर, 
जे युबतियें के भ्रोम-कटाक्त ८ उन पर श्रासक्त इए ) कामी लेगों पर 
गिरते दै, वही कटाक्ञ अन्त समय पर वजर के समान तीदण हेते 
हृष नरकं के पक्षियों को चोचे थनकर अत्यन्त निहप्यतापरवंक उन 
मूर्खो ( चर्थात्‌ उन्दों कामियें ) के हदय का ( खल ) भेदन करते 
है, श्नोर-- 
बाहढन्द्रं तुलित-बिवलद्वालमार्णालनालं 
सालङ्कारं रशितवलयं वेष्टितं कण्ठपीठे । 
मेहान्धानां महति पततां यातनातङ्कपङ्क 
शङ्के पङकरुहदलदशः पाशतामेतदेति ॥ २३ ॥ 
अरन्वय-वुलितविवलद्‌ बालमार्णालनालम्‌ सालङ्कारम्‌ रणितवलयम्‌ पङ्क ~ 
खुहदलदशः (यत्‌) बाटुदन्द्म्‌ मोहान्धानाम्‌ कर्पीठे वेष्टितम्‌ (तदेव) कालेन 
महति यातनातङ्कपङ्कं पतताम्‌ ( तेषाम्‌ ) पाशताम्‌ एति, एतत्‌ ( अहम्‌) शङ्के॥ 


समेतः ] सप्तदशं स्तोत्रम्‌ ४५७ 

अथ. जा कमल वाल सणाल ( नवीन कमल) की नालके 
समान सुमनेदर, केयूर-कङ्कण आदि मूषे से अलंकूत, वलये से 
शब्दायमान कामिनी कौ मुजाए ( पहले ) माहान्ध ( कामी >) लेगें 
के कण्ठ में लिपटती है, (मँ सचता दकि) वदा भुजाण ( फिर ) अन्त 
काल में श्त्यन्त घोर नरक-यातना रूपी कीचड़ मे पड़ते हए उन्दी 
(कामी) लोगों के लिए महान्‌ लोहमय पाश वन जाती हैं । 
ओर-- 

यत्साकतं यृकुलितदृशः केतकामोदह्य्' 

सद्यः स्विदयद्रदनममृतस्यन्दि पीतं नताङ्गयाः । 
रागान्धानां निरयनिलये तहदुरापावसाने 
जाने भूयः प्रतनश्पयाक्रोशकोपत्वमेति ॥ २४ ॥ 

श्रन्वय-- साकूतम्‌ केतकामोदहदयम्‌ सयः स्वियत्‌ श्रमृतस्यन्दि मुकु- 
लितदृशः नताङ्गः यत्‌ वदनम्‌ ( रागान्धैः ) धीतम्‌, तदेव, भूयः ( तेषाम्‌ ) 
-रागान्धानाम्‌ दुरापावसाने नरकनिलये पतनशपथाक्रोश कोषत्वम्‌ एति ( इति 
श्रहम्‌ ) जाने। 

श्रथ--विलास-युक्त, केतकी-पुष्प की सुगन्धि के समान मनोहर, 
तत्काल सेद्‌ ८ साचस्विकं भाव )के प्राप्न होता हच्रा श्रौर श्रमरत को 
टपकानेवाला जे कामिनी का मुख ८ पडले ) कामान्ध लोगों ने चुम्बन- 
पूवक (प्रोमसे) आस्वादित क्रिया, वदी सुख फिर उन्दे अथाद 
नरकालय में डबोने ॐ लिए जोर से शाप देता हा आक्रोश का कोष 
अन जाताहै। 

रागोदरेकातकनककलशाकारमालम्बि हारं 


सारङ्गाक्ष्या पृथुङ्खचयुगं गाढमालिङ्गितं, यत्‌ । 
तन्मूढानां नरककलिले मज्जतामन्तकाल 
नाल लग्नस्थिरतरगुस्यरावभावं विभर्ति ॥ २५ ॥ 


४५८ स्तुति-कुसुमाञज्जलिः [ प्रममकरन्द्‌ 

अन्वय--कनककलशाकारम्‌ ्आलम्वि हारम्‌ यत्‌ सारङ्गाच्याः परथुकुच- 
गम्‌ ( मूढैः ) रागोद्रं कात्‌ गाढम्‌ श्रालिङ्कितम्‌ , ( तदेव ) अन्तकाले नरक- 
कलिले मज्जताम्‌ ( तेषाम्‌ ) नले लग्नस्थिरतरगुरुग्रावभावम्‌ विमतिं । 

च्रथ--जा सुवणं-कलश के समान, सुक्ता-हार से सुशोभित 
कार्नी का पौन स्तन कामान्ध लोगों ने राग से अन्ध होकर गाद 
आलिङ्गित क्रिया, बही स्तन फिर अन्त-काल में उन मूर्खो को नरक- 
रूपी पङ्क मे डबोने के लिए कण्ठ मे लगा हृच्रा बड़ा भारी श्रचल 
पाषाण बन जाताहै। 

किं भूयोभिवंचनर चनाडम्बरैदीर्धंशोका 
लोका युक्तं शरुत सुतरां परिचमं वाक्यमेतत्‌ । 
दुःखोदकं परयुखसुखदं सङ्गयत्छञ्य साङ्ग 
गाङ्धं लन्ध्वा सलिलममलं शम्धुभक्तिं भजध्वम्‌॥ २६ ॥ 
( पञ्चभिः कुलकम्‌ ) 

श्नन्वय--भूयोभिः वचनस्चनाढम्बरैः ( विवेकेल्पादकवैराग्यवचना- 
रम्भाङंबरैः ) किम्‌ ( भवति ) दे दीर्ेशाकाः लाक ( एतसूरवोक्तं मदीयं सृक्त- 
मवधार्य ) सुतराम्‌ युक्तम्‌ ( मम ) एतत्‌ परचिमम्‌ वाक्यम्‌ (सावधानाः ) 
श्रुत ! दुःखादकंम प्रमुखसुखदम्‌ साङ्गम्‌ सङ्गम्‌ उत्यञ्य, अमलम्‌ 
गाङ्गम्‌ सलिलम्‌ लन्ध्वा, शम्भुमक्तिम्‌ ( एव ) मजध्वम्‌ । ५ 

अर्थ--अधिक अव क्या कं? विवेक उतपन्न करनेवालि 
बहुत से वैराग्यमय वचनें के आडम्बरं को क्या आवश्यकता लि 
( तः ) अरे महान्‌ रोकम्रस्न लेनं! (मेरे पले कदे वचनें 
के खूब विचार कर ) अन इस अत्यन्त युक्त ( यथार्थं ) अन्तिम वाक्य 
का सावधान होकर सुना--किवल आरम्भ में सुख देनेवाली च्रोर परि- 
शाम में श्र्यन्त दुःख देनेवाल विषयासक्ति को शीघ्र स्याग करके 
निर्मूल गङ्गा-जल के प्राप्त कर केवल एक भगवान्‌ शिव की भक्ति 
कीहीशरणला!? 


समत: | सप्तदशं स्तोत्रम्‌ ४५९ 


म्लाक्यं लम्भयन्तस्तणगणगणनां रादिणीकान्तलेखा- 
रेलालङ्कारभक्तिशमुदितमनसा निर्मलं ध्राम लन्धुम्‌ । 
धन्याः संन्यासिनेाऽन्तः कलिमलपण्लं भूरि भिन्दन्त्यमन्दा 
मन्दाकिन्याः पयोभिः शशिषुङृटजटा्रेनयन्ती द कूरे: ।।२७॥ 
अन्वय त्रैलोक्यम्‌ ठृणगणगणनाम्‌ लम्भयन्तः, रोादिणौकान्तलेखा- 
रेखालङ्कारभक्तिप्रमुदितमनसः धन्याः ्रमन्दा; सन्यासिनः निम॑लम्‌ धाम 
लब्धुम्‌ शशिमुकुटजटावैनयन्तीदुकूलैः मन्दाकिन्याः पयोभिः श्रन्तः भूरि 
कलिमलपटलम्‌ भिन्दन्ति । 
अर्भी--तीनेांलकेंका डुष्क तृण के समान सममे हए 
चर्थात्‌ श्रतीव निःसप्रह, तथा श्रो भगवान्‌ शङ्कर की भक्तिसे जिनका 
मन अलीकिक च्मानन्द मे मगन हुश्रा है, देसे धन्यात्मा संन्यासी लाग 
समस्त कर्मो को श्रोभगवच्चरणों मे सम्पण करके उस अत्यन्त पित्र 
परम पद्‌ ( कैवल्यधाम ) के प्राप्त करने ॐ लिश शङ्कर की जटाध्वजा 
के दित्य वख वने हुए मन्दाङरिना के स्वच्छं जलां से कलिकाल के 
समस्त मलां को घेतिहे। 
एवं देव भभेव स्मरहर सकलद्वीपदीपर्य भरतु 
भासामासादयन्ती विषमतमतमःखणडने च रि्डिमानम्‌। 
कारागारानुकारे परिभवति भवे बद्धमोहान्धकारे 


भावत्की भक्तिरेका शरणमशरणव्राणविश्राणिनी नः|॥२८॥ 
अन्वय दे देव, स्मरहर ! एवं ( उक्तप्रकारेण वरता ) विषमतम- 
तमःखण्डने भासाम्‌ चरिडमानम्‌ च्रासादयन्ती, वद्धमेदान्धकारे कारागारा- 
ककारे भवे परिभवति ( सति ) सकलद्वीपदीपस्य मतुः ( दिनमणेः ) प्रभा 
इव, अशरण त्राणएविभ्राणिनी एका भावत्की भक्तिः एव नः शरणम्‌ ! 
1 अर्थं-अयि भगवन्‌ ! इस प्रकार गाद्‌ अज्ञानरूप अन्धकार 
के नष्ट करने के लिए अतिप्रचरड दीप्तिक धारण करनेवाली, मेाद- 


४६० स्तुति-कुसुमाञ्नलिः [प्रेममकरन्द्‌- 
रूप अन्धकार से व्याप्त (भरे ) हुए, कारागार गृह के समान इस संसार 
की विपत्ति-बाधाओं से श्रतीव तिरस्कृत देने पर, सूर्य क दिव्य कान्ति 
के समान अनं को शरण देनेवालो एक अपक्री भक्ति ही हम 
लगे को शरण दे सकती है । 

ये विश्चस्थितिसर्गसंहतिकृता देवास्तरयस्तेऽपि यं 

सेवन्ते मुखवीक्षणमरणयिनेो दृक्पातमावरार्थिनः । 
यस्याः स प्रभुरभमेयमदहिमा कीडाशङन्तायते 


तां भक्तिं शेवनत्रयाद्धुतमहामाहात्म्यशक्ति स्तुमः ॥२९॥ 

श्रन्वय ~ विश्वस्थितिसरगसंहतिकृतः ये त्रयः देवाः ( सन्ति) ते 

अपरि ( कामयं परमेश्वर; श्राज्ञां विधास्यतीति. ) मुखवीक्तणप्रणयिनः दक्पात- 

मात्रा्थिंनः सन्तः यम्‌ ( भम्‌ ) सेवन्ते ! सः श्रग्रमेयमदिमा ( न्नपि) परसुः 

यस्याः ( भक्तेः ) क्रीडाशकुन्तायते, ताम्‌ मुवनत्रयादूसुतमहामाहातम्यशक्िम्‌ 
भक्तिम्‌ ( वथम्‌ ) स्तुमः। 


रथ -संसार को खष्टि, स्थिति श्रौर प्रलय करनेवाले जे। ब्रह्मा, 
विषु ओर रुदर तीनें देवता दै, बे भी ( हमे न माल प्रमु-मगवान्‌ 
सदाशिव क्या श्रज्ञा दे'गे ? इसलिए ) हाथ जाड्कर प्रतिक्तण जिनके 
मुख-कमल की ओर देखते हुए, जिते केवल दृष्टिपात मात्र की श्रभि- 
लाषा रखते हुए जिस (प्रमु ) की सेवा में तत्पर रहते है, वह अतक््यं महा- 
महिम वैभवशाली ( भी ) परमेश्वर ( सदाशिव ) जिस (भक्ति) का 
करोडा-शुक बन जाया करता है, अर्थात्‌ जिस ( भक्ति ) के श्धीन होकर 
वेध जाया करता है, उस--तीनें लेको मे भी अदभुत परमावशालिनी 
शक्ति से सम्पन्न-- भक्ति के धन्य है ! [अब इस भक्ति-स्तोत्र के निमांण 
करने से अपने का कृत्यकरत्य समते हए कवि कहते ह--] 
गावस्तावद्‌ हाना रसमसमसुधामादरास्वादबन्धु' 
भक्तिरभगे निसर्गक्रमशमनचमत्कारभोगेकभूमिः । 


समेतः ] अष्टादशं स्तोत्रम्‌ ४६१ 


त्तिः स्वात्मावभासादजुपमपरमानन्दनिःस्यन्दसंवि- 
दविान्त्येकान्तहेतोरिति सपदि विपक्किङकरी किङ्करोतु २० 

श्रन्वय--तावत्‌ अरसमसुधासादरास्वादवन्धुम्‌ रसम्‌ दुहाना गावः, 
निसरगङ्गमशमनचमत्कारभोगकमूमिः भगे भक्तिः,स्वात्मावमाकतात्‌ अनुपमपरमा- 
नन्दनिःस्वंदसंतिद्विशरान्तयेकान्तदेतोः वृष्तिः च (मेश्रस्ति) इति ( देतौः ) 
सथदि किङ्करी विपत्‌ क्रिम्‌ करोतु १ 

अथ--अनुपम सुधास्वादन के समान शान्तरस का दुहनेवालो 
वाणी श्रौर स्वाभाविक समस्त क्लेशों का शान्त करके ( अ्रन्तःकरणा में 
एक ) व्रिलक्तण ही चमत्कार पैदा करनेवालो शिव-भक्ति तथा स्वात्म 
साक्तात्कार हारा प्राप्त हृए श्रनुपम परमानन्द से प्राप्त हए तत्वज्ञान 
रूप विश्रान्ति के कारण उत्पन्न होनेवालो परम दृप्ति-ये तीनां पदाथ. यदि 
प्राप्ते, ता फिर वेचारौ विपत्तिरूपौ भिचकी ( दासी ) क्या कर 
सकती है ? अर्थात क भौ नहीं । 

इतिश्री परेममकरन्दव्याख्यासमेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभट. 
विरचिते भगवते मदेर्वरस्य स्तति-कसमाज्ञलौ 'भक्िस्तोर्र 
नाम सदशं स्तोत्रम 


श्र्टादशं स्तोत्रम्‌ 
9 
अव यहाँ से सिद्धि-म्तात्रः को मारम्भ करते हए कवि कहते दहै 
जयति नितविकारः क्लषलोकोपकारः 
कृतविपदपकारः शान्तमोहान्धकारः । 
अतुलपुरुषकारः मापतविश्वाधिकारः 
स्मररचितनिकारः पार्वतीचाडकार; ।। १॥ 


थर स्तुति-कुसुमाञ्जलिः | श्रं ममकरन्द्‌- 
अन्यव --जितविकारः क्लृप्तलोकोपकारः छृतविपदपकारः शान्तमोहा- 
स्धकार;ः अवुलपुरुषकारः प्राप्तविश्वाधिकारः स्मररचितनिकारः पावंती- 
चाटुकारः जयति । 
अथ शोत, उष्ण आदि हों विकारोँ का जीतनेवाले, समस्त 
चिच्च का उद्धार करनवाले, जन्म-जरा-मरग्ण-जन्य व्रिपत्तियों का नाश 
करनेवाले, माहरूपी गाद्‌ अन्धकार का शान्त करनवाले, अतुलनीय 
पुरुषाथः से सम्भन्न ओर काम का भस्म करनेवाले समस्त भुवनो के 
अधिपति श्री पार्वती के प्राणनाथ (श्रौ सदाशिव ) सर्वा्ृष्ट है। 
अतजुमतद् तां भाणिनां पूर्णशक्ति- 
1 
स्तलुथुवनगणं यः शमेदः कमेशुक्त्ये । 
हि ५ ५ ~) 
दशमदिशदशङ्कां शाखरूपां च युक्त्य 
स भवतु भवदोषप्लोषषृदधो महेशः ॥ २ ॥ त 
श्नन्वय--पूर्णशक्तिः शमंदः यः ( विभुः ) प्राणिनाम्‌ क 
श्रतनुम्‌ च्मुम्‌ तनुभुवनगणम्‌ ( स्वतनुरूपनिखिलमुवनानां गणम्‌ ) अतनुत, 
प्राणिनाम्‌ मुक्त्यै त्रशङ्काम्‌. शस्तररूपाम्‌ दिशम्‌ च श्रदिशत्‌, सः महेशः बः 
भवदोषप्लोषङृत्‌ भवतु । 
अथं पूर्णं स्वतन्त्र अर्थात्‌ महान्‌ पेश्वय-शक्ति से सम्पन्न श्रौर 
कैवल्य देनेवाले जिस प्रमु न प्राणियां के ड॒माऽछम कर्मो के भोगकं 
लिए इस अनन्त मुवन-रूप शरीर का विस्तार क्रिया च्मोर प्राणियों की 
मुक्ति के लिए शाख-रूप निःशङ्क सन्मार्गं ( उपाय ) का निदेश किया, 
चह परमेश्वर श्राप लोगां के सम्पूरणं सांसारिक दोषों का भस्म कर । 
अनलसदितदरत्तौ सत्कलाभासशुद्धे 
बुधवरमुखपब्नं भारती नि्मलोमिंः । 
वरद्‌ परमतापक्लेशजित्वत्मसादात्‌ 
अम॒वति भवदीये मूर्धनि स्वधुंनीव । २ ॥ 


-समेतः ] अष्टादशं स्तात्रम्‌ ४६३ 


अन्वय--दे वरद ! श्रनल-सदित-टृत्तौ सत्कलाभासशुद्धं भवदीये 
मून निर्मलोर्मिः परमतापक्लेशजित्‌ स्वघु नी इव, त्वत्प्रसादात्‌ श्रनलस-दित- 
इत्तौ, सत्कलामासशुद्धः बुधवरगुखपद्म निर्मलोर्मिः परमतापक्लेशनित्‌ 
भारती प्रभवति । 

अथ --श्रयि भक्ताऽभीष्टप्रद्‌, परमेश्वर ! ( वरतीय नेत्र का) 
अग्नि के सहवास से युक्त ओर मनाहर चन्द्रकला का दीतप्तिस विञुद्ध 
आपके मस्तक में निमेल तरज्गांवाली, श्रौर तीन्र संतापों द्वारा उत्पन्न 
हर क्लेश का दूर करनेवालो मन्दाकिनी की तरह, च्रापक कृपा-ग्रसाद्‌ 
स ( श्राप्रको स्तुति करन में) आलस्य-रद्ेत आर दित-कारक शब्द्‌- 
उ्यापारवाले तथा सुन्दर ( चतुःषष्टि ) कलां की शोभास विद्ुद्ध 
बने हृ विद्वदर के सुख-कमल में, निर्मल उल्लास रूपी तरङ्गोवाली 
ओर उतकट सन्ताप एवं ( श्विथादि पञ्च ) क्लशों की निवरत्ति करने- 
वाली सरस्वती विहरण करती है । 


भव भवमरुचारश्रान्तसन्तापतान्ति- 
भशमनघनवर्षावारिवःहं तवाहम्‌ । 
नमद्मरक्रिरीटभोतरनांशुपूर- 


स्फुरदुरुसुरचापं पादपीठं प्रपदे ॥ ४ ॥ 


अन्वरय- दे भव! त्रम भवमरुचारश्ान्तसन्तापतान्तिप्रशमन- 


घनवर्षावारिवाहम्‌ नमदमरकररीयभ्रोतरलांशुषूरसफ़रदुरुसुरचापम्‌ तव॒ पाद्‌ 
पीठम्‌ प्रपद्ये | 


अथे प्रमो ! मे संसार-रूपी मरस्थल से भ्रमण करनेसे 
( परेशान > हए प्राणियों के सन्तापों को शान्त करने में वर्षाकाल 
के समान श्रोर नमन करनेवाले ( जहो द्रादि ) देवतानं के 
शथे हए रत्नं की किरण-रूपी विशाल इन्द्र 
चरण-पौरिका का आश्रय लेता ह| 


श्रान्त 
के मेष 
मुकुटो पर 
धनुष से शोभायमान आपकी 


४ स्तुति-कुसुमाज्जलिः [ प्रोममकरन्द 


करकलितक्पाला बालदवालशय्या- 
तललुलितमृणालीपेलवम्लानमूर्तिः । 
चिरविरहविनिद्रा रुद्रक्पातपा्रं 
दिशिदिशिनिशि पश्यत्यङ्गनानङ्गभीरः ॥ ५ ॥ 
चअन्वय--करकलितकपोला बालशेवालशय्या-तललुलितमरणालीपेलव- 
म्लानमूर्तिः चिरविरहविनिद्रा अनङ्गभौरुः श्रज्गना रद्रदक्पातपात्रम्‌ ८ पुरुषम्‌ ) 
निशि दिशि दिशि पश्यति । 
चअथ--( चिर-वियोग से व्याकुल होने के कारण ) कपोल के 
श्रपने ( बरं) दाथ में रक्खी हृदे, नवीन शैवाल के समान सुकोमल 
शय्या पर कमल को डंडी के समान लेटी हई जिसकी कमल मृतिं म्लान 
ह रही है ठेसी, चिरकालीन विरह-व्यथा से व्याकुल एवं कामबाण से 
पीडित हई कामिनी भगवान्‌ शङ्कर के कपा-पाच्र पुरुष ( शिवभक्त ) को 
रात्रि में बड़ो उस्कर्ठापूर्व॑क सभी दिशाओं में देखती रहती है । अर्थात्‌ 
शम्भु-चरणानुरत भक्त के सांसारिक उत्तम उत्तम सुख-सम्पन्तियां 
श्रपनेश्रापदही वर लेतीहैँ। 
हरचरणसरोजद्रन्द्रभक्तिप्रसादा- 
दुपरि करिवराणां संचरन्तः सहलम्‌ । 
घनमदभरनिर्यनिर्भरामोदलोभ- 
स्खलद लिङलगीतं स्फीतमाकरणयन्ति ॥ & ॥ 
अन्वय--दरचरणसरोजद्रन्दभक्छिप्रसादात्‌ करिवराणाम्‌ उपरि सेलम्‌ 
सञ्चरन्तः ( शिवभक्ताः ) स्फीतम्‌ घनमदभरनिर्यनिरभरामादलामस्खलदलिकुल- 
गीतम्‌ आकर्णयन्ति । 
अर्थ अद, श्रीसदाशिव के चरणारविन्दं की भक्ति के प्रसाद से 
भक्त लाग श्रेष्ठ हाथियों के ऊपर बड़े अ्ानन्द्‌ से चलते हुए, अतीव गाद्‌ 
मन्द्-जल से फरनेवाले उत्कट अमेद्‌ के लाभ में मरन हए श्रमो का 
सुन्दर गान सुना करते ह ॥ 


~ 


समेतः ] अष्टादशं स्तोत्रम्‌ ४६५ 


चरणकमलयुग्मं देव निरदम्भभक्ति- 
ग्रहपुलकितदेहस्तावकं यो ननाम । 
अधिवसति स सेवानप्रसामन्तमोलि- 
स्खलितवङलमालालालितं पाद्पीयम्‌ ।॥ ७ ॥ 
अन्वय--हे देव ! निदंम्भभकग्रह पुलकितदेहः यः तावकम्‌ चरण- 
कमलयुग्मम्‌ ननाम, सः ८ सुकृतिः ) सेवानम्रस्ामन्तमोलिस्वलितवकुल- 
मालालालितम्‌ पादपीम्‌ अधिवसति । 
अर्थ-हे भगवन्‌ ! जे निष्कपट भक्ति के अनुराग से पुलक्रित 
शरीरवाला पुरुष आपके चरणकमलं को प्रणाम करता है, वह पुख्यात्मा 
सेवामें नम्र हुए राजां के मस्तकं से गिरे हए वकुल-पुष्पों की माला 
से लालित दिव्य सिंहासन पर विराजित हेताहै। 
शशिशकलशिखण्ड त्वत्य सादेन धन्याः 
सितकरवलाभ्यां चामराभ्यां विभान्ति । 
उभयत इव वक्त्रं भाविर्रत्वलाभ- 
भकटनपिशुनाभ्यां स्वणंदीनिर्भाराभ्याम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय--े शशिशकलशिखरड ! त्वत्मसादेन धन्याः स्वकीयम्‌ ) 
वक्त्रम्‌ उभयतः [ पार्वद्येऽपि ] सितकरधवलाम्याम्‌ | चामराभ्याम्‌ भाविरुद्- 
ललाभप्रकटनपिशुनाभ्याम्‌ स्वशंदीनिभराम्याम्‌ इव विभान्ति | 
अर्थ--अयि चनद्रार्धरेखर ! आपके कषा-प्रसाद्‌ से धन्यात्मा 
लग अपने मुखकमल के दनां ओर चन्द्रकिरणें के समान स्वच्छंर्चवरां 
स, भविष्य मे पराप्त हेनिवाले शिव-स्वरूप ( सायुभ्य युक्ति) के लाभ 


की प्रकटता को सूचित करनेवाली मन्दाकिनी कौ स्वच्छ (दा) धारा्रों 
कौ भांति सुशाभित करते ह । 


कित्िषरपतिपुत्रीवल्लभ त्वत्मसादा- 


इति जगति धन्या मूध्नि धोतातपत्रम्‌ । 
30 


&6६ स्तुति-कुसुमाज्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


घटयितुमधिकत्वं स्वात्मनाऽपि त्वयैत- 
स्सकलमिव वितीणं मण्डलं शीतरश्मेः ॥ ९ ॥ 
न्वय--दे क्तितिधरपतिपुच्रीवल्लभ ! त्वत्प्रसादात्‌ धन्याः जगति 
मूर (यत्‌ ) यैतातपत्रम्‌ दधति, { तत्‌ ) एतत्‌ स्वात्मनः ( श्रघेन्दुधारिणः ) 
अपि अधिकत्वम्‌ घटयितुम्‌ तेषाम्‌ त्वया सकलम्‌ शीतरश्मेः मण्डलम्‌ 
वितीर्णम्‌ इव ! ( इत्यु च्ता ) । 
श्र्भ- हे उमानाथ ! पुख्यात्मा लोग इस भूमण्डल में च्रापकी 
कृषा के अनुप्रह से अपने मस्तक पर जा स्वच्छं छत्र का धारण करते 
ह, सो वह मालूम हका है कि आपने स्वयं अर्धचनद्रधारी हकर भी ' 
अपने भक्तजनेां को श्रपनेसेभो अधिक उक्छृष्ट बनाने के लिए मानें 
उन्दं सारा दी चन्द्रमण्डल दे डाला हे ! 
अयि हृदय दयाद्रः स्वधुनीनीरारी 
त्वयि विहरति दस्तन्यस्तपीयूषङुम्भः । 
यादे दिमकरलेखाशेखरः केऽपरस्ते 
भवदवविनिषटत्तौ शंस शीतोपचारः ॥ १० ॥ 
श्न्वय--च्रयि दय ! दयाद्र; स्वधुनीनीरधारी दस्तन्यस्तपीयूष- 
कुम्भः दिमकरलेखाशेखरः ( श्रीशिः ) यदि त्वयि विरति, तिं (म्‌ ) 
शंस, ते भवदवविनिद्त्तौ कः अपरः शीतोपचारः ( अस्ति >) १ 
अथः अयि प्यारे हृद्य ! कृपा से आद्र, (शिर पर) 
स्वधुंनी-गङ्गा के नीरका धारण करनेवाला, हाथ में ( शीतल ) श्रत 
पूण कलश का धारण करनेवाला, श्नौर मस्तक पर शीतल किरण 
वाली चन्द्रकला को धारण किया हृश्चा भगवान्‌ स्वामी शङ्कर यदि 
तेरे अन्दर विहार किया करता है, ता फिर तू ही बतला, कि तेरे इस 
संसार-रूप दावानल के शान्त करने के लिए ( इससे ) दसरा 
कोन सा शीतोपचार हयो सक्ता दै? 


समेतः ] अष्टादशं स्तेत्रम्‌ ४६७ 


सुरबरलुतधैरया वैरिदर्वारवीर्या 
6, 
जगति विविधशास्त्रभस्तुताचार्यवर्याः । 
दधति भुबनतन्त्रं कोटिशो रुद्रवयाः 
कृतसततसपर्या ये पुरा शङ्करस्य ॥ ११ ॥ 
अन्वय-पुरा ये शङ्करस्य कृतसततसपर्याः ८ भवन्ति ) ते (सुकृतिनः ) 
स॒रवरनुतधर्याः वैरिदुर्वारवीर्याः जगति विविधशाखप्रस्तुताचार्यचर्याः खद्रवर्याः 
( रुद्रवत्‌ वरणौयाः ) कोटिशः भुवनतन्त्रम्‌ दधति । 
अथ जिन लोगों ने पहले भगवान्‌ श्रो शङ्कुर की आराधना की 
द, उन पुख्यात्माश्नं का धैय ब्रह्मादि देवों से भो प्रशंसनीय होता है, बडे- 
वड़े पराक्रमशाली शत्रू, भी उनके बल का सामना नहो कर सकते । वे 
लोग सकल शाखं के पारङ्गत हो सारे संसार के आचारय॑-स्वरूप होकर 
लोक में पूजित होते हें रोर सात्तात्‌ भगवान्‌ शङ्कुर के दी समान होकर 
समस्त विश्व में अपना शासन करते हे । 
गिरि गिरिवरकन्याकान्त शान्तप्रथायां 
करचरणगणेऽपि क्षामतामशनु वाने । 
गलगलदवकाशे वापि कीनाशपाशे 
भव भवति विना त्वां भाणिनां तच्राणकृत्कः ॥१२॥ 
अन्वय--श्रयि गिरिवरकन्याकान्त ! ( वद्धावस्थायाम्‌ ) गिरि 
शान्तायाम्‌ ( सत्यम्‌ ) कस्चरशगणे अपि क्तामताम्‌ अश्र.वाने ( प्राप्ते ) 
कीनाशपाशे गलगलदवकाशे वा सति, हे भव ! प्राणिनाम्‌ त्वाम्‌ विनाकः 
चाणङ्ृत्‌ ( भवति ) । 
क अथ -अयि नाथ, पार्वतीपते ! चद्धावस्था मे वाणी के शिथिल 
हा जाने पर, हाथर्पांव आदि समस्त इन्द्रियों के अतीव दुर्बल 
दो जनेपरच्नौर गलेमें काल-पाशसे आष्ट हो जाने पर, एेसे महान्‌ 


४८ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌ ~ 
सङ्कटमय समय में प्राणियों की रत्तादे प्रभो! केवल एक आपके 
सिवाय दूसरा कौन कर सकता है १ 
शयशयननिविष्टं वक्त्रमापाण्ड्गण्डं 
मतिमतिविरहेण ग्लानिभाजं वहन्ती । 
तजुतजुलतिका्तिं मानिनी व्याहरन्ती 
हर हरति न धैय" त्वत्समाधौ बुधानाम्‌ ॥ १३॥ 
अ्नन्वय--दे हर ! शयशयननिविष्टम्‌ श्रापार्ड्गर्डम्‌ वक्त्रम्‌ वहन्ती, 
द्मतिविरदेण ग्लानिभाजम्‌ मतिम्‌ वहन्ती, तनुतनुलतिका श्रा्तिम्‌ व्याहरन्ती 
मानिनी ( च्रपि ) त्वत्समाधौ बुधानाम्‌ चैरय॑म्‌ न हरति । 
अथः प्रभा! कर-शय्या पर अत्यन्त धूसर गर्डस्थलोवाले 
सुख का रखती हुई, भ्रियतम के विरह से अतीव म्लानता के प्राप्त हई 
मतिवाली, शित अज्ञोलाली ओर सखोजन से अपनी मानसिक न्यथा 
को वर्णन करनेवाली मानिनी (भी) आपके ध्यान मे परायण हृष 
सत्पुरुष के धैय को नदीं हर सकती ! 
दलदलघुविवेक व्यक्तशोकातिरेकं 
विश विशदमनन्त स्वान्तमन्तः भशान्तम्‌ । 
भव भव भवदाहध्वंसव्षम्बुवाहः 
कलिकलितरुजानां सप्रजानां भ जानाम्‌ ॥१४॥ 
अन्वय-- दे श्रनन्त ! दलदलघुविवेकम्‌ व्यक्तशोकातिरेकम्‌ विशदम 
अन्तः प्रशान्तम्‌ स्वान्तम्‌ विश, दे भव ! कलिकलितसखुजानाम्‌ सप्रजानाम. प्रना- 
नाम भवदाष्वंसवर्षाम्बुवाहः भव । 
श्र्थ-हे अनन्तपार, परमेश्वर ! मन का महान्‌ विवेक खर्डित 
हाता जाता है चौर शोक की मात्रा निरन्तर बद्ती जा रही है। इसः 
लिहे नाय ! आप अव हमारे इस अतीव सुनिर्मल, शान्त अन्तःकरण म 
प्रविष्ट दहा जाइए च्रौर घोर कलि-काल के द्वारा पोड़ति इई समस्त प्रजा 


समेतः | अष्टादशं स्तोत्रम्‌ ४६९ 
का संसार-रूप वनाग्नि सेजा तीव्र सन्ताप हो रहा है उसे शान्त करने 
के लिए वर्षाकाल के मेघ के समान तत्पर दे जाइए ।. 
दहदहतममोषं पाप्मनां दींमाधं 
रुचिरुचिरममन्दं सुन्द्रानन्द्कन्दम्‌ । 
दिश दिशदुपदेशं नाशितक्रं शलेशं 
मधुमधुरमुदारं वास्यपीयुषसारम्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्वये नाथ ! ( त्वम्‌ ) अहतम्‌ पाप्मनाम्‌ दीर्घम्‌ श्रोधम्‌ दहत्‌ 
रुचिरुचिरम्‌ श्रमन्दम्‌ सुन्दरानन्दकन्दम्‌ नाशितक्लेशलेशम्‌ उपदेशम्‌ 
दिशत्‌, मधुमधुरम्‌ उदारम्‌ वाक्यपीयूषसारम्‌ दिश ! 
श्रध-दे नाथ ! श्राप निरोध-रदित, समस्त पापों के समृहकेा 
भस्म करनेवाले, अतीव मनेहर, परम आनन्दकन्द श्रौर क्लेश-नाशक 
उपदेश करते हृ मधु के समान सुमधुर ओर परम उद्‌ार वाक््य-सुधा 
{ मत डरो २ दिते वास्यामरत ] के हें सुनाइए । 
सरति सरतिरन्तघ॑स्मरो मारबीर- 


श्चलति च लतिकेव स्फीतभीतिर्मनीषा । 
तमहित-महिमानं नाथ निक्षिप्य चक्षुः 
शमय शमयमेति भरीतिमान्येन लोकः | १६ ॥ 
शअन्वय--दे नाय ! घस्मरः सरतिः मारवीरः अन्तःसरति, स्फीतभीतिः 
मनीषा लतिका इव चलति, प्रमो ! चक्लुः निक्तिप्य श्हित-मदिमानम्‌ तम्‌ 
कामम्‌ शमय, येन ( हेतुना ) रीतिमान्‌ श्रयम्‌ लोकः शम्‌ एति । 
अर्थं नाथ! सारे जगत्‌ के भक्तण करनेवाला, रति (अपनी 
खी ) सहित वीर कामदेव हमार अन्तःकरण में घूमता है र बुद्धि 
अत्यन्त भयभीत होकर लता के समान कम्पित हे। रही है । इसलिए 
दे नाथ! अव एक वार अपनी दृष्टि डालकर इस अनिष्टकारी काम 


४७० स्तुति-कुसुमाञ्लिः [ प्रेममक्रन्दः 
के शान्त कर दीजिए, जिससे कि मँ अत्यन्त प्रसन्न हकर कल्याण क 
भ्राप्त हा जाङं। 
जघनजघनशाभा स्पधमाना सभृङ्गं 
कमलकमलकान्तक्रान्तभासा मुखेन । 
॒दितसुदितरागा सेवते देव रामा 
मदनमद नवीनैस्त्वत्मपनं विलासैः ॥ १७॥ 
श्नन्वय-दे देव ! जघनज-घनशोभा, त्रलकाऽन्तक्रान्तभासा मुखेन 
सभज्ञम्‌ कमलकम्‌ स्पर्धमाना उदितरागा रामा मदन-मदनवीनैः विलासै 
मुदितम्‌ त्वत्प्रपन्नम्‌ ( जनम्‌ ) सेवते । 
अथ^-हे प्रभो! जवनकी शोभासे रमणीय चनौर कुटिल केशों 
से सुशोभित ख द्वारा भ्रमरो से युक्त कमल के भी लञ्जित करदेने- 
वाली परम च्रनुरागवती कामिनी मदन (काम) रौर मद्‌ के दवारा उत्पन्न हृए 
नवीन हाव-भावों से ्रापके परम उदार शरणागत की सेवा करती है। 
जनित-जनितरङ्कं जुम्भयन्ती भवा््धि 
कलित-कलितमिखरा नाथ कादम्बिनीव । 
इरति हर तितिक्षोन्माथिनी मोदमूर्च्छा 
महितमदहितदटद्धिः श॒द्धबोधप्रकाशम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्नन्वय--दे हर ! जनित-जनितरङ्गम्‌ भवान्धिम्‌ जम्भयन्ती, कलित 
कलितमिखा कादम्बिनी इव, तितिक्तोन्मायथिनी श्रहितद्द्धिः मेमू्ा 
( प्राणिनाम्‌ ) मदितम्‌ शुद्धबोधप्रकाशम्‌ दरति । छ 
अर्भे नाथ ! बार-बार जन्मरूपी तरङ्ग को पैदा करनेवाले 
भवसागर के न्रौर भी अधिक बद़ाती हुई, मेधपंक्ति के समान कलहरूप 
अन्धकार के उत्पन्न करनेवाली, तितिन्ता ( क्लमा ) को मथन कर देने" 
वाली च्नोर अदित-बद्धि करनेवाली मेदरूपी मूर्वा (प्राणियों के) 
उत्तम विञ्द्ध बोधरूपी प्रकाश के द्ररही है । 


समेतः ] अष्टादशं स्तोत्रम्‌ ४७१. 


भजति भन तिरश्चीं दृष्टिमिष्टमसादां 
कृतसुकृतसुमेधःरेधिताभीषटसिद्धिम्‌ । 
तिरयति रयमीश व्यापदां दुःसहानाम्‌ 
शमनशमनदक्ष' त्वां विना नाथ कोऽन्यः ॥ १९ ॥ 
श्रन्वय--दे ईश ! ( त्वां ) भजति ( मयि ) कृतसुकृतसुमेधःपरेधिता- 
भी्टसिद्धिम्‌ इष्टप्रसादाम्‌ तिरश्चौम्‌ दृष्टिम्‌ भज, दे नाथ ! शमनशमनद क्तम्‌ 
त्वाम्‌ विना दुःसहानाम्‌ व्यापदाम्‌ रयम्‌ श्रन्यः कः तिरयति १ 
दर्भ-हे परमेश्वर ! मुभ सेवक पर पुण्यात्माञ्रों की मनेाभीष्र- 
सिद्धिका पूणं करनेवाली, अतीव प्रसन्न तिरी नजर डालिए । टे 
नाथ ! शमन ( यमराज ) के शमन ( शासन ) करने में अति चतुर 
एक श्मापके छोड़कर इन सांसारिक दुःसह विपत्तये के वेग के दूसरा 
कैन दटा सकता है ? 
समरसमरजाभिः स्वान्तमन्तर्वहद्धि- 
्दितविदहितवियोगं मादमाहन्तुकामैः । 
भव-विभववियुक्तरयोगिभिर्योऽभ्युपेत- 
स्तमहतमहनीय शछछाघमीशं भप ॥ २० ॥ 
अन्वयः यः 6 प्रथः ) अन्तः समरसम्‌ स्वान्तम्‌ वहद्धिः, ्ररजाभिः, 
दितविदितवियेागम्‌ मादम्‌ ्रहन्वुकामेः, मवविभवविमुक्त; योगिभिः अभ्यु- 
पेतः, तम्‌ श्रहतमहनीयर्लाघम्‌ ईशम्‌ ( अदम्‌ ) परपद । 
अर्भ--समान भावना से भावित अन्तःकरणवाले अर्थात्‌ 
अ ओर लाह को, क्ण ओर कामिनी का एवं सर शोर मुक्ताहार 
ग एक समान सममनेवाले, निष्पाप ओर कल्याण का नाश करने. 
बाले भाद्‌ ( अज्ञान ) क मारनेवाले, एवं सांसारिक समस्त विषयं का 
परित्याग कर देनेवाले योगी लाग जिस प्रमु का समाश्रय करते है, 
उस परम प्रशंसनीय श्लाघावाले परमेश्वर की ओँ शरण लेता ह| 


शेर्‌ स्तुति-क्खुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अकलितमहिमानं ष्वस्तमिथ्याभिमानं 
दददमरृतसमानं बोधमाभासमानम्‌ । 
भकटितलधिमानं दुर्वहं वर्धमानं 


भवभवमवभानं भिन्दि मे बाधमानम्‌ ॥ २१॥. 
श्नन्वय--अयि विभो! (त्वम्‌ ) अकलितमहिमानम्‌ ध्वस्तमिथ्या- 
भिमानम्‌ अम्रृतसमानम्‌ आभासमानम्‌ बोधम्‌ (भक्तजनाय) ददत्‌, प्रकटितलधि- 
मानम्‌ वर्धमानम्‌ बाधमानम्‌ मवभवम्‌ मे दुर्वहम्‌ अवमानम्‌ भिन्दि । 
अ्थ--हे नाथ ! जिसको महिमा कोई भी नहीं जान सकता 
च्रोरजो मिथ्या अभिमान के समूल दही नाश कर देता है एसे, अगत 
के समान प्रकाशमय तच्तवज्ञान के प्रदान करते हृद्‌ श्राप, लघुता का 
भ्रकट करनेवाले, निरन्तर बृद्धि को प्राप्न देनेवाले, च्नोर हृदय में 
त्यन्त बाधा पर्टुचानेवाले सांसारिक अपार अपमान का नाश 
कर दीजिए । 
किमिव मणिभिः किं वा मन्त्रः किमोषधिसंग्रहै- 
रिह बहुविधैः किं वा कार्यः परैरपि भेषनैः। 
शअमूतमपि न भायः पापोपतापशमक्षमं 


वजत शरणं तस्मादेकं हर -करुणापरम्‌ ॥ २२॥ 
श्नन्वय--इद मणिभिः किं इव ( भवति 2, मन्त्रौ वा किम्‌ (भवति); 
ओषभिसङ्दैः च किम्‌ १ बहुविधैः परैः अपि भेषजैः वा किम्‌ कायम्‌ १ 
श्रष्तम्‌ अपि प्रायः पापोपतापशमक्मम्‌ न (मवति), तस्मात्‌ (अयि माबुकाः) 
करुणापरम्‌ एकम्‌ हरम्‌ शरणम्‌ व्रजत । 
अथ-इस त्तणभङ्ग.र संसार में बड़ी-बड़ी सुन्दर हीरक, 
पद्मराग, मरकत आदि मणिं की प्राध्तिसे क्या लाभ दहो सकतादै? 
अदयत्तम मन्तरं से भी कोन लाभ हो सकता है १ सुन्दर श्रोषधियों के 
संम से अथवा अनेकां उत्तम-उन्तम रसायनों से भी क्या लाभ हो सकता 


-समेतः | अष्टादशं स्तोत्रम्‌ धद 


है१ श्नौर अमृत भी पापों द्वारा उत्पन्न हृए सन्ताप का शान्त करनमें 
प्रायः नहीं समथं हो सकता । इसलिए, अयि सहृदय भावुका! 
प लोग अतिशय करुणालु भगवान्‌ शङ्कर की ही शरण में जाश्रो । 
(उसी की शरण लेने से ्रापके आत्यन्तिक दुःखों की निधरृ्ति 
हो सकेगी ।) 
इह हि गिरिष्व प्रालेयाद्व्महःसु विभावसु- 
गुरुषु जननी मन्तरेष्वेकाक्षरं परमं पद्म्‌ । 
सखिषु सुकृतं वैरिष्वंहो नदीषु नभोनदी 
भथुषु च परः स्वामी देवः शशाङ्कशिखामणिः ॥२३॥ 
श्रन्वय--दहि इह गिरिषु प्रालेयाद्रिः परः (श्रेष्टः श्रस्ति ) महभ्सु 
विभावसुः परः, गुरु जननी परा, मन्त्रेषु एकाक्षरम्‌ परमं पदम्‌ । सखिषु 
सुकृतम्‌, वैरिषु श्र॑हः परः, नदीषु नभोनदी परा, प्रुषु च देवः शशाङ्कशिखा- 
मणिः स्वामी परः ( अ्रल्युृ्टः श्रस्ति ) । 
शअरथं--इस संसार में समस्त पर्वतो में से हिमालय श्रेष्ठ है, 
तेजस्वियों मे सूय श्रेष्ठ है, गुरु लोगों मे माता सवसेश्रष्ठ है, मन्त्रो 


(१) गरु लोगों की श्रपेक्ता माता श्रेष्ठ ह । श्रौभगवान्‌ नुजी कते 
है कि सहस्‌" दि गुरून्माता, गौरवेणातिरिच्यते, श्रथात्‌ गुरु लोगों की 
श्रपेक्ता माता का गौरव कही हजार गुणा श्रधिकह्ोताहे। इसी लिष्‌ 
कहा है--परतिता गुरवस्स्याज्याः, न तु माता कदाचन । 

गभंधारणपोषाभ्यां तेन माता गरीयसी ॥ 

अरात्‌ पतित गुरुजने के त्याग देना चादि, किन्तु माता यदि 

पतित भी ष्टो जाय तो भी उसका परित्याग करना उचित नीं हे क्योकि गर्भ 


भँ ध्वारण करने च्नोर पाटन-पेषण करने के कारण माता की महिमा सबसे 
अधिक श्रेष्ठ हे । 


४७४ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 
मे एकाक्तरी मंत्र शकारः सवसे श्रेष्ठ दै । मिनो मे पुय सबसे शरेष्ठ 
भित्र है, शत्रं मे सबसे मदान्‌ शत्रू, पाप है एवं नदियों में सबसे 
शष्ठ आकाशगज्गा--मन्दाकिनी है, एेसे दी सम्पूणं देवों मे सवसे बडे 
देव महादेव द । 
न यावद्वहीयते ध्रतिधुरा जराविप्लवै- 
न जीर्यति सरस्वती न च विशीर्यते शेभुषी । 
न चामयञजङ्गयेरवशमङ्गमालिङ्गयते 
भजध्वमजरं विथु भवजयाय तावहूबुधाः ॥ २४ ॥ 

्रन्वय-दे बुधाः ! ( सचेतसः ! ) यावत्‌ जराविप्लवैः धृतिधुरा न 
श्मवहीयते, यावत्‌ सरस्वती न जीयंति, यावच्च शेमुषी न विशीर्यते, यावत्‌ 
श्रामयथ॒जङ्गमेः श्रवशम्‌ श्र्गम्‌ न श्रालिङ्गयते, तावत्‌ भवजयाय श्रजरम्‌ 
विभुम्‌ भजध्वम्‌ । 

शअ्रथ--अये बुद्धिमान पुरुषो } सभी अङ्गं के शिथिल कर 
दैनेवाली जरा जव तक धैयै का नष्ट नहीं कर डालती चोर जब तक 
वाणी जीण न हा जाय, जव तकर बुद्धि भी मन्द्‌ न हो जाय, एवं जब तक 
महान्‌ रोग.रूप भुजङ्ग शरीर में न लिपट जार्यै, उसके पहले ही श्राप 
इस ` संसार के जन्म-मरण आदि बन्धनेों से विजय पाने के लिए सव॑ 
समथ च्रजर अमर भगवान्‌ शङ्कर के भज लोजिए । 

[ पूर्वोक्तं नवोन-नवीन स्तुति रूप कुपुमेों को भगवदर्णण कर 
श्मपने को छकृतचरत्य समते हए कवि अव इस स्तोत्र का उपसंहार 
करते है] 

अराणि करुणं मुहुमहुरकारि चाड भभो- 
रभावि भवभावनागुदितचेतसान्तयंहुः । 
अलि युङटं मुदुश्चरणपीठिकाविष्टरे 
किमन्यदखिलं नितं करतले कृताः सिद्धयः ॥ २५॥ 


1 


समेतः ] ` एकोनविंशं स्तोत्रम्‌ ४७५ 


अन्वय-( मया ) प्रभोः पुरः मुमुहुः करणम्‌ अराणि ( अकथि) 
सुहुख॒ हुः प्रभोः चाड अकारि, श्रन्तः भवभावनामुदितचेतसा श्रभावि, चरण 
पीठिकाविष्टरे स॒कुटम्‌ अलोटि, च्रन्यत्‌ किम्‌ ( च्राशसे) मया श्रखिलम्‌ 
( विश्वम्‌ >) जितम्‌ , समस्ताः सिद्धयः करतले कृताः । 

अथः-मेने प्रमु के श्रागे वार-बार करुण-विलाप किया चोर 
परभु के बारम्बार चादटु-वचन भी सुनाया, निरन्तर श्री शङ्कर केटी ध्यान 
मे परायण होकर चित्त का खुब हरित किया । भ्रयुकी चरण-पीटिका 
( चरणारविन्द रखने की चौकी ) पर च्रपने मुकुट का खूब लाट पाट 
किया। आहा! अव इससे अधिक क्यालाभ हा सकता? हमने 
सारा ही ब्रह्माण्ड जीत लिया च्नोर सम्पूणं सिद्धां का सुरी मे 
रखल्िया है । 

इति श्रपरेममकरन्दव्याख्यासमेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभट- 
विरचिते भगवते मदेश्वरस्य स्त॒ति-कुखुमाज्ञलै 
“सिद्धिःस्तोत्रमश्टादशम्‌ । 


एकोानविशं स्तात्रम्‌ 


---- 


श्रव यहाँ से श्र भगवान्‌ का वर्णन करने के लिए (भगवद्र्णन? 
नामक उन्नीसवाँ स्तोत्र प्रारम्भ करते ह 


यत्ते परं वरद्‌ रूपमतीतमेव 

मार्ग गिरां तदिह कः क्षमते शरणातुम्‌ । 
अग्राहि यत्त, नतलाकमनुग्रहीतुं 

बालेन्दुलकष्म भवता तदिदं शणामि ॥ १॥ 


४७६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 

अन्वय-- हे वरद ! यत्‌ ते परम्‌ अतीतम्‌ रूपम्‌, तत्‌ इह गिराम्‌ 
मार्गम्‌ खणातुम्‌ कः क्षमते १ ( श्रदष्टपारत्वात्‌ ब्रह्मादयोऽपि तन्महिमानं 
वर्णयितु' न ्षमन्त इत्यथ; ) किन्त, डे दयाला ! यत्‌ ठु भवता नतलाकम्‌ 
च्रनुखदीतुम्‌ बालेन्दुलच्म ( रूपम्‌ ) त्राहि, तत्‌ ( एव ) इदम्‌ णामि । 

अर्थं -हे नाथ ! अ्यक्त-( माया तत्त्व से भी परे जा आपका 
निर्विशेष निराकार मनावचनातीत स्वरूप है, उसकी स्तुति करने ऊे 
लिए संसार में कन पुरुष समर्थं हो सकता है? अर्थात्‌ कोई भी 
नहीं । क्योंकि ब्रह्मादि देव भी उसकां पार नपा सकनेके कारण 
उसको महिमा के वणेन करने मे असमथ हे । किन्तु, अयि छृपा- 
सागर ! आपने भक्तजनेां के प्रति अनुग्रह करने के लिए जा चन्द्रकला- 
विभूषित, जटासुकुटमर्डित चौर त्रिनेत्रधारी सुमनेर साकार स्वरूप 
धारण किया है, उसी का थोड़ा सा वर्णन करता हँ । 

आस्तां पर यदपर' तदपि स्वकीयं 

दिव्यं वपुर्नहि महेश विमशंयाग्यम्‌ । 
यत्किञ्चिदेव तु विकरपविकरप्यमान- 


मानन्दधाम तदपीह भवार्तिभाजाम्‌* ॥ २ ॥ 

अन्वय--दे महेश ! त्वदीयम्‌ परम्‌ ( रूपम्‌ ) आस्ताम्‌ ! यत्‌ 
श्रपरम्‌, तत्‌ च्रपि त्वदीयम्‌ दिव्यम्‌ वपुः ( दिव्यच्ुषामपि ) विमशंयोग्यम्‌ 
नि ( भवति, अस्मादृशां ठ॒चमचक्ुषां कैव वातेत्यथः; ) ठ, यत्‌ किंचित्‌ 
विकल्पविकल्प्यमानम्‌२ तदपि इह ( जगति ) भवार्तिंभाजाम्‌ श्रानन्दधाम 
( भवति )। 

अर्भ--ञअयि भगवन्‌ ! आपके उस लोकोत्तर, मनावचनातीत 
निरविेष स्वरूप की महिमाते कन के १ जा श्रापका दिव्य सगुण 


८ 4) भवादि'तानाम्‌, इत्यपि पाडः । 





(२ ) इद्धिविकल्येविं चाय माणम्‌ । 


समेतः ] एकानविंशं स्तोत्रम्‌ ४७५. 


( साकार ) स्वरूप दै, उसकी दी महिमा वड़े वदे दिव्य दृष्िवाल भी 
नदीं जान सकते, हमारे सरीखे च्मचज्मं के लिएता कहनाही क्या 
है १ परन्तु हाँ, लागों ने अपनी अपनी वुद्धि के श्रनुसार जटामुकुट 
से मर्डित, तीनों नेतरोवाला अर चन्द्रकला से विभूषित इत्यादि इत्यादि 
जैसा वित किया है उससे दी सांसारिक पापतापों से सन्तप्न प्राणियां 
के परम आनन्द प्राप्नो जातादहै। 
मूरषर्भुवं तव शिवामृतवर्तिरेना- 
मासाद्य यत्कतिचिदशरुलवा; पतन्ति । 
नश्यत्यघौघपरलं तिमिर' व्येति 
रागः प्रशाम्यति दशः प्रथते प्रसादः ॥ ३ ॥ 
श्नन्वय-े शिव ! ध्रुवम्‌, तव मूर्तिः श्रमृतवर्तिः ( सुधागुलिकास्ति ) 
यत्‌ एनाम्‌ आसाद्य कतिचित्‌ श्रश्र लवाः पतन्ति, स्रधधपटलम्‌ नश्यति, तिमिरं 
व्यपैति, रागः प्रशाम्यति, दशः प्रसादः प्रथते । 
श्र्थ--हे सदाशिव ! श्रापकी मृतिं सा्ञात्‌ श्रमृत की व्तिका 
( रतायन की वत्ती ) है, जा कि ध्यान द्वारा इसका साक्तात्कार करन- 
वाल भावुकं की आँखों से कुद आनन्द्‌ के शसू गिरते द, पापों का पटल 
( समह ) नष्ट हा जाता है, तिमिर (मेह-रूपी अन्धकार) दूर भग जाता 
है, राग ( विषयों की आसक्ति) एकदम शान्त हा जाता है च्रौर 
नेत्रो मे प्रसाद्‌ ( ज्ञान का अनुग्रह्‌ ) प्रकट होने लगता है । 


(१) रसायन की वर्तिका के सेवन से भीनेव्रो से कच दूषित शश्र गिरते 
है, परल ( श्रये में प्रसिद्ध--नेत्ररोग ) नष्ट हो जाता दै, तिमिर-नेत्र- 
रोग दरष्टा जाता हे, राग [ नेच्नों की रच्छता ] शान्ता जाता हे रौर नेों 
मेँ प्रसाद्‌-निर्मलता प्रकट हे जाती है! यहां शब्दशक्ति-मलक उसभरेक्ता हे । 


श्त स्तुति-कुसुमाञ्ञलिः [ प्रोममकरन्द- 
सत्यं महार्घगुणरन निधानमेत- 
दालम्बनं तव वपुर्विपदर्दितानाम्‌ । 
ना चेन्नखांशभरकेसरितं किमत्र 
पादाभिधं युगपदुद्भतमन्नयुग्मम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्रन्वय--दे विभा ! सत्यम्‌ एतत्‌ विपदर्दितानाम्‌ आलम्बनम्‌ तव 
वषुः महार्घगुणरलनिधानम्‌ ( अस्ति-एव, ) नो चेत्‌ , तदं नखाशभरकेसरितम्‌ 
पादाभिधम्‌ त्रव्जयुग्मम्‌ रत्र किम्‌ उद्गतम्‌ १ 
अथ. हे नाथ! सांसारिक विपदां से पीडित हए आ्तजनें 
का अवलम्बन देनेवाला यह आपका शरीर ८ सार्वज्ञ, पारमैश्वयै, 
स्वातन्त्य, अरसुरविजयत्वादि ) बहुमूल्य रत्नों का निधि है, यह्‌ बात 
अत्यन्त सत्य है । क्योकि यदिरणेखानदहोताता फिर इसमे नलं 
की किरण-रूपी केसर स पूरित चरण रूपी कमल-युग्म क्यों उतपन्न 
होता ? जहाँ कमल-युग्म होता है वहाँ निधि अवश्य होती है 1 
पाद्यं तव भव प्रणतिप्रकषं- 
दर्षाभुविन्दुभरदन्तुरिताङ्कुलीकम्‌ । 
नीहार-शीकर-परिष्टृत-पत्रपडाक्ति- 
पड रुहद्ितयकान्ति भजन्ति घन्याः ॥ ५ ॥ 
श्मन्वय--दे भव ! धन्याः प्रणतिप्रकषंदरपाश्रुविन्दुभरदन्त॒रिताङ्गलीकम्‌ 
( श्रतएव ) नीहारसीकरपरिष्कृतपत्रपङ्क्छिपद्केख्हद्वितयकान्ति तव ॒पादद्वयम्‌ 
भजन्ति | 





# ष्देवत।; पादता वण्यां मनुष्या सुखत्ठथाः अरात्‌ देवतानं का 
वर्णन पादं से आरम्भ करना चादिषु च्नौर मनुष्यों का वर्णन खुख से श्रारम्भ 
करना चादिएु । इस नियम के अनुसार कचि ने यहां से प्रधम पाद्‌ कमल का 





वरणंन करना ्मारम्भ किया । 


समेतः ] एकोनविंशं स्तोत्रम ४७९ 
र्थ प्रमा ! धन्यात्मा पुरुष प्रणामेद्रोक से देनेवाले गाद्‌ हषं 
के श्रशर-बिनदुत्ों से सुरोभित चंगुलियोवाले, अतर नीहार-कणें 
< ओस के बिन्दुं) स विभूषित पत्रंवाले कमलयुगल की छवि के 
समान आपके चरण-युगल का सवन करते हैँ । 
भस्मोाज्ज्वलं त्रिदशशेखरपन्नराग- 
दीप्रभभारुणितमडः ध्रिसरोजयुग्मम्‌ । 
वन्दामहे घुखणरेणुपरागगभं - 
कपूर पांसुभिरिव च्छुरितं स्मरारेः ॥ ६ ॥ 
श्नन्वय--घुखणरेणएुपरागगर्भकपू रपांसुभिः दुरितम्‌ इव भस्मोाज्ज्वलम्‌ 
तिदशशेखरपद्मशगदीपरप्रभारणितम्‌ स्मरारेः अङ्त्रिसरोजयुग्मम्‌ वन्दामहे । 
अ्रध--भस्म से उञ्ज्वल शरोर देवतां के मुकुटं पर जड़ी 
पद्मरागादि मणियां की अरुणिमा के योग स्र कुदं लालिमा का धारण 
किये, अतएव कुंकुम-रेुद्ं से गर्भित कपूर के पराग से व्याप्न हए जैसे 
भगवच्चरणारविन्द-युगल का हमारा प्रणाम है। 
जङ्गालतायुगलमाश्रितगुर्फमूल- 
भोगीनद्रभमोगसुभगाभिनवालवालम्‌ । 
शंभोरभीष्टफलदं भवतापतान्ति- 
शान्तक्षमं शमयितु' विपदं श्रयामि ॥ ७ ॥ 
श्नन्वय--आश्रितुल्फमूलभोगीन्द्रमोगसुभगाभिनवालवालम्‌ श्मभीष्ट- 
फलदम्‌ भवतापतान्तिशान्तिक्तमम्‌ शम्भोः जङ्खालतायुगलम्‌, ( अहम्‌ ) विपदम्‌ 
शमयितुम्‌ श्रयामि । 
श्रथ^-गुल्फं ( घुटनों ) पर लिपटे हु मुजङ्गन्द्रों के फण-रूपी 
मनोहर आलवाल से सुशोभित, मनोभौष्ट फल्ल को देनेवाल एवं 
सांसारिक सन्पपों दारा उत्पन्न हुए खेद्‌ क शान्त कर देनेवाली भगवान्‌ 


४८० स्तुति-कुलुमाञज्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


शङ्कर की जक्घा रूपी कल्प-लता्ं के मँ सकल विपदां की शान्ति 
के लिए सेवित करता ह| ४ 
बन्दे युगान्तसमयोषितसप्चलोकं 
लोकोत्तरं जठरमीश्वर भैरवस्य । 
यत्रेति नाभिकुहरं जगदादिसगं- 
निर्यज्जनौघनव-निर्गम-माग-भद्धिम्‌ ।॥ ८ ॥ 
अन्वय--युगान्तसमयोषितससलोकम्‌ लोकोत्तरम्‌ ईश्वरमैरवस्य जठरम्‌ 
वन्दे, यत्र नाभिकुदरम्‌ जगदादिसर्गनियंज्जनोधनव-निगं म-मागंभक्खिम्‌ एति । 
अथ^--कल्पान्त समय में सातों लोक जिसके अन्दर स्थित हो 
जाते हे एेसे, भगवान्‌ शिव के लोकोत्तर दिव्य उद्र के मँ प्रणाम करता 
हर जिसमें कि वह नाभि-छिद्र॒ जगत्‌ की आदिष्ट के खमय प्राणि- 
समुदाय के निकलने के लिए नवीन मागं खा बन जाता है । 
सिन्द्रिताऽमरमतङ्गजङुम्भशोभि 
सन्ध्याभिताग्रशरदम्बुधराचुकारि । 
बन्दे फणीन्द्रकणरत्नरुचारुणाभं 
भस्पौघभास्वरमुरः पुरशासनस्य? ॥ ९ ॥ 
श्नन्वय - सिन्दूरिताऽमरमतङ्गजकुम्भशोभि, सन्ध्याभिताग्रशरदम्बु- 
धरानुकारि, फणीन्द्रफणरतर्चाखणाभम्‌ भस्मौघभास्वरम्‌ पुरशासनस्य 
उरः ( अम्‌ >) बन्दे । 
अथ.--सिन्दर-विलिभ्पित स्वच्छं एेरावत हप्ती के गण्डस्थल 
के समान सुशोभित, सायंकाल के समय अरुणिमा के प्राप्त हृए शरकराल 
केमेव का अनुकरण करनेवाले, वासुकि आदि सर्पो के फणों पर जड़ी 
मणिं की कान्ति से अरुणिमा को प्राप्त हए ओर भस्म-पटल से 
सयुञ्ञवलित भगवान्‌ सदाशिव के वक्त.स्थल के भँ प्रणाम करता ह ॥ 


( 9) “स्मरशासनस्यः भी पाठ हे । 


समेतः | एकोनविंशं स्तोत्रम्‌ ४८९ 


स्वामिन्नमी तव जा युजगाधिराज- 
भोगेपगरूढवपुषा हद यं मदीयम्‌ । 
आनन्दयन्ति बत भीमभवेपताप- 
निर्वापणेन विटपा इव चन्दनस्य ॥ १० ॥ 
च्नन्वय-दे स्वामिन्‌ ! वत, जगाधिराजमेगोपषगूढवपुषः तव चत्रमी 
जाः भोमभवेोपताप-निर्वापणिन मदीयम्‌ हृदयम्‌, युजगाधिराजभेगापगूढ- 
वपुषः चन्दनस्य विटपा इव श्रानन्दयन्ति । 
अर्भ--श्राहा ! दे नाथ ! वासुकि प्रश्रति सर्पा के फणां स परि- 
वेष्टित हुई आपकी यह भुजां! भयङ्कर संसार के पापतापों का शान्त 
करके मेरे हृदय के मदान्‌ सर्पा से च्रालिद्धित हई चन्दन वक्त की 
शाखाश्नों के समान अतीव च्रानन्दित कर देनी है । 
मध्यस्थितेरभयपाश्वगता चकास्ति 
हस्तस्य मेरुपरिमर्शतरिनारतेयम्‌ । 
अमव्याहतग्रहवशादितयेागसिद्धि- 
नक्ष्पंक्तिरिव देव तवाऽक्षमाला ॥ ११॥ 
अन्वय-दे देव ! मध्यस्थितेः ( मालायाः मध्यस्थस्य >) हस्तस्य उभय 
पाश्वंगता मेरुपरिमशं विनाकृता, अव्याहतग्रहवशादित-यागसिद्धिः इयम्‌ तव 
श्रक्षमाला मध्यस्थितेः ( नक्ततरमध्यस्थस्य ) हस्तस्य उभयपाश्वंगता, मेरुपरि- 
मर्शविनाङ्ृता, अव्यादतग्रहवशादितयोगसिद्धिः नक्तरपंक्तिः इव चकास्ति | 
अर्भे देव ! माला के मध्यस्थ( बीचेंबीच मे स्थित हुए )हस्त 
( करःकमल ) की देनं ओर लटकी हई, मेरु ( बीच के मणि) के 
स्पशं९ से रहित श्रौर तीत्र आसक्ति के द्वारा (निरन्तर जपने से) अ्टाङ्ग- 


( $ ) उल्लंघन--भिर नैव तु लंघेतः--माला के मेरु को उल्लंधित 
नहीं करना चाहिए । 
81 


४८२ स्तुति-कुखुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
योग के सिद्ध करनेवाली यह्‌ आपकी अन्त-माला* नक्तत्नों के मध्यस्थ 
{ बीचाबीच में स्थित >) हस्त ( नक्षत्र ) के दोनों ओर स्थित हुई, मेरु 
( खमेर पवंत ) के स्पशं से रदित , ओर सूयं, चन्द्रमा आदि तेजस्वी बहो 
के द्वारा विष्कम्भ अथवा आनन्दादि येगों को सिद्ध करनेवाली नक्तत्र- 
माला के समान सुशोभित हाती है। 
त्वं कालमैरववपुज्वलिताऽनलाभि 
लालाङ्गलीवलनमण्डलितं दधानः । 
संहाररात्रिषु निनर्तिषुरीश शलं 
बालाकंचुम्बित-नवाम्बुदभङ्गिमेषि ॥ १२ ॥ 
श्मन्वय-हे ईश ! उ्वलितानला्ि, लालांगुलीवलनमशरडलितम्‌ शलं 
दधानः संहाररा्निषु निनर्तिषुः त्वम्‌ कालभैरववपुः, बालाक॑चुम्बितनवाम्बु- 
दभङ्गिम्‌ एषि । 
श्र्भं- हे ईश ! जलती हह अग्नि के समान धारावाले तथा 
चच्चल रशुलियें के घुमाने से गाल ( मर्डलाकार ) बने त्रिशूल के 
धारण करते हुए आप प्रलयकाल की < संहार ) रात्रिया में नास्य करते 
इए काल-मैरव रूप ८ काले च्रौर भयानक कालाग्निरुद्र स्वरूप ) के 
धारण करके प्रातःकाल के सूयं से भिले हए नवीन-काले मेष के समान 
सुशोभित हेते दे । 
शाणोपलोत्कषणणुद्ध नवेन्द्रनील- 
नील तिजंयति ते शितिकण्ठ कण्ठः । 
यस्मिन्धनाञ्ञनरुचिभु नगः कलिन्द्‌- 
कन्याहदान्तरितकालियभङ्खिमेति ॥ १३ ॥ 
(५) क्योकि सुमेरु के समीप में राका मे हवी उन (नत्ो)की गति हे। 
# श्रकारादिक्ठकारान्तव्णांः पन्चाशतिः श्रिये । 
शिवशक्तिस्वरूपेण द्विय॒णाः साषटमूतिंकाः ॥ 
अष्टोत्तरशतं तेषामक्तमाच्ञा भ्कीतिंता । ( तन्त्ररात्र ) 


समेतः ] एकोनविंशं स्तोत्रम्‌ ४८३ 
च्रन्वय--च्नयि शितिकण्ठ ! शाणोपलोत्कषणशुदधनबेन्द्रनीलनील- 
यूतिः ते कण्ठः जयति, यस्मिन्‌ ( कण्ठे ) घनाञ्जनसचिः भुजगः कलिन्द- 
कन्याहदान्तरितकालियभङ्किम्‌ एति । 
श्रथः हे नीलकर्ठ ! शाण-पत्थर से चितो नवीन इन्द्रनील 
मणि के समान नीली कान्तिवाले आपके सर्वेल्छृष्ट कण्ठ की बलिहारी 
है, जिसमें करि गाद्‌ कञ्जल के समान .( काला ) वासुकि श्री यमुनाजी 
के गहरे जल में स्थिति हए कालिय नाग के समान सुशोभित 
होताहै। 
कण्ठो वहन्पि विषं विषमं तवेषः 
सथः भियं जति यदुवचसाधितेषु । 
स्वामिन्नतखिथेवनप्रथितप्रतिष्ठ 
श्रीकण्ठ इत्युचितमेव तवाभिधानम्‌ ॥ १४ ॥ 
ग्मन्धरय--हे स्वामिन्‌ ! विषमम्‌ विषम्‌ वहन्‌ अपि एषः तव कर्ठः, 
यत्‌ वचसा आश्रितेषु सद्य; श्रियम्‌ सृजति, अतः त्रि्ुवनप्रथितप्रतिष्टम्‌ 
श्रीकण्ठः इति तव अभिधानम्‌ उचितम्‌ एव । 
अ्थः- हे नाथ} उत्कट विष का धारण करता हुञ्रा भी यह 
आपका करूठ छकृपा-रूप अमृत से सींचे हृए वचनां द्वारा जो च्रपने 
शरणागतं को तत्काल श्रोय प्रदान किया करता है, इस कारण 
आपका तीनों सुवनों में प्रख्यात श्रौ करटः ( लद्मी से संयुक्त कंठवाला ) 
यह्‌ नाम युक्त दी है । 
अन्र्विमृश्य गरलेन गले सलील- 
मालिङ्गितं विमलमाननमिन्दुमौलेः । 
हृष्यामि हन्त मुहरम्बुरुहभ्रमाप्- 
रोलम्बडम्बरविडम्बनपरण्डितेन ।। १५ ॥ 


४८४ स्तुति -कुसुमाज्लिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
च्नन्वय--हन्त ! श्रम्बुरुभ्रमासरोलम्बडम्बरविडम्बनपर्डितेन गरलेन 
इन्दुमोलेः विमलम्‌ आननम्‌ यत्‌ सलीलम्‌ आलिङ्धितम्‌ , तत्‌ न्तः विमृश्य 
( अम्‌ ) मुहुः हृष्यामि । 
अथ.-श्रहा! कमल की भ्रान्ति से राये हुए श्रमरोंकी 
स्पर्धां करने मे अत्यन्त चतुर ( अर्थात्‌ भ्रमरो के समान काले ) काल- 
क्रूट ( विष) ने जो भगवान्‌ शङ्कर के स्वच्छं सुख केब्डेप्रमसे 
आलिङ्कित किया, उसे देखकर मेँ श्रपने मनमें बार बारह्ैको 
प्राप्रहोतारह। , 
यद्द्िषं सदमृतं शिरसि भरसिद्ध- 
मम्भस्तवेश विशदं सुमनःखबन्त्याः 
मन्ये तथैव भगवन्‌ भवतो गलस्थं 
संप्यतेऽमृतमिद्‌ं नतसान्त्वनेषु ॥ १६ ॥ 
अन्वय--े ईश ! यद्वत्‌ सुमनःखवन्त्याः अम्भः विषं सत्‌ तव शिरि 
विशदम्‌ श्रमृतम्‌ (इति) प्रसिद्धम्‌, तथेव हे भगवन्‌ ! ( ग्रहम्‌ > मन्ये, भवतः 
गलस्थम्‌ इदम्‌ विषम्‌ नतसान्त्वनेषु अगतम्‌ संप्ते । 
श्र्थ- हे नाथ ! जैसे गङ्गा का'जल^ विष (नाम से प्रसिद्ध) 
हाता हच्ा भी शापक मस्तक में ( आकर ) अगरृतर नाम से प्रख्यातदहो 
गया, मँ समता कि वैसे ही श्रापके कण्ठ में स्थित हृश्रा यह्‌ विष 
भी, शरणागतं का सान्त्वना ( धैय ) देने के लिए श्रसृत बन जाता है। 
तचयुक्तमीश वद्नाद्भवतः सुषाच्च- 
कान्तेयेद्‌ ग्निरपतद्वपुषि स्मरस्य । 
यो लक्कनं तधरिथवनेकगुरोर्विधित्सु- 
खल्का न किं पतति चन्द्रमसेाऽपि तस्य ॥ १७॥ 





(१) जल विष भी कहते हविषं तु गरले तेः (विभ्वकाश) 
(२) जल को श्रः भी कते है--श्रप्ु घृता्ते ( श्र को०) 
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श्रन्वय- दे ईश ! सुधाच्छकान्तेः भवतः वदनात्‌ यत्‌ स्मरस्य वपुषि 
तरिभुवनेकगुरोः लद्वनम्‌ वि 





अग्निः पतत्‌ , तत्‌ युक्तम्‌ (उचितमेव); यः 
तस्य, चन्द्रमसः अपि उल्का किम्‌ न पतति? 
अथः -हे जगदीश ! आपके मृत के समान स्वच्छ कान्तिवाल 
सुखारबिन्द्‌ से जो कामदेव क दे में अग्निको ज्वाला गिरीं, वह ठीक 
हीह; क्योकि जो तीनों लोकें क पूञ्य गुरु का उल्लङ्कन करना चाहता द 
कया उसके ऊपर शौतल श्रगरृतमय चन्द्रमण्डल से भी उल्का नहीं गिरतौ १ 
दिष्ट्या विरुदढजनता दमयन्त्यपीयं 
दृष्टिस्तवेश्वर बिभत्थनलाधितत्वम्‌ । 
दिष्ट्या वनैकरतिरप्यवनैकसक्ति- 
रेकस्त्वमद्भुतनिधे भगवन्नमस्ते ॥ १८ ॥ 
श्नन्वय--दे ईश्वर ! दिष्ट्या ( आनन्दे ) विरुदधजनत।ः दमयन्ती अवि 
इयम्‌ तव दृष्टिः अनलाश्रितत्वम्‌ विभति, दिष्ट्या वनैकरतिः अपि एकः त्वम्‌ 
अवनैकसक्तिः ( असि ) श्रयि अदूभुतनिचे, भगवन्‌ ! ते नमः ( ग्रस्तु )। 
शर्थ-- रहा! हे ईश्वर ! समस्त विराधियों ( नास्तिका ) का 
दमन करती हुई भी यह आपकी दृष्टि अनल (श्रग्नि) को धारण करती 
है। श्रौर एकमात्र एकान्त वनमें प्रम रखनेवाले भो चर्थात्‌ ्रत्यन्त 
ही विरक्त होकर भो आप अवननैकलक्ति-समस्त लोकों के पालन करन 


भें हो ्रासक्ति रखते हो । इसलिए दे आश्चयै-निधान परमेश्वर ! आपकर 
जिए नमस्कार है । £ 





# इस तरह प्रभु के स्वक्प का वणेन करते ु९्‌ कविने इस वबातकोा 
कान्य के स्वंस्व श्लेष-मूलक ध्वनि में विरोधाभास की घुट देकर केला चमल्कृत 
कर दियाहे। वह कहता दे कि श्रापकी दृष्टि दमयन्ती हेती इई भी भ्रनल 
(राजानक से भ्रन्य) का आरच्रय लेती हे श्रोर श्राप एकमात्र वनके प्रेमी 
हाकर भी वनेकसक्ति-नगर मे आसक्ति रखते षहा, इषलिएु हे आश्चययै- 
निधान | बस, हम आपके नमस्कार करते हैं । 


४८६ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ म्र ममकरन्द्‌- 


धन्यस्य यस्य वपुषि ग्लपिते तपोभिः 
स्वामिन्‌ पतन्ति विषमाणि तवेक्षणानि । 
सुष्णन्ति सुग्धमृगशावदशां न पैय- 
सर्वस्वमस्य विषमाणि विलोचनानि ॥ १९ ॥ 
अन्वय--हे स्वामिन्‌ ! तपेाभिः ग्लपिते यस्य॒ धन्यस्य वपुषि, तव 
निषमाणि ( त्रीणि ) ईच्तणानि पतन्ति, अस्य धेयंसवंस्वम्‌ सुग्धशरगशावदशाम्‌ 
(अपि ) विषमाणि विलाचनानि न मुष्णन्ति । 
अध. हे नाथ ] तपस्यासे कृशित बने हृए जिस पुख्यार्मा के 
शरीर पर श्रापके विषम नेत्र-कटा्त गिरते दै, उस पुरुष के महान्‌ पयं 
के सुग्ध हरिण-बालकेों के समान नेघरोंवाली कामिनं के विषम 
( तीच्ण ) कटाक्त भी नहीं हर सकते । 
सत्येवं इग्बिलसिते करुणामृतध- 
शीते जरामरणहारिणि तावकीने 1 
नाथ व्यधायि विबुधैरबुधैधैव 
दुग्धोदधिग्रमथनेऽनवधि; प्रयासः ॥ २० ॥ 
अन्वय-हे नाथ! करुणामृतीघशोते जरामरणहारिणि तावकीने 
हग्विलसिते सत्येव, अबुधैः विबुधैः दुग्धोदधिप्रमथने तअरनवभिः प्रयासः सुधा 
एव व्यधायि । 
श्र्भ- हे नाथ ! छृपारूपी ऋत के प्रवाह से सुशीतल शरोर 
जरा-मरण क हरनेवाले, आपके नेत्र-कटात्त के विद्यमान रहते हए ही 
उन मूढ्‌ देवताच्रों ने त्तीर-सागर के मन्थन के लिए महान्‌ प्रयत्न बथा ही 
क्रिया! 
श्वेतेऽमृतं यदखजद्रविजे च वहि 
मेकेव रक्तव तयोः स निजः मभावः । 
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= 4 
इक्षौ सधा विषदुषाणफले च साधं 
यदवर्थते किमपराध्यति तत्र इष्टिः ॥ २१ ॥ 
अन्वय-दे प्रभो! एकाणए्व तव दक्‌ श्वेते श्रमृतम्‌, रविजे च 
विम्‌ यत्‌ श्रखजत्‌, सः तयाः निजः ( एव ) स्वभावः । ८ दं चैतत्‌ )-- 
इतौ सुधा, उषाणफले च विषम्‌ यत्‌ सार्धम्‌ ( सममेव ) वर्धते, तत्र वृष्टिः 
किम्‌ अपराध्यति ? 
अर्भे प्रभो ! राप करुणासागरकीजा एकही दृष्टि राजा 
श्वेत के लिए अमृत नीर यमराज के लिए अग्नि के रूपमे प्रकट हद, 
बह उन छपने-खपने स्वभाव काही फल है। क्योंकरियदिण्कही 
रस इल मे ्रगृत के समान श्रत्यन्त मधुर श्नोर उषाण के फलमें 
विषदहाजाय,तेा इष्मेंव्ृष्टिकाक्या दोपे? 
नूनं पयोधिमथनावसरे परेश 
पीतं त्वया तदमृतं न तु कालकूटम्‌ । 
श्र्यापि यद्वसति ते वचनक्रमे च 
दभ्विभ्रमे च तरूणे करुणारसे च ॥ २२ ॥ 
अन्वय--हे परेश ! नूनम्‌, त्वया पयोधिमथनावसरे तत्‌ अग्रृतम्‌ 
( एव >) पीतम्‌, न तु तत्‌ कालकूटम्‌ पीतम्‌, यत्‌ श्रद्यापि ते वचनक्रमे 
च, दग्विभ्रमे च, तरुणे करुणारसे च, ( तत्‌ ) वसति १ 
अर्थ -दे परमेश्वर ! आपने समुद्र-मन्थन के समय अवश्य अमृत 
काही पानक्रिया,न कि उस विषका। क्योंकि अभी तक श्रापके 
अनाथं को अभयद्रान देनेवाले वचनें मे भी, प्रसन्नतापूणं चष्ट मे भो 
श्नौर नवोनकरुणा-रस में भो अग्रत दी भरा रहता है ! 
सत्यं भसादसमये चपलत्वमेति 
धक्तेऽधिकः च कृटिलत्वमियं तव भ्र.; । 
एतां विना पुनरनगंलकालपा श- 
पाते परास्ति न गतिर्भयविडलानाम्‌ ॥ २३ ॥ 


४८८ स्तुति-कुखमाञ्जलिः [ प्रौममकरन्द- 
श्मन्वय--हे विभो ! सत्यम्‌, इयम्‌ तव श्रू: प्रसादसमये चपलत्वम्‌ 
एति, श्रभिकम्‌ कुटिलत्वम्‌ च धत्ते, एताम्‌ विना श्ननर्गलकालपाशपाते भय. 
विहलानाम्‌ पुनः परा गतिः न त्रस्ति । 
अर्थे प्रभो ! अवस्य यह ॒च्रापकी भ्रुकुटि मक्तननें के 
भ्रति अनुग्रह करते समय ( उनके मनेाभोष्ट वर देने के लिए ) चच्चलता 
का प्राप्हती है नौर अत्यन्त कुटिलता को भी धारण करती है। 
डे नाथ! इस (आपको भ्र्‌.कुटि ) के सिवाय अ्युच्छृङ्कल काल-पाश 
से विह्वलित हए दनं कौ दूसरी कईं शरण ही नहीं है । 
आ्आपूरितः खुरसरित्पयसाऽमृताय 
जट; भतप्ततपनीयपिशङ्गकान्ति; । 
स्वामिन्नसौ तव नवातपताम्रवेला- 
शेलोपगरूढ इव दुग्धनिधि्नं कस्य ॥ २४ ॥ 
्नन्वय-दहे स्वामिन्‌ ! सुरसरित्पयसा श्मापूरितः, प्रतप्ततपनीय- 
पिशङ्खकान्तिः श्रसो तव जटः, नवातपताम्नवेलाशेलोषगूढः दुग्धनिधिः इव, 
कस्य ्रमताय न ( भवति १ श्रपि तु सर्नस्यापीत्य्थंः ) । 
श्रथ^-हे नाथ! मन्दाकिनी के स्वच्छं नोरसे पूरित शरोर 
अग्निस तपाये सुवणं के समान पिंगल वर्णंबाला यष्ट ्रापकरा जटाजूट 
भ्रातःकाल की सूयक्रिरणों के द्वारा लालिमा का धारण किये हृए मन्द्रा- 
चल से आलिङ्गित क्षीरसागर के समान किस-किसका नहीं श्रमृत 
प्रदान करता? 
स्वामिन्सुधावदवदातरुचिस्तवेय- 
माभाति हन्त खङटे ठकपालमाला । 
जूटान्तरालविलसत्सुरसिन्धुतीर- 
लीलाविहाररसिकेव मरालमाला ॥ २५ ॥ 
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श्रन्वय--दन्त ! दे स्वामिन्‌ ! सुधावदवदात्चिः इयम्‌ छक 
-पालमाला तव सुकुटे जटान्तरालविलस्मुरसन्धुतीरलीलानिदाररसिका 
मरालमाला इव, आभाति । . 

अथः अहा! हे नाथ! सुवा के समान स्वच्छं यह्‌ नरकपाला 
की माला आपके कुट में देसी सुशोभित दती ट, जैस कि श्रापकर 
जटाजूट के मध्य में विराजती हई देवगङ्गा के तीर पर विहार करनवाली 
हंसों की माला शोभित होती दै । 


बरह्मादिभिस्तव जगद्‌ गुरुभिः शिरांसि 
यान्यर्पितानि परमेश्वर पादपीठे । 
तान्येव मूर्धनि यदाभरणीकरोषि 
स ्रौदिमा जयति कोऽपि कृतज्ञतायाः ॥ २६ ॥ 
द्मन्वय--श्रयि परमेश्वर ! जगद्‌गुखभिः ब्रह्मादिभिः तव पादपीठे 
यानि ( निजानि ) शिरांसि अर्पितानि, तानि एव शिरांसि (त्वम्‌ ) यत्‌ 
मूर्धनि श्राभरणीकरोषि, सः कोऽपि तव कृतज्ञतायाः प्रौढिमा जयति ॥ 
श्र्भी- हे परमेश्वर ! जगद्‌ गुर ब्रह्मा, विष्एु, महेश्वरादिक ने 
पके चरण-कमलों में जिन अपने मस्तकं को शअरपिंत क्रिया है, उन्हीं 
मस्तकों को जो आप श्रपना शिरोभूषण बना लेते दो, अर्थात उन्दे 
अपने मस्तके धारण कर लेते हो, यह्‌ श्रापकी कृतज्ञता, की कई 
अनिर्वचनीय सर्वक्कृष्ट महिमा है । 
निर्वाणमेति न जछेरपि यत्र वहि 
्त्रेष ना पचति तानि महाशिखाऽपि । 
मान्यं न विन्दति तमीरमणः एृशाऽपि 
ताभ्यामसो विजयते शितिकण्ठ जूटः ।। २७ ॥ 





१) ५ स ‡ ~ च्यते ते 
( 9 ) ¶पशेपकारतच्वक्ञो यः कृत्तः स॒ उच्यते, कृतज्ञस्य भावः 
कृतज्ञता । 


, ४९० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द-. 
शअरन्वय-दे शितिकण्ठ ! यत्र ( तव जूटे ) जलैः अपि वहिः निर्वा. 
णम्‌ न एति, यत्र एषः ( वह्निः ) महाशिखः च्रपि तानि ( गङ्धाजलानि ) 
पचति, ताभ्याम्‌ ( जलवहिम्याम्‌ ) कृशः श्रपि तमीरमणः मान्यम्‌ न विन्दति, 
असा ( तव ) जुटः विजयते । 
अर्थं--दे सदाशिव ! जिसमें गङ्गा के जल-प्वाह से भी अग्नि 
( आपका नेत्राग्नि ) शान्त नदीं होता, जहां अग्नि अत्यन्त प्रदीप्त होकर 
भी उल गङ्गाजल के सुखा नदीं सकता श्रौर जहाँ गङ्गाजल, तथा 
अग्निक तेज के सामने कृश चन्द्रमा की भो शाभा मन्द्‌ नदीं पड़ती, 
उस ्रापके जटाजूट की बलिहारी है । 
भालस्थले हुतवहं वहता जलं च 
चन्द्रं च मूर्धि विकटं च कपालखण्डम्‌ । 
एकत्र मुणडमपरत्र सुधाघटं च 


हस्ते चकास्ति भवतेाऽद्रुत एष वेषः ॥ २८ ॥ 
अन्वय-- दे विभो ! भालस्थले हुतवहम्‌ ( गङ्गायाः ) जलम्‌ च 
वहतः, मूर्भि चन्द्रम्‌ विकटम्‌ कपालखण्डम्‌ च वहतः, एकव हस्ते मुण्डम्‌ अप ५ 
रत्र सुघाघटम्‌ च वहतः, भवतः एषः वेषः श्रदूयुतः चकास्ति । 
अर्थ-हे विभो ! ललाट में अग्नि च्नोर गङ्गाजल के धारण 
†कये हए, तथा मस्तक पर चन्द्रमा शरोर अति विकट कपालखण्ड 
( खप्पर ) क धारण क्रिये एवं एक हाथ में सुण्डमाला ओर दूसरे में 
अमृत-कलश के धारण कयि हृए आपका यह्‌ वेष एक अत्यन्त ही 
दू भुत ( आश्चर्यजनक ) शोभा के धारण करता है । 
दाने नदीनुषकर्पयतः सदर्ष- 
माक्रम्य गामजुपमां गतिमास्थितस्य । 
नागेन्द्र-संभ्तमहाकटकस्य कस्य 
शस्यं विना त्वदिह राजशिरोमणित्वम्‌ ।॥ २९ ॥ 


समेतः ] एकानविंशं स्तोत्रम ४९१ 

अन्वय-दे विभो ! दाने नदीनम्‌ ( ्ीरोदधिम्‌ ) सहर्षम्‌ उपकल्प- 
यतः, गाम्‌ च्राक्रम्य श्नुपमाम्‌ गतिम्‌ आस्थितस्य, नागेन्द्र त्तमहाकरकस्य 
स्वत्‌ विना इह कस्य राजशिरोमणित्वम्‌ शस्यम्‌ १ (न कर्यापीत्यर्थः । ) 

र्भ हे प्रम ! बालक उपमन्यु का च्आनन्दपूवक त्तीरसागर 

का दान करनेवाले के लिए आनन्दपू्ेक संकल्प लनेषाले, वृषभ पर 
बैठकर च्रनुपम गतिक प्राप्तहुप णवं वासुकि श्रादि महान्‌ स्पा का 
कङ्कण धारण करनेवाले एक श्रापके सिवाय तनां लाका म चरर किसका 
राजञशिरोमणित्व ( सिर पर चन्दर का धारण करना) प्र्शसनाय टा 
सकता है १ अर्थात्‌ क्रिसी काभी नदीं। 

श्र्ान्तर हे नाथ ! यथेच्छं दान देकर दन जनां करा दपित 
करनेवाले, समस्त सप्तद्रोपवती प्रथ्वी पर स्मक्रमण करक अनुपम शक्ति 
के प्राप्त ह चनौर उत्तमउत्तम हाथियों से युक्त महासेना से विराजमान 
हए आपके सिवाय तीनों लेके में चरर किसका राजशिरोमणित्व 
( चक्रवर्ती षद्‌ › प्रशंसनीय है ? 


कण्ठे विषं विषभूताऽपि विभूषणानि 
गात्रेषु मूर्धनि विषं विबुधसरबन्त्याः । 
इत्थं विपैकबसतेरपि ते चकास्ति 
कर्णामृतं सुकृतिनाममृतेशनाम ॥ ३० ¦ 
श्रन्वय--दे विभो ! (तव ) कणठे विषम्‌ चकास्ति, गात्रेषु (अपि) 
विभूष्रणानि विषभ्तः चकासति, मूर्धनि च विबुधक्तवन्त्याः विषम्‌ चकास्ति । 


तत्‌ इत्थम्‌ विधेकवसतेः अपि ते ्त्रमृतेशः' नाम, सुकृतिनाम्‌ कर्णाखरतम्‌ 
( भवति ) । 


९. र ९: 

ति अथ--हे प्रभो ! आपके कर्ठ मे विष ( कालकूट >) सुशोभित 
हा सदाह, समस्त अज्ञं के आभूषण भो विषधर (स्प) हीह, ओर 
मस्तक मे भी गङ्गा का विष--जल-है । सा इस प्रकार हे नाथ ! यद्यपि 


४९२ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
आप विष के एकमात्र निवासस्थान हे, तथापि ्पका “स्ते 
( कैवल्य चौर सुधा के स्वामी ) यह नाम पुरयात्मा लेागों के कर्णो मेँ 
अमृत प्रदान करता है। 

[अव.एक श्लाक द्वारा इस स्तोत्र का उपहार करते हए कहते ह~] 

क्षतविभवविशेषाः पराणमात्रावरेषा 

विषदमनुभवामः कपपाका हि वामः । 
तदिह यजगहारः क्टृप्तमेाहापहारः 
स भवति गतिरेकः कृत्तशोकातिरेकः ॥ ३१ ॥ 

ऋन्वय--चतविभवविशेषाः प्राणमात्रावशेषाः ( वयम्‌ ) विपदम्‌ 
अनुभवामः। दि ( श्स्माकम्‌ ) कर्मपाक वामः ( श्रस्ति) तत्‌ इद कलृप्त- 
मेदापहारः कृतशोकातिरेकः सः एकः भुजगहारः ( एव, मादशाम्‌ ) गतिः 
भवति । 

अथ. उत्तम रेश्वयै से हीन हेन के कारण केवल प्राणमात्र का 
दी धारण करनेवाले अर्थात्‌ केवल उद्र-पृतिं में ही अ्रपना जन्म व्यथ 
कर देनेवाले हम लोग जा इन सांसारिक जन्म-मरण.रूप विपत्तये का 
अनुभव (भोग) कर रदे दै, यह हमारे प्राचीन दुष्कर्मो काही कप 
रिणाम है। इसलिए इस भवसागर के मेह ( अ्ननात्म वस्तु में च्रात्म- 
श्रम-रूप अज्ञान ) का समूल नष्ट करनेवाला आओओर समस्त दुखं का 
भदन करनेवाला एक वह सदारिव दी अव हमारा आधार है! 

इति श्रप्रेममकरन्दव्याख्यासमेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमजगद्धरभदट- 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्व॒ति-कुखुमाज्ञलौ "भगवद्र पवणन! 
नाभेकनर्विंशं स्तोत्रम्‌ । 


समेतः ] विंशं स्तोत्रम ४९३ 
विशं स्तोत्रम्‌ 


अव इसके अनन्तर कवि अतिशय करुणालु भगवान्‌ शिव के 
मनोहर हास्य का वन करते हुए हसित-वणन नासक् बसव स्तात का 
प्रारम्भ कसते हए पञ्चविंशति श्लोकों के कुलक द्वारा प्रमु क “विलास- 
हास्यः का वर्णन करते है-- 
यस्सौमगेन घनमोधममोघमेध- 
संघातसंभवमवन्ध्यमधः करोति । 
तच्छाम्भवं भवषरु्रम-खेद-भेद्‌- 
दक्षं 'विलास-दसितं' तुतिभिर्भजामः ॥ १ ॥ 
न्नन्वय-~यत्‌ सौभगेन च्रवन्ध्यम्‌ ( सत्‌ ) च्रमोधमेधसंघातसंभवम्‌ 
घनम्‌ ओचम्‌ अधः करोति, तत्‌ ( देदिनाम्‌}) भवमरभ्रमखेदभेद दत्तम्‌ शाम्भवम्‌ 
ध्विलासहसितम्‌' वयम्‌ नुतिभि. भजामः । 
अथ. जा ( हास्य ) अपनी सफल मनाहरता के द्वारा श्रत्यन्त 
श्रमोघ मेघराशि से उत्पन्न हए श्रम्रूतमय प्रवाह के विलञ्जित कर 
देताहैञ्ोर भ्राणियिं का संसार-रूपो मरुस्थल के भ्रमण से प्राप्त हण 
खेद को शान्त कर देता है, उस भगवान्‌ शङ्कर के (क्रोडा-दास्यः का 
हम स्तुतियां से सेवित करते हैँ । 
[ वह हास्य, क्यों होता है, इस पर कहते दै-] 
यद्वाड्मयं सकलवाडमनसातित्त- 
सीमानमीश महिमानममानमेयम्‌ । 
अस्मादशं कृशदशं भशमामृशन्त- 
मन्तर्िष्य भवतो भगवन्नुदेति ॥ २ ॥ 


र्ट स्तुति-कूसुमाञ्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 
श्नन्वय-दे ईश! दे भगवन्‌ ! सकलवाङ्मनसातिदृत्तसीमानप्‌ 
अप्रानमेयम्‌ ( तव ) महिमानम्‌ शम्‌ श्रा खृशन्तम्‌, श्रस्मादशम्‌ कृशदशम्‌ 
अन्तः विग्रष्य भवतः यत्‌ वाङ्मयम्‌ ( विलासहसितं ) उदेति ( तद्वयन्तुतिभिः 
भजामः इति पूरवँखान्वयः ) । 
अथः हे भगवन्‌ ! मन रौर वाणी का अत्यन्तं अगोचर च्रोर 
भ्रत्यक्तादि प्रमाणो स अनुमानित न होनेवाली आपकी अतक्यं महिमा 
क विषय में अनेके कुतकंनाट' करनेवाले हम सरीखे अल्पङ्ञ दृष्टिवले 
मूर्खो के देखकर आपके मन में जा हास्य-क्रीड़ा प्रकट होती है, उसको 
हम स्तुति करते हे । 
येनोपमन्युमपमन्यु मनन्यभाज- 
माजन्पतृष्णजमजस्मज श्रमार्तम्‌ ॥ 
आ्आनन्दयः स्वयमदीननदीनदान- 
भास्वन्महाफललसत् सुमोपमेन ॥ ३ ॥ 
श्मन्वय--दे अज ! अपमन्युम्‌ अनन्यभाजम्‌ आजन्मवष्णएजम्‌ 
अजलम्‌ श्रमार्तम्‌ ( बालम्‌ ) उपमन्युम्‌ येन अदीननदीनदानभास्वन्मदाफल- 
लसत्कुखुमोपमेन ( विलासहसितेन ) स्वयम्‌ आ्रानन्दयः, तत्‌ स्तुतिभिर्मजामः 
इति पूर्ववत्‌ । 
अथ हे च्रनादि परमेश्वर! परद्रोह्‌ आदि दोषों से रित 
अर्थात्‌ निर्दोष, अ्ननन्यभक्त आर अजन्मसे पिपासु होने के कारण 
अतीव खिन्न बालक उपमन्यु का विशाल त्तीरसागर प्रदान कर उसके 
महान्‌ फल में शोभायमान कुसुम के समान स्वच्छं जिस दास्य से 
आपने स्वयं उसे हर्धित किया, उस आपकी हास्यक्रीड़ा की हम 
स्तुति करते है । 
येनापि तापविपदं भथमं जहर्थ 
नाथ परसादसुभगेन भगीरथस्य । 


-4 


समेतः ] विंशं स्तोत्रम्‌ ४९५ 


मूर्ध्ना ध्रतत्रिदशसिन्धुमहाप्रवाह- 
निर्वापणेन पुनरस्य पितामहानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय दे नाथ ! प्रसादघुभगेन येन ( विलासदहवितेन ) प्रथमम्‌ 
भगीरथस्य तापविपदम्‌ जयं, पुनः मूर्धा धरतत्रिदशसिन्धुमहाप्रवाहनिर्वा- 
पणेन त्रस्य पितामहानाम्‌ तापविपदम्‌ जयं, तत्‌ हसितं स्वृतिभिः भजाम 
इति पूर्वणाऽन्वयः । 
चर्भ-हे नाथ ! अनुत्रह से मनेहर ( करुणा से पूरणं ) जिस 
हास्य.विलाख से आपने पहले महाराजा भगीरथ के सन्ताप को (अर्थात्‌ 
हाय ! मेरे पितामह लग कपिल मुनि के शापसे दग्ध दोकर नरकमें 
पडे ह+ इस प्रकार के परश्चात्ताप का) दूर किया च्रौर फिर ( उसकी 
शआआराधना से सन्तुष्र होकर ) शिर पर धारण की हई देवगङ्गा के महा- 
रवाह की शीतलता से उसके पितरों के सन्ताप का दूर किया, उस 
आपके क्रीड़ाहास्य की हम स्तुति करते है । च्रोर-- 
उत्प्रासनाय शमनस्य पमनस्यनस- 
दर्ोद्गमपरशम-विक्छव-विक्रमस्य । 
आश्वासनाय च समं सममावि येन 
कीनाशपाशविवशस्य नरेश्वरस्य ॥ ५ ॥ 
श्न्वय--जनल्पदर्पोद्गमश्रशमविक्लवविक्रमस्य शमनस्य॒उत्प्रासनाय, 
कौनाशपाशविवशस्य नरेश्वरस्य ( श्वेतराज्ञः ) त्श्वासनाय च येन समम्‌ 
मनसि समभावि, तत्‌ वयं स्तुतिभिः भजामः । 
अर्ं-महान्‌ अदङ्कार के वेगकेनष्टहे जान के कारण ्ताण 
पुरुषार्थवाले यमराज के ओर अधिक असद्यता उत्पादन करने के लिए 
तथा काल-पाश के भय से विहलित राजा श्वेतुकेतु के तुम इस 
दुष्ट यमराज से मत डरो ! कदापि मत डर !! इस प्रकार, आश्वासन 


देने के लिए एक हौ साथ आपकेमन मे जो हास्य उत्पन्न हुश्मा, उस 
सुललित हास्य कौ हम स्तुति करते हे । 


४९६ स्तुति-कखुमाञ्जलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 


भावत्कभक्तिभरसंभृतभूरिभूति- 
संभाररूढगुरुगर्वगलद्धिवेकम्‌ । 
मेादान्धमन्धकमुपादित-साहसिक्य- 
हेवाकमाकलयतेा भवता यदासीत्‌ ॥ & ॥ 
अन्वय -मावत्कभक्तिभर-सं तभूरिभूतिसं भाररूदगुक्गवंगलद्विवेकम्‌ मा- 
न्धम्‌ श्न्धकम्‌ , उपाहितसाहसिक्यदेवाकम्‌ श्राकलयतः भवतः यत्‌. 
( दसितम्‌ ) श्रासीत्‌ तत्‌ स्तुतिभिः भजामः । 
अर्भ--आआपकी ही भक्तिसे प्राप् हए महान्‌ वैभव ( रेश्वयं ) 
के मद्‌ से अतीव गर्वित हुए महा अविवेकी, अज्ञान से अन्य, अन्धका- 
सुर ने जब उलटा आपके हो प्रति युद्ध करने का दुःसाहस करिया, तब 
उस दुष्ट की इस कृतघ्नता के देखकर आपके मन में जा दास्य उतपन्न 
हृश्रा था, उस ( ्रापके सुललित हास्य ) को हम स्तुति करते हे । 
लंकेशकम्पितकुबेरगिरिभरूढ- 
संरम्भभीरुगिरिजापरिरम्भभाजः । 
यत्ते रुषामवसरेऽप्युदितानवद्य- 
हयपरसाद सुयुखस्य समुल्जगाम ॥ ७ ॥ 
श्रन्वय--लङ्केशकम्पितकुवेरगिरिप्ररूढसंरम्भभीखगिरिजापरिरम्भभाजः ते 
रूपाम्‌ च्रवसरे श्रपि उदितानवद्यहृदप्रसादसुमुखस्य यत्‌ ( हसितम्‌ ) समुज्ज- 
गाम, तत्‌ वयं स्व॒तिभिः भजामः इति पूर्वेणान्वयः । 
श्र्थ- हे विभो ! आपके हो अनुग्रह से लोकोत्तर बल पाकर 
जव वह्‌ दुष्ट रावण कैलास पवंत को कम्पित करने लगा, तब अत्यन्त 
व्याकूलता के कारण भयभीत हई प्रणय-कुपिता पावती का आलिङ्गन 
करते हए आपने उस कृतघ्न के प्रति कोध करने येोम्य श्रवसरमेंभी 
अत्यन्त प्रसन्न सुख होकर जा हास्य प्रकट क्रिया, उस ( हास्य ) की 
हम वन्दना कसते दै । 


समेतः ] विंशं स्तोत्रम्‌ [प 


पूजार्थमम्बुनसदशगपादितं य- 
देकं ततो हृतवतस्तव कैतवेन । 
विष्णु" विलाक्य निजलाचनमरुत्खनन्त- 
मन्तः प्रसन्नमनसेा यदमन्दमासीत्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय-दे नाथ ! ( विष्णुना ) तव पूजार्थम्‌ यत्‌ अम्बुजसदखम्‌ 
उपाहितम्‌ , ततः एकम्‌ कैतवेन ( श्रनन्यासक्तिभक्तिपरोक्षणरूपेण छद्मना ) 
हृतवतः, निजलोचनम्‌ उत्खनन्तम्‌ विष्णुम्‌ विलोक्य श्न्तः प्रसन्नमनसः तव 
श्नमन्दम्‌ यत्‌ ( हसितम्‌ ) आसीत्‌ तदित्यादि सर्व" प्रात्‌ । 
अथ--दे नाथ ! भगवान्‌ [वष्णु आपका पूजन करने के लिए 
एक सहस्र कमल लाये । ्रापने उनकी अनन्य भक्ति की परीत्ता करने के 
लिए उन (कमलो) मे से एक कमल छिपा दिया । तव एक कमल कम 
देखकर उसकी पूतिं करने के लिए उन्हे अपने एक नेत्र-कमल के उखाइते 
देख उनकी इस प्रकार की अनन्य भक्ति से प्रसन्नहदय हण ्रपके 
मनमेंजा दास्यः प्रकट हृश्रा था, उस ( हास्य) की हम सदा वन्दना 
करते दै । 
दृष्ट्रा वधूननमनुत्तमरूपसंप- 
त्संदशंनोद्रवमनेाभव भग्नम्‌ । 
आषाढपाणिषु रुषा युनिषु प्रहतं 


मभ्युदयतेषु तव यदुभुशभुदूव भूव ॥ ९ ॥ 
अरन्वय--अनुत्तमरूपसंपत्संदशंनोदधवमनोा मवभग्नदृत्तम्‌ = ( निजम्‌ ) 
बधूजनम्‌ दष्टा, स्था (त्वाम्‌ ) प्रदत्तम्‌ ऋअभ्बुयतेषु त्राषाढपाणिपु मुनिषु खशम्‌ 
यत्‌ तव ( हसितम्‌ 2) उद्तरभूव, तद्वयं नुतिभिर्भजामः | ४ 
अर्थ-प्रभो! आपकी अत्युत्तम रूप-सम्पत्ति पर सुग्ध दाने के 
कारण ्रपनी पलियां का कामके वश पराधीन हई देख केपावेश 


= त २ 
मे +^ अपके प्रति प्रहार करने के उद्यत हुए, पलाश के दण्ड का 


७९८ स्तुति-कुसखुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
हाथों में धारण क्रिय युनियों की उस मूर्खता पर आपके अन्तःकरणे 
जो हास्य प्रकट हरा, उसकी हम स्तुति करते हे । 
श्मभ्यणंवर्तिकरगोचरकालकरूट- 
कूटभभानिचयमेचकितेऽधरोषटे । 
यत्ूवंप्वतशिखाधितशीतररिम- 
रि्मिच्चटाच्छविविडम्बि पुराविरासीत्‌ ॥ १० ॥ 
श्नन्वय--पुरा श्रभ्यरणवर्तिकरगेचरकालकरूटकरूटगपरभानिचयमेचकिते 
श्रधरोषठे पूव॑पवंतशिखाभितशीतररिमररिमच्छटाच्छविविडम्वि यत्‌ ( हितम्‌ ) 
श्राविरासीत्‌, तदिति पूववत्‌ । 
श्र्थ-प्रभे ! पले समुद्र-मन्थन के समय हालाहल के हेली 
भें रखकर पान करने के लिए उद्यत हुए आपके सुख के समीपस्य हाथों 
में लिये कालकूट की कान्ति से कालिमा के प्राप्त हर श्रधरोषठ मे, उद्या 
चल पव॑त पर विराजमान इए चन्द्रमा की ररिमिच्छटा के विलञ्जित 
कर देनेवाला, जा हास्य प्रकट हृद्या था, उल ( श्रापके हास्य>)के 
इमारा प्रणाम है । 
यत्कणेतालवलनानिलधूत-कुम्भ- 
सिन्दृर-रेएु-कण-कूणितलाचनस्य । 
बालस्य नागवदनस्य मनस्यभीष्टं 
ष्व नाव्यटनां तव संबमूव ॥ ११ ॥ 
श्नन्वय--े प्रभो ! कणंतालवलनानिलघूतङुम्भसिन्दूरेगुकणकूणित- 
लाचनस्य बालस्य नागव्दनस्य मनसि श्रभीष्टाम्‌ नाटचषटनाम्‌ दष्टा एव तव 
यत्‌ ( हसितम्‌ >) संबभूव, तदित्यादि पूर्ववत्‌ । 
र्थ--नाथ ! जब च्रापके पुत्र गजाननजी श्रपने कणैतालें 
(८ कानें ) के दिलाने लगते है, तव उनसे निकलते पवन के द्वारा उनको 
सूंड में से सिन्दूर के कण उङ्‌ उङ्कर उनके नेत्रां मे जाने लगते है 


समेतः ] विंशं स्तोत्रम्‌ ४९९ 
इस कारण बे जव अपने नेत्रो को मूदकर मन में दषित देते हण 
नाच करने लगते ह तव उस मनोमेोहक नाटय-घटना का देव आपके मन 
मेज हास्य प्रकट हाता दै, उख हास्य को हमारा प्रणाम हे । 
शेलादिवादितग्दङ्गलयादुयातः 
गृत्तपतगुहवाहविलाकनेन । 
स्वामिन्‌ महाभरलयभैरवरूपिणा य- 
दाचिर्वभूव तव ताणडवडम्बरेषु ॥ १२ ॥ 
श्रन्वय--दे स्वामिन्‌ ! महाभ्रलयभैरवरूपिणः तव ॒ताण्डवडम्ब्रेषु 
शैलादि १वादितमृदङ्गलयानुयातदत्तप्रवृत्तगुदवाहविलाकनेन यत्‌ हसितम्‌ ) 
आविर्बभूव, तदित्यादि पूरव॑वत्‌ । 
च्रथः--अयि प्रभो! महाप्रलय के समय जब चआ्आप अति भया- 
नक स्वरूप के धारण कर श्रपने तारुडव चृत्य को तैारो करते हो, तव 
नन्दो मृदङ्ग को वजाताहै। उसको ध्वनि सुनकर जब स्वामी कार्तिकेय 
का वाहन--मयूर ( मेघध्वनि के भ्रमसे ) ठक उस मृदङ्ग के ताल के 
श्रनुसार नाच करने लगता है तव उसे देखकर श्रापक्रा जो हास्य उन्न 
दाता है, पके उस हास्य की हम सेवा करते हैँ । 
व्योम भरचणएडभुजदण्डविघव्यमान- 
तारावली-विरह-बन्धुरितान्धकारम्‌ । 
स्वामिन्‌ युगान्तसमयाभिनयेषु येन 
संभाव्यते पुनरपि परचुरपकाशम्‌ ॥ १३॥ 
अन्वय--दे स्वामिन्‌ ! युगान्तसमयाभिनयेषु प्र॒ रडभुजदरडविषस्य- 
मानतारावलीविरहवन्धुरितान्धकारम्‌ (श्रपि) व्योम येन (तव हसितेन) पुनरपि 
भरचुरपरकाशम्‌ संभाव्यते, तदिति पूववत्‌ । 


( $ ) शिलादस्य सुनेरपत्य` शेलादिः नन्दी प्रमथविशेषः । 


५०० स्तुति-ङुमाज्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 
अ्रथं-हे नाथ ! जव चाप महाप्रलय मे नाट्य करते समय अपनी 
भ्रचण्ड भुजाच्रों # द्वारा समस्त तारा-मण्डल का उख)ड़ डालते हा, तव 
चन्द्र-सूर्यादि के प्रकाश के विना गाद्‌ चन्धकारसे भरा हुञ्रा मीच्नाकाश 
श्रापके जिस हास्यसे फिर भी परम प्रकाशमय हे जाता है, उस हास्य 
की हम स्तुति करते है । 
दिक्चक्रवाल-षुखरीकरणभगरभ- 
भा्टट्पयोधरगभीररवाञुकारि । 
स्वामिन्‌ कटोरहृदयस्य भयं विधातुः 
भीरोश्च दातुमभयं युगपल्कषमं यत्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वय--दे स्वामिन्‌ ! दिक्चक्रवालमुखरीकरण प्रगल्मप्राब्ट्पयाधर- 
गभीररवानुकारि यत्‌ ( तव हसितम्‌ ) कढठोरह्दयस्य भयम्‌ विधातुम्‌ भीरोः च 
श्रभयम्‌ विधातुम्‌ युगपत्‌ क्षमम्‌ ८ भवति ) तदित्यादि पूरवत्‌ । 
अथ--दे प्रभो ! समस्त दिङ्मण्डल के वाचाल बना देने- 
वाले वर्षाकालीन मेघ की गम्भीर ध्वनि का श्रलुकरण करनेवाला अर्थात्‌ 
वर्षाकाल की मेघध्वनि की भाँति समस्त दिङमण्डल मे व्याप्त देनेवाला 
जो आपका हास्य एक दी साथ कठोर हृदयवाले खलों को भय, श्रौर 
सांसारिक दुःखों से भयभीत हुए अनाथं को अभय देने मेँ समथ हता 
ह, श्रापके उस मनेहर हास्य की हम स्तुति करते हैँ । 
यत्कालक्रुटकवलीकरणभरूढ- 
नीलिम्नि कण्पुलिने विमल निलीनम्‌ । 
नीरन्धनीरभरमेदु र-मेष-खण्ड- 
लग्नेन्दुमणडलविडम्बनमातनेाति ॥ १५ ॥ 
अनन्वय प्रभो ! कालक्टकवलीकरणप्ररूढनीलिम्नि कण्ठ पुलिने निलौ- 
नम्‌ विमलम्‌ यत्‌ (हसितम्‌) नीरन्धनीरभरमेदुरमेषखण्डलग्नन्दुमणडलविड- 
म्बनम्‌ आतनोति, तदित्यादि पू॑वत्‌ । 


समेतः ] विंशं स्तोत्रम्‌ ५०१ 

अर्भ-कालकूट के निगल जने के कारण कालिमा का प्राप्त 
इए आपके कण्ठतट पर प्रकाशमान हाता हुग्रा जे स्वच्छं हास्य, काले 
मेघ के खण्ड पर भिले हए चन्द्रमरुडल के समान शोभितदहाता दै, 
आपके उल हास्य की हम श्राराधना करते दे । 

[ अव यहाँ से मगवदूदहास्य का वणन करनेवाले इन महाकुलक 
केमध्यमेनैश्लेक्ञं के गर्भकुलक द्वारा ध्मात्रनी श्री पा्वगोजौः के 
स्वभाव का वणेन करते हुए कहते टै-- ] 

ध्यायन्त्यनन्यहृदया हृदयाधिनाथ- 
मद्य क्षपामगमयं सखि करपकर्पाम्‌ । 
मणेशसङ्गमनिमित्तमथ प्रभाते 
निद्रा सखीव मम सम्पुखमाजगाम ॥ १६ ॥ 
अन्वय--( श्रोगिरिजा त्वद्वियोगेन श्टशमुद्धिगना सती स्वसखीं जयां 
भ्रति स्वभोदितव्रत्तान्तमकथयत्‌ -) दे सखि जये ! अनन्यद्दया ( ग्रहम्‌ ) 
हदयाधिनाथम्‌ ध्यायन्ती शरद्य कल्पकल्याम्‌ क्तपाम्‌ अ्रगमयम्‌ ; अथ प्रभाते 
प्राणेशसङ्गमनिमित्तम्‌ सखी इव, निद्रा मम सम्मुखम्‌ त्राजगाम । 

अ्र्भ-( हे भगवन्‌ ! जव श्रो गिरिजाजी आपके विरह में 
अतीव व्याकुलचित्त दाकर श्रपनो सखो जया से स्वप्न का वृत्तान्त कहने 
लगों कि-- ) हे सखि जये ! अनन्य-चित्त से श्रपने प्राणनाथ ( भग- 
वान्‌ सदाशिव ) का ध्यान करते हुए मने आज की रात्रि को एक कल्प के 
समान बड़ी कठिनता से बिताया, तब फिर प्रातःकाल में सखी की 
तरह श्राणभ्रिय के साय सङ्गम करा देनेवाल निद्रा देवो जब भेरे 
सम्मुख आई-- 





(१) लक के मध्य में जा कलक हाता है, उसे ग्भ॑ङज्ञक 
कहते हे । 


ौ स्तुति-कुसुमाञ्नलिः [ भरोममकरन्द्- 
तस्मिन्क्षणे नयनवर््मनि जीवितेशः 
शंसन्‌ दशा मधुरयेव मनःपसादम्‌ । 
चक्र पदं मम तमेयुकुलीकृतायोः 
स्वैर' समेत्य सवितेव सरोरुहिण्याः ॥ १७ ॥ 
श्नन्वय--तस्मिन्‌ एव कणे स्वैरम्‌ समेत्य मधुरया दशा मनःप्रसादम्‌ 
शंसन्‌ मम जीवतेशः तमेमुकुलीकृतायाः मम नयनवत्मनि, सरोरुिर्याः सविता 
इव पदम्‌ चक्र । 
अर्भ --उसी समय स्वेच्छा से आकर अपनी मनोहर सैम्य 
ष्टि से मन को प्रसन्न करते हुए प्राणनाथ ने मूर्च्छा से व्याकुल हए 
मेरे नयनें मे इस भांति निवात किया, जैसे कि अन्धकार से संकुचित 
कमलिनी के नयनमागं में सूर्यदेव निबास करते है । तदनन्तर जु 
आश्वासन देते हृए कहने लगे कि-- 
अस्मत्कृते सितमयु खयुखि त्वयेत- 
त्कि भस्तुतं मनिभिरप्यतिदुष्कर' यत्‌ । 
उद्यानचडक्रमणकेलिषु खिद्यते या 
साते कथं कथय कष्टसहाऽङ्गयष्टि; ॥ १८ ॥ 
अ्नन्वय--अयि सितमनूखमुखि ! यत्‌ मुनिभि; त्रपि अतिदुष्करम्‌, 
तत्‌ एतत्‌ ( कमं ) त्वया अस्मत्कृते किम्‌ प्रस्वतम्‌ १ दे कामलाङ्गि ! या 
( तवाऽङ्गयष्टिः ) उद्यानचङ्क्रमणकेलिषु खियते, सा ते अङ्खयष्टिः कथम्‌ 
कष्टसहा ( भवति, त्वमेव ) कथय । 
अथ. हे चन्द्रसुखि! बड़े-बड़े तपस्वी सुनि जनों से भी 
श्रत्यन्त दुःसाध्य यह तीत्र तप तुमने हमारे लिए क्यों किया १ श्रयि 
कोमलाङ्गि! कुसुमोदयान मे क्रीडाकरनेसेहीजेासम्लानदहोजातादहै 
वह्‌ तुम्हारा खकोमल शरीर इस कठोर तप के कष्ट के केसे सहन कर 


सकता है, यह तुम्दीं कदे । 


समेतः ] विंशं स्तोत्रम्‌ ५०्द्‌ 


मूर्तिः क्व बालकदलीदलकेमलेय 
तीव्रं तपः क्व मनसाऽपि न गोचरं यत्‌ । 
क्वेषद्धिकासि कुसुमं सुमनालतायाः 
कयोन्मत्तकु ञ्जरकटोरकरोपमदंः ॥ १९ ॥ 
श्रन्वय--दे शशिमुखि ! बालकदलीदलकेामला इयम्‌ ( तव ) मूर्तिः 
क्व ( भवति ) तीव्रम्‌ यत्‌ मनसः अपि अगोचरम्‌, तत्‌ तपः क्व ( भवति ) 
दृष्टं चैतत्‌--सुमनालतायाः ईषद्िकासि कुसुमं क्व १ ( तप्य ) उन्मत्तकुञ्ञर- 
कठोरकरोपमरदः क्व १ 
श्रथ. हे चन्द्रानने! नवीन कदली-दल के समान कमल यह्‌ 
वम्दारी मृतिं कहां १ श्रौर कहां वड़े बड़ मुनियां से भी दुःसाध्य, 
मन कामी श्रगोचर यह तीव्र तप १ हन्त ! मालती-लता का किन्चित्‌- 
विकसित हृद्या कामल पुष्प कहाँ! शरोर कां हाथीकेकठोरहस्त के 
द्वारा उस ( जाती-पुष्प ) का मर्दन १ हा, 
एतेन कक॑शकुशग्रहणं करेण 
सेदं कथं प्रथम-पलवकेमलेन । 
पादै कथं कपलगभंनिभै शिलाभि- 


भ्रेणीषु तीथंगमनक्तममन्वभूताम्‌ ॥ २० ॥ 
श्नन्वय-दे सुसुखि ! एतेन प्रथमपल्लवकामलेन ( तव ) करेण, 
ककंशकुशगरदणम्‌ कथम्‌ सदम्‌ १ कमलगर्भनिभो पादौ शिलाश्रिश्रणीषु 
तीर्थगमनक्गमम्‌ कथम्‌ श्न्वभूताम्‌ १ 
अथ'--दे सुमुखि ! नवीन किसलय के समान सुकोमल इन 
वम्दारे हाथों से अत्यन्त कठोर कुशा का ग्रहण कैसे सहन हुश्रा १ 
श्नोर कमल के कोष के समान तुम्हारे कोमल चरणों ने अत्यन्त 


तीच्ण शिलाश्नों को धार पर चलकर तीर्थ-गमन के कष्ट के कैसे सहनः 
किया ? हन्त, 


श्व स्तुति-कुसुमाञ्लिः [ भरोममशरन्द्‌- 


हारोषि भार इव यत्र कुचद्वयं त- 
त्सेहे कथं इलिशककंशवल्कलेर्काम्‌ । 
एतत्कथं मृदुमृणाललताभिजातं 


पञ्चास्नितापविपद्‌ः पदमङ्गमासीत्‌ ॥ २१॥ 
अन्वय--यत्र ( तव कुचयुगे ) हारः अपि भारः इव ( क्लेशाव्दा 
भवति ) तत्‌ ( ते ) कुचयुगम्‌ ऊुलिशककंशवल्कलाल्काम्‌ कथम्‌ सेदे१ दे 
तन्वङ्गि ! खदुरणाललताभिजातम्‌ एतत्‌ ( तव ) श्रज्गम्‌ पञ्चाग्नितापविपदः 
पदम्‌ कथम्‌ आसीत्‌ १ 
अर्थ-जिस ( तुम्दारे स्तनमण्डल ) में सुमनाहर मुक्ताहार भी 
महान्‌ भार के समान असह्य हे जाता है, उस अपने सुकोमल स्तन- 
मण्डल में तुमने वज्र के समान कठार वल्कलों ( बृत्त की तचाश्रों ) के 
कैसे धारण क्रिया? श्नौरदे कोमलाङ्गि ! कोमल कमल को नाल के 
समान सुकुमार इस तुम्हारे अङ्ग ने पच्वाग्नि के ताप क कैसे सहन 
किया? 
इत्यादिभिरदेशनचन्द्िकयाजुविदध- 
रन्त्बहिश्च तिमिरभरसर' दरद्धिः। 
आश्वासयन्निव निवर्तिततीव्र खेदं 


गभीकृतस्मितसुधामधुरवचाभिः ।। २२ ॥ 

श्न्वय--इत्यादिभिः दशनचन्द्रिकया अनुविद्धेः, बहिः अन्तः च 
तिमिरप्रसरम्‌ दरद्धिः, गर्भीङकृितस्मितसुधामधुरैः वचोभिः ( माम्‌ ) निवर्तित. 
तीखेदम्‌ ( यथा स्यात्तथा ) आश्वासयन्‌ इव-- 

श्र्भ--इस प्रकार दन्तं की छटा से व्याप्त, तथा बाहर श्रौर 
ऋअन्द्र के अन्धकार का हरनेवाले, एवं मनेादर ईषद्‌ हास्यरूपी खुधा 
स्र पुरणं, रमणीय वचनें से मेरे तीन्र क्लेश के दूर करके मुभे श्राश्चासन 
देते हए जैसे- 


समेतः ] विंशं स्तोत्रम्‌ ५०५ 


किञचित्करेण मुखयुन्नमयन्नियेष 
पीयूषव्मिव वर्षितुमेष भूयः ॥ २२ ॥ 
अन्वय--तरपापरवशम्‌ क्तितिम्‌ ईच्तमाणम्‌ मुक्ताः न्नापमनमुद्‌गतधम 
लेशम ( मदीयम्‌ ) मुखम्‌ करेण किञ्चित्‌ उनमयन्‌ एषः ( प्रियतमः ) भूयः 
( वचोभिः ) पौयूषवषम्‌ इव वर्पितुम्‌ यावत्‌ इयेष । 
य जव, लल्ना के वश नीचे के देखते हृष्‌ च्रोर मुक्ताफलं के 
समान सात्त्विक स्वेद्‌-बिन्दुतरं स व्याप्त हुए मरे सुख केाश्रपनदाथ स 
ङु उपर के उठते हए प्रियतम ने फिर भी ( श्रपने वचनां से) 
अभृत की सी वर्षा करने की इच्छा की, अर्थात्‌ कु कदना चाहा-- 
तावत्मबोधितवता कृकवाकुनादै- 
दु बेधा सखि तदाचरितं शठेन । 
यत्रे एव शरणं मम जीवितेशो 


यदवाऽपरो हरति याऽखिलजन्तुवर्भम्‌ ॥ २४ ॥ 
्न्वय--दे सखि ! तावत्‌ ( एव ) कृकवाकुनादैः ( माम्‌ ) प्रबो- 
धितवता शठेन दुवेधसा तत्‌ ( कर्म ) आचरितम्‌ , यत्र एषः जीवितेशः एव 
( श्रीशम्भुरेव ) मम शरणम्‌ ( भवति ) यद्वा ( तदलाभे ) अपरः यः ्रखिल- 
जन्तुवगंम्‌ हरति, सः एव जीवितेशः ( यमः ) मम शरणम्‌ ( अस्ति ) । 
अथ हे सखि ! तब इतने में ही दुष्ट दैव ने कुक्कुटो के निनाद्‌ 
द्वारा सुभे जगाकर वह्‌ काम कर दिया कि, जिसमें रव या ते। केवल एक 
वह जीवितेश ( मेरे जीवन के श्राधार-त्री शङ्कर) ही मेरी शरण 
ह अथवा यदि वह न मिलेतो, फिर जा समस्त जीवों का संहार 
किया करता है वह जीवितेश (यमराज ) ही मेरा शरण हेागा ! 
अर्थात्‌ फिर मेरा जीना ही संभव है । 


५०६ स्तुति-कुखमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


इत्यादि तीत्रविरहन्वरया जयायै 
यत्स्वप्नटृत्तयुदितं गिरिराजपुच्या । 
तच्छुरवता वनलतान्तरि तस्य यत्ते 
जातं भमोदभरनिर्भरमानसस्य ॥ २५॥ 
( पच्चविंशत्या कुलकम्‌ ) 
अन्वय-- इत्यादि यत्‌ स्वप्नदृत्तम्‌ , तीत्रविरदज्वरया गिरिराजपुत्या 
जयायै उदितम्‌, तत्‌ शरवत: वनलतान्तरितस्य प्रमोदभर-निभरमानसस्य ते यत्‌ 
( विलासदसितम्‌ ) जातम्‌ , तत्‌ वयम्‌ स्तुतिभिः भजामः इति सम्बन्धः | 
अथः--इत्यादि इत्यादि, जा स्वप्न का दृत्तान्त तीव्र विरह में 
ज्याकुल हृद गिरिजा ने अपनी सखी जया से कहा, उले सुनकर वन- 
लताश्नों मे छिपे हुए च्रापके अन्तःकरण में त्यन्त हणं के मारे जे हास्य 
पैदा हच्मा उस ( आपकर दास्य ) को हम स्तुति करते ह । 

[ जबश्री पाव॑तीजी ने “भगवान्‌ सदारिक ही मेरे पति हा 
इस इच्छा से उन्हे प्रसन्न करने के लिए च्रपने पिता हिमालय के एकान्त 
भदेशों मे महान्‌ तप किया, तब उनके अन्तःकरण के श्राशय के जानने 
के जिए भगवान्‌ सदाशिव ने कपट से तरुण-वरह्मचारी का वेष बनाकर 
भगवती श्री गिरिजा के साथ संवाद्‌ करते हृ जो हास्य कियाथा, 
उसी का बरण॑न करते हए तेरह श्लोकं हारा कवि द्वितो कुलक के 
श्नारम्भ करते हैँ :-] 

सञ्जीवनोषधमिदं हरहुंकृताग्नि- 

ल्वालावलीढवपुषः सुमायुधस्य । 
बाले सुधारसमये समये किमर्थ- 
मायास्यते त्रिथुवनाभरणं शरीरम्‌ ॥ २६ ॥ 
श्नन्वय--च्रयि बाले ! हरहंकृताग्निज्वालावलीढवपुषः कुसुमा 
य॒घस्य सञ्जीवनोषधम्‌ इदम्‌ त्रि्वनाभरणम्‌ शरीरम्‌ ( त्वया अस्मिन्‌ ) सुधार 
समये समये किमर्थम्‌ च्रायास्यते १ 


समेतः | विंशं स्तोत्रम्‌ ५०५ 

शर्भ--अयि बाले, गिरिराजसुते ! शङ्कर के हङ्काररूपी च्ग्नि 
की उ्वालाचनं से भस्म हुए कामदेव का उञ्जीवित करन के लिए नवीन 
सज्ञीवनी ( महौषधि ) के समान, इस त्रौलाक्य के भूषण स्वरूप शरीर 
के तुम इस युवाबस्था में तीन्न तपस्या के द्वारा इस प्रकार कयां स्विन्न 
कररहीदा? 

करपद्रमर्भिधिभिरोपधिकामधेु- 

४ चिन्तामणिप्रभृतिभिश्च परिष्कृतस्य । 
कि दुर्लभं तव पितुर बनातिशायि- 


श्रीधाश्नि धामनि यदर्थयसे ताभिः ॥ २७ ॥ 
श्नन्वय--श्रयि बाले ! कल्पद््‌मैः निधिभिः ओपधिकामघेनुचिन्ता" 
मरिप्रभृतिभिः च परिष्कृतस्य तव पितुः भुवनातिशायिश्रीधाश्नि धामनि(ग्दे) 
किम्‌ ( वस्व॒ ) दुलभम्‌ ( त्रस्त ) यत्‌ ( त्वम्‌ ) तपोभिः अर्थयते १ 
अर्भ हे बाले ! कल्पवृक्त, नै निधि, सञ्जीवनी च्रादि महैी- 
षथि, कामपघेनु, चिन्तामणि रादि अमूल्य रत्नों से सुसवित तुम्हारे पिता 
पर्वतराज श्नीकैलाश के त्रौलाक्यभूषण, श्रौधाम धाम ( लद्पीके 
निवास-स्वरूप गृह ) में तुम्हे कौन सी वस्तु दुलभ ट कि जिसके लिए 
तुम ेसा तीव्र तप कर रही हा १ तुम्हारे पितानेते तुम्हें ्रपमानित 
नहीं किया ? नही ! नदीं |! 
त्वं जीवितादपि गुरोरधिका स ताव- 
दुस्पादयेत्तव न मन्धुमधीतनीतिः । 
संभाव्यते तव च नान्यकृता निकारः 
कुवीत केसरिसटाहठकषंणं कः ।॥ २८ ॥ 
श्रन्वय--दे बाले ! त्वम्‌ गुरोः ( पितुः ) जीवितात्‌ चपि अधिका 
(भ्रिया त्रि) तावत्‌ च्रधौतनीतिः सः (तव पिता) तव मन्युम्‌ न उत्पादयेत्‌ ; 
अन्यकृतः निकारः तव न संभाव्यते (यतः) केसरिसटाहठकपंणम्‌ कः कुर्वत १ 


५०८ स्तुति-कसुमाज्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
अर्थ-अयि बाले ! तुम तो अपने पिता की प्राणों से भी अधिक 
प्रिय हा, फिर बह तुम्हारा पिता--नीतिशाखर काणक ही ज्ञाता, तदार 
मन में कोध उत्पन्न ही कैसे कर सकता है? ओर कई तुम्हारा अप 
मान करे, इस बात की ता सम्भावना तक नहीं हो सकती; क्योकि 
देसा मूर्खं कोन होगा, जा करि सिंह की जटा का बलात्कार से खींचे ? 
श्रद्धाजुबन्धविहितव्रतहोमदान- 
स्वाध्यायतीर्थगमनादिनिवन्धनानि । 
धन्यस्य कस्य फलितानि तुषारहार- 
गौराणि गौरि सुकृतानि पुराकृतानि ॥ २९ ॥ 
अन्वय-दे गौरि! श्रद्धानुबन्धविहितव्रतहामदानस्वाध्यायतीर्थगम- 
नादिनिबन्धनानि त॒षारहारगौराशि पुराङृतानि सुकृतानि कस्य धन्यस्य फललितानि, 
यम्‌ त्वम्‌ तपता प्रसादम्‌ ्रानयसौत्यग्रे कुलकान्ते "सा त्वं इत्यनेन 
सम्बन्धः ॥ 

अर्थी-दे गोरि! परभशरदधापूरवक शाखरोक्त विधि से भि 
इए ब्रत, हाम, दान, स्वाध्याय, तोथ^याच्रा, मन्त्र-पाठ आदि सल्कमो के 
द्वारो प्राप्त हए, हिम ओर सुक्ताहार के समान स्वच्छ, प्राकृत पुर्य 
किस धन्यात्मा के उद्य हुए हँ, जिसके कि “तू › तीव्र तपस्या से प्रसन्न 
करना चाहती है ? 

[यहाँ से € श्लोकों में 'शब्द-श्नेषोक्ति' से अपने का भी उदेश्य 
करके ( तरुण ब्रह्मचारो-वेषधारी ) सदाशिव की पार्व॑तीजो के प्रति 
उक्ति दै--] 

दरवार-दुगंति-निकार-कद््यमान- 

मालाक्य लोकमखिलं विपुलाशयेन । 
सद्यःकुतं कनकव्षंणमिन्दुकान्त- 
व्मैत्विषा परमकारुणिकेन केन ॥ २० ॥ 
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श्नन्वय--दुरवारदुरगतिनिकारकदथ्यंमानम्‌ अखिलं लोकम्‌ आलोक्य 
इन्दुकान्तव्ष्मस्विषा परमकारणिकेन केन विपुलाशयेन सयः कनकवर्णणम्‌ 
कृतम्‌, यम्‌ त्वम्‌ तपता प्रसन्नम्‌ संपादयति ? 

अथः हे गोरि! समस्त लोगों को अनिवायं दुगंतियिं से 
पोड़ित हाते देख, चन्द्रमा के समान मनाहर शरीर की कान्तिव्राले किस 
परम करपाल उदार चित्तवाले वोर ने तत्काल (उन दान लोगों का 
देखते दी) सुवणं की अविच्छिन्न वृष्टि को है, कि जिख धन्यात्मा का लुम 
तीन्रतप से भ्रसन्न कर रही हा १ अर्थात्‌ समस्त देश्य सम्पत्ति की 
महाधिष्ठात्री देवी साक्ञात्‌ भगवती महालदमी-स्वरूपा दाकर भौ चाप 
जिसकी प्राप्ति के लिए इस प्रकार का दिव्याऽतिदिन्य तप कर रदी 
ह, बह लोकोत्तर महादानी अतिशय दयालु कौन दै १ 

श्र्थान्तर--हे सुमुखि ! मरुत्तं राजा के नगर-निवासौ समस्त 
लोगों का दुःसह विपत्ति ८ श्रतिशय दरिद्रता ) से पड़त दाते देखकर, 
मनोहर चन्द्रकला से विभूषित शरीरवाले, अतिशय कृपालु, मुभ परम- 
उदार के सिवाय श्नौर किसने मरुत्त के नगर मे सात अहारात्रि-पयैन्त 
सुब की अविच्छिन्न बृष्टि कीरै, रथात्‌ मैने दी कीहै। इसलिए 
मालूस पडता है कित्‌ इस तपस्या से मुक ( सदाशिव >) को ही प्रसन्न 
करना चाहती है ! 

गायन्ति कस्य विषदं विषमोग्रकाल- 

संरुद्धशक्तिशरणागतरक्षणोत्थम्‌ । 
इन्द्रानि नन्दनसदामपदानमिन्दु- 
घौतासु कौुद्‌-मदोत्सवयामिनीषु ॥ ३१ ॥ 
अरन्वय--विषमोग्रकालसंरुदधशक्रिशरणागत^क्णोत्थम्‌ कस्य विषदम्‌ 


अपदानम्‌ ( अदूयुतं कमं) इन्दुधौताखु कौमुद.महोत्सवयामिनोघु, नन्दनसदाम्‌. 
इन्द्रानि गायन्ति, यं त्वं तपसा प्रसन्नम्‌ सम्पादयसि १ 


५१० स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 

अर्था--अत्यन्त विषम उग्रकाल (कलिक्राल, अथवा विपत्तिकाल) 
से रुकी हुई शक्तिवाले शरणागतों की रक्ता के निमित्त किये गये किस 
के निर्मल अद्मुत चरित्र को, देवता लोग पूरणं चन्द्रमा की छटा से खच्छ 
कातिंक मास के महोत्सव की रात्रिया मे गाय। करते है, कि जिसको 
भ्रसन्न करनेकेलिएत्‌ ठेसा तीव्र तप कररहीहै! 

अर्थान्तरे गिरिराजतनये ! अति भीषण काल ( यमराज ) 
से पकडे हए शरणागत श्री मारकरुडेय, श्वेत सुनि आदि भक्तजनों की 
र्ता के निभित्त क्रिये गये मेरे ही निर्मल चरित्रं को देवता लोग कार्तिक 
मास की राच्रियोंमें गाया करते है, अतः मँ सममतां दकि तू इस 
तपस्या से सुभे ही प्रसन्न करना चाहती है ! 

केनेश्वरेण महता वहतातरिनेत्र- 

सञ्जातकान्ति वपुरद्थुतभूतिभूषम्‌ । 
उदामकामरशितमागंणदौमनस्य- 
वैरस्यमिद्धमहसा सहसा निरस्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 

अन्वय--अत्रिनेत्रसज्ञातकान्ति, श्रदूभुतभूतिभूषम्‌ वपु; वहता, इद्ध 
महसा केन महता ईश्वरेण उदामका म्रशितमागं एदौम॑नस्यवैरस्यम्‌ सहसा 
निरस्तम्‌, यं त्वं तपल प्रसादं आनयति १ 

अ्थं--ओर चन्द्रमा के समान कान्तिवाले तथा द्‌ ुत सम्पत्ति 
से सुशोभित अति दिव्य शरीर को धारण करनेवाले क्रिस महा तेजस्वी, 
सर्व॑शक्ति-सम्पन्न पुरुष ने उद्भट कामदेव के बाणों के विकारो कापरि- 
त्याग किया है, कि जिसको प्रसन्न करने के लिए तू ठेसी तीत्र तपस्या 
कररहीदै? 

अर्थान्तर त्रिनेत्रां से सुशोभित ओर आश्वयंकारिणी विभूति 
से विभूषित दिव्यशरीर को धाररण करनेवाले परम तेजोमय सुम 
मदेश्वर के सिवाय अव्युद्धट कामदेव के तीदण बाणो का विजय श्नौर 
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किसने क्रिया १ अर्थात्‌ मने हो कियाद । श्रतः मँ सममता्रकि तुम 
समे ही प्रसन्न करने के लिए यह तप कर रही हौ । 
धन्य; कमस्कितपैौरुषभग्रभूरि- 
दर्पान्धकन्दलितलोक विषाद पुच्चैः । 
हेलावलीढविषमश्रपवीर्यवहि- 
भस्मीकृताहितपुरं कवयः स्तुवन्ति ॥ ३३ ॥ 
अन्वये गरि ! कम्‌ श्रस्ललितयैरुपमग्नमूरिदर्पान्धकन्दलितलाक- 
विषादम्‌ उच्चैः देलावलीदविपमशरमवो्थवहिभस्मीडता दितुम्‌ धन्याः कवयः 
सन्ति १ यत्वं तपसा प्रसादयसि 
श्रथ गौरि! श्रपने अमाव पुरुषाथं के द्वारा महान्‌ अह- 
ह्धारसे अन्ध बने हृएलागा के विषाद्‌ को भग्न कर देनेवाले तथा 
बिनाही प्रयसे बडे भारी खेद का शान्त कर देनेवाले पराक्रम 
रूप अग्निक द्वारा शत्र रों के नगरों का भस्म करनेवाले किस धन्यात्मा 


पुरुष की सतकति लाग वन्दन! करते हे, जिसको कि तुम इस तपस्या 
केद्वारा प्रसन्न कर रदी हा? 


अर्थान्तरे गरि ! अपने श्रमे पराक्रम के द्वारा महा अहं 
कारी अन्धकासुर का संहार करनेवाले, समस्त लेक के खेद को समूल 
नष्ट कर देनेवाले, विना ही प्रयास कालकूट के निगल जानेवाले श्रोर 
'पराक्रमरूपौ रग्नि के द्वारा विना ही परिश्रम से त्रिपुरासुर के नगरों 


का भस्म कर देनेवाले मुक ईश्वर का ही सत्कवि लाग स्तवन करते 
है, जिसे प्रसन्न करने के लिए तुम यह तप कर रही हा । 


कः स्वधु नीसवनवद्िनिषेवणादि- 
धोतां दधत्तनुमलुन्मितभेशष््तिः । 
कालं दविजे्द्रमङटः परिशद्धधर्म- 
चर्यारतः क्षपितवाननिनाताङ्गः ॥ ३४ ॥ 


५१२ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अन्वय--स्वधुनीसवनवहिनिषेवणादिधोताम्‌ तनुम्‌ दधत्‌ , श्रनु- 
ज्मितभेक्तदृत्तिः, परिशुद्धधमचर्यारतः अजिनाढ़ृताङ्गः कः दविजेनद्रमुकुटः कालम्‌ 
चपितवान्‌ १ यं त्वं तपसा प्रसन्न सम्पादयसि । 

अर्थं-अयि देवि गिरिजे ! नित्य गङ्गा्ञान न्नौर अग्निुश्रषा 
श्रादि के द्वारा अति निर्मल शरीरवाला, निरन्तर भिन्तावृत्ति करनेवाला, 
शाखोक्त विशुद्ध धर्माचरण में तत्पर श्रौर सगचमै के धारण कियो 
ह्या, इस प्रकार अ्ुत्तम रोति से कालक्तेप करनेवाला वह्‌ द्विजेन्द्र 
कुट ( बराह्मण-शिरोमणि ) कौन खा है, कि जिसका तुम इस तपस्या 
से प्रसन्न कररहीहा? 

श्रथवा शिवपत्त मे--अयि गिरितनये ! मन्दाकिनी, ( तृतीय 
नेत्र की >) अग्नि न्नौर सूर्य-चन्द्रमा के योगसे प्रकाशमय, श्रतीव भव्य 
शरीरवले, भैच्यवृक्ति को धारण करनेवाले, श्रत्यन्त स्वच्छ वाहन 
(लषभ) पर आरूढ्‌ होकर विचरण करनेवाले श्रौर व्याश्रचर्म के धारण 
करनेवाले, द्विजेनद्रयुकुट ८ चन्द्रखुकुट--श्नौ सदाशिव ) मने दी कालक्ेप 
( यमराज का संहार >) किया है, जिसे कि तुम इस तपस्या से प्रसन्न 
कररहीदे! 

उद्धूलितरिचतिरजोभिरखण्डमुण्ड- 

मालाकरालशिखरः सुचिर चचार । 
भीष्पश्मशानवसनव्यसनः कपाल- 
खट्वाङ्गपाणिरतितीव्रमपि बतं कः ॥ २३५ ॥ 

श्नन्वय--चितिरजाभिः उद्धूलितः, अखर्डमुरुडमालाकराल-शिखरः 
मीप्मश्मशानवसनन्यसनः कपालखय्वाङ्गपाणिः कः: श्रतितीव्रम्‌ अपि ततम्‌ 
सुचिरम्‌ चचार १ यत्व तपलता प्रसन्नं संपादयति । 

अथ--वद्न में चिता-मस्म रमाया हरा, शिर में अखण्ड 
सुख्डमाला धारण किया हुत्रा, अति भयानक श्मशान में निवास करने- 
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बाला श्नोर हाथ में कपाल तथा खट्‌वाज्ग को धारण कर इस प्रकार चिर- 
काल तक अत्यन्त दुष्कर तप॒ करनेवाला वह कौन सा तपस्वी है, करि 
जिसकी प्राप्नि के लिए तुम ठेसी कठिन तपस्या कर रही हा ¢ 
च्रथवा-हे गौरि ! अङ्ग मे चिता-भस्म का रमाकर, मस्तक में मुण्ड 
माला के धारण करके अति भयङ्कर श्मशान में निवास करते हए, दाथ मे 
कपाल रौर खट्वाङ्ग का धारण करके चिरकाल तक अति दुष्कर तप करने- 
बाला मेरे सिवाय दूसरा रोर कौन है १ अर्थात्‌ मेँ हीह, रतः मालम 
पड़ता है कि, तुम शभे ही प्रसन्न करने के लिए यह तपस्या कर रदी ह ? 
मन्ये भवान्तर-शतापचितस्य पुणए्य- 
पृथ्वीरुहः फलमलभ्यमभाग्यभाजाम्‌ । 
यस्या दगच्चलविलोकनमात्रमेव 
संभावनं तु वचसा वचसामभमिः ॥ ३६ ॥ 
श्न्वरय--दे गौरि ! श्रं मन्ये यस्याः ( तव ) दग्ललविलोकनमात्रम्‌ 
प्व च्रभाग्वभानाम. अलभ्यम्‌; भवान्तरशतापचितस्य पुरुयश्रध्वीरटः फलम्‌ 
( भवति ) वचसा संभावनम्‌ तु वचसाम्‌ श्रभूमिः। 
अथे गोरि! मेँ समता कि जिसका केवल एक कटाक्त- 
वी्तण' ही भाग्यवनें के अनेको जन्मों में उपार्जित किये पुण्य-पादप 
का परम दुर्लभ फल है, नौर फिर वचनामृत से संभावित करनातो वाणो 
का ही अगोचर अर्थात्‌ अनिर्वाच्य है-- 
सा त्वं महार्षगुणरवसमुदरेला- 
लावणए्यसिन्धुरकलङ्ककुलप्रसूतिः । 
सेभाग्यमाग्यविभवादिभवाऽभिमान- 
भूमानमानयसि यं तपसा पसादम्‌ ॥ २७ ॥ 
ब्न्वय--सा त्वम्‌ महाभगुणरलसमुद्रवलालावर्यसिन्धुः श्रकलङककुल- 
प्रसृतिः सोमाग्यमाग्यविभवादिभवाभिमानभूमानम्‌ यम्‌ ( एवंविधेन ) तपसा 
साद्म्‌ श्रानयसि (सःकः १) 
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श्रथः वह्‌ तुम अमूल्य गुण-रूपी रत्नों की निधि, मनादरता की 
समुद्र ओर निष्कलङ्क कुल ( हिमालय के वंश ) में उत्पन्न होकर भी, जा 
इस तीव्र तपस्या से जिस सौभाग्य, भाग्य, महान्‌ रेश्वय॑ आदि के 
महाभिमानी पुरुष के प्रसन्न कर रही हा, भला बह कोन है ? 
इत्थं चिदग्धरसदिग्धकथाक्रमेण 
देव्या समं समभिभाषणलोलुभस्य । 
यद्वयाजवशि-तरुणस्य तवाऽवहित्थ- 
संरुदधमप्यतिभरेण समुद्बभूव ॥ ३८ ॥ 
श्नन्वय- दे विभो ! इत्थम्‌ विदग्धरसदिग्धकथाक्रमेण देव्याः समम्‌ 
समभिभाषणलोलुभस्य ग्याजवणिंतरखुणस्य॒ तव ॒श्रवहित्थसंरुदधम्‌ श्रपि यत्‌ 
(विलासदसितम्‌) अति भरेण समुद्बभूव, तेन मे तापम्‌ विषमम्‌ तमः च जही- 
व्यग्रं संबन्धः । 
र्थ- हे विभो ! इख प्रकार बो चतुरता के साथ मनोहर वार्ता- 
लापाों सेश्री पार्व॑तीजी के साथ संभाषण करने में लुग्ध हए, युवा्रहम- 
चारी का वेष धारण किये ्रापका अपने श्रसली स्वरूप के छिपाने पर 
भी जो अतिशय हास्य उतपन्न हुश्ा था, उख चदूमुत अनुपम हास्य से 
श्राप मेरे पाष-तापां श्नोर अत्यन्त विषम शरज्ञान-रूप अन्धकारं को शीघ्र 
नष्ट कर दीजिए । 
रूपं दशयं विदधद्गिरि साजुकम्पं 
दिव्यं धृतामृतरसं गिरिसाञुकम्पम्‌ । 
येन व्यधा अुखमखण्डसितांशकान्तं 
देव्या वपुश्च पुलकोच्ूवसितां्॒ कान्तम्‌ ॥ ३९ ॥ 
स्वामिन्नुदार-घनसार-तुषार-हार- 
कडार-शारद-निशारमणोपमेन । 


समेतः ] विंशं स्तोत्रम्‌ ५१५ 


तापं तमश्च विषमं जहि मे सहेल- 
मुल्लासितेन हसितेन सितेन तेन ॥ ४० ॥ 
( युगलकम्‌ ) 

श्रन्वथ--दे स्वामिन्‌ ! दिव्यम्‌ धृताग्रृतरसम्‌ गिरि सानुकम्पम्‌ रूपम्‌ 
शरदश, गिरि-सानु-कम्पम्‌ विदधत्‌ < त्वम्‌ ) येन ( हसितेन ) देव्याः खलम्‌ 
श्रलर्डसितांशुकान्तम्‌ व्यधाः, वपुः च पुलकोच्छव्ितांशुकान्तम्‌ व्यधाः, 
दे स्वामिन्‌ ! उदार-घनसार-तुषारदास्कह्वारशारदनिशारमणोपमेन स्देलम्‌ 
उल्लासितेन तेन सितेन हसितेन मे तापम्‌ विषमम्‌ तमः च जहि । 

अर्थ-हे नाथ ! दिव्य अर्थात्‌ लोकोत्तर अरगृत-रसको धारण 
करनेवाले श्रौर कृपापूण वचनां से युक्त पने यथाथं स्वरूप का दर्शन 
कराकर, कैलास पर्व॑त के शिखरो का कम्पित करते हुए आपने जिस हास्य 
सेश्री देवी पावती के मुख को हषं के मारे पूर्णचन्द्र के समान मनोहर 
चनाया रौर ( उनके ) शरीर को लोकोत्तर आनन्द से पुलकित किया 
था, हे प्रभो ! उदार कपूर, दिम, मुक्ताहार, श्वेत कमल श्रौर शरत्कालीन 
पूणचन्द्रमा के समान उस अपने स्वच्छं हास्य से मुक दोन के तीनों तापों 
ओर अज्ञान-रूप महाच्नन्धकार को दूर कर दीजिए । 

[ अब इस स्तोत्र का उपसंहार करते है-- ] 


सहस्रचरणं रविं नयनपङ्कजान्तःस्थितं 
सहस्रनयनं हरिं चरणपद्कनान्तःस्थितम्‌ । 
विमृश्य धरतविस्मयां भगवतीमवेक्ष्यादगतं 
भभोरभिमताक्षये हसितमस्तु शर्वस्य मे ॥ ४१ ॥ 


अनन्वय सदस्तचरणम्‌ रविम्‌ (प्रभोः) नयनपङ्कनान्तःस्थितम्‌ विग्ृश्य, 
सहस्तनयनम्‌ हरिम्‌ ( इन्द्रम्‌ प्रभोः चरणपङ्कनान्तःस्थितम विमृश्य, धृत 


विस्मयाम्‌ भगवतीम्‌ अवेद्य, उद्गतम्‌ प्रभोः शर्वस्य इसितम्‌ मे रभि. 
मताय श्रस्तु । 


५१६ स्तुति-कुसुमाञ्ञलिः [ भ्रममकरन्दे 

अथं- सहस चरणों ( हजार किरणें >) बले सूय क प्रमु के 
नेत्र-कमल में स्थित हुए देख, ओर सहस नेत्रोवाले इन्दर के प्रमु के चरण- 
कमल के समीप में स्थित हृष देख (इत विपरीत व्यवस्थाप्से) 
छ्माश्चरयं मे चकित हुई पावंतीजी के देखकर भगवान्‌ सदाशिव के मन 
में जा हास्य उत्पन्न हा, वह्‌ अदूभुत अनुपम हास्य हमारे मनारथेों का 
परिपूर्णं करे । 

इति श्रप्रेममकरन्दव्याख्यासमेतं काश्मीरकमहाकविश्रमज्जगद्धरभ्- 
विरचिते भगवते महेश्वरस्य स्त॒ति-कुखमाञ्ललौ 
हहितस्तेत्रं विंशम्‌ 


एकविंशं स्तोत्रम्‌ 


यहाँ से कवि भगवान्‌ सदाशिव के "्र्धनारीश्वर' स्वरूप का 
वर्णन करते हए '“तर्धनारीश्वरः नामक इक्तीसवे' स्तोत्र को श्रारम्भ 
करते हैः-- 
वन्देमद्षमलमयूखमौलिरत्न देवस्य भकटितसवंमङ्गलाख्यम्‌ । 
अन्योन्यं सदशमहीनकङ्कणाङ्क देहाधद्धितयधुमाधंरुढमूते; ॥ १॥ 





८१) क्योकि ्रञु ने “सहस्रचरणः वाल्ते ( सूय >) को श्रपने चर- 
णारविन्दों मे स्थान देना चादि धा, चौर "सहस नेच्र' वाजे ( इन्द ) का 
नेत्र-कमल में रखना चादिष्ट था; किन्तु श्रापने वैखा न करके सहस्र चरणवाने 
को नेन्र-कमल् में श्रोर “सहखनेत्र'वाल्े को चरण-कमल में स्थान दिया, इस 
कारण श्रञु की वह च्रद्धुत स्वतंत्रता देखकर पार्वतीजी को श्राश्चय* हुश्रा । 


समेतः ] एकविंश स्तोत्रम्‌ ५१७ 
अन्वय ~- त्रमलमगूलमोलिरत्नम्‌ प्रकटितसवंमङ्गलाख्यम्‌ ्रदीनकङ- 
णा्कम्‌ अन्योन्यम्‌ सदशम्‌ उमारधश्डमूत्तः देवस्य देहाद्ितयम्‌ ( वयम्‌ ) 
चन्देमहि । ९ 
अर्थ--एक तरफ़ ( दाहिने अधंभाग में ) चन्द्रमकट को धारण 
किये, सम्पू मङ्गले ऋ देनेवाले( शिव )नाम से विराजित ओर वासुकि 
आदि सर्पो का कङ्कण धारण करये, तथा दूसरी तरफ वायं अघ भाग 
मे ) अधभ्चद्द्र का मुकुट धारण क्रिये, सववंमङ्गलाः नाम के प्रकटित 
करनेवाले रोर हाथ में बड़े बड़े कड्कणों का धारण क्रिये हुए, इस प्रकार 
परस्पर एक समान, उमा्धं से श्रवरुद्ध मूतिंवाले भगवान सदाशिव" 
के चर्धनारीश्वर स्वरूप के ( दाहिने नौर बाय" ) देने सअधंभने। का 
हम प्रणाम करते दै । 
तद्वने गिरिपतिपुत्रिका्धमिश्रम्‌ 
श्रैकण्टं वपुर पुनर्भवाय यत्र । 
वकतरेन्दा्धटयति खरिडितस्य देव्या 
साधर्म्य कुटगते मृगाङ्कखण्ढः ।। २ ॥ 
अन्वय--यत्र ( ्र्ध॑नारीश्वररूपे ) मुकृटगतः मगाङ्कलणडः, खरिड- 
तस्य देव्या वक्ेनदाः साधर्म्यम्‌ घटयति, तत्‌ गिरियतिपुत्रिकार्धमिशरम्‌ शरेक- 
ण्ठम्‌ वपुः श्रपुनर्भवाय ( अहम्‌ ) बन्दे । 
शर्भ--जिस ( च्रधनारीश्वर स्वरूप ) के द्‌ादिने--शिवरूय अर्ध 
भाग में मुकुट सें विराजमान हृश्रा चन्द्रर्ड वायं ( देवीरूप ) अर्थ 
ग नें पावती के सुखचन्द्राधं कौ समानता के धारण करता है उस 
श्रोगिरिजारूप अर्धभाग से संमिश्रित श्रीशङ्करजो के शरीर ( शर्ध 
नारीशवर स्वरूप ) के मेँ प्रणाम करता ह| 
एकत्र स्फटिकशिलामलं यदर्थे परतयग्दरतकनकेाञ्ञ्वलं परत्र । 
बालाकरयुतिभरपिञ्जरेकमागपरालेयक्षितिधरशङ्गभङ्गिमेति ॥ २ ॥ 


५१८ स्ति-कुखमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द- ~ 

अन्वय--यत्‌( अर्घनारीश्वररूपम्‌ )एकत्र अधं स्फटिकशिलामलम्‌ › 
परत्र ्रत्य्दुतकनकञ्ज्वलम्‌ सत्‌ बालाकंडुतिभरयपिद्खरेकभागप्रालेयक्वितिधर- 
श्ङ्गभङ्िम्‌ एति । 

श्र्भ-- जा अर्घनारीन्चर रूप एक रोर ( शिवरूप अर्धभाग मे ) 
स्फटिक शिला के समान स्वच्छ, श्रोर दूसरी अर ( पार्वतीरूप वाम 
अर्धभाग में ) नवीन सुवणं के समान गोर वर्णवाला होकर एेसा सुशा- 
भित होता है, कि जैसे प्रातःकाल के सूर्यं के तेजःपुञ्जसे एक भाग में 
पीला बना हुश्रा हिमालय पर्व॑त का शिखर शोभित है ; 
यत्रैकं चकितङ्रङ्गभङ्धि चक्ुःभोन्मीलत्कृचकलशोपशोमि वक्षः । 
मध्यं च क्रशिमसमेतयुत्तमाङ्गं भरङ्गालीरुचिकचसंचयाश्चितं च॥४॥ 
साभेागं घननिनिडं नितम्बर्चिवं पादोपि स्फूटमणिनुपुराभिरामः। 
आलोक्य क्षणमिति नन्दिनोप्यकस्मादाशचर्य परमुद भूद भूतपूर्वम्‌ ॥५ 

(युग्मम्‌) 

अन्वय--यत्र (देवौरूपाधंभागे) एकम्‌ च्लुः चकित ङुरङ्गभङ्गि (भवति) 
वन्तः परोन्मीलत्कुचकलशोपशोभि ( भवति ) मध्यम्‌ च क्रशिमसमेतम्‌ (भवति) 
उत्तमांगं च श्ज्ञालीखचिकचसञ्चयाश्चितम्‌ (भवति) साभोगम्‌ घननिब्रिडम्‌ नित- 
म्बनिम्बम्‌ (अस्ति) पादः अपि स्फृटमणिनृपुराभिरामः (श्रस्ति) इति श्रालोक्य्‌, 
नन्दिनिः अपि क्षणम्‌ श्रकस्मात्‌ परम्‌ अभृतपूवंम्‌ आश्चर्यम्‌ उदभूत्‌ । 

अथः जिस ( अधेनारीश्वर.स्वरूप ) में एक श्रोर--देवौ रूप 
अर्धभाग में, एक चछ चकित हए खग के समान शोभित दाता है, वन्त- 
स्थल विशाल ‹स्तन-कलश' से शाभित है; मध्य ( कटि ) भाग श्रतिशेय 
करशतायुक्त चौर मस्तक काले भ्रमरो के समान कृष्ण केशों से सुशोभित 
है, जहां नितम्बमरडल अतीव विशाल ओर ( वाम ) चरण शब्द्राय- 
मान मखि-नू पुर से सुमनेहर है; इस प्रकार के अदूमुत रूप का देखकर 
नन्द को भी चण भर अनकस्मात्‌ अभूतपूवं परम श्राश्चय हने लगता 


है। चओर-- 


समेतः ] एकविंशं स्तात्रम्‌ ५१९ 


यत्रारपं घटयति भूरिभृतिश॒भ्र चन्द्रंशच्छुरितक्वेरशौलशोभाम्‌ । 
र्पच भरणिहितङङ्कमाङ्गरागं पर्यस्तारुणरुचिकाञ्चनाद्विमद्राम्‌ ॥।६॥ 

श्न्वय--यत्र भूरिभूतिशुध्रम्‌ गर्धम्‌ चन्द्राशच्छुरितकुवेरशोलशोभाम्‌ 
घटयति, अर्घम्‌ च प्रशिदितङु्कुमाज्गराम्‌ ( सत्‌ ) पर्यस्तासणसुचिकान्चनाद्रि- 
मुद्राम्‌ घटयति 1 ॥ 

अथस-जिस च्रदूभुत रूपमे एक ( दाहिना ) चअधभाग गाद्‌ 
विभूति (भस्म ) से स्वच्छ होकर चन्द्रमा की किरणों से व्याप्त ॥ 
कैलास पर्वत की शोभाकेा धारण करताहै शरोर दृसरा (वाम) श्रध 
भाग कुह्कूमसे लिप्त दाकर सूर्य को अरुण कान्तिसे व्याप्त हए सुवणं 
पव॑त ( सुमेरु) की शाभा का धारण करता है ; 
यत्कान्ति दधदपि काश्चनाभिरामां परन्मीलदभुनगशुमाङ्गदोपगढम्‌ । 
बिभ्राणं मुङ्कटयुपोढचारुचन््रं सन्धत्ते सपदि परस्परोपमानम्‌ ॥७॥। 

अन्वय--यत्‌ काञ्चन अभिरामाम्‌ कान्तिम्‌ दधत्‌ अपि, प्रोन्मीलय्‌ मुजग 
शभाङ्गदोपगूढम्‌ ; उपोदचारुचन्द्रम्‌ मुकुटम्‌ विभ्राणम्‌ ( सत्‌ ) सपदि परस्परो- 
पमानम्‌ सन्धत्ते । 

अथ^- जिस ्रद्‌भुत स्वरूप में शिवरूप दक्षिण अर्धभाग किसी 
मनोहर ( अ्रनिर्वाच्य ) शोभा का धारण करता इच्ना भी, वासुकि चादि 
सपै-रूपी सुन्दर केयूरों से परिवेष्टित शरोर मनोहर चन्द्रमुकुट का धारण 
कर, एवं देवी-रूप श्र्धभाग काच्चन ( सुवर्णं >) के समान अभिराम कान्ति 
के धारण करता हृञ्रा भी हाथां के सुन्दर केयूरो से परिवेष्टित ओर 
अतीव सनेहर कपूर से उञ्ञ्वलित मुकुट के धारण कर ( इस प्रकार ) 
परस्पर एक दूसरे की उपमा धारण करता है ; 

आश्चयं तव दयिते हितं विधातु 

मागरभ्यं किमपि भवेापतापभाजाम्‌ । 
अन्योन्यं गतमिति वाक्यमेकवक्त- 
भोद्धि्न घटयति यत्र सामरस्यम्‌ ॥ < ॥ 


५२० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ भरोममकरन्द्‌- 


अन्वय--यत्र (भगवतः देवं प्रति वाक्यम्‌-) शे दयिते ! भवोपताप. 
भाजाम्‌ हितम्‌ विधाठम्‌ तव किमपि (लोकेत्तरम्‌ > त्राश्चयंम्‌ प्रागल्भ्यम्‌ गतम्‌” 
तथा (देव्याः शिवं प्रति वाक्यम्‌--) “हे दयित ! इति श्रश्चयंम्‌, यत्‌ भवो. 
पतापभाजाम ईैदितम्‌ ( श्रभिलघितम्‌ ) विधातम्‌ तव किमपि प्रागल्भ्यम्‌ गतम्‌, 
इति ( समवेतयाः शिवयोः ) एकवक्तर्ोद्धि्नम वाक्यम्‌ ज्न्योन्यम्‌ सामरस्वम्‌ 
घटयति । 

श्रथः जिस अद्‌भुत रूप में (भगवान्‌ का पार्वतीजी के प्रति-) 
द प्रियतमे ! सांसारिक पापतापों से सन्तापित जीवं का कल्याण करने 
के लिए तुम किस अदभुत लोकोत्तर प्रगल्भता के धारण करती हा; 
एवं ( श्री भवानीजी का शङ्कर के प्रति-) दे प्रियतम ! यह बड़ा हो 
आश्चयं है कि, भव-भयःपीडित रातं जनें के अभिलषित मनोरथो को 
पूं करने के लिए आप एक विलक्तण प्रगल्मता के धारण करते हेः 
इस प्रकार परस्पर अभिन्न भाव से मिले हए शिवन्नौरशिवाके एकी 
खख से निकला हुश्रा वाक्य परस्पर एक दूसरे की समानता को धारण 
करताहैः 

भत्यङ्गं घनपरिरम्भतः भकम्पं 
वामार्षं युनगभयादिवैति यत्र । 
यत्रापि स्फुटपुलकं चक्रास्ति शीत- 
स्वःसिन्धुस्नपिततयेव दक्षिणार्धम्‌ ॥ ९ ॥ 

अन्वय--यत्र वामाम्‌ घनपरिरम्भतः भुजगभयात्‌ इव, प्रत्यङ्गम्‌ प्रकम्पम्‌ 
एति, तथा यत्र दक्षिणार्धम्‌ अपि घनपरिरम्भतः शीतस्वःसिन्धुस्नपिततया इव 
स्फुट पुलकम्‌ चकास्ति । 

अथ-जिस अद्भुत शरीर में वामाङ्ग दक्तिणाङ्ग दारा क्रि गये 
गादृ-आलिङ्गन से, सर्पो से भयभीत हा जैखा म्त्यङ्ग मे कम्प (सात्विक 
भाव) के प्राप्त होता है, जौर “्दक्तिण अङ्कः वामाज् द्वारा किये 
श्रालिङ्गन से, शीतल मन्दाकिनी के स्नान से जैता रोमाच्चित होता है; 
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एकत्र स्फुरति थजङ्गमोगभ्गि- 
नलिन्दीवरदलमालिका परत्र । 
एकत्र प्रथयति भस्मनेाऽङ्गरागः 
शुभ्रत्वं मलयजरञ्जनं परत्र ॥ १० ॥ 
एकत्राऽ्पयति विषं गलस्य काषः 
कस्तूरीकृतमपि पुण्ड्कं परत्र । 
पकत्र द्यु तिरमलाऽस्थिमालिकाना- 
मन्यत्र प्रसरति मौक्तिकावलीनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
एकत्र सुतरुधिरा करीनद्रकृत्तिः 
कौसुम्भं वसनमनश्वरं परत्र । 
इत्यादीन्यपि हि परस्परं विरुद्धा- 
न्येकत्वं दधति विचित्रधाम्नि यत्र ॥ १२॥ 


(तिलकम्‌ ) 

अन्वय--यत्र, एकत्र युजज्गमोगमभङ्किः स्फुरति, परत्र नीलेन्दीवरदल- 
मालिका स्फ़रति, तथा एकत्र भस्मनः अङ्खरागः शुभ्रतवम्‌ प्रथयति, परत्र मलयज 
रजनम्‌ शुभ्रतवम्‌ प्रथयति; एवं एकत्र विषम्‌ गलस्य काष्यं श्रर्पयति, परत्र 
श्नपि कस्त्रीङृतम्‌ पुणदूकम्‌ गलस्य काष्यम्‌ अर्पयति, एकत्र ्रस्थिमालिका- 
नाम्‌ अ्रमला चूतिः प्रसरति, परत्र मक्तिकावलीनाम्‌ श्रमला दय्‌तिः प्रसरति; 
एकत्र ज्ुतरुधिरा करीनद्रकृत्तिः वनम्‌ ( भवति >) परत्र ्रनश्वरम्‌ केसुम्भम्‌ 
वसनम्‌ ( भवति ), इत्यादीनि परस्परम्‌ विरुद्धानि च्रपि ( वस्तूनि ) यत्र 
विचित्रधाभ्नि एकत्वम्‌ दधति । 

श्र्थ- जिस शरीर में एक श्रोर- रादिने अर्धभाग में, वासुकि 
आदि युजज्ञों के फणं की शोभा स्फुरित हाती है, शोर दूसरी शरोर 
चाम अङ्ग मे नीलकमलें को माला स्फुरित होती है, तथा एक शरोर 
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( शिवरूप अधभाग में ) भस्म का अङ्गलेप शुभ्रता के बढ़ाताहै, नौर 
दूसरी ओर शर्थात्‌ पावंतीरूप अर्धभाग मे, मलयचन्दन का लेप श्रता 
बढ़ताहैः चर एक अर ८ दक्तिण अङ्गमें) कालकूट विष कर्ठमें 
कालिमा अपित करता है, दूसरी ओर कस्तूरी का तिलक कण्ठ के 
छृष्ण करता है; एक तरफ़ श्रस्थि-मालान्नों कौ स्वच्छं कान्ति फैलती 
है, मीर दूसरी तरफ़ सुक्तावलियों की स्वच्छ शाभा फैलती है, एवं एक 
श्नोर--शिवरूप श्रधभाग में रक्त को करता हुञ्रा गजचम धारण किया 
है; श्नौर दूसरी ओर-श्रीपावतीरूप अर्धभागमें कुसुम्भ ( लाल रङ्ग ) 
मगा हृत्रा वख धारण क्रिया ह; इत्यादि परस्पर एक दूसरे की 
ऋपेत्ता विरुद्ध भी वस्तुः जिस श्रद्‌ भुत शर्धनारीश्वर रूप में एकता 
को धारण करती है, उसे मेँ प्रणाम करता ह| 
दन्तानां सितिमनि कज्जलप्युक्ते- 
मालिन्येऽप्यलिकविलो चनस्य यत्र । 
रक्तत्वे करचरणाधरस्य चान्या 
नाऽन्योन्यं समजनि नूतने विशेषः ॥ १३॥ 

अन्वय--यत्र, दन्तानाम्‌ सितिमनि, श्रलिकविलाचनस्य कज्जलप्रयुक्ते 
मालिन्ये श्रपि, करस्चरणाधरस्य रक्त्वे च श्न्योन्यम्‌ नूतनः श्रन्थः विशेषः 
न समजनि । 

श्र्थं-जिस चदु भुत रूप में दाहिने नौर वाये देनें अरधंभागों मे 
दन्तं की स्वच्छता में परस्पर कोई नवीन विशेषता ( श्रन्तर ) नहीं 
इ, देने भागों के ललाटस्थ नेत्र की कालिमा में भी कई नवीन विरे- 
षता नहीं है, क्योंकि दादिने भाग के भालनेत्र में अग्निजन्य धूम रोर 
बिं भाग के भालनेत्र मे कञ्जल की कालिमा विद्यमान है, अतः पर 
स्पर कई विशेषता नदीं है, एवं देने भागों के हस्त, चरण अर अधर 
की लालिमा में भी परस्पर कईं नूतन विलक्तणता नदीं प्रतीत देती; 
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क्योकि देनं एक समान द, प्रमु के उस शर्धनारीश्वर रूप चद्‌ मुत 
वेषकेैँ प्रणाम करतार । ह 
[ रेस अद्मुत शर्धनारोश्वर' रूप के प्रथम प्रथम देन स 
नन्दी, महाकाल प्रशतिगणां ने जञा-जा वितक क्रिया, उसक्रा वणन 
करते हए कवि कहते है] ९. 
कण्ठस्य ्रमरनिभा विभाधमभागं 
युक्त्वा किः स्थितिमकरोच्चिरोरुहाधें । 
शरषै वा कनकसदगरचिः कचानां 
सन्त्यज्य न्यविशत किं गेकदेशे ॥ १४ ॥ 
सवर्ण; करकमले यथैव वामे 
सग्येऽपि धर.वमभवत्तयैव कुम्भः । 
क्रीडेकप्रखतमतिर्वियुर्बिभर्ति 
स्वाच्छन्य्ादुरसि तमेव नूनमेनम्‌ ॥ १५ ॥ 
यत्रासीञ्जगद खिलं युगावसाने 
पूर्णत्वं यदुचितमत्र मध्यभागे । 
संरम्भादुगलितमदस्तदेव नूनं 
विश्रान्तं घनकठिने नितम्बविम्बे ॥ १६ ॥ 
इत्यादीन्भविदधुरेव यत्र ताव- 
त्संकस्पान्प्रथमसमागमे गणेन्द्रा; । 
यावत्स प्रणतिविधे पदारविन्दं 
भृङ्गीशः परिहरति स्म नाऽम्बिकायाः ॥ १७ ॥ 


( चक्लकम्‌ ) 
शअन्वय--कर्ठस्य भ्रमरनिभा विभा, च्रधंभागम्‌ मुक्त्वा किम्‌ (देव्याः) 


रिरोषर्दाधें स्थितिम्‌ च्रकरोत्‌ १ तथा कचानाम्‌ ( कपर्दरूपाणाम्‌ ) -कनकसट - 
म चिः अर्धम्‌ सन्त्यज्य किं गलेकदेशे न्यविशत १ यथैव वामे करकमले सोवणः 
कुम्भः अभवत्‌, भ्रुवम्‌ तयैव सव्ये त्रपि सौवर्णः कुम्भः अभवत्‌; नूनम्‌, तम्‌ 
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प्व एनम्‌ ( कुम्भम्‌ ) करीडेकप्रसृतमतिः विभुः स्वाच्छन्यात्‌ उरसि विभक्तिं १ 
युगावसाने यत्र खिलम्‌ जगत्‌ त्रासीत्‌, द्मत्र मध्यभागे यत्‌ पूर्णत्वम्‌ उचितम्‌, 
तदेव शरदः; ( पूर्णत्वम्‌ ) संरम्भात्‌ गलितम्‌ सत्‌ घनकठिने नितम्बविम्बे विध्रा- 
न्तम्‌ ¶ यत्र, इत्यादीन्‌ सङ्कल्पान्‌ गणेन्द्रा: ग्रथमसमागमे एव तावत्‌ प्रविदधुः, 
यावत्‌ सः शङ्गीशः प्रणतिविधौ च्रम्विकायाः पदारविन्दम्‌ न परिहरति स्म ॥ 
अर्भ- जिसमें “हो ! करट की भ्रमरो के समान शोभा क्या करुठ 
के रधं भाग को ोदकर ष्देवीः के शिरःकेशों मेँ चली गई है! 
जटाग्रों की सुरणं सदश कान्ति, क्या वाम अर्धं भाग को हलोड़कर करठ 
के एकदेश--वामार्धभाग मे प्रविष्ट हो गई ह १ एव जैसे बाय करकमल 
में सुवणं का कलश है, वैते ही दक्षिण करकमल में भी सुवणं का कलश 
था,सोदहाँ, मालूम होताहै कि उसी सुवर्ण-कलश को क्रीड़ा में श्रतिभ्रंम 
रखनेवाले प्रभु ने स्वच्छन्दता से श्रपने वक्तःस्थल ( हृद्य ) म धारण 
कर लिया है १ आहा, कल्पान्त समय में भगवानु के जिस ( मध्यभाग ) 
में यह सारा ही जगत्‌ लोन हृञ्ा था, उस मध्यभाग में जो पूर्णता 
( स्थूलता >) होनी चादिए थी, वही पूणता भगवान्‌ के नार्य केवेगसे 
मध्यभागसे गिरकर (वाम अङ्गम ) कठिन नितम्ब-विम्ब में रिथत 
हो गई है १ इत्यादि.इत्यादि वितर्कनाञ्रं को नन्दी आदि गण प्रथम 
दर्शन में दी तब तक शरिया, जब तक कि उसशूङ्गीश ने प्रणाम करते 
समय श्री जगदम्बिका के पादारविन्द को नहीं प्रसन्न किया था।# 


ऋ च्ङ्गरिटि नामक प्रमथ ने भगवान्‌ के वामाङ्गमें स्थित श्री गिरिजा 
को भ्रणाम नहीं किया, किन्तु केवल एक भगवान्‌ को ही प्रणाम किया, तब 
उक्त जगदम्बिका ने कुपित हो उसे शाप दिया जगन्माता हू, रतः तुम 
मेरे सम्बन्धी रक्त, मांसादि त्याग दो" तब उसने शाप को सुनकर अपने शरीर 
के रक्त, मांस के व्याग दिया, फिर भगवान्‌ शंकर ने अटत का श्रभिषेक करके 
उसको तू केवल श्रस्थिशेष ही रहकर सदा रमर हो जाः। देखा वरदान 
देकर श्रनुगृक्षीत किया, यह पौराणिकी कथा प्रसङ्ग है 1 
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किमयं शिवः किमु शिवाऽय शिवा- 
विति यत्र वन्दनविधौ भवति। 
अविभाव्यमेव वचनं विदुषा- 
मविभाव्यमेव वचनं विदुषाम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्मन्वय--यत्र बन्दनविधौ अयम्‌ किम्‌ शिवः १ किमु शिवा च्रथकिं 
शिवौ इति वचनं विदुषाम्‌ च्रविभाव्यम्‌ एव भवति; तरतः अत्र वचनम्‌ विदु- 
धराम्‌ श्रविभाव्यम्‌ एव । 
अरथं--जिस अदभुत अर्धनारीश्वर रूप के विषय में प्रणाम करते 
समय “क्या यह्‌ शिव हँ १ अथवा शिव-पार्वती है १या 'शिव शरोर 
शिवाः दोनों हे २ इस प्रकार यद्‌ बदे-वड़े तत्तववेत्ताच्ं का च्नविभाव्य 
वचन ( एकत्व द्विव अथवा पुस्त्व श्चौर स्त्रीत्व विषयक रदस्य ) अवि- 
भाव्य--विद्रञ्जनों से भौ दुविंज्ञेय, अथवा अविभाव्य चर = भगवान्‌ 
श्र विष्णु के, वि = विशेष भावना हारा, भाव्यं = जानने योग्य है) 
अर्थात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही इसका रहस्य जान सकते दे; 
एकः स्तनः समुचितेाननतिरेकमक्षि 
लक्ष्याञजनं तजुरपि क्रशिमान्वितेति । 
लिङ्खसिभिर्ययसिते सविभक्तिकेऽपि 
यत्राऽग्ययत्वमविखणिडितमेव भाति ॥ १९ ॥ 
अन्वय--यत्र एकः स्तनः समुचितान्नतिः, एकम्‌ श्रक्ति लच्याञ्ञनम्‌, 
तनुः रपि क्रशिमान्विता, इति त्रिभिः लिङ्गैः व्यवसिते श्रपि, सविभक्तिक 
अब्ययत्वम्‌ अविखरिडतम्‌ एव भाति । 
अर्थ-जिस अदू भुत रूप में एक स्तन परम उच्रति के प्राप्त 
है, एक नेत्र कञ्जल-युक्त है, एवं शरीर के एक भाग ने कृशता धारण 
को है, इस प्रकार इन तीनें लिङ्गां ( चिं ) से अदूमुत शाभा के 
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सुनिश्चित हेनि पर भी इसकी अव्ययता ( अविनाशिता ) सदैव अख- 
र्डित ही बनो रहती है ।* 
यत्र रवं हृदय एव यदैक्यमासी- 
द्वाकाययोारपि पुनः पतितं तदेव । 
यस्मात्सतां हृदि यदेव तदेव वाचि 
यच्चैव वाचि करणेऽप्युचितं तदेव ॥ २० ॥ 
कान्ते शितरे त्वयि विरूढमिदं मनश्च 
मूर्तिश्च मे हृदयसंमददायिनीति । 
अन्योन्यमभ्यभिहितं वितनोति यत्र॒ ` 
साधारणस्मितमनारमतां मुखस्य ॥ २१ ॥ 
उद्यननिरुत्तरपरस्परसामरस्य- 
संभावनन्यसनिनारनवय्हचम्‌ । 
अदवैतयुत्तमचमल्छरतिसाधनं त- 


दयुष्माकमस्तु शिवयाः शशिवयाजनाय' ॥ २२॥ 
( तिलकम्‌ ) 

ॐ यहा कवि ने इस शद्धुत वेष की महिमा वणेन करते इए इस 

भव को रलेषमूल्लक ध्वनि में विरोधाभास की चमक लगाकर श्रोर भी भद्धुत 

करदियादहै। वह कहता है--जदां एक अयुज्ञत स्तन ८ पुलिङ्ग ) है, एक 

अज्जनयुक्त अक्ति ( नवुंसक ) है श्रोर छशतायुक्त तनु ( खील ) है, इ 

प्रकार घुल्लि्ग, खीलिङ्ग शरोर नपुसक--ईइन तीनें ज्ञो से खुनिरिचत प्रथमा 

श्रादि सात विभक्तियें सहित भी जहा सदेव श्रव्ययत्व बना ही रहता हे । 
कितना हृदयग्राही भाव है ! 


४ 
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अन्वय--भू वम्‌, यत्र (दरथः शिवयोः ) हृदये एव यत्‌ रेक्यम्‌ 
आसीत्‌, पुनः तदेव ( रेक्यम्‌ ) वाकाययोः श्रपि पतितम्‌; यस्मात्‌ › सताम्‌ 
यदेव हृदि ८ भवति ) तदेव ( तेषाम्‌ ) वाचि भवति, यच्चैव वाचि, तदेव 
करणे श्रपि उचितम्‌ । यत्र "दे कान्ते ! दे शिवे !! त्वयि विरूढम्‌ इदम्‌ मम 
मनः, त्वयि विरूढा इयम्‌ मम मूर्तिः चमे हृदयसंमददायिनीः इति, तथा-- 
श्वम शिवे कान्ते विरूढं मम॒ मनः, मूर्तिः च मे हृदयसंमददायिनीः इति च 
अन्योन्यम्‌ रभि च्रभिदितम्‌ मुखस्य साधारणस्मितमनेरमताम्‌ वितनेाति । 
तत्‌ उयननिरत्तरपरस्परसामरस्यसंभावनव्यसनिनेः भशिवयाः च्रनवद्यद्य्यम्‌ 
उत्तमचमःकृतिसाधनम्‌ अद्वैतम्‌ ( अर्धनारोश्वरत्व _ ) युष्माकम्‌ “शिवयाज- 
नायः श्रस्तु। 

श्रथ जिस श्रदूभुत अर्धनारीश्वर रूष में दनां शिवां ( चर्थात्‌ 
शिव शरोर शिवा )के हृद्य मे जा णेक्य था, वही देक्य फिर उनके वाक्य 
श्मौर शरीर में भो श्रा गया ( अर्थात्‌ जैस उनके हृद्य में भिन्नता थो, 
वैसे ही वचन रौर शरीरम भी एकता दहे गई) क्योंकि सञ्जनं के 
हृद्ये जञा भावदातादहै, वही भाव उनके वचनां मे भीदाताहैश्नौर 
जञा भाव वचनमें हाता है, वही उनके शरीर श्रथवा कायं में भी उचित 
दाता है, यानी सत्पुरुषों के हृदय, वचन श्रौर कार्यं इन सवमें एक सी 
बात रहती है ; 

जिस रूप तं (भगवान्‌ का देवी के प्रति-) शदे कान्ते ! हे शिवे ॥ 
तुम्हारे मे मिला हृ्रा यह्‌ मेरा मन चनौर शरीर देनं मेरे हृदय मे अति- 
शय आनन्द्‌ चमत्कार करते हैः ओर (देवौ का श्रौ भगवान्‌ के प्रति-) 
हे सदाशिव ! आपने लगा हरा यह मेरा मन श्नौर शरीर सुभे परम 
आनन्द प्रदान करते है" इस प्रकार के दैषद्‌-हास्य-पूवंक परस्पर एक दूसरे 
को कदे हुए वचन सुख की सुमनेहरता का विस्तार करते है -इस 
तरह परस्पर एक दृसरे की निरुत्तरता सम्पादन कर देने मे अत्यन्त प्रम 
रखनेवाले शिव अर शिवा का वह निर्दोष, परम मनेाहर उत्तमत्ताम 


५२८ स्तुति-कूसुमाञ्ञलिः [ द्ेममकरन्द्‌- 


चमत्कारकारी अर्धनारीश्वर रूप चदधेत आप लोगों के कैवल्य मोत, 
सम्पादन के लिएदा। 
लक्ष्याए्यलक्ष्याणए्यपरत्र यत्र विलक्षणान्येव हि लक्षणानि । 


साहित्यमत्यद्‌ य॒तमीशयास्तन्न कस्य रोमाञ्चुदश्चयेत ॥२३. 

छन्वय--हि यत्र च्रपरत्र (भगवत्पाश्वं) अलच्याणि लक्षणानि विलक्त- 
णानि एव लच्धयाणि, तत्‌ शिवयोः श्रत्यदूभुतम्‌ सादित्यम्‌ कस्य रोमाश्चम्‌ न 
उदञ्चयेत १ 

अथा], जिस अदूमुत स्वरूप में दक्षिण भाग में भरल 
कतित ( अदृश्य ) स्तन, केश आदि लक्तण वाम भाग में विलक्तण ही ठज्ग 
के लक्षित देते है, वह्‌ “शिव शरोर पावती जी" का अति श्रदूमुत 
ऋद्धौत सादित्य ( अर्धनारीश्वर रूप ) किस सचेतन के रोमाच्रित 
नहीं कर देता १ 

जूटाहि्ुङटेनद्रनीलरुचिभिः श्यामं दध्पर्धवगं 

भागं वद्विशिखापिशङ्गमधरं मध्ये सुधाच्छच्छविः । 
धत्ते शक्रधनुःभियं मतिमिता यत्ेन्दुलेखाचजु- “ 
युष्माक स पयोधरा भगवते्हर्षामृतं वर्षतु ॥२४॥ 

श्नन्वय--जूटादेःमुकरटन्द्रनीलरुचिभिः उध्वंगम्‌ भागम्‌ श्यामम्‌ दधती, 
श्रधरम्‌ भागम्‌ वहिशिखापिशङ्गम्‌ दधती, मध्ये खुधाच्छच्छविः अनृजुः इन्दुलेखा, 
यत्र परतिमिता सती शक्रधनुःश्रियम्‌ धत्ते, सः भगवतेः पयोधरः युष्माकम्‌ 
हषाग्रृतम्‌ वतु | 

अथः ञ्रपने उध्व' भाग के, जटाजूट पर विराजमान वासुकि 
के मस्तक की इन्द्रनील मणि की कान्तियों से श्यामल करती हई, च्रधोभाग 
के भालनेत्र की वहविञ्वालाचों से पीला बनाती हई ओर मध्यमें स्वयं सुधा 
के समान स्वच्छं छविवाली कुटिल चन्द्रकला जिसमें प्रतिबिम्बित दाकर 
इन्द्रधनुष की ( चित्र-विचित्र ) शोभाकेा धारण करती है, वह पावती 


समेतः ] द्वाविंशं स्तोत्रम्‌ ५२१ 
च्मौर परमेश्वर का दिव्य पयाधर ( स्तन खूप मेव ) आपलें के लिए 
परमानन्द्‌ रूप अम्रत को बृष्टि करे। 
इति श्रीप्रेममकरन्दव्याख्यासमेतं काश्मीरकमदाकविश्रीमञ्जगद्धरभट्- 
विरचिते भगवते महेश्वरस्य स्तुति कुसुमाज्ञलौ 
धयमधनारीश्वरणस्ताव्रमेकर्विंशम्‌ 


द्वाविंशं स्तात्रम्‌ 


अवर कवि 4कादिपदबन्ध' नामक चित्रकोव्य द्वारा वाईसवें स्तोत्र 
को ्मारम्भकरतेहुरकहतेटै-- 


काग्यकोशलकलासु कोविदैः कीर्तितः कविकृलैः कुतृदलात्‌ । 
कौयुदीकुमुद कान्तकीर्तिभिः कामितः कुशलकार्यकारिभिः ॥ १ ॥ 
केरलीकचकलिन्दकन्यकाकूलकालियकडार कन्धरः । 
किरिवपक्षपणकारणक्रतक्वान्तिङरकरटिकत्तिकपंटः ॥ २ ॥ 
केकिकेतनकुशानुकोशिकैः किन्नरैः कविवेरकेशप्रः । 
कालक्ूटकवलक्रियाक्रमे क्रन्दितः कलुषकर्षणक्षपः ॥ ३ ॥ 
कणंकीलितकपालकुडलः कुणिठतक्रकचकरपकरमषः । 
कालक्रामकदनः कृयुद्धतीकान्तकवु'रकपरदकन्द्रः ॥ ४ ॥ 
कापिशायनकषायकामिनीकेलिङ्लजितकलेन कौतुकात्‌ । 

क्रीडितः कवणितकीचकक्वणत्फाकिलाकलकलेन कानने ॥ ५ ॥ 
कून्दक्डमलकद्म्बकेतकीकाञ्नारकलिकाकद्म्बकेः । 


कणिकारकरवीरकारकैः कैरवैः ङवलयेः इशेशयेः ॥ ६ ॥ 
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५३० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द- 
किंशुकैः कपिकपोलकान्तिभिः केसरैः कमलकाषकामचैः । 
काबिदारङटजेः कणेरकैः केवछैः कचितकीणंकुन्तलः ॥ ७ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
कुष्णङुणडलिकठोरकञ चुक्रः षकुव्जकमनीयकङ्कणः । 
कोधकुत्तकरिकुम्भकाटरक्ररकेसरिकिशोर कण्टकः || ८॥ 
कान्तया कनककाञ्िकिङ्किणीकान्दया कलितकण्ठकन्दलः । 
कोापयन्कपटतः किरीटिनं क्रीडया कृतकिरातकैतवः ॥ ९ ॥ 
काककङकुररैः कलङ्किते कश्मले कटिनकृत्यकारिते । 
काकषितः क्षतकलवरेः कटु कर्षयन्करुणया कदर्थनाम्‌ ॥ १० ॥ 
कोपकरकशकतान्तकिङ्करङेशकातरकुपाकृतौ कृती । 
कट्पतां कलिकलङ्ककन्दलीकन्दकन्तनकुगारकर्मणे ॥ ११ ॥ 
( एकादशभिः कुलक्रम्‌ ) 

श्न्वय -- काव्यकीशलकलासु केवरिदैः कविकुलैः कुतूहलात्‌ कीतिंतः, 
कमदीकरुमुदकान्तकार्तिभिः ुशलकायं कारिभिः कामितः, केरलीकचकलिन्द- 
कन्यकाकरूलकालियकडारकन्धरः, किल्तिपक्तपणकारणक्रतक्लान्तिकृत्‌ , करटि- 
कत्तिकर्णटः, कालकूटकवलक्रियाक्रमे केकिकेतनङशानुकीशिकैः किंनरैः कवि- 
कुवेरकेशवैः क्रन्दितः, कलुघकधण त्तमः कर्णकरीलितकपालकुरुडलः, कुरिठित- 
क्रकचकल्पकल्मपः, कालकामकदनः) कुमुद्वतीकान्तकबुरकपदं कन्दरः, कानने 
कापिशायनकपायकामिनीकेलिवूजितकलेन क्वणितकीचकक्वणत्काकिला- 
कलकलेन च कोठकात्‌ क्रोडितः, कु न्दकुडूभलकदम्बकेतकोकाञ्नारकलिका- 
कदम्बकेः कशिकारकरबीरकोरकैः कैरवैः कुबलबैः कुशेशयः, कपिकपाल- 
कान्तिभिः किंशुकः, कमलक्रोपकरामलैः केसरे; कविदास्छुटजः कणेरकैः केवलैः 
कवितकीर्णकुन्तलः, कष्णकुरुडलिकोरकञ्चुकैः कलत कुटजकमनीयकङ्कणः 
कोधङत्तकरिकुम्भकाटरक्र.रकेसरिकिंशोरकण्टकः, कनक; चिकिङ्किणीकान्तया 
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कान्तया (गिरिजया) कलितकरर्टकन्दलः, क्रीडया कृतकिरातकरैतवः सन, कपटतः 
किरीटिनम्‌ ( अजु नम्‌ ) कापयन्‌ $ काककङ्ककुः ररः कलङ्किते कटिनङ्त्यका- 
रिते कश्मले क्तकलेवरैः ( शरणम्‌ ) काङ्क्तितिः, ( तेषामेव ) कटम्‌ 
कदर्थनाम्‌ करुणया कपयन्‌ › केपकर्कशकृतान्त लेशकातरङृपाक्ते 
कृती ( महेश्वरः ) कलिकल्ककन्दलीकन्दकत्तं नकुटारकमंणे कल्पताम्‌ । 








अथ काल्य-कोशल च्रोर कलाओं में प्रवीर सत्कवियां द्रारा 
चड़ कैतूहल से वन्दित, कायुदौ (चन न्ति) ओर कुमुद्‌ (एवन कमल) 
के समान मेहर कीतिवाले कुशल कार्य करिविं (पुख्यात्माश्रो) से यभि- 
लषित, केरलदेशीय अङ्गनां के केशपाश एवं कालिन्दरौ ( यमुना) कर 
करल त रहनेवाले कालियनाग के समान पिङ्गल ग्रोववाला; पातक, उप- 
पातक च्मौर महापातक रूप पापों के दूर करनवालि यस्च रग का शिरण्वेदः 
करनेवाला, गजचर्म रूप उत्तरोय वल को धारण करनवाल।, कालक्रट की 
कवलक्रिया ( प्रास ) करते समय स्वामिकातिकेय, अग्नि, इन्द्र, किन्नर 
गण, शुक्राचार्य, कुबेर चरर भगवान्‌ विष्णु के द्रारा प्रार्थित भिया हरा, 
त्रिविध पावेंके दूर करनेमें अति प्रवीण; कर्णः में कपाल-रूपो कुण्डल 
धारण करनेवाला, क्रकच ( च्रारे ) के सद्टश भयङ्कर कल्मप का कुरिति 
कर देनेवाला, काल चरर कामदेव के दर्ड देनेवाला, चन्द्रमा की कान्ति 
से जटाजूट कौ कन्द्रा का कलर करनेवाला, ्रासव के पान मे 
सुमनाहर कामिनी के केलिकूजित स्वरों रोर शब्दायमान वुत्तो पर 
वैठे काकिलां के कल-कल शब्दं से वन में कोतृहल से दर्भित हृद्मा, कुन्द्‌- 
कली, कदृम्ब, केतकी न्रौर कञ्चनार-कलिकाच्ं के कद्म्बां श्नोर कि 
कार, करबौर के कारकं एवं करव ( शेत कमलें ) कुवलय (नलकरमल) 
शरीर रक्तोसपलां तथा कपिं के कपालो के समान कान्तिवाल किक, 
कमल- काश क समान खुकामल वकल एवं कोविदार टज श्रोर कणेरक 
ऊ मनर एष्या स इशाभित कण केशांबाला, काल सपो की कटार 
कञ्चुकिथां के ककण धारण करनेवाला, काधवश दाधियें क गर्डस्थलें 
का विद करनेवाले अति करर सिद्‌-रावकरां का वध करनेवाला, 








५३२९ स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
खवणं की कोच्चो पर शुथो हई किंकिणियों से सशाभित हई कान्ता-- 
श्री गिरिजा-के हस्त-कमलें से कण्ठतट मे परालिङ्गित, कीड़ा से (ज्रजुन 
के प्रति च्रनुभ्रह करने के लिए ) किरात ( मल्ल ) वेष धारण कर चल से 
अजुन के कुपित करते हुए, एवं लेह्‌ के समान कठोर चञ्चुवाले काक, 
कङ्क चमर कुरर पक्तियों से मलिन हुए शरोर श्रगम्यागमन आदि महा- 
पातकं से उत्पन्न हृए अति सङ्कटमय नरक मे वहाँ के करर पक्तिं 
द्वारा क्तत किये जाते जीवों से शरणार्थं प्रार्थित करिया जाता हुश्रा, श्नौर 
उन दीन जीवों की अति कठिन पीड़ाकोा दूर करता हुता; एवं कोप से 
कठोर यमदृतें के भय से त्रस्त हए ्राणियें पर निष्कारण द्या करने में 
च्रतीव प्रवीण वह भगवान्‌ सदाशिव इस कलिकाल में हेनेवाली कलङ्क 
लता का कुठार के समान मूलाच्छेदन करे । 
कष्टोलिनीकुटिलकैरविणीकूटुम्ब- 
कङ्कालकलिपतकरालकिरीटकारिः । 
कात्यायनीकरकरम्वितकी्यमाण- 
कपूरकुङकमकणः करुणां करोतु ॥ १२ ॥ 
श्नन्वय---कल्लोलिनीकुटिलकैरविणी कुटुम्बकङ्कालकल्पितकरालकिरीट- 
कटिः, कात्यायनौकरकरभ्वितकीर्यमाणकपूरकुकुमकणः (सः) व्यिः 
करुणाम्‌ करोत । 
अथ--मन्दाक्रिनी, कुटिल चन्द्रमा च्रोर ( महाप्रलय मेँ संहरण 
किये ब्रह्मादिकां के) शिरःकपालं का चिक्रराल सुकरट धारण करनेवाला 
एवं कात्यायनी के करकमलों से विक्रीयंमाण कपूर ज्मौर करंकुम के 
कशं से सुशाभित परमेश्वर हमारे प्रति करुणा करे । 
इति श्रीप्रेममकरन्दाख्यया व्याख्यया समेतं, काश्मीरकमदहाकविश्रीमज्जगद्धर- 
भद्-विरचिते भगवतो मदेश्वरस्य स्व॒तिकुसुमाज्ञलै 
शकादिपदवन्धस्तोतरं" सम्पूर्णम्‌ 


सपरेतः ] चयेाविंशं स्तोत्रम्‌ ५३३ 


त्रयोविंशं स्तोत्रम 
-श्- 
अव ्द्धलावन्यः नामक चित्र-काव्य द्वारा तेदैसवे' स्तोत्र का 
आरम्भ करते दै-- 
जगति विवोधितविधुर' विधुरञ्जितचारूेखरं गिरिशम्‌ । 
गिरि शंसामि ससाध्वससाध्वसमानन्ददानपरम्‌ ॥ १ ॥ 
श्नन्वय--जगति विबोचितव्रिधुरम्‌ विधुरज्ञिनचारुशेलरम्‌ ससाध््रस- 
सा्वसमानन्ददानपरम्‌ गिरिशम्‌ ( श्रम्‌ ) गिरि शंसामि । 
श्रथः संसार मँ भयभीत हुए श्मनाधजनेां के परम आनन्द 
देकर दर्धित कर देनेवाले, चन्द्रकला से सुशोभित मस्तकवलि एवः जन्म- 
मरण के चक्र से त्रस्त हुए सञ्जनें को अतिशय श्रलेकिक चानन्द प्रदान 
करने मे परायण भगवान्‌ श्रो कैलाशनिवासो प्रमु को मेँ वाणो से बन्दना 
करतार । 
न परं शरणं मवति भवति कृतावज्ञमानसे महताम्‌ । 
महतां भजति हि सदसा सदसा तव भारती मधुरा ।॥ २॥ 
श्मन्वय--भवति, कृतावज्ञमानते महताम्‌ परम्‌ शरणम्‌ न प्रभवति, 
दि--सदसा सदसा ( ब्रलेन ) मधुरा तव भारती मईताम्‌( मदस्पमावः, ताम्‌ ) 
भजति । 
अथं -दे भगवन्‌ ! आपके विमुख द जनि पर सञ्जन लेगों 
के लि केई अन्य शर्ण दो नदो हैः कर्थोकि आपको अभय रौर 
सुमधुर वाणो हो उनका महत्त्व प्रदान करती है । 
मधुरागारुणनयना नयनाशविधौ पटीयसी प्रमदा । 
भमदापणार्थशदिते दिते त्वयि सा दृणं भजताम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्व्रय-दे विभो ! प्मदापंसायंम्‌ उदिते त्वयि मुदिते सति, मधघुरा- 
गारुणनयना, नयनाशविधौ पटीयसी, अपि मसा प्रमदा भजताम्‌ वृणम्‌ भवति । 


५३४ स्तुति-कसुमाज्जलिः [ ऽममकरन्द्‌- 


अथे प्रभ! कैवल्य मेक्त-रूप परम आनन्द के देने के लिए 
उद्यत हर आपके सन्तुष्ट होने पर, सुमधुर राग ओर अरुण ने्रोबाली 
एवं नीतिशाख के नाश करने में अति चुर मी वह कामिनी ्रापके 
भक्तजनें के शष्कं ट्ण के समान प्रतीत हाती है। 


भजतां सरसाममलां मम लाञ्दितशेखरेन्दुना करुणाम्‌ । 
करुणां गिर' नवतया बत याऽ्प॑यति तव श्रयताम्‌ ॥ ४॥ 
अन्वये इन्दुना लाञ्छितशेखर ! त्वम्‌ मम (देताः) ताम्‌ 
सस्साम्‌ श्रमलाम्‌ करुणाम्‌ भज, वत ! या (करुणा) श्रयताम्‌ करुणाम्‌ गिरम्‌ 
नवतया श्रर्पयति । 
अर्भ अयि चनद्रमौले ! राप मेरे उद्धार के लिए श्रपनी उस 
सरस ओर निर्मल करुणा का समाश्रय कीजिए, जा ( ्रापक्री) 
करूणा आपके सेवकं की करुण ८ च्र्यन्त दोन अर्थात्‌ कृश ) वाणी 
कभी नवीन बनादेतीहै। 
श्रयतां नवनविधौ तव धरौतवती गीरघं रतिं चतुरम्‌ । 
चतुरन्तमही पतिता पतिता हेत्व एव यत्र सताम्‌ ॥ ५॥ 
श्नन्वय--च्रयि विभो ! श्रघम्‌ धोतवती (मम) गीः चतुरम्‌ तव 
नवनविधै रतिम्‌ श्रयताम्‌ , यत्र ( गिरि >) चतुरन्तमहीपतिता अपि सताम्‌ 
हेयत्वे एव पतिता ( वृणतल्येत्यथ ^ ) 
अर्थं--दे विभ ! यह मेरी मल-रदित, निष्पाप बाणौ शीघ्र 
आपको उस दिज्य स्तुति पर प्रम करे, जिस स्तुति के सामने समस्त 
भूमण्डल का चक्रवर्तीं राञ्य भो सहृदयजनें को तुच्छं कृण के समान 
देय प्रतीत हेातादहै। 
चरसतां न कदा भवता भवतापहूता विभो श॒भाङृतिना । 
कृतिनायुपकारचित रचित' शुभमेव भाविहितम्‌ ॥ & ॥ 
श्नन्वय--दे विभ ! भवतापहता शुभाङ्ृतिना भवता, चरसताम्‌ कृति- 
नाम्‌ उपकारचितम्‌ भाविहितम्‌ शुभम्‌ एवे कदा न रचितम्‌ १ 


समेतः ] च्येविंशं स्तात्रम्‌ ५३५ 
च्र्भ--अयि विभ ! संसार-दावानल के पापतां का दग्न- 
बाले च्रौर अतीव सुमनेादर ऋाकरृतिवान आपने जन्म-मरण के भय 
से घरस्त हृ पुख्यात्माओं का अनेकानेक उपकारं से पूरणं चोर भविष्य 
में हितकारक कल्याण कव कव नहीं किया १ अर्थात सदा ही किया। 
विदितं मयि चारु चिर सुचिर न गते विवेकलयम्‌ । 
कलयत्नमलविभासितभासित सचिमेटि मे विपाकमलम्‌ ॥७॥ 
ग्नन्वय--दे अमलविभासितभासित ! विवेकलयम्‌ गते मधि, भवता 
च्विरम्‌ चारु रुचिरम्‌(प्रियम्‌)कथम्‌ न विदितम्‌ १दे विभो !मे ग्रलम्‌ विपाकम्‌ 
कलयन्‌ मे रुचिम्‌ एटि । 
अथे च्रयि चन्द्रमोले ! सुभ विवकहोन क प्रति आपने अभी 
तक श्रभीष्ट श्चलुप्रह्‌ क्यों नह्‌ किया दे नाथ! मेर अनुराग का 
उत्कट बनाते हए मेरे रुचि पथ पर च्राइष, अर्थात्‌ जिस प्रकार श्मापमें 
मेर श्रनुराग हो, फेस कृषा कौजिषए्‌। 
कमलं रबिरपराजित राजितविकसद्रुयंथा कुरुते । 
कुरु तेन पथा मा भवमा भव विमुखो दशं दिशमे॥ ८ ॥ 
श्रन्वय-- हे अपराजित ! यथा रविः कमलम्‌ राजितविकसद्पुः कुरते, 
तेन पथा ( तद्वत्‌ ) मा (माम्‌) करु, दे भव! विमुखः मा भव, मे 
दशम्‌ दिश । 








॥ श्रथः हे अपराजित शिव! जैसे सूर्यं कमल को शोभायमान 
श्नोर विकसित-वद्न कर देता है, वैते दी श्राप भो सुकरे,परम आनन्द से 
विकसित-बदन कर दीजिए । प्रभो ! विसुख मत होइप, मुभपर अनुग्रह 
ष्टि कीजिए । 

दिशमेष विचारहितां रहितां विषयोरगैरहं न लभे । 


नलमेकवदतिविलपन विलपन्नगवदुृतः सदा तमसा ॥ ९ ॥ 
अन्वय-दे विभो ! नलमेकवत्‌ श्रतिविलपन्‌ , विल -पन्नगवत्‌ सदा 


तमसा बृतः, एषः अहम्‌ विषयोरगेः रहिताम्‌, विचारदिताम्‌ दिशम न लभे । 


५३६ स्तुति-कुलुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अथ-हे नाथ ! नड (कण) मे रहनवाले मरुट्रक के समान 
अत्यन्त विलाप करता हृच्रा ओर विल मे रहनेवाले सपं के समान सदा 
तमोगुणजन्य अन्धकार ( अज्ञान ) से आच्छादित हुश्रा यह मै, विषय. 
रूपी सर्पाः से रदित एव विवेक-मय मार्ग को नहीं प्राप्त हो राह 
तमसावृजिफितकलहं कलहंसगिरोमया सदा सहितम्‌ । 
सहितं शीरुदितरसा तरसा श्रयतां विभुं सदयम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वय --उञ्ितकलदम्‌ कलदंलगिरा उमया सदा सहितम्‌ सहितम्‌ 
सदयम्‌ तम्‌ विभुम्‌ तरसा उदितरता असौ ८ मम) गीः श्रयताम्‌ । 
अथ--मायाके आवरण सेरहित, सदैव कोकिल के समान मनो- 
हर वाणीवाली श्रौ उमा से सदित एव" जीवों के प्रति दित च्चौर द्या 
रखनेवाले सवंव्यापी प्रयु को अतिशय अनुरागवाली यह्‌ मेरो वाणी 
सद्‌। सेवित करे । 
सदयं यदुदारमते रमते कूर्वस्तदेव देव जनः । 
वज नः करुणापरतां परतां मागा नमो भवते॥ ११॥ 
श्नन्वय-श्रयि उदारमते! देव! यत्‌ सत्‌ ( तरखवस्तु ) तदेव 
कर्न श्रयम्‌ जनः रमते, दे विभो ! त्वम्‌ नः करुणापरताम्‌ वज, परतां 
मा गाः, भवते नमः (ग्रस्त)! 
अथ^-अयि लोकोत्तर उदार, देव ! जे। सत्य--तास््विक वस्तु 
है, उसमें ही यह पुरुष ( अर्थात्‌ भँ ) परोति करता है, अतः हे प्रभो! 
अन ्ापहम पर परम दथालुहेइए रौर कठोरता के मत प्राप्त इए । 
भगवन्‌ ! आप जगदीश्वर के लिए प्रणाम है। 


भव तेनःपरसर-सितं रसितं श्रुत्वाऽप्तापमं भवतः । 


भवतच्ासं सकलं सकलङ्कमतिः कदा विधरञ्ामि ॥ १२॥ 
अन्वय--हे भव ! सकलङ्कमतिः (अहम्‌) भवतः तेजःप्रसरसितम्‌ अरम 
त्तोपमम्‌ रसितम्‌ शरुत्वा, सकलम्‌ भवतः < संसारात्‌ ) त्रासम्‌ कदा विशामि १ 


-समेतः ] त्रयोविंशं स्तोत्रम्‌ ५३७ 
अथः दे सदाशिव ! कलिकराल के पापों के सम्पकं से कलु- 
षित मतिवाला मँ आपके दिन्य-तेजःपुञ् की प्रभा से स्वच्छं श्र च्रमृत 
के समान सुमधुर प्रसाद्‌-वचन के सुनकर संखार के सम्पूणं भय का 
व्याग कब करूंगा १ ॥ 
युश्चाभितभास दशं सदशं शशिनः प्रदश्य वदनम्‌ । 
वद्‌ नन्द्यितु' जगतीं जगतीशः कास्तु नामान्यः ॥ १३ ॥ 
श्नन्वय- दे अभितभास ! त्वम्‌ शशिनः सदृशम्‌ वदनम्‌ प्रदश्यं,मे 
( मह्यम्‌ ) दशम्‌ मुञ्च; दे विभो ! (त्वम्‌) वद, जगतीम्‌ नन्दयितुम्‌ जगति 
कः नाम श्रन्यः ईशः ( शक्तः ) श्रस्तु १ 
अथ अयि अनन्तप्रकाश परमेश्वर ! श्राप मुे श्रपना चन्द्र 
सदृश वदनारविन्द दिखाकर सुभा पर अनुघ्रह-दष्टि कीजिए । प्रभो ! 
आप दी बतलाइए्‌ कि, संसार को श्ानन्दित करने के लिए जगत्‌ में श्रापकरे 
सिवाय दूसरा कैन समथ हे सक्ता दै? 
नामान्यः सुमतिरयं तिरयन्ति यशांसि तस्य वा विपदम्‌ । 
विपदं न विलासमये समये वपुरस्य यात्ययातवयः। १४॥ 
तव यः स्तुतिषु सदा हर दाहरजः क शपाशमयम्‌ । 
शमयन्तीष्वस्तमनास्तमनाहतभाग्यमेव देव नमे ॥ १५॥ 
( युग्मम्‌ ) 
श्न्वय-दहे दर! क्लेशपाशमयम्‌ दादरजः शमयन्तीषु तव स्तुतिषु 
सदा यः अस्तमनाः भवति, श्रयम्‌ सुमतिः श्रमान्यः न भव्रति, तस्य च यशांसि 
विपदम्‌ तिरयन्ति, श्रस्य अयातवयः वपुः विलासमये समये विपदम्‌ न याति, 
दहेदेव ! श्रम्‌ तम्‌ श्ननादतमाग्यम्‌ एव नमे । 
च्रथ^-े प्रमो! अवियादि पच्च क्लेश रोर ८ चरु, माया, 
कमै-जन्य ) पाश-मय दाह का शान्त करनेवालो ्रापकी स्तुतियेों में 
जे सदैव अनुराग रखता दै, वह सन्मति लाक मे अमान्पर कदापि नहीं 
हाता चौर उस धन्यास्ा का सुयश समग्र गगन-मण्डल में व्याप्त हा 


५३८ स्त॒ुति-ङुखुमाञ्लिः [ म्रममकरन्द्‌- 


जाता है एवं उसका तरुण शरीर विलास के समय में क्षीण नहीं 
हाता। दे नाथ! उसी अखंड भाग्यशाली के मँ नमन करता ह| 


वनमेव शरणमधुना मधुनाशिलुत भसादनाय तव । 

यतवति हृदये शकलितकलितमसे मे नमेरुचितम्‌ ॥ १६ ॥ 

श्मन्वय--दे मघुनाशिनुत ! हदये यतवति सति, शकलितकलितमसः 
मे श्रधुना तव प्रसादनाय नमेरुचितम्‌ वनम्‌ एव शरणम्‌ । 

अथ'--हे भगवान्‌ विष्णु के च्राराध्यदेव } मेरे हृदय के ्नापके 
भक्युद्रक के लिए प्रयत्न-शील होने पर, कलिकाल के ( अज्ञान-रूप ) 
अन्धकार का नाश क्ये मुक सेवक का अव आपको प्रसन्न करनेके 
लिए नमेर बृक्तों से व्याप्त कैलास का वन हौ शरण है । 

रुचितं नोरगसदनं सदनन्तमहद्धिं नन्दनं न वनम्‌ । 

नवनं तदीप्रगुणं भरयुणं तव कतुमेव देव रमे ॥ १७॥ 

अन्वय--श्रयि देव ! सदनन्तमहधिं उरगसदनम्‌ मे न रचितम्‌, सदन- 
न्तमहर्थिं नन्दनम्‌ वनम्‌ अपि न रचितम्‌; (ब्रहम्‌ ठप्रगुणम्‌ धृतदीप्रगुणम्‌ 
तव नवनम्‌ एव कतुम्‌ रमे । 

अथे देव ! शोषनाग की अनन्त विभूति से युक्त वह पाताल- 
लोक सुभे प्रिय नदीं लगता, च्रौर अनन्त ऋद्धि-सिद्धियों से भरा हुश्रा 
स्वर्गं का नन्दन वन भी अच्छा नदीं लगता; हे मगवन्‌ ! मँ तो अल्यु- 
त्तम अर्थात्‌ समस्त पातको को हरनेवाली च्रोर ्ओजःप्रसादादि गुणो 
वाली आपकी स्तुतियों में हो अनुरागरखताहँ। 

वरमेनोहरममलं मम लंधितविध्च देहि नाम हितम. । 

महितं पदमपि मा नय मानय विधुरं दशामलया ॥ १८ ॥ 

श्रन्वय-दहे लंधितविश्च ! नाम, अमलम्‌ दितम्‌ एनोहरम्‌ वरम्‌ मे 
देहि; दे विभो! मा मदितम्‌ पदम्‌ त्रपि नय, अमलया दशा(माम्‌)विधुरम्‌ 
मानय । 


समेतः ] त्रयाविंशं स्तात्रम ५६९ 
अथ. -अयि शरणागतों के भिन्नां का विध्वंस कर देनेवाल 
शिव, प्रभो! सुमे निर्मल, शुभप्रद, पापतां को हरनवाला वर 
दीजिए शौर सुभि परम पूञ्यपद पर भा पर्टैचाहण; नाथ ! च्पनी 
सनि्मल--प्रसन्नतापूरं दृष्ट से युम दीन करो सम्मानित कीजिष्‌। 


मलयानिलमिव सुरभिं सुरभिं कुसुमरिवावदातवनम्‌ । 
तव नन्दितहृद्‌नामय नाम यमत्रासहत्कलये ॥ १९ ॥ 
श्रन्वय दे अनामय ! सुरभिम्‌ मलयानिलम्‌ इव) कुमुम; सुरभिम्‌ 
अवदातवनम्‌ इव, ( ग्रहम्‌ ) यमन्राहत्‌ तव नाम नन्दितदत्‌ कलये । 
अथः हे अ्ननामय ! यम-भोति को दृरनवाला चआ्रापक्रा सङ्गन 
मय नाम सुगन्धित मलयाचल की तरट्‌ चनौर कुसुमं से सुरभित म्वच्छ 
उपवन की तरह तापत्रय-सन्तापित द्ृदय का अतीव आनन्दित कर 
देतादहै। 
कलयेन्दोरमिभूषित भूषितम; सुरेनतेश न कैः । 
शनकेरथशमनाशय नाशय विपदं पदं नय मा ॥ २० ॥ 
श्रन्वय- दे इन्दोः कलया श्रमिभूषित ! मूषितमुकुडैः कैः सुरैः न 
नत !( श्रपितु सर्वंनत ! }दे षश ! दे ग्रघशमनाशय | शनकः 
नाशय, मा ( माम्‌ ) स्वं पदम्‌ नय । 





विपदम्‌ 


अर्भ-अयि चन्द्रमैले ! हे दिव्य सुकुटवाले ब्रह्मा, विष्ा, 
इन्द्र आदि समस्त देवां से वन्दति जगदीश! प्राणियिां के संसार 
रूप राग का शान्त करनेवाल दे सदाशिव ! अव्र त्राप शनैः शनैः मेरी 
विपत्ति का नाश कीजिए चौर मुे अपने अखशर्डधाम का ले जाइष्‌। 
न यमाहितमयशमने शमनेकविधं प्रसाददक्षमते । 
क्षमते मुनिभिरुपासित पासितरां चेन्न मामद्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वय--दे प्रसाददच्तमते ! दे मुनिभिः उपासित ! विभो! त्वम्‌ 
चेत्‌ अदयम्‌ माम्‌ न पासितराम्‌, तदा वमादितभयशमने अनेकविधम्‌ शम 
न क्तमते। 


५४० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द- 


अथ'--अयि दीनं पर शीघ्र प्रसन्न देनेवाले ! दे कपिलादि 
खनिं से बन्द्ति ! हे शिव ! यदि चाप निर्दयो होकर मेरी स्तान 
करोगे, ता हे नाथ ! फिर यमराज के द्वारा उत्पन्न इए भय का शान्त 
करनेके लिए नाना प्रकारकी भी मङ्गल वस्तुए' समथं नहीं हे 
सकती, अर्थात्‌ काल के भय से आपके सिवाय दूसरा कई भी नहीं 
बचा सक्रता | 
मदयञ्जितचिप्रकृतीः भकृतीवंसुधाधिषो महीवलयम्‌ । 
बलयन्तितरिपुरक्षति रक्षति तव यः भसादमितः ॥ २२॥ 
श्नन्वय--दे विभो] यः तव प्रसादम्‌ इतः, सः बलयन्त्ितरिपुः 
वसुधाधिपः, जितविग्रकृतीः प्रकृतीः मदयन्‌ शक्ति मदीवलयम्‌ रक्तति । 
श्र्भ--दे भगवन्‌ ! जिस पुरुष का आपका कृपाप्रसाद्‌ प्राप्न 
हे चुका, वह पुरुष चक्रवर्ती राजा बनकर अपने लोकोत्तर पुरुषार्थ 
द्वारा रिपुगणें का नियन्त्रण कर, समस्त बाधाश्रों से रदित प्रजाश्रों 
का च्रानन्दित करता हुश्रा अखसर्ड भूमस्डल की रक्ता करता दै । 
दमितस्तेन हि शमनः शमनस्तरुचापि तेन जातघरुदा । 


तञरुदारादितचरितं चरितं शुभवतत्मना स्तुबन्त्यमलम्‌ ॥ २३ ॥ 


क इसी श्राशय पर कवि रत्रकण्ठजी की भी एक उक्ति है । 
स्ति न्न क्रापि स्वपरविषमरे नैव हि भवे- 
ज्निरायासा जाताः सततमिह धन्वन्तरिसुखाः । 
विनैकस्माच्डम्मे।: सद्यनयने।द्वीत्तणलवाद्‌- 
भवापस्माराऽयः विषमविषमः शाम्यति कथम्‌ ॥ 
अर्थात्‌--जिस श्रवस्था में प्राणी के अपनेश्रोर पराये की के स्ण्ति 
नहीं रहती, शरोर जिसकी चिकित्सा के विषय में धन्वन्तरि प्रति वड़े बड़े 
चिकित्सक भी हताश हकर रह गये, ठेखा यष्ट संसाररूपी अति विषम श्रप- 
स्मार रोग विना एक शङ्कर की कृपाद््टि के केसे शान्त हे सक्ता है १ 
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समेतः ] त्रचोविंशं स्तोत्रम ५४१ 
त्यमलंकुतभूमवनं भव नन्दितलाकमीश भावपुपा । 
वपुषा नैम्यभयस्तव यस्तव चुतिपु प्रियासु कृती ॥ २४॥ 
( युग्मम्‌ >) 
ञ्नन्वय--टि तेन शमनः दमितः,्रनस्तर्चा जातमुदा तन शम्‌ श्रषि 
आपि, उदाराहितचरितम्‌, शुभवर््मना चरितम्‌, अमलम्‌ तम्‌ ( जनाः) 
स्तुवन्ति, हे भव ! दे ईश ! दे अभयस्तव ! यः ( नरः } प्रियासु तव न॒तिषु 
कृती भवति, भावपुषा वपुषा अलंकृतभूभवनम्‌ नन्दितिलोकम्‌ त्यम्‌( तम्‌ पुरू" 
षम्‌ )अदम्‌ नौमि । 
अर्थ हे भगवन्‌ ! जो पुरुष भक्तजनों को सुमनोहर लगन- 
वाली श्रापकरी स्तुति करता है, वह्‌ यमराज को दप-रहित कर देताटै। 
उस परम तेजस्वी, हर्णशाली वीर को कैवल्य-रूप च्रखणरड कल्याण भा 
स्वतः प्राप्तहो जातादहै; एवं उस उदार चरितशाली रौर गुभमार्गं 
पर चलनेवाले निष्पाप भक्त की सभी लोग उत्तम स्तुति करतेर्हे। टे 
च्रभय कीतिंवाले ईश्वर ! उस--भावुकों के अनुराग को परिपुष्ट करने 
वालि शरोर द्रारा भूमण्डल को अलंकृत चौर लोगों को आनन्दित कर 
देनेवाले--सपपुरुष को भँ प्रणाम करता 


सुकृती तेव भववारणवारणहरिणेन्द्र सिद्धिभाजनताम्‌ । 


जनतां नयदमलसितं लसित वपुरर्चये नवेरसकृत्‌ ॥ २५॥ 
अ्न्वय--दे भववारणवारणदरिणेनद्र ! अहम सुकृती जनताम्‌ 
सिद्धिभाजनताम्‌ नयत्‌, श्रमलसितम्‌ लसितम्‌ तव वपुः त्रसङृत्‌ नवैः अर्चये । 
अथै-अयि संसार-रूपौ मदमत्त हाथी का निराकरण करनेवाले 
सिंह ! मेँ धन्यात्मा भक्तजनों को ऋद्धि-सिद्धि का पात्र वनानेवाले इस 
्ापके अति निर्मल शरोर स्वच्छ शरीर को स्ुतियों वारा अर्चित करता ह| 


रसकृद्योऽमतिषस्मरघस्मर भवतः स्तवः सदैव सताम. । 
वसतां दिवि भयदृदयं हृदयं कुरूते घनोत्कलिकम. ॥ २६ ॥ 


वर्‌ स्तुति-कुखुमाज्लिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अन्वय--दे च्रव्रतिघ-र्मर-घस्मर ! यः भवतः स्तवः, सदैव सताम्‌ 
रसकृत्‌ ( भवति ) सः अयम्‌ भयहत्‌ ( भवतः स्तवः >) दिवि वसताम्‌ (अपि) 
हदयम्‌ घनेोत्कलिकम्‌ कुरुते । 
्र्थ-स्रयि जगद्िजयी कामदेव के भस्म करनेवाले देवाधि- 
देव ! जा आपका स्तव ( स्तुति ) सद्दयजनें का नित्य अलोकिक 
रसास्वाद प्रदान करता है, वह संसार के सम्पूणं भयां का नाश करने- 
वाला आपका स्तव स्वगंवासी देवतां के मी मन के अत्यन्त उत्कः 
रिठत कर देताहै। 
कलिकम्पनमघशरणं शरणं चरणद्वयं भजेऽविकलम्‌ । 
विकलङ्कुमतिरहं तव हन्त वरद्धिरद्राजगतिम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्वय--हन्त, कलिकम्पनम्‌ श्रघशर्णम्‌ अविकलम्‌ वरद्विरदराज- 
गतिम्‌ तव चरणद्वयम्‌ श्रम्‌ विकलङ्कमतिः शरणम्‌ भजे । 
अर्भ -अहा, हे विभ ! कलिकराल, अथवा संसारचक्र के कलह 
को मिटा देनेवाले, त्रिविध पापका नाश करनेवाले, समग्र रेश्वर्यो' से 
परिपूर्णं एवं श्र छ गजराज के समान गतिवाले उस आपके चरणारविन्द्‌ 
युगल कौ रँ निष्कपट शरण लेता | 
इति श्रप्रेममकरन्दव्याख्ययेपेतं काश्मीरकमदाकविश्रीमज्जगद्धरभ- 
करते भगवता महेश्वरस्य स्त॒ुति-कुसुमाज्लो '्रङ्खलावन्ध" 
स्तोत्र सम्पूर्णम्‌ । 
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समेतः | चतुर्विंशं स्तोत्रम्‌ ५४ 


चतुर्विंशं स्तोत्रम 
1 

अव यहाँ स "द्िपद्यमकः नामक चित्र-काव्यद्रारा चौवीस्वेः 
स्तोत्र के प्रारम्भ करते हुए "कविः कहते 

वचसि सरस्वति मे विभवं प्रकटय जातरसारम्‌ । 

जुतिभिस्पस्तुदहि देवि भवं सकलसुरान्तरसारम्‌ ॥ १ ॥ 

श्मन्वय--ग्रयि सरस्वति ! श्मरम्‌ ( च्रव्य्थम्‌ ) जातरसा ८ त्वम्‌ ) 
मे वचसि विभवम्‌ प्रकटय, दे देवि ! सकलघुरान्तरसारम्‌ मवम्‌ नुतिभिः 
उपस्तुहि । 

र्थ -अयि मातः सरस्वति! तू (श्री शङ्कर की भक्तिमं) 
श्मत्यन्त श्रनुरागवती देकर मेरो रचनाश्नों में परम उल्लास के प्रकट 
कर। हे वाणी! अवत सव देवां के अधिदेवःमगवान्‌ श्री महादेव 
का ऋरलयुत्तम स्तुतियें से प्रसन्न कर ! 

अरविरलभस्मरजाधवलं विदहितमहाशमलाभम्‌ । 

भज भगवतयगजाधवलं श्रपशमनं चिमलाभम्‌ ॥ २ ॥ 

अन्वये भगवति ! (वाणि) त्वम्‌ अविरलभस्मरजाधवलम्‌ 
विदितमदाशमलाभम्‌ श्रमशमनम्‌ विमलाभम्‌ श्रगजाधवलम्‌ भज । 

अथ'--दे भगवति वाणि ! तू अति गादृ-मस्म को रज से स्वच्छ, 
भावुकं का महान्‌ शम (शान्ति) प्रदान करनेवाले ओर जीं के 
समस्प सांसारिकं खेद्‌ का हरनवाले, अतोव विमल शाभाशाली भगवान्‌ 
गिरिजापति के प्रसन्न कर 1 

दातुमचुत्तमदावपुषं यः भरवभूव नदीनम्‌ । 

नाथमनुक्तमहावपुषं तं भज देविन दीनम्‌ ॥ ३॥ 

अन्वये देवि ! यः ( प्रथः) ज्रक्तम दावपुयं नदौनम्‌ ( बालाय 
उपमन्यवे ) दातुम्‌ वभूव, तम्‌ चरनुत्तमदाव पुम्‌ न दीनम्‌ नाथम्‌ मज । 


५४ स्तुति-कुसखमाञ्जलिः [ म्रोममकरन्द्‌~ 
श्रथ हे देवि सरस्वति ! जिस प्रभु ने बालक उपमन्यु के लिए 
क्रोडा परिहास आदि अ्ुत्तम भवं के पुष्ट करनेवाले त्तीर समुद्र का 
विनाकिसी कीप्रेरणासे दी दान किया, उस विशाल शरीर एवं अतिशय. 
उद्‌ारचित्त बाले परमेश्वर का भजन कर । 
भक्तिरसस्तव देव सतां जयति महामृतह्यः । 
चरणतले भवता वसतां कलिमलपसलहध्ः | ४ ॥ 
श्न्वय--श्रयिदेव | यः भवतः चरणतले वसताम्‌ सताम्‌ कलिमल- 
पल्वहत्‌ ( भवति ) सः महामृतद््यः तव भक्तिरसः जयति । 
अथ --दे प्रभो ! आपके चरणारविन्दं के तले निवास करनेवाले 
सहृदय भावुकं के कलिमलपङ्क के हरनेवाला, महा अमृतसेभी 
खुमनेदर श्रापका भक्तिरस सर्वाक्रष्ट बर्थात्‌ कतुं, अकत, अन्यथाकुः 
समथ हे । 
नयनणुदीर्य तमे हर मे निहतमहाविषमेषु । 
येन पुनर्हतमोह रमे ब्रैरिषु ने विषमेषु ॥ ५॥ 
रन्वये हतमेाद ! (त्वम्‌ ) निहतमहाविषमेषु नयनम्‌ ( तृतीयम्‌ ) 
उदीयं, मे तमः हर; येन अहम्‌ विषमेषु वैरि पुनः न रमे । 
दथ. जह के दर करनेवाले दे सदाशिव ! श्राप कामदेव के 
भर्म करनेवाले अपने ठृतीय नेत्र को खालक्रर मेरे ्ज्ञान-रूप च्रन्धकार 
को दूर कर दीजिए जिससे कि फिर मँ इन विषम कामक्रोधादि वैरियां 
के साथ रमणन कर । 
त्वयि वरदे रुचिरभमद्‌ाः प्रचलितचामरहस्ताः। 
सदसि भजन्ति जनं भरमदा रमयति साऽपि रहस्ताः ॥६॥ 
अन्वय- दे विभो! त्वयि वरदे सति रचिरपरमदाः प्रचलितचामर- 
इस्ताः प्रमदाः, सदसि जनम्‌ भजन्ति, साऽपि जनः रहः ताः रमयति । 


समेतः ] चतुविंशं स्तोत्रम्‌ ५४५ 
अथ हे प्रमो! पके प्रसन्न दा जने पर गाढ्‌ हषं की भरी 
श्रोर हाथों मेंर्चवर डलाती हइ अंगनाएं सुभा म चआपक सवक की 
सेवा करतो हँ श्रोर वह भी रहःष्यल मं उन ( कामिनियां) का 
आनन्दित करता है । 
दिमकरकिरणसमूहसितं सुरसरिदम्बुवरिडम्वि । 
वह भगवन्‌ वदने हसितं मा भवतात्र विडम्वि ॥ ७ ॥ 
अन्वये भगवन्‌ ! दिमकरकिरणसमूहतितम्‌ सुरसरिदम्बुविडभ्वि 
हसितम्‌ वदने वह, अत्र ( विषये ) भवता मा विडम्वि ( विलम्बि ) । 
श्रथ हे षडेश्व्य-सम्पन्न परमेश्वर ! दीनं पर श्रनुप्रह करने- 
के लिए चन्द्रकरिरणें के समान उज्ज्वल चौर गङ्गाजी के नीर के समान 
स्वच्छं ईषत्‌-दास्य का अपने सुखारविन्द्‌ में धारण कोजिए्‌, प्रभो! 
इसमें विलम्ब न कौजिए । 
उपमितमन्मथचापलतां भ्ुवमवधूय सदेलम्‌ । 
रविजटशां घनचापलतां विधय ता न सहेऽलम्‌ ॥८॥ 
श्न्वय--प्रमो ! उपमितमन्मयचापलताम्‌ भ्रू.वम्‌ सदेलम्‌ अवधूय, 
रविजटशाम्‌ घनचपलताम्‌ विघटय, श्रहम्‌ ताः ्रलम्‌ न सदे । 
श्रय --३ प्रभो! कामदेव को चाप-लता ( धनुष) के समान 
अपनी सुमनेादहर भर.कुटि को थोड़ा सा कम्पित करके यमराज के नेघों 
की श्त्यन्त चापलता ( चञ्चलता ) का दूर कर दीजिए, क्योंकि अरव 
मेँ उन्हे श्रभिक नहीं सहन कर सकता । 
रविसुतवत्मै मम स्मरतः श्रुतयमकिङ्कर-वाणि । 
दलति विभो हृदयं द्रतः पुरहर किं करवाणि ॥ ९ ॥ 
अन्वव--्रवि पुरहर ! श्रुतयमकिङ्करवाणि रविसुतवत्मं स्मरतः मम 
द्रतः हदयम्‌ दलति, दे विभो ! अहम्‌ किम्‌ करवाणि १ 


(१) श्रत्र वत्मेनः स्षतिमात्रस्वान्न तु तद्यैत्वात्‌ स्मरामि वानीर- 
गृषेषु सुप्तपर? इतिवत्बल्यभावः 
85 


५४६ स्तुति-कुसुमाञ्ञलिः [ प्रेममकरलद्‌- 
अर्थ--अयि त्रिपुरासुरहर ! यमकिङ्करा के भयङ्कर वचनं 
से व्याकुलित यमनगर-मागं ( नरक-मागग ) के स्मरण करनेसे मेरा 
हदय भय के मारे खर्डित हे रहा है, हे प्रभो! मै क्याकरं १ 
भरथयति यस्तव हन्त महं जुतिवचसा रुचिरेण । 
शुभशतसिद्धिसहं तमहं शिरसि वहाम्यचिरेण ॥ १० ॥ 
अन्वय--हन्त ! प्रभो ! यः रुचिरेण नुतिवचसा तव महम्‌ प्रथयति, 
तम्‌ शुभशतसिद्धिसदम्‌ श्रम्‌ स्रचिरेण शिरसि वहामि । 
र्भा, दे प्रमा! जा पुरुष सुमनाहर स्तुति-वाक्यों से 
आपकी महिमा का विस्तार करता है, उस अनेक माङ्गलिक सिद्धि का 
सहन करनेवाले धन्यात्मा के जँ शीघ्र अपने मस्तक पर बहन करता ह । 
भवभयभज्ञ नभङ्धिविधै भक्तिमतां भभवन्तम्‌ । 
विदितदहितं विधुरेऽपि विधौ भजत जगस्मभवं तम्‌ ॥ ११॥ 
अन्वय--मक्िमताम्‌ ( अतिश्युभमार्गदरनिन ) भवभयभञ्नभङ्गि- 
विध प्रभवन्तम्‌, विधुरे (वक्र) श्रपि विधै विहितदितम्‌ तम्‌ जगत्प्रभवम्‌ भजत । 
अर्थ--अयि सटृदयजन ! अति मङ्गलमय मागं बतल्लाकर श्रपने 
भक्त जनें को संसार के बन्धन से चुद़ानेवाले, चनौर किन्दीं भावुके के 
दैव ( भाग्य ) के प्रतिकूल हनि पर भी (रेख में मेख मारकर ) उनका 
मङ्गल करनेवाले उस आड्युताषी जगदीश्वर का भजन कौजिए । 
मदनमदीरुहदवदहनं शिरसि धृतामृतभासम्‌ । 
भजत दुरन्तविषादहनं भरणतसमर्पितभासम्‌ ॥ १२ ॥ 
श्नन्वय--अयि धन्याः! मदनमहीरुददवदहनम्‌ शिरसि धृतामृत- 
भासम्‌ दुरन्तविषादहनम्‌ प्रणतसमर्पितभासम्‌ ( तम्‌ विभुम्‌ ) भजत । 
अर्थभ--स्रो धन्यात्माच्रो ! इस दुरन्त भवसागर की दुर्वा- 
सनाच्रों का दोड़कर कामरूप चत्त का दहन करनेवाले, मस्तक पर 
अग्टुदमय चन्द्रकला का धारण करनेवाले, अपार संसाररूपी अरस्य 


समेतः ] चतुविंश स्तोत्रम्‌ ५४७ 
के भ्रमण से उत्पन्न हुए खेद को हरनेवाले एवं भक्त जनों के दद्य में 
ज्ञान-मय विशुद्ध प्रकाश समपण करनेवाले भगवान्‌ सदाशिव का 
भजन करो । 

वितर नदीरमणं शमनं शकलय खण्डय कामम्‌ ; 

भ्रथय धनञ्जयभयशमनं रचय पुरं हतकामम्‌ ॥ १३ ॥ 

इति सदयेन यदाचरितं ुबनहिताय हरेण । 

भजत तदस्य महाचरितं लुतिवचसार्िहरेण ॥ १४ ॥ 


(युग्मम्‌) 
अन्वय--( बालायेपमन्युभुनये ) नदीरमणम्‌ वितर + ( व्यतरत्‌ ) 


शमनम्‌ शकलय ( श्रशकलयत्‌ ) कामम्‌ खण्डय ( श्रखरुडयत्‌ ) धनज्ञयभय- 
शमनम्‌ प्रथय, पुरम्‌ हतकामम्‌ रचय ८ श्रस्चयत्‌ ) इति सदयेन हरेण भुवन~ 
रिताय यत्‌ आचरितम्‌ , तत्‌ श्रस्य मदाचरितम्‌ च्रार्तिहरेण नुतिवचसा 
भजत । 

श्रथ जित परम उदार ने बालक उपमन्यु मुनि के लिए क्तीर- 
सागर में दान क्रिया, राजा श्वेत एवं मार्कण्डेयादिकें को रक्ता के लिए यम- 
राज को दृर्ड दिया, कामदेव के भस्म क्रिया श्रजुन के भयका--च्र्थात्‌ 
द्रोणाचार्य, कणं आदि वर सेनापतियें से युक्त कोरें की सेनाके मँ 
कैसे जीतूगा १, इस प्रकार के भय को-दूर श्रिया नौर त्रिपुरासुर 
के अहङ्कार का नाश करिया, इस प्रकार शरणागते के सन्ताप के हरने- 
वलि अतिशय कृपालु 'हर' ने संसार के हित के लिए जा-जेा लोलार्‌ 
रची, अयि सहृदय जन ! उन लीलाश्ं को पाप-ताप के मिटा देनेवाले 
स्तुति-वचनें हारा वर्णन किया करो । 

गतिरशुभं हर का तरतां भवति विनाश भवन्तम्‌ । 

इति चतुरं हर कातरतां रचय च मां शुभवन्तम्‌ ॥१५॥ 


(१) "क्रियासमभिहारे लोट्‌ लटो दिस्वैः वा च तध्वमोः? इति 
सूत्रेण लेट्‌, तस्य च दिस्वावादेशे स्तः; अता वितर, शकलय इत्यादि ज्ञेयम्‌ । 


५४८ स्तुति-कुखुमाञ्जलिः [ म्ेममकरन्द्‌- 

अन्वय--दे हर ! (महासंसारे) अशुभम्‌ आशु तरताम्‌ भवन्तम्‌ विना 
का गति; ( भवति ) इति कातरताम्‌ चठ॒रम्‌ हर, माम्‌ च शुभवन्तम्‌ रचय 1 

अथः -हे प्रभो! इस महासंसार में पाप-रूपी महासागर से 
शीघ्र पार देने की इच्छावाले आलं जनां की आपके बिना चोर कीन 
गति है, इसलिए प्रभे ! इस दीनता के शीघ्र दूर कीजिए आर मुभे 
सदैव शभ मार्ग पर ले जाइए | 

वरद भवन्मते धरते शुवनमिदं सकलं कः । 

इति नतिमिन्दुकलाधर ते भजति न कः सकलङ्कः ॥ १६॥ 

छअन्वय--दे वरद्‌ ! भवन्तम्‌ ऋते इदम्‌ सकलम्‌ सुवनम्‌ कः धरते १ 
इति, दे इन्दुकलाधर ! कः सकलङ्कः ते नतिम्‌ न भजति १ (अपिव 
सर्वं एवेत्यर्थः । ) 

श्रथः--दहे वरद्‌ ! श्रापके बिना इस समस्त त्रियुवन का दृखरा 
कैन धारण कर सकता है १ इसलिए हे चन्द्रकलाधर | श्रापकरा कीन 
सकलङ्क (पापयुक्त) पुरुष नहीं भजेगा ? 

इयमखिलेतरजातिमतां जयति जनिः प्रथमा नः। 

सेव्यशवं विथुरेति मतां यत्र हृदि मरथमानः ॥ १७ ॥ 

अन्वय--हन्त, अ्रखिलेतरजातिमताम्‌ मध्ये इयम्‌ नः प्रथमा जनिः 
जयति, यत्र ( त्रस्माकम्‌ ) हदि प्रथमानः विभुः, मताम्‌ सेव्यञरुवम्‌ एति । 

श्र्थ--श्राहा, इतर सव जातियेां में यह हमारी ब्राह्मण जाति 
सर्वोछरष्ट है, जहां क्रि नित्य हमारे हदय में प्रकाशमान हाता हुता प्रमु 
यथेच्छं सेवित क्रिया जाता है! 

तुभ्यमयं शितिनाल सतां वरद करामि नमेऽ्दम्‌ । 

शमय महेश ममालसतां येन भजामि न महम्‌ ॥ १८ ॥ 

च्नन्वय-डे शितिनाल ! दे सताम्‌ वरद ! अयम्‌ च्रहम्‌ ठभ्यम्‌ नमः 
करोमि, दे महेश ! मम ्रालसताम्‌ शमय, येन ( ब्रह्म्‌ ) मदम्‌ न भजामि । 


समेतः ] चतुविंशं स्तात्रम्‌ ५४९ 
दर्भे नीलकण्ठ ! हे सञ्जनं का वर देनेवाले शिव ! चह 
ञे ्ापके प्रणाम करता । हे नाथ! श्रापकरो भक्ति के विषय मे भेर 
आलस्य का दूर कर दीजिए, जिससे किम फिरमेषहकान प्राप्त दाङ 
भजसि यया किल कामद्या नतजनमीश समस्तम्‌ । 
साममते हतकाम दया गमयतु बेशसमस्तम्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वये ईश ! दे हतकाम !] किल यया कामदया ( दयया ) 
समस्तम्‌ नतजनम्‌ भजसि सा ते दया मम वैशसम्‌ (दुःखम्‌) श्रस्तम्‌ गमयतु । 
च्र्थ_ हे ईश ! दे हतकाम ! सम्पूण मनाभिलापें के पूणं करने- 
वालो जिस कृप। से अ।प भक्तजनों का अनुगरहोत करते है, वह्‌ आ्रापकी 
द्या मेरे दुःख के शोघ्र दूर करे । 
येन शुचं हतल्लाभ जनस्त्यजति सुधामधुरेण । 
तेन विभो वचसा भज नः भ्रकटितधामधुरेण ॥ २० ॥ 


श्नन्वय--दे दतलाम ! येन सुधामधुरेण ( तव वचसा ) जनः शुचम्‌ 
स्यजति, दे विभो ! तेन प्रकटितधामधुरेण वचा नः भज । 

श्र्भ--हे शरणागतं के लाभ का हरनेवाले प्रम ! आपके जिस 
अगत से भी मधुर अभय-वचन का सुनकर प्राणी शोक त्याग देता 
है, उस परम तेजामय अभय-वाक्य से सुभे आनंदित कीजिए । 

मद्यसि येन जनं सकलं मधुरगिरा वदनेन । 

मथि वचनं परिहासकलं भरतिदिश तावदनेन ॥ २१ ॥ 

अन्वय--दे प्रभो ! मधुरगिरा येन वदनेन त्वम्‌ सकलम्‌ जनम्‌ मद 
यसि, तावत्‌ अनेन ( एव ) वद्नेन मयि परिदासकलम्‌ वचनम्‌ प्रतिदिश । 


अरथी प्रभो ! जि अति सुमधुर बाणीवाले सुखारविन्द से 
आप ज्ह्यादि स्थावर पयंन्त समस्त जीवे को आनन्दित करते हो, उली 
खखारविन्द्‌ से मधुर दास्ययुक्त अभय-वचन सुभे सुनाइए । 


५५० स्तुति-ङुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
येन सतां विपदानयनं दुरितमदभ्रमहारि । 
दिश विशदं मयि तन्नयनं मदनमदभ्रमहारि ॥ २२ ॥ 
अनन्वय दे विभो ! येन ( नयनेन >) विपदानयनम्‌ अदभ्रम्‌ सताम्‌ 
इुरितम्‌ श्रहारि, तत्‌ मदनमदभ्रमहारि विशदम्‌ नयनम्‌ मयि दिश । 
अर्थ-हे प्रमे ! जिसने्रसे्राप सज्जनं के, विपत्तियं को 
बढ़ानेवाले, अति विषम पापका हरते है, उस काम ओर मद्‌ के भ्रम 
के हरनेवाले, सुमनेाहर नेत्रकमल से एक बार सुमे भी देखिद्‌ । 
जगद्‌ खिलं यदि नन्दयसे तिमिरणुषा रसितेन । 
इममपि किं न जनं दयसे तेन तुषारसितेन ॥ २३ ॥ 


श्रन्वय--हे विभो! तिसिरघुषा रसितेन यदि अखिलम्‌ जगत्‌ नन्दयसे, 
तदि ठषारसितेन तेन रसितेन इमम्‌ अपि जनम्‌ किं न दयसे १ 

अर्थे प्रभा ! यदि चाप ज्ञान-रूप श्न्धकार को हरनेवाले 
खमधुर शब्द से समस्त जगत्‌ को आनन्दित करते हा, ताफिरदिमके 
समान स्वच्छं उस चअ्रभय-शब्द्‌ से सुक दीन काभ क्यों नहीं ्रनु- 
कम्पित करते १ 

दुरितदहतौ विषसाद करः कापि न ते रमणीयः । 

अपि स भयं विषसादकरः शमयतु वोरमणीयः ॥ २४ ॥ 

अन्वय दे शिव ! यः रमणीयः ते करः दुरितदतौ क्वापि न विष 
साद्‌, सः विषसादकरः ते करः घोरम्‌ अणीयः भयम्‌ च्रपि शमयतु । 

अर्थे शिव ! जा आपका रमसाय कर-कमल शरणागतं 
के पाप-पुञ्न का हरने मे कमो भी खिन्न नदीं हुच्रा, वह समस्त 
हालाहल का मास करनेवाला आपका कर-कमल मेरे इस धार अति- 
तुच्छ भयको भी दूर ( शान्त) करे । 


समेतः ] चतुविशं स्तोत्रम्‌ ५५१ 


भयहरणे महिताभ यतः भथयसि जातरसत्वम्‌ । 
मामपि पाहि महाभयतः पुरहर कातरसच्म्‌? । २५ ॥ 
अन्वय दे महिताभ ! यतः भवदरणे जातरसत्वम्‌ प्रथयसि, श्रतः 
दे पुरहर ! कातरसरवम्‌ माम्‌ अभि मदहाभयतः पादि । . 
चर्थे पूप्रकाश पुरवेत्तम ! चप संसार भर क भयका 
हरने मे परम उत्सुकता का धारण करत है, सादे नाथ! सु कातर 
हृदय के भी इस महाभय से बचा दौजिए्‌। 
भजामि मायाशवरं वरं वरं दिशन्तमन्तं कुनयं नयनयम्‌ । 


विजित्य कल्यप्रभवं भवं भवं विखरिडितङ्केशपरम्परं परम्‌ ॥२६॥ 

अन्वय-- कुनयम्‌ अन्तम्‌ नयन्‌ ›, कृत्यप्रमवम्‌ भवम्‌ विजित्य, अयम्‌ 
अहम्‌ मायाशवरम्‌ , वरम्‌ वरम्‌ दिशन्तम्‌ विखरिडितक्लेशपरम्परम्‌ परम्‌ 
भवम्‌ भजामि । 

शर्थ- कुनीति का न्त करता ह्या, जुभाद्भ कर्मा स दोनवाले 
संसारचक्र के जीतकर, अवम जुन के प्रति अनुग्रह करने के लिए 
कपट से किरात-वेष धारण करनेवाले, शरणागतां का मनाभिलपितश्रे्ठ 
वर देनेवाले एवं ्रविद्या आदि पठ्च क्लेशो की परम्परा का खण्डित 
कर देनेवाले परम-उत्कृष्ट परमेश्वर की शरण लेता ह | 

मलक्षयमलक्षयं भव भवत्मसादादहं 


शिवस्तव शिव स्तवः परविहितस्तताऽयं मया । 





( १ > यहां कातरसत्वम्‌ पद्‌ म तकारद्वय (द तक्रार) ्ेने पर 
भी यमक आदि चित्र-कान्य में यह दोष नहीं है। कहा टै-- 
यमकर्लेपचिद्रेषु दन्त्यौष्ठ्यववकारयोः । 
न भेदो नणवे।श्चैव न नकारमकारयोः ॥ 
हटः परस्य चेकस्य व्यञ्जनस्य द्योरपि । 
न विशेषो विसर्गस्य भवेच सदसततवयोः ॥ 


५५२ स्तुति-कुसुमाज्जलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


सञुद्ध र सयुद्धर व्यसनसङ्क दर्कनः 
समक्षमसमक्षमः स्पृशति चेन्न जिद पि किम्‌ ॥ २७॥ 
श्मन्वय-दे भव ! अहम्‌ भवत्प्रसादात्‌ मलच्तयम्‌ अल्तयम्‌ , दे 
शिव ! ततः एव मया च्यम्‌ शिवः तव स्तवः मविदितः, दे हर ! समुत्‌ त्वम्‌ 
(माम्‌) व्यसनसङ्कटात्‌ समुद्धर; श्रयि दयालो ! ्रसमक्तमः अ्रकंजः (यमः) 
तव समन्तम्‌ माम्‌ स्टृशति चेत्‌ , तरिं त्वम्‌ किम्‌ न जिहषि १ 
अ्थं-च्रयि सदाशिव ! आपके प्रसाद से मेरे सब मलों 
८ अर्थात्‌ अणु, माया ओर कर्मजन्य पापों ) का क्षय हे गयादहै, इसी 
से मनि य परम कल्याणकारक च्रापक। स्तव (स्तुति) शियाहै। हे 
परम आ्मानन्द्‌ के सागर ! श्रव आप मुभे सहं इस जन्म, मर्ण रूप 
महा सङ्कट से मुक्त कर दीजिए; भगवन्‌ ! शुभाञ्युभ के विचार भौर 
त्तमात्ते हीन यमराज यदि सुभे आपके दी सामने बलात्कारपूरव॑क 
लेजनेकीचेष्ठा करे, तो क्या श्राप दयासागर के इससे लज्जा 
नहो वेगी ? 
सन्त्यन्याः कृतिनामनामयगिरः का नाम नामन्थरा 
न ज्ञानां हृदि वास्तवास्तव मुदं के वा स्तवास्तन्वते । 
वागेषा त्वतिसाध्वसाध्वपतिता यत्साध्वसाध्वभ्यधा- 
तन्मन्ये महिमानमानयति ते स्थेमानमानन्दङरत्‌ ॥ २८ ॥ 
च्रन्वय--हे त्रनामय ! कृतिनाम्‌ च्रमन्थराः गिरः अन्याः का नाम 
न सन्ति१ (श्रपितु सन्त्येव )केवा वास्तवः तत्र स्तवाः ज्ञानाम्‌ हदि 
सदम्‌ न तन्वते १ (अपितु तन्वत एव ) अतिसाध्रसाऽध्वपतिता एषा 
( मदीया >) वाक तु ( भवत्स्त॒त्यु्ोगे ) यत्‌ साध्वसाधु अभ्यधात्‌ , ग्रहम्‌ 
मन्ये तत्‌ आनन्दकृत्‌ ( अभिधानम्‌ ) ते महिमानम्‌ स्थेमानम्‌ ्रानयति । 
अथं--अयि अनामय ! श्रापका प्रसन्न करनेवाली बड़े-बड़े 
विद्वानों की सुमनेाहर वाणी क्या रोर नहीं है १ श्र्थात्‌ बहुत है । 


समेतः ] पच्चविंशं स्तोत्रम्‌ ५५३ 
क्या ज्ापके वास्तविक स्तोत्र सदयं के हदय में परम आनन्द्‌ प्रदान 
नहीं करते १ अर्थात्‌ अवश्य करते दें । किन्तुहे प्रम! न्ने प्रभुकी 
स्त॒ति किस प्रकारसे कर सकरंगी १ रेलेमयमें पड़ हई इस मेरी 
बाणाने श्रापकी स्तुति के विपय मे यद्‌ जा कच भी साधु-खसघु 
(भला बुरा) काहे, सा सै समता ह कि वह सद्रद्य-जनों का 
्मानन्द्‌ देनेवाला मेरी बाणी का कथन, आपका महिमा के संसार 
में द्द्‌ करेगा । 
इति श्रीप्रेममकरल्दसमेतं काश्मीरकमहाकविभ्रौमजगद्धरभदविरचिते ~ 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाज्ललो 'द्विपदयमकं नाम" 
चतुर्विंशं स्तोत्रम्‌ । 


पञ्चविंशं स्ताम्‌ 


हि यदा से चित्रक्राठ्य यमक हारा दी “रुचिरञ्जन' नामक 
-पच्चीसवें स्तात्र के प्रारम्भ करते हुए कवि" कहते दै 
किल यस्य करिपतमहोदयया- 
हृदयं समाधितमहा दयया । 
विभवं यतश्च परमाप दिवः 
मञुरेष पातु परमापदिवः॥१॥ 
अन्वय--च्रदा ! किल, कल्पितमदोदयया दयया, यस्य हृदयम्‌ 


समाश्रितम्‌ , यतः च दिवः प्रञुः ( इन्द्रः ) परम्‌ विभ्रम राप; षः ( पर- 
मेश्वरः ) वः परमापदि पाठु । 


1 स्तुति-कखमाञ्लिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अरथ--च्ददह्‌ ! महान्‌ उदय अर्थात्‌ भग जौर मेत्त लदमी का 
भदान करनेवाली उदार करुणा जिस < प्रभु ) के विशाल हृदय मे बैठी 
इई है भौर जिस उदार.शिरोमणि ने इन्द्र का परम वैभव अर्थात 
स्वग॑लोक का आधिपत्य प्रदान करिया; वह परमेश्वर आपका इस (जन्म, 
मरण चक्र रूप ) घोर आपत्ति से वचावे। 
तव सेवकस्य परमेश मनः 
करुते न हन्तुमपि मे शमनः । 
भगवन्ता वपुरनीरसद- 
क्तव नौमि सिद्धधुनिनीरसदक्‌ ॥ २॥ 
अन्वय--दे परमेश ! शमनः तव सेवकस्य मे इन्वम्‌ श्रपिमनःन 
रुते, शतः दे भगवन्‌ !! अनीरसटक्‌ ब्रहम्‌ सिद्धघुनिनीरसदक्‌ तव 
वपुः नौमि। 
अर्थ-दे परमेश्वर ! यमराज सुम आपके सेवक को मारने की 
इच्छा तक नदीं करता, इतलिए दे भगवन्‌ ! शान्त रस से पृं दृष्टि 
वाला यह मँ अापके--सुरसरि के नीर के तुल्य--स्वच्छ शरीरके 
प्रणाम करतार) 
सरगिवाऽप्यते कलितसारसना 
त्वयि गीर्यया जयति सा रसना । 
त्वयि यन्महेश वरदेऽवदहितं 
हृदयं तदेव वरदेव हितम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वय--दे महेश ! यया ( रसनया ) कलितसारसना गीः सक्‌ इव 
त्वयि अर्प्यते, सा रसना जयति; दे वरदेव ! यत्‌ हृदयम्‌ त्वयि वरदे अव- 
दितम्‌ तदेव हितम्‌ ( भवति ) । 
अर्थे मदे्र ! जा जिह! मेखलाबन्ध-युक्त वाणी के ्रापका 
मालाकी तरह अरपिंत करती है वही रसना सर्वो्किष्ट है, श्रोर जो 


८ 


समेतः ] पच्चविंशं स्तोत्रम्‌ ५५५ 
हृद्य आपके चरणों मे लोन ( एकाग्र ) रद्ता हे, वहो हदय हित- 
कारक होता है 1 
तव दवसुधाकरकलोपमिता- 
पतिता बिपत्तद लुलोपमिता । 
भगवन्‌ दरोव कमला भवतः 
सहसाऽङ्कमेति शमला भवतः | ४ ॥ 
अन्वय-- हे भगवन्‌ ! सुधाकरकलेपमिता तव दक्‌ ( ववद्धक्तजने ) 
पतिता, तदनु विपत्‌ लोपम्‌ इता, हे विभो! भवतः दशा एव सहता कमता 
शमला भवतः र्कम्‌ एति । 
श्र्थ--श्रयि भगवन्‌ ! चन्द्रकला के समान सुनिर्मल एवं शोतल 
्मापकी दृष्टि यदि भाग्यवशात्‌ भक्तं जनों पर पड़ जाती है, ता तत्काल 
सब विपत्तियाँ लुप्त हो जातो है। दे प्रमोा! ्रापको सुदि होनिपर 
परम शास्त भक्त लोगों को गोद मे बह मेत्तलदमो स्वयं दौ चा 
विराजती है । 
कुरु नाथ चेतसि वदा दयिता 
तव गीरहं न तव चोदयिता । 
अथवा महेश पृथुकामतया 
न किमारटन्ति पृथुका मतया ॥ ५॥ 
अन्वये नाय ! त्वम्‌ ( मदीयम्‌ ) वचः चेतसि कुर, यतः गीः 
तव ( विभोः ) दयिता, अतः अयम्‌ तव चादयिता न ( भवामि ) श्रवा दे 
महेश ! मतया पृथुकामतया ( घनाभिलाषत्वेन ) प्रुकाः किम्‌ न श्रारटन्ति । 
अर्थः हे नाथ! आप इस मेरो वाणी के पने हृदयमें 
धास्ण कर लीजिए; क्योंकि दीनं के वचन आप बहुत प्रिय लगते 
है, इसलिए इख विषय में मँ आपके अधिक नहीं प्ररित करता; 
अथवा हं महेश ! तीन्र अभिलाषः-वश बालक लाग क्या-स्या नहीं रटते १ 
चर किसके ज्लव्ध नहीं करते १ 


५५६ स्तुति-कुखुमाञ्जलिः [ प्रोममेकरन्द्‌- 
विषय्ुसे वरद कामधुरर्विवशीकृतं घटितकामघुरै; । 
भन मां महेश्वर खदा रहितं दिश भाषितागृतमुदारहितम्‌ ॥६॥ 
अन्वय--दे वरद ! षटितकामधुरैः सुखे कामधुरैः विषयैः विवशौ. 
कृतम्‌ › मुदा रहितम्‌ माम्‌ भज, ८ आत्मवशं कुर्वित्यर्थः 2) हे महेश्वर ! 
उदार-दितम्‌ भाषितामतं दिश । 
अथ. हे प्रभो ! बड़ो-बङ़ो अभिलाषान्नों केभार के इक्र 
करनेवाले, च्रारम्भ में मधुर लगनेवाले शब्दादि विषये से विह्लल किये 
हए च्रौर नन्द्‌ से हीन सुक दीन को अव ्रपनेवशमें कर लीजिए; 
हे महेश ! सुक्को अपनी उदार श्रौर हितकारी श्रभय-वाक्य-सुधा 
खनाइए । 
विजितं मया जगदमेहतया न रुषा क्षता मम दमे हतया । 
दणवत्सुरक्षितिधरोाऽपि तया विहिते महेश हृदि रोपितया ॥७॥ 
श्मन्वय-दे महेश ! मया अ्रमोदतया जगत्‌ विजितम्‌, तया हतया 
रपरा मम दमः न क्ततः, हदि रोषितया तया सुरक्षितिधरः श्रपि तृणवत्‌ विदितः । 
अथ^--अयि महेश्वर ! मेद-माव से रदित होने के कारण मेने 
सारा जगत जीत लिया, उस तुच्छं क्रोध ने मेरी शान्ति के नहीं बाधित 
किया;दहे प्रभो} मनमें चृदृता से धारण किये उस अमेह-भाव 
से हमने वह सुमेरु पव॑त भी शुष्क दृण के समान बना दिया है। 
मरुतायतेव मलयाचलतः 
क्षपिता धृतिः कमलया चलतः । 
तदिमां भसादनपरां करूणां 
शृणु मे गिरं रु परां करुणाम्‌ ॥ ८ ॥ 
च्न्वय-हे विभो! मलयाचलतः आयता मरुता इव, कमलया 
चलतः मम धृतिः षिता । तत्‌ प्रसादनपराम्‌ इमाम्‌ मे करख्णाम्‌ गिरम्‌ 
श, पराम्‌ करुणाम्‌ कुर । 


समेतः ] पच्चविंशं स्तात्रम ५५७ 

अथः हे प्रभो! मलयाचल से ते हृष्‌ पवन के तुल्य इन 
सांसारिक वैभवें ने मेरे वैय के क्तीण कर दिया दहै, इसलिष दे नाथ! 
च्रापक्वी आराधना में तत्पर हृ मेरौ वाणी की करुण-विज्ञति के श्राप 
सुन लौजिषए श्नौर सुभ पर विशेष छपा कीजिए 
भवतः प्रसादमधुरामहतां दशमीयुषां शपधुरा महताम्‌ । 
धृतिमेत्यपास्य च रमा लसतां सुलभत्मेति चरमालसताम्‌ ॥९॥ 

अन्वय--दे विभो! प्र्ादमधुराम्‌ श्रहताम्‌ भवतः दशम्‌ ईयुषाम्‌ 
महताम्‌ शमधुरा धृतिम्‌ एति, लसताम्‌ ( क्रीडताम्‌ >) महताम्‌ रमा चरमाऽ- 
लसताम्‌ च्रपास्य सुलभत्वम्‌ एति । 

श्र्भ-दहे प्रमा! प्रसन्नता से मधुर च्रौर कहीं भो विफल न 
होनेवालो आपकी, करुणामयी दृष्टिको शरण ग्रहण श्रिये मदापुरुषों 
का घै स्थिर स्थिति के प्राप्तदोता है चौर उन महान्‌ रेशवर्यशालियां 
के लिए भगवती श्रो महालदमो ्लस्यर्ित दे श्रतोव सुलभ हा 
जाती दहै। 


समरे विकीणगजराजधटे बत तस्य शक्तिएनरा जघटे । 

तव येन सेवनविधरौ तरसा मतिरिताऽन्यभविधौतरसा ॥ १० ॥ 
श्रन्वय--दे विभो ! बत, तव सेवनविधो येन तर्षा अन्यभविधोतरषा 

मतिः अपिता, तस्य शक्तिः विकौर्णगजराजघटे समरे अजरा जवटे । 


अर्थ-- अहा, हे विभ ! जिस धन्यात्मा ने अपनी स्वच्छं बुद्धि 
को च्रापक्े चरणारविन्द की सेवा में अपिं किया है, उस धन्याटमा 
कौ शक्ति बड़े-बड़े ह।थियें को घटारों से आकुल सं्ाम में अजर 
होकर विजय पाती है । 
विषयान्प्रति प्रयतमानमद्‌ः सुजना मनः भयतमानमदः । 
तव शासनेन वशमानयते शरणं तता नवशमानयते ॥ ११ ॥ 


५५८ स्तुति-कुसुमाञ्नलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 

च्नन्वय--हे नाथ ! प्रयतमानमदः सुजनः, विषयान्‌ प्रति प्रयतमानम्‌ 
अद; मनः तव शासनेन वशम्‌ शआ्रानयते; ततः नवशमान्‌ ( साधून्‌ ) 
शरणम्‌ त्रये । 

र्भ हे नाथ ! जिसका मान चौर मद्‌ शान्त दा गये है, वह 
सत्पुरुष नित्य विष्यां को प्राप्नि के लिए प्रयत्न करनेवाले इस दुष्ट मन 
को श्रापके बतलाये हए उपायों द्वारा अपने वश मे करता है, इसलिए 
बह ्रखर्ड शान्ति से भरे महात्मा की शरण में जाता है । 
रविजं रजाभिरिव मेचकितं हृदयं विमान्य शिव मे चकितम्‌ । 
वचनं जितामृतरसं भ्रमतः पथि सङ्कटे वितर संभ्रमतः ॥ १२॥ 

श्नन्वथ-- दे शिव ! रविजम्‌ रजाभिः मेचकरितम्‌ इव विभाव्य, मे 
हदयम्‌ चकितम्‌ ( भवति >) दे स्वामिन्‌ ! संभ्रमतः सङ्कटे पथि श्रमतःमे 
जितामरतरसम्‌ वचनम्‌ वितर । 

श्र्भ-दे सदाशिव ! धूलि से मलिन हुए जैसे, काले यमराज 
का स्मरण करने से मेरा हृद्य भयभीत होता है, इसलिए हे नाथ ! 
श्रम के कारण संकटमय मागं में श्रमण करनेवाले सुम दीन के अशत 
रस के समान अपना चअभय-वाक्य सुनाइषए । 


खयि च्ुरीश कलितापकरृति क्षिपति क्षणं शकलितापकृति । 
परशक्तिरिद्धवपुरङ्गमिता जनता यया तव पुरं गमिता ॥ १३ ॥ 

अन्वय- दे ईश ! कलितापक्ति त्वयि शकलितापकृति चल्तुः रणम्‌ 
क्रिपति सति, इद्धवपुः सा परशक्तिःश््गम्‌ इता, यया जनता तव पुरम्‌ गमिता । 

शरभे ईश ! कलिकान के सन्ताप का कतंन करनेवाली 
प्राखिथें के जरा-मरण का दूर करनेवाली आपको कृपाष्टि हयोने पर 
देह में ठेस तेजामयी परम ( उत्कट ) शक्ति आ जाती है कि, जिस शक्ति 
से भक्त लाग आपकी पुरी में ही पर्हैच जते है । 


समेतः ] पञ्चविंशं स्तोत्रम्‌ ५५९ 


रविजस्य वर्मं सहसा रचितं भवताग्निसादसदसारचितम्‌ । 
वपुराप ते मदनघस्मरतां न तथापि भीमदनघस्मरताम्‌ ॥१४॥ 
अन्वये प्रभो! श्रसदखारचितम्‌ रविजस्य वर्मं भवता सदसा 
अग्निसात्‌ रचितम्‌, हे त्रनघ ! ते वपुः मदनवस्मरताम्‌ च्राप, तथापि सः ते वपुः 
स्मरताम्‌ भीमत्‌ ( मयग्रदम्‌ ) न ( भवति )। 
र्थ--हे शिव ! ्रत्यन्त अरसहनीय बल से युक्त यमराज के 
शरीर का आपने तत्काल भस्म कर दिया, हे माया के ्रावरण से रदित 
भगवन्‌ ! च्रपके शरोरने उस जगद्िजयो कामदेव के भस्म कर 
दिया, तथापि यह्‌ च्रापक्रा शरोर श्मापकरा स्मरण करनेवालां का भय 
नहों देता, जन्तु परम आनन्द हो प्रदान करता है । 
करणा क्षतानवधिकेापचयाधिगता मया त्वद्‌धिकोपचया । 
शशिना यथाङलतरं गलता युसरिन्निरगंलतरङ्गलता ॥ १५ ॥ 
श्न्वय--दे भगवन्‌ ! यथा, आ्आकुलतरम्‌ गलता ( क्तीणवपुषा ) 
शशिना निरगंलतरङ्गलता ययुसरित्‌ श्रधिगता, तथेव मया ( श्रपि ) त्ततानवयि- 
कपचया च्रधिकापचया करुणा त्वत्‌ ( भवत्षकाशात्‌ ) अधिगता । 
अनथ हे भगवन्‌ ! जसे (च्रापके मस्तक पर विराजमान हष) 
चन्द्रमा के च्विच्छिन्न तरङ्ग-लताश्नोवालो मन्दाकिनो प्राप्न हई है, 


वैसेदी सुका भी निःसोम कोपको दूर करनेवालो एवं अतिशय बृद्धि 
के धारण करनेवाली आपकी करुणा प्राप्त दा गईहे। 


गरुढेन यद्विषमपक्षतिना कवलीकृतं विषमपक्षतिना । 
स तव प्रसादमहिमा न परः मथ्ुरानतं भरति हि मानपरः ॥ १६॥ 


अ्न्वय--दे महेश विपमपक्छतिना श्रपक्ततिना गरुडेन विपम्‌ (ग्रषि) 
यत्‌ कवलीकृतम्‌ , सः तवैव प्रसादमहिमा ( भवति ) हि परः प्रभुः 


त्‌ त्रानतम्‌ 
प्रति मानपरः न ( भवति )। 


५६० स्तुति-कुखुमाज्लिः [ भ्रोममकरन्द्‌- 
अथः दे प्रमे ! विशाल प्तोंवाले, बाधाञचों से रदित गरुड़ ने 
जा महान्‌ विष का भी भक्तण कर डाला, वह्‌ सव आपको ही प्रसन्नता 
की मदिमा है; क्योंकि दे भगवन्‌ ! आप अपने विनीत भक्त जनेांका 
कभी भी अनादर नदीं करते । 
पदमाप्तुमार्तिशमनं गहनं भञचमथये शृशमनङ्गदनम्‌ । 
वसनं यथार्िंदरणं सदिमे समये तथैव शरणं स हि मे ॥१७॥ 
अन्वय--त्रातिंशमनम्‌ गहनम्‌ पदम्‌ आप्तुम्‌ ( त्रम्‌ >) श्रन्गदनम्‌ 
प्रभुम्‌ श्रशम्‌ श्रये, यथा--सदहिमे समये ( हेमन्तकाले ) वसनम्‌ श्रार्चिहरणम्‌ 
( भवति ) हि, तथैव सः प्रयः मे शरणम्‌ ( अस्ति ) । 
अथ जन्म-मरण-हपी महाव्याधि का शान्त करनेवाले उप्त 
अति दुर्मम परम तेजामय धाम के प्राप्त करने के लि प्रयुसे बास्वार 
भ्रार्भना करता हँ, जैसे देमन्त को शीतवाधा के समय में वख हौ शरण 
हाता है, वैसे दी समस्त दुःखां का हरनेवाले प्रमु हौ मेरी शरण ह| 
सुरस॒न्दरीषु रमणीयतमा स्ववपुगुणेन रमणी यतमा । 
तव भक्तमक्षतरसाजर सा भजते समेत्य तरसा जरसा ॥१८॥ 
अन्वय दे श्रजर ! सुरसुन्दरीषु मध्ये स्ववपुरु.शेन रमणीयतमा 
यतमा ( या काचित्‌ ) रमणी ( भवति ) सा श्रक्ततरसा सतौ जरसा ( उपल 
कितमपि ) तव भक्तम्‌ तरसा समेत्य भजते । 
अथ दे अविनाशिन्‌ ! स्वर्गलोक की अप्सराश्ोंमेंजा सबसे 
अधिक रूप-लावस्यवती ओर रमरोयतमा है, वह्‌ अप्सरा च्रापके वृद्ध. 
सेवक के भी अत्यन्त अनुराग से उपस्थित हकर भजती है। 
त्वयि मीरमया निजगदे बत या निखिलं जयामि जगदेव तया 1 


अदितस्य भक्तिसुधया भवतः सभयस्य फ वसुधया भवतः।॥।१९।॥ 
अन्वये नाय ! बत, मया त्वयि या गीः निजगदे, तया (रदम्‌) 


निखिलम्‌ जगत्‌ एव जयामि; भवतः ( संसारात्‌ ) सभयस्य, भवतः भक्छि- 
सुघया मुदितस्य, वधया त्रपि ( लन्धया) किम्‌(न किमपीत्यथंः ) । 


समेतः | पञ्चविंशं स्तोत्रम्‌ ५६१ 

अर्भ देनाथ! मैने यद जा अपस र्तुतिरूपा वाणी का 
निवेदन किया, इससे मैने सारे जगत वेदी जीत लिया है; क्यांकि 
हे प्रमो! भव ( भवसागर ) से भयात चौर भव की ( च्ापकी) 
भक्ति-सुधा से परम आनन्द के प्राप्त हए पुरुप के यदि सारीप्र्वीका 
भी वैभव प्राप्त हो जाय, ता इससे उसका क्या नन्द्‌ द सक्ता दै 
श्र्थात्‌ कु भी नहीं । 

शिरसि खनेव विधुरोचितया 

हदि मदगिरात्र बिधुरोचितया । 
क्रियतां पदं शिव धिया सदतेऽ- 


विपदं सदानवधि या सहते ॥ २० ॥ 
च्रन्वय--दे शिव ! तव शिरसि विधुरोचितया खजा इव, विधुरोचितया 
मदूगिरा श्रत्रते हदि तया धिया ( अनुग्रहुदधशा ) सह पदम्‌ क्रियताम्‌ 
या (धीः) भक्तजनस्य श्रनवधि अविपदम्‌ सदा सदते, ( भक्तजनस्य विषदं 
न सहते, इव्यर्थः ) । 
अर्भू--हे सदाशिव ! अपके मस्तक में चन्द्रमा से विभू 
षित पुष्पमाला की भाँति यह्‌ मेरी समयोचित वाणी श्रापकी उख श्नु- 
म्रहमयी बुद्धि के साथ आपके हृदय में निवास करे, जा कि ( आपकी 
बुद्धि ) भक्त जनें की विपत्ति का नदीं सदन कर सकती ! 
विभरुमाश्रये विगलदङ्गलतः 
भ्रमय तिभेमि यदमङ्गलतः । 
स विमुच्य पाशमशमं गलतः 


कुर्ते हि मे भयशमं गलतः ॥ २१ ॥ 
अन्वय--यत्‌ ( अहम्‌ >) प्रमये विगलदङ्गलतः सन च्रमङ्गलतः 
वरिभेमि, तत्‌ विथुम्‌ च्राश्रये, दि सः विभुः अशमम्‌ पाशम्‌ मे गलतः विमुच्य, 
गलतः मे भयशमम्‌ कुरुते । 
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मर्‌ स्तुति-कुसुमाज्जलिः | प्रो ममकरन्द्‌- 
अर्भ जीर्णं अवस्था के प्राप्न हाता हृ मरते समय काल 
की मङ्गल श्चूकटि से भयभीत होता| इसलिएप्रमुकी शरण 
लेता; क्योंकि वह कारण-रहित अतिशय कृपालु प्रमु यमराज के 
निर्दयी नागपाश का मेरे गले से हटाकर सु गलित--भयभीत--के भय 
का शान्तकर देगे। 
चरणौ यथा मुरजितः क्षमयाधिगता भरं धरितुमक्षमया । 


नमतां तथैव कृतरक्ष मया भवता धिया सणुचितक्षमया ॥२२॥ 
छअन्वय--दे विभा ! यथा--मरम्‌ धरिनुम्‌ अक्षमया क्षमया मुरजितः 
न्वसौ अधिगता, तथैव दे नमताम्‌ कतरत्त ! मया समुचितक्षमया धिया 
भवतः चरणौ श्रधिगते । 
श्र्भ-हे नाथ! जैसे पापियेों के भारक धारण करने में अस- 
मर्थं हई प्रथिवी को उसका भार हरने के लिये अवतीणं हए भगवान्‌ 
सुरारि के चरणारविन्द प्राप्त हए, वैते ही हे शरणागते के प्रतिपालक 
सदाशिव ! अतीव त्तमायुक्त बुद्धि के द्वारा सुभे भो श्रापके चरणार- 
विन्द्‌ प्राप्तहोग्येदैं। 
तिमिर' रवेरिव विभाष्ुदितां 
दशमाप्य ते जहति या मुदिताम्‌ । 
भगवन्‌ रसाद्गिरमिमागदिता- 
सुपकणंयन्मयि दिशाऽमुदि ताम्‌ ॥ २३ ॥ 
श्मन्वय-- हे भगवन्‌ ! रवेः उदिताम्‌ विभाम्‌ इव, खुदिताम्‌ याम्‌ ते 
दृशम्‌ श्राप्य ( भक्तजनाः ) तिमिरम्‌ जढति, हे विभ ! रसात्‌ ( मक्तिरसात्‌ ) 
उदिताम्‌ इमाम्‌ मम गिरम्‌ उपकणंयन्‌ च्रमुदि मयि ताम्‌ दशम्‌ दिश । 
अर्भ हे भगवन्‌ ! सू्य॑मरुडल मे उदित हृई प्रभा के समान, 
चपकी जिस प्रसन्न-दष्टि का पाकर भक्तजन तत्काल अज्ञान-लूप अन्य 
कारकात्याग देते ह; हे प्रम ! भक्तिरसद्से उत्पन्न हई इस मेरी 


समेतः ] ` पच्चविंशं स्तातरम्‌ ५६्द्‌ 
बाणो ( मेरी स्तुति ) को सुनते हृष्‌ अव आप सुक दर्पटीन, दीन पर्‌ 
बह प्रसन्न-दृषटि समर्पण कीजिए । 
करुणा सुरैः परतिपदानत या 
भवतः स्तुता सदपदानतया । 
किमु मां भियाप्तमपदानतया 
भजसे निरस्तविपदा न तया ॥ २४ ॥ 
अन्वय--दे सुरैः प्रतिषदानत ! सदपदानतया वा मवतः करुणा 
{ जनेः) स्तुता ( भवति ); अपदानतया मिया त्रातम्‌ माम्‌ निरस्तविषदा 
तया क्रिम्‌ उन भजते? 
अर्भ -दे बरह्मा, विष्ण, इन्द्रादि देवें से प्रतिन्त ण स्तूयमान त्ाराध्य 
देव ! भक्तो के निमित्त अनेकं लोकोत्तर लीलाश्नों के हारा प्र्यात हु 
जिस आपकी करुणा का भक्तजन सदैव आराधित किया करते हैट 
भगवन्‌ ! असमय पर प्राप्न हृद विपत्ति से त्रस्त सुक दीन का श्राप 
चस करुणा से क्यों नहीं च्नुगृीत करते ? 
तव. दृग्जयत्यलसतां लसतां 
मदनस्य या व्यतचुताऽतनुताम्‌ । 
कुशलाय सा किल सतां लसतां 
निविडं शमप्यतजुता तनुताम्‌ ॥ २५ ॥ 
जन्वय--दहे विभो! यातव दक्‌ मदनस्य श्रतनुताम्‌ व्यतनुत, (सा) 


लसताम्‌ जलसताम्‌ जयति, किल सा श्रतनुता टक्‌ सताम्‌ कुशलाय लसताम्‌ 
नितरिडम्‌ शम्‌ अपि तनुताम्‌ ॥ 

अर्भं-देप्रभा ! जिस आपकी दृष्टिने कामदेव के शरीर से 
रहित किया, बह आपको दृष्टि निर्भीक शरणागते के आलस्य के दूर 
करती हैः सा हे प्रभ! वह्‌ आपकी विशाल दृष्टि माुक लगँ का 
कल्याण ओर मङ्गल करे 1 


५ स्तुति-कुखमाञज्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


यया भजन्ते वि मानवा हितां 
विभूतिमन्ते च विमानवाहिताम्‌ । 
यमं च याऽ्ादलशो भयानकं 
तया दशा पास्युख्शोभया न कम्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वय-दे विभो! यया तत्र टशा भुवि मानवाः हिताम्‌ विभूतिम्‌ 
भजन्ते, जरन्ते च विमानवादिताम्‌ भजन्ते, या च भयानकम्‌ यमम्‌ दलशः 
च्रधात्‌ , तया उरुशोभया दशा कप्र्‌ न पालि श्रपितु सर्व॑मित्य्थ॑ः। 
श्र्-हे प्रम ! आपको जिस ्रनुग्रह-ट्टि से धन्यारमा लाग 
इस लाक में परम रेश्वय का प्राप्त हेते है न्नोर अन्त में विमानवाहिता-- 
देवताच्नों की प्द्वी--वे प्राप्तहेते दैः हे नाथ! जिस आपकी दृष्टि 
ने भयानक यमराज के मद्‌ का दूर करिया, उस परम तेजामयी श्नौर 
करुणापूर् दृषि से श्राप किस-किसकी रक्ता नदीं करते ¶ अर्थात्‌ सभी 
जीवं की रक्ताकरते दै । 
परमया रमया रहितस्य मे न रुचिरः रुचिरङ्गमिमं ज्यधात्‌ । 
हर मयाऽरमयाचि भवानतः रु चिर' रुचिरज्जनमेहि मे ॥२७॥ 
चअन्वय--प्रमया रमया रहितस्य मे रुचिः इमम्‌ अङ्गम्‌ सुचिरम्‌ न 
व्यधात्‌ , अतः हे हर ! भवान मया श्रम्‌ (अत्यर्थम्‌) अयाचि › दे विभा ! 
त्वम्‌ एदि, चिरं मे सुचिरज्जनम्‌ कुख । 
अथ. उत्कृष्ट लदमी ८ मे त्तलच्मी ) से रहित हानि के कारण 
मेरा मनारथ सफलता के नदीं प्राप्त हृत्रा, अतः हे निष्कारण द्यले ! 
न्नै चिरकाल से आपसे प्राणना कर रहारः सा श्रव त्राप शीघ्र आइए 
चोर मेरी अभिलाषा का पूणं कीजिए । 
इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरकमदाकविश्रीमज्जगद्धरभद्ङृते 
भगवते महेश्वरस्य स्दतिकषुमाज्ञलै ““हचिरज्ञनाख्यं?- 
स्तोत्रं पञ्चव्रिंशम्‌_ 


समेतः ] षड्विंशं स्तोत्रम्‌ ५६५ 
पड्विशं स्तोत्रम 


श्व व्वादादियमकः नामक चित्र-कत्य दरार द्बे" स्नात्र 
क प्रारम्भ करते हृष कवि कहते द 
हन्तापहन्तापदुपद्रबाणां 
यस्याऽक्षयस्याक्षणिकः प्रसादः 
सन्तापसन्तापहरा प्रपेव 
कान्तारकान्ता रसना च यस्य ॥ १॥ 
तादृड्मता दडः महतां समन्ता- 
दालाकदा ल्ाकहिता च यस्य | 
तं सन्ततं सन्तमसार्तलोक- 
पालं कृपालङकृतमीशमीडे ।। २ ॥ 
( युग्मम्‌) 
अन्वय--हन्त, यस्य अच्तयस्य अकणिकः प्रत्ादः अपिदुद्रदरवाणाम्‌ 
अपहन्ता ( भवति ) यस्य च रसना प्रपा इव, सन्तापरसनावदया कन्तिरक्रान्ता 
च ( भवति ) समन्तात्‌ महताम्‌ च्राले(कदा मता लोकेन च तादक्‌ वस्य 
ग्‌ ( भवति ) तम्‌ सन्तमसारतलोकपालम्‌ कृपालङ्कतम्‌ ईशम्‌ ( अदम्‌ ) 
सन्ततम्‌ ईडे । 
शअथ--जिस अविनाशो परमेश्वर का अनघ प्रसाद्‌ च्रापत्ति- 
रूपो उपद्रवं के दूर करता है, जिसकी अञ्त-रसपूर्णं रसना मर्स्यल की 
प्रपाके समान जीवों के त्रिविध तयें के सन्ताप का हरतो है णवं 
जिसक्री महात्मानो को परम प्रकाश देनेवालो, परमभोष्ट दृष्टि जवे 
का हिताचरण करती है, उस अज्ञान-रूप अन्धकार से पौडिते तं जनें 
के प्रतिपालक, कपा से अलंकृत ईश कौ यँ बार-तरार स्तुति करता द| 


५६६ स्तुति-कूसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द- 


हयः सहयः सुृतोर्भितानामन्यूनमन्यूनपि यः पृणाति । 
येऽनापयो नामश्दीतिमात्रादस्तापदस्तापमपाकरोति ॥ ३ ॥ 
श्मन्वय--यः सुकृताजिंतानाम्‌ हयः सुत्‌ ( भवति ) यः अन्यूनमन्यून्‌ 
श्मपिषणाति, य: श्रननामयः ( प्रभुः ) नामखहीतिमात्रात्‌ अस्तापदः सन्‌ तापम्‌ 
श्मपाकरोति; सः ( भक्तजनम्‌ ) परमे पदे नियोक्ता देवः बः कामम्‌ सफली- 
करोत्विति चतुर्दशतमश्लाकेनाऽन्वयः । 
अर्थ-जा परमेश्वर पुख्यात्माश्नों का परम भित्र बन जाता, 
जो अत्यन्त क्रोधी लोगों का भी पृणंमनारथ कर देताहै, तथाजो 
निरामय परमेश्वर केवल नाम लेने मात्रसे ही जीवों की आमपत्तियों का 
निराकरण करता हुश्रा उनके सन्ताप का दूर कर देता है, वह परम 
तत्तव॒ का उपदेष्टा रवयंप्रकाश परमात्मा ्रापकी इच्छाश्रों का 
सफल करे ! 
चेतः प्रचेतःपरमुखा यदेक- 
तानंततानन्तगुणा वहन्ति । 
योगीति यो गीतिषु गीयमानः 
सिद्धेः प्रसिद्धेः भरभ्युपेतः ॥ ४ ॥! 
अन्वय--प्रचेतःप्रमुखाः ततानन्तगुणाः श्रपि सन्तः चेतः यदेकतानम्‌ 
वहन्ति, यः च प्रः योगी इति गीतिषु गीयमानः, प्रसिद्धैः सिद्धैः श्रभ्युषेतः, 
स इत्यादि शेषं पूर्ववत्‌ । 
र्थ- वरुण आदि लोकपाल लोग अनेकों गुणं से विख्यात 
दाकर भी एकाग्रचित्त दाकर जिसका ध्यान करते दै नौर जिसका 
ष्टाङ्ग याग का उपदेष्टा समभ्कर बड़बड़ प्रसिद्ध सिद्ध जन शरण 
लेते दै, वह्‌ स्वयंप्रकाश परमेच्धर आपकी अ्रभिलाषाश्नों को पूर्णं करे । 
मान्याऽघमान्योाऽधरयत्युदग्र- 
रंहभिरंहाभिरपास्तहृत्तान्‌ । 


समेतः ] षड्विंशं स्ताम्‌ ५६० 


नामापि नामापिदिधाति वीता- 
लाकस्य लोकस्य तमांसि यस्य ॥ ५॥ 
्न्वय--यः मान्यः उदम्ररहोभिः रहोभिः अपास्तड्त्तान्‌ श्रधमान्‌ 
अधस्यति, नाम, यस्य नाम अवि वीतालोकस्य लाकस्य तमांसि श्रविदधाति,स 
इत्यादि सवं पूर्ववत्‌ । 
श्र्थ- जा प्रमु महा उग्र वेगवाले वोर पातको से नष्ट सदाचार- 
वाले श्रमं को अधोगति के प्राप्त करता है, च्रौर जिसका केवल नाम- 
मात्र ही ्रज्ञानसेञ्नन्यवने लोगों के शाक, मेहकेादृरकरदेताहै, 
वह्‌ स्वयंप्रकाश परमेश्रर श्राप अभिलाषा पूर्ण करे । 
भूतिर्विमृतिर्विपुला दिशश्च 
वासा निवासे निलयः पितृणाम्‌ ॥ 
हीनेरहीनेरपि यस्य भुषाऽ 
रालाकराला कलिका च पैरी ॥६॥ 
श्रन्वय--यस्य मृतिः विभूतिः, विपुलाः दिशः च वासः, पितृणाम्‌ 
निलयः निवासः ( अस्ति ) दीनैः ( भूतादिभिः ) अहीनः श्रि यस्यभूप्रा 
( भवति ) यस्य च मलो अराला ( वक्रा ) कराला कलिका ( अस्ति) सः 
देवः वः कामम्‌ सकलीकरोविवितयग्रे सम्बन्धः । 
र्थ--जिस अअतक्यं लीला-शक्ति-सहायक्र परमेश्वर की, भूति 
( भस्म ) दी विभूति ( रेशचर्य ) है, विशाल दिशा" ही वख है, श्मशान 
ही निवासस्थल दहै, भयङ्कर भूत-प्रेत ओर सपं हीठ्रामूपण हं तथा 


कुटिल चन्द्रलखा जिसके मस्तक पर है, वह स्वयंप्रकाश परमेश्वर 
आपको मनाकामना पूणं करे । ॥ 


यः खेऽलयः खेलति यः शिखाभिः 
सत्यं हसत्यंहतिहारिणीभिः 


५६८ स्त॒ति-कुखमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


भानां शुभानां शचिरीश्वरो य- 
स्तानक्षतानक्षिषु यो विभर्ति ॥ ७ ॥ 
अन्वय--यः अलयः (रविः) खे खेलति, अष्तिहारिणीभिः 
शिखांभः यः ( अग्निः )सत्यम्‌ हसति, यः शुचिः शुभानाम्‌ मानाम्‌ ईश्वरः 
( चन्द्रः ) तान्‌ ( एतान्‌ ) अ्रक्ततान्‌ यः ( त्रिः ) अक्तिषु ्रिभर्ति, सः०। 
अथं--जा अविनाशो तेज ८ अर्थान्‌ सूर्य ) नित्य आकाश में 
खेलताहै, जा ( अग्नि) पापपुञ् क हरनेवालो ज्वालानां से हास्य 
करता है एवं जा ( चन्द्रमा ) खुन्दर वारां का स्वामी है, इन तीनां 
अखण्ड ज्योतियें को जे प्रमु नित्य अपने नेत्रो में धारण करता है, वह 
स्वयंप्रकाश शिव हमारी कामना का परिपूर्ण करे । 
संख्येष्वसंख्येष्वपि या भगनां 
मैरस्य वैरस्यथुवो निदानम्‌ । 
निन्दावनिं दावहुताशबन्तं 
रोषं खरोषं खलु यः परमार्टि ॥ ८ ॥ 
श्रन्वरय--यः खलु ्रसंख्येषु सख्येषु श्रपि भटानाम्‌ वरैरस्यश्ुवः वैरस्य 
निदानम्‌ निन्दावनिम्‌ , दावहुताशवन्तम्‌ खरोषम्‌ राम्‌ प्रमरा्टिं सः देवः० ॥ 
अ्थं--जे दयालु परमेश्वर असंख्य युद्ध में येद्धा लेगोंँ के षर- 
स्पर द्वे ष-भावसे देनेवाले वैर के निदान, निन्द्रा की जन्मभूमि एवं 
दावानल के समान उग्र रोष ( क्रोध) का शान्त कर देता है, बह प्रभ 
हमारी मनेभिलाषाश्चों का सफल करे । 
यज्ञे नयेन छता न पूवं 
दक्षेण दक्षेण शमे विधी यः 
तस्याऽऽनतस्याऽनघमुज्मिताव- 
ह नि 
सादं भसादं पददा दयान्धिः ॥ ९ ॥ 


समेतः ] पड्विंशं स्तात्रम्‌ ५६९ 


अन्वय --नयश्न दक्तेण ( अवि ) दक्तेण पूवम्‌ णुभे वि घो 
चतः, यः दयान्धिः पश्चात्‌ आनतस्य तस्य॒ अनवम्‌ 





प्रसादम्‌ प्रददौ, सः० । 
दर्थ नोति के जाननेबाले चरर परम चतुर भी दत्त प्रज्ञाति 
ने जिस प्रमु के अपने यज्ञमें पटल नदी वरा, किन्तु जव पौष्य अरषन 
अपराध के जानकर नम्रता प्रकट की, तव उस अपराधौ पर भाजनम 
दयासागर ने अखरड प्रसादानुप्रह क्रिया, वह अतिशय उदार इश्वर 
आपकी अभिलाषा पूणं करे। 
नीतावनीतावबचटेरलभ्यः 
साध्येरसाध्यैरपि यस्तपोभिः। 
सेबालसे बालमुनौ किलाप- 
मन्यावमन्यावकरोटपसाद्‌ः | १० ॥ 
अन्वय--यः अनीता नीते अचलैः साध्यैः असाध्यः तेभिः अवि 
श्रलभ्यः; यः अमन्यो उपमन्यो ब्रालमुनो नेवालने श्रपि प्रतादम्‌ 
अकरोत्‌ सः० । 
शर्थ--अनुपद्रव नीति में अचल्त श्रद्धा रखनेवाल सिद्ध, साध्य 
ल्लोग अ्ननेकों असाध्य तपस्याश्नों से भो जिस प्रज का पार नदींपा 
सकते, श्रोर जिस प्रमु ने क्रोध से रहित वालक उपमन्यु सुनि का चिना 
सेवासे ही प्रसन्न दाकर त्तीर-सागर के दान से अनुगरटीत किया, वह्‌ 
उदार करुणाकर शङ्कुर आपकी अभिलाषा पूं करे । 
नायं विनाऽयं विदधाति लाकः 
त 
कमख्यकमंए्यतयाभियेगम्‌ । 
सत््वानसच्वानपि नेतुमास्या- 


मर्थः समर्थः स यतेाऽभ्युदेति ॥ ११ ॥ 


५७० स्तुति-ऊुसुमाज्ञलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 
श्रन्वय--यम्‌ विना अयम्‌ लाकः च्रकमंख्यतया कर्मणि श्रभियोगम्‌ न 
विदधाति, असत्वान्‌ अपि सत्त्वान्‌ आस्थाम्‌ नेतुम्‌ सः समर्थः श्रथ; यतः 
श्मभ्युदेति सः° | 
अर्थ--अकर्मस्य हानि के कारण लोग जिसकी कृपा के बिना 
अपने-अपने कर्म में नदीं प्रवृत्त हे सकते च्रोर जा अतिशय करुणालु 
भ्रथु चैर्यदीन प्राणियें को भौ स्था < स्थिति ) देता है, वह्‌ भगवान्‌ 
शङ्कर आपके कृतकृत्य करे । 
धर्मेण धर्मेण निजाचितेन 
कामेन कामेन ठताभयेन । 
कालेन काले नतिणगतेन 
वातेन वा तेन सुखावहेन ॥ १२ ॥ 
जेन जीवेन तदर्षितेन 
काव्येन काव्येन मनेाहरेण । 
मित्रेण मित्रेण तमेद्रतानां 
सेम्येन साम्येन च सेव्यते यः ॥ १३॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्वय--यः ( प्रथः ) धर्मेण निजोचितेन धर्मेण, कामेन दृताभयेन 
कामेन, काले नतिम्‌ आगतेन कालेन, तेन सुखावदेन वातेन वा, जीवेन तदपि 
तेन जीवेन, काव्येन मनोहरेण काव्येन, तमे्ृतानाम्‌ मित्रेण मित्रेण, सौम्येन 
सौम्येन च सेव्यते; सः ० । 
अर्भ--जा प्रमु अदिश निजाचित धर्म से धर्मराज के द्वारा, 
अभय-प्रात्तिकी इच्छा से कामदेव के द्रा, समय-समय पर अतीव 
विनश्रता या अपमान के प्राप्न हए काल के द्वारा, सुखावह वायु के 
दवारा, तदपिंत जीव हुए जीवर ( देवगुरु श्री बृहस्पति ) के द्वारा, मनोहर 
काव्य से काव्य ( शुक्राचार्य) के द्वारा, अन्धकारमरस्त जीवेंके मित्र 


समेतः ] षड्विंशं स्तोत्रम्‌ ॥ 
श्रो भिन्रदेव (सूर्य) के दारा च्रौर सोम्य बुध के दवाय सेवित 
किया जाता है; वह स्वयंप्रकाश परमेश्वर छ्ापकी उत्तम कामनाच्रा 
क पृण करे । 
लोकान्‌ सलोकान्‌ सदयोाऽजचो 
धाता विधाता बिथरीप्सितानाम्‌ ) 
देवः दे वः परमे नियोक्ता 
कामं सकामं सफलीकरोतु ।॥ १४ ॥ 
( दादशभिः कुलकम ) 
ग्रन्वय--ईन्सितानाम्‌ विधाता सदवः विभुः यः धाता सलोकान्‌ लोकान 
श्रखजत्‌ , सः परमे पदे निवाक्ता देवः वः कामम्‌ कामम्‌ ( निश्चयेन ) 
सफलीकरोतु । 
अर्भ--शरणागतें को सम्पूणं अभिलापाश्नों के पृं करनेवाल, 
जिस श्रतिशय दयालु, सर्वत्र व्यापी विधाता ने चराचर-सदित समस्त 
सुनो को रचा, वह परम निर्वाण-प्रद के देनवाला स्वयंप्रकाश पर 
मेश्वर हमारी सम्पूरणं ्रभिलाषाश्रँ के अवश्य पूणं करे । 
तं वन्दितं बन्दिभिरचंयन्ते 
सन्ता लसन्ता ललितेवचाभिः । 
तस्याऽजितस्याजिषु नौति लीला- 
य॒त्तालघुत्तालरवरेख लोकः ॥ १५ ॥ 
धीरस्य धीरस्यति तस्यतीक्ष्णा- 
बन्धानुबन्धाुगतां मत्तम्‌ । 
दानं ददानं दयितेव रागा- 
दानन्ददां नन्द्यते च तं श्रीः ।। १६ ॥ 


५७२ स्तुति-कुखुमाज्ञलिः [ प्ेममकरन्द्‌- 
संपन्नसम्पन्नवसिद्धिदेतुः 
धुर्यामधर्याममरेन्रयुख्याः । 
भासा शुभा सा शुचिरीशभक्ति- 
यैस्याऽभयस्याभरणत्वमेति ॥ १७ ॥ 
८ तिलकम्‌ ) 
अन्वय--सम्पन्नतम्पन्नवसिद्धिदेव॒म्‌ धर्याम्‌ याम्‌ (दैशभक्तिम्‌) अमरे- 
न्द्मुख्याः श्मधुः, सा भासा शुमा शुचिः ईशमक्तिः? यस्य त्र मयस्य च्राभरणत्वम्‌ 
एति । बन्दिभिः वन्दितम्‌ तम्‌ ( धन्यम्‌ ) ललितैः वचाभिः लसन्तः सन्तः 
अर्चयन्ते, श्नाजिषु च्रजितस्य तस्य लीलाम्‌ लाकः उत्तालरवरेण उत्तालम्‌ (त्वरि. 
तम्‌) नैति, तस्य धीरस्य तीणा धीः बन्धानुबन्धानुगताम्‌ परदततिम्‌ अस्यति, 
दयिता इव च्रानन्ददा श्रीः च (श्रर्थिभ्यः) दानम्‌ ददानम्‌ तम्‌ रागात्‌ 
्ानन्दयते। 

अर्थं-जिस पूर्णं सम्पि्तिथों की नवीन सिद्धिदात्री (ईशभक्ति) को 
ब्रह्माविष्णु, इन्द्रादि देवशिरोमणि धारण करते हँ, वह परम प्रकाशमथी 
विशाल शिवभक्ति जिस निरभ॑यार्मा का आभूषण बन जाती है, उस श्रेष्ठ 
बन्दिं से वन्दित धन्यात्मा के सहृदय जन सुललित वचने द्वारा 
परम श्राद्रपूर्वक अर्चित करते टै, महावर सङ्प्रामें मे विजय प्रा 
करनेवाले उस धन्यात्मा की पवित्र लीलाश्रों का लाग ऊँचे स्वरसे गाया 
करते दहे, उस धीर पुरुष की तीच्ण बुद्धि संसारचक्र के बन्धनो में 
डालनेवाली प्रवृत्ति का शोघ्र त्याग देती है, तथा याचके के अनेकों दान 
देते हए उस धन्यास्मा के सकल प्रकार का आनन्द देनेवाली लद्मी 
भ्रोयसो खी के समान बड़े अनुराग से आनन्दित करती है । 

[ शिवभक्तिकल्पलता के अरलाकिक आनन्द्-रसास्वाद्‌ में मगन 
दनि के कारण उसके सामने सांसारिक समस्त वैभव के दृण-तुल्य 
सममते हए अव हमारे कवि कतिपय श्लेकों ऊ द्वारा अपना मनोाविनेद 
करते है-- ] 


समेतः ] षड्विंशं स्तोत्रम्‌ ४ 
शङ्का भृशं का भरृतकम्रियश्चे- 
दासनदासं न जहाति शम्भुः । 
नाराधनायधयितुश्च मिथ्या 
कं चित्त िचित्तरलत्वमेषि ॥ १८ ॥ 
सानन्द सा नन्दनभस्तृणं ते 
करयाण कटयाणगिरिः क गण्यः । 
सा तेजसा ते जडताणरुदस्त- 
कम्पाऽुकम्पा नुदतीन्दुमौलेः ॥ १९ ॥ 
जम्बालजं बालरेरिवाभा- 
ऽदीनं नदीनं नवचन्द्रिकेव । 
साशङ्क सा शङ्करभक्तिरुचे- 
रक्षामरक्षा मद्यिष्यति त्वाम्‌ ॥ २० ॥ 
ना भोगिना भोगिभिरर्चिता यः 
सातङ्क सातं कलयञ्जहाति । 
स त्वाऽलसत्वालयदैन्यहारी 
पास्यत्यपासत्यशभं च शंथुः॥ २१॥ 
( चक्लक्रम्‌ ) 
च्रन्वय-दे चित्त ! ते भ्टृशम्‌ काशङ्का१ शम्मुः चेत्‌ भतकप्रियः, 
तिं ्रासन्नदासम्‌ न जहाति, श्राराधयित; ते च्राराघना च मिथ्या न ( भवति), 
तस्मात्‌ दे चित्त ! (त्वम्‌ ) किञ्चित्‌ तरलत्वम्‌ किम्‌ एवि १ च्रयि सानन्द ! 
सा नन्दनभूः ते वृणम्‌ (भवति) श्रतश्च हे कल्याण ( सः ) कल्याणगिरिः क्व 
गण्यः १ भो चित्त ! उदस्तकम्पा सा इन्दुमोलेः त्रनुकम्पा ८ स्वकीयेन ) 
तेजघा ते जडताम्‌ नुदति, रयि साशङ्क ! बालरवेः आभा जम्बालजम्‌ इव, 


५५७४ स्तुति-कुसुमाज्जलिः [ प्रेममकरन्द- 
-नवचन्दरिका श्रदीनम्‌ नदीनम्‌ इव, सा उच्चैः अक्तामर्ता शङ्करमकिः, त्वाम्‌ 
मदयिष्यति; दे सातङ्क ! चित्त ! भोगिभिः ( विप्रयाभिलाषिभिः) श्रचितः 
यः ( विभुः ) सातम्‌ कलयन्‌ भोगिनः न जहाति, सः अलसत्वालयदैन्यहारी 
शंुः स्वा पास्यति च्रशुभम्‌ च च्रपास्यति । 

छर्भ--्रे चित्त ! तुके कन बड़ी शङ्का ( चिन्ता > है १ भग- 
वान्‌ शङ्कर भक्तों का बहुत प्यार करते ह, इसलिए वे अपने अभिन्न 
शरणागत का परित्याग कदापि नदीं करते । ओर उनकी आराधना 
करनेवाले की प्रार्थना कभो भो भिध्या ( निष्फल ) नदीं होती, अतः 
हे मन! तू किच्चिन्मात्र भो चच्रलता क्यां करता है? अरे परम 
नन्द्‌ मे मरन मन! तेरे लिए वह्‌ नन्दन वन (इन्द्र का बगीचा) 
एक कृण के समान है रर वह सुवणं पव॑त ता कई गिनती में ही नदीं 
है? हे प्यारे मन! शरणागते के भयके दूर करनेवाली वह भगवान्‌ 
शङ्कर की अनुकम्पा पने प्रकाशसे तेरी जद्ताकेा दूर कररही हे। 
अरे त्रो शङ्कां से चिरा हन्ना मन! जैसे वाल-रवि की च्राभाक्मल 
करा आनन्दित कर देती है श्नौर नवचन्द्रिका चच्चल महासमुद्र के श्रान- 
न्दिति कर देती है, वैसेही जीवों की हर तरह रक्ता करनेवाली वह 
भगवान्‌ शङ्कर की विशाल भक्ति तुम्दं हषं के मारे आह।दित कर देगी । 
अरे श्राधि-व्याधियेां से चिरा हन्ना मन ! भला देख तो, जा अतिशय 
दयाल प्रमु गी ( विषयामिलाषो >) लेनों से अचित हो उन्दें यथेच्छं 
भाग-साममी प्रदान कर सुखी करता हुश्ना भगे (सर्पो>ेका(भी) 
परित्याग नदीं करता, वह्‌ च्रालस्य की आलय दीनता का हरनेवाला 
करुणालु शङ्कर सदैव तेरी रक्ता करेगा जरर तेरे श्रमङ्गलां के दूर करेगा । 


देषभ्रदेाषप्रखतापि सक्ता 
सेवारसे वारविलासिनीव । 
या निर्भया निर्भररागिणी त्वा- 
मायाति मायातिमिरेऽभिस्तम्‌ ॥ २२ ॥ 


समेतः ] पडविंशं स्तोत्रम्‌ ५५५ 


मावालुभावाचुगमेन रूढा 
बाला नवालानगता वशेव । 
साऽनेहस्ा नेह विहास्यति त्वां 
कर्ठोपकण्ठोपगतेतर वाणी ॥ २३ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
श्न्य--दे चित्त! देवध्दोध्रसता श्वि, निरभररानिणी निभया 
सेवारते सक्ता या ( वाणी ), वारविलातिनौ इव, मायातिमिरे त्वाम्‌ अभि- 
सुभू श्रायाति; सा भावानुभावानुगमेन रूढा कर्टोपकरण्ठापगता वाणी, इद 
कर्ढोपकरण्डोपगता बाला इव, नवालानगता, करढोपकरुटोपगता वशा (करिणी) 
इव, स्वाम्‌ अनेहसा न विहास्यति । 
अर्भ--्रे चरा मूला मन ! जैसे प्रदोष के समय विचरनेवालो, 
अतिशय रागवालो च्चौर सेवाधर्म मे तत्पर नभय अभिसारिका अन्ध 
कारमय समय में अपने कामुक के पास चलो आतो है; वैते ही, पद्दाप 
चैर अर्थदोष रूप प्रदरप में विचरती हुई भी निश्चल च्नुरागवाली 
एवं सगवत्तेवा में परायण हुई जा निभ॑य वाणो ( इश-स्तुति >) श्विद्या- 
रूप अन्धकार में तुम्हारे पास रा रही दै, वह्‌ विवेक चर वैराग्य 
से उदित भक्तिरस के प्रभाव से अत्यन्त प्रसिद्धिका प्रात्र हई एवं सदैव 
तुम्हारे कण्ठ में ही रहनेवालो श्रभय वाणी, अपने प्रियतम के सन्निकट 
मे गई अतिशय च्रनुरागवती युवतौ की तरह्‌ एवं नवीन गजबन्धनालय 
के निकट गई, अतीव गाद्‌ अनुराग से पूणं करिणी कौ तरद, तम्दे 
कदापि नहीं छोडेगो १ अर्थान्‌ सदैव तुर्दारो सहायता करेगी । 
[ इस प्रकार अपना मनोविनाद्‌ करे कवि अव [ग्रसु का भो 
-मनेाविनेद करते है ] 
दिव्या यदि व्यायतकान्तयस्ते 
गौरीश गारी शशिनः कला च । 


५७६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
विन्चन्ति विघ्न तिमिराभिधानं 


तेनाऽदतेनाऽयुषदरुतः किम्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वय-दे ईश ! व्यायतकान्तयः दिव्याः ते गः, गोरी, शशिनः 
कला च ( एताः > यदि तिमिराभिधानम्‌ विन्नम्‌ विघ्नन्ति, तर्दिं तेन श्रहतेन 
( तिमिरेण >) च्रदम्‌ करिम्‌ उषद्र्‌तः ( अस्मि) 
ऋर्थ- हे ईश ! आपकी अत्यन्त विशाल प्रकाशवाली वाणी, 
श्री पावती एवं उज्ज्वल चन्द्रकला, ये तीनें वस्तुः यदि मेहान्धक्रार- 
रूप विन्न के समूल नष्ट कर देती ह; ता फिर बतलाईए ! यह मेहरूपी 
अन्धकार सुभेक्यांदुःखदेरहादहै 
मुद्योगणुयोगञता भजन्ते 
शंसन्ति शं सन्ति च निर्विकस्पाः । 
भक्ता विभक्ता विपदस्त्वदीयाः 
कस्मादकस्मादहमेव मग्नः ॥ २५ ॥ 
श्नन्वय-हे ईश ! उद्योगश्रतः त्वदीयाः भक्ताः सुदयोगम्‌ भजन्ते, 
शम्‌ शंसन्ति, निविकल्पाः च सन्ति, विषदः विभक्ताः च सन्ति, तिं अक 
स्मात्‌ श्रहम्‌ एव ( विपदणंवे >) कस्मात्‌ मग्नः १ 
र्थे प्रभो ! सत्कार्या में पूर्णं उद्योग करनेवाले त्रापक भक्त 
परम आनन्द योगके प्राप्त होतेह, संसारमें कल्याणके मार्गकेा 
प्रकट करते है, सदैव निरशिचिन्त रहते दे ओर विपत्तियं के संलगं से 
रहित रहते हे;ता फिरहे नाथ! विनादही कारण पकम हीहस 
विपत्ति-सागर में क्यों मग्नदा रदा? 
वाचां तवाचान्तशुचां शुभाना 
माघा न मोघा नमतां कदाचित्‌ । 
तैरुद्तेख्दधर मामनाथं 
लीनं इलीनं इदशान्धकारे ॥ २६ ॥ 


समेतः ] षड्विंशं स्तोत्रम्‌ ५७७. 


चअरन्वय--अयि विभो ! नमताम्‌ च्राचान्तशुचाम्‌ तव॒ शुभानाम्‌ 
वाचाम्‌ ओघाः कदाचित्‌ श्रपि >मावाः न भवन्ति, ग्रतः तेः उद्धतैः (यमभट- 
चास-विषायकैर्वोक्यसमृहः ) माम्‌ ्रनायम्‌ कुदशान्धकारे लीनम्‌ कुली- 
नम्‌ उद्धर ! ॥ 
अर्थ हे विभा! भक्त जनां के शाक का समूल दही नष्ट कर देने- 
वाले श्रापके अभय वचन कभी भी निष्कल नही होते ! इसलिए दे नाध 
उन यमदृतों के त्रास देनवाले उद्धत वचनं से मुक छनाथ, कुदशारूपी 
श्न्धकार मे लीन हुए कुलीन ( व्राह्मण ) का उद्धार कोजिए ॥ 
कटपान्तकट्पान्तकभीतियुक्तं 
रक्षामि रक्षामिह येोऽ्हतीति । 
यस्ते नयस्तेन दिश प्रसनना- 
मत्राऽसमत्रासदरां दशं मे ॥ २७ ॥ 
अन्वये ईश ! इद यः रक्ताम्‌ श्रर्हति, कल्पान्तकल्पान्तकभीति- 
युक्तम्‌ तम्‌ रक्ञामि, इति यः ते नयः ( श्रस्ति) तेन च्रत्र श्रसमत्रासहराम्‌ 
प्रसन्नाम्‌ दृशम्‌ मे दिश । 
अथ--दे इश्वर ! इस संसारमें जा अनाथ प्राणी है उसकी 
कल्पान्त.तुल्य यमभीति से हर प्रकार रक्ता करता, इस प्रकार कीजा 
श्रापको नीति (परतिज्ञा) है, उसके अनुसार मुभा अनाथ पर ्पनो महा- 
च्रासहारिणा प्रसन्न दृष्टि समर्पण कीजिए । 
कन्द्पं कं दुरपमुपषि यात- 
मस्तं समस्तं सहस। बलं ते । 
भीरो गभीरा गलितः किमुच्चै- 
रक्षोभरक्षो भगवत्मसाद; ॥ २८ ॥ 
अन्वय-दहे कन्दपं ! कम्‌ दपम्‌ उपैषि १ ते समस्तम्‌ बलम्‌ सहस! 
श्रस्तम्‌ यातम्‌ , च्वि भीरो ! अन्तोभरहः गभीरः उच्चैः भगवत्मरसादः किम्‌ 


गलितः १ (त्वया बि्टरतः किम्‌ )। 
87 


५७८ स्तुति-कएुमाज्जलिः [ प्रं ममकरन्द्‌- 
अरथं--अरे कामदेव ! तू किस अदङ्कारमें पड़ा? अरेओ 
द्र ! तेरा सम्पूणं बल नष्ट हो चुका है ! अरे कातर ! भगवान्‌ शङ्कर ने 
तुभे जो एक बार भर्म करके पुनः जीवन दान दिया था, उस महान्‌ 
गम्भीर भगवत्‌-प्रसादानुग्रह का क्यात्‌ भूल गया? जोकि सुम पर 
कुषित दातादहे। 
विद्यामविद्यामपि तां यया ता- 
माराध्यमाराध्य सुखी भवामि । 
८ मायापि मा यापितभीरुपैतु 
याता न या तानवमर्चितु त्वाम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्वये प्रभा ! यया त्वाम्‌ श्राराध्यम्‌ श्राराध्य (अहम्‌ ) खली 
मवामि, ताम्‌ श्रविद्याम्‌ श्रवि( ग्रहम्‌ >) विदाम्‌( एव जाने ) या(माया) 
स्वाम्‌ अर्चितुम्‌ तानवम्‌ न याता, सा यावरितिमीः माया श्रपि मा(माम्‌) 
उपैव ॥ 
अर्थे प्रभो ! जिससे आप आराध्य देव की च्माराधना करके 
भै परम सुखी होता ह, उस अविद्या को भो मे विया ही समभता है 
चर जा ( माया ) सदैव आपको पूज्ञा में छशताका न प्राप्तौ, 
उस सकल भीति के दूर करनेवालो माया( मिथ्या मेद ) को भी ५ 
उपादेय दी समक्ता) । 
रामाभिरामाभिमता धरतार्े 
भोगोपभोगोपगतेन केन । 
कस्यान्तकस्यान्तकरी च लक्ष्मी- 
धामानि धामानि विभर्ति चष्टिः ॥ ३० ॥ 
अन्वय--दे विभो ! अभिरामा च्रभिमता रामा मोगोपभोगोपगतेन 
(ल्वदन्येन)केन श्रध धृता १ श्रन्तकस्य अन्तकरी कस्य च दृष्टिः लदमीधामानि 
धामानि त्रिभतिं ए 


समेतः ] षड्विंशं स्तोत्रम्‌ ५५९ 
अर्थ दे प्रभो ! समस्त भगोंसे परिपूण हण च्रापकर सिवाय 
ओर किस देवता ने त्रैलोक्यसुन्दरी रामा ( श्रो गिरिा) करा अपन 
अर्थाङ्ग में धारण किया ह न्रोर च्रन्तक (काल) का श्रन्त करनेवाली 
किसकी दृष्टि परम शोभा के धाम तेजामय ध्ामा ( य, चन्द्रमा श्नोर 
अग्नि) को अपने अन्द्र धारण करती हे १ 
कः स्तम्भकरः स्तम्भनिभस्य जिष्णाः 
कस्तापकस्तापकरतः स्मरस्य । 
कारानुकारानुभवे भवेऽस्मिन्‌ 
के जीवको जीवभरतां विना त्वाम्‌ ॥ ३१॥ 
ञ्नन्वय-े विभो! त्वाम्‌ विना स्तंभनिभस्य जिष्णोः स्तरमकः कः 
( भवति ), तापङृतः स्मरस्य तापङतः कः ( भवति >) तथा कारानुकरारानुभवे 
अस्मिन्‌ भवे जीवशरताम्‌ जोवकः कः भवति १ न केपीत्य्थः | 
चर्थे नाथ! इन्द्रका स्तम्भन करनेवाला आपके सिवाय 
दृसरा कौन हो सकता है? जओरौर संसार भर को संतप्त करने- 
चाले कामदेव का भस्म करनेवाला भी आपे सिवाय दूसरा कान हा 
सकतादै? एवं कारागार के समान भयङ्कर इस संनारमें देहधारी 
जीवों का पालन करनेवाला ्रापके बिना दूसरा कैन हा सक्रताट 
अर्थान केडई भी नहीं । 
या शंसया शंसति शंभुभक्ति 
चेष्टासु चेष्टासु रतिं स्परस्य । 
तामक्षतायक्षयपृणयकाषा- 
दन्य बदन्या बहते तलं कः ॥ ३२ ॥ 
अन्वय--या ( तनुः ) शंसा शंुमक्तिम्‌ शंसति, स्मरस्य दशासु 


चेष्टा च रतिम्‌ शंसति, ताम्‌ अताम्‌ तनुम्‌ त्रक्तयपुण्यकापात्‌ अन्यः कः 
वदन्थः वदते १ 


५८० स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ श्रोममकरन्द्‌- 
अर्थ-जा ( शरीर ) स्तुति के हारा शिवभक्ति के प्रकट करता 
है ओर काम की श्रभीष्ट चेष्टाश्नों मे अनुराग प्रकट करता है, एेवा 
अखण्ड शरीर अन्त्य पुख्यराशिवाले .धन्यात्मा के सिवा चरर किसके 
मिल सकता है १ 
याहन्तया हन्त चपेऽप्यवज्ञा- 
मानज्ञ मानं जनयन्त्यभङ्गम्‌ । 
हा निःसहा निःसरणेऽपि भक्तया 
सा वागसावागमदन्तिकं ते ॥ ३२ ॥ 
श्नन्वय--हन्त ! दे विभो {. अभङ्गम्‌ मानम्‌ जनयन्ती या (वाक्‌ ) 
अदंतया पे अपि श्रवज्ञम्‌ च्रानञ्ज, हा! सा( एव ) श्रसौ वाक्‌ निःसरणे 
श्रपि निःसदहा भक्तवाते ग्रन्तिकम्‌ आगमत्‌ ! 
अ्रथं--हन्त ! हे प्रमे ! जा अत्यन्त मानवती वाणी बडे श्रद्‌ 
कार से राजानं के साथ भी अपमान प्रकट करती थी; दाय वही यह 
वाणो बाहर निकलने को भी अलमथ होकर भक्ति के उत्कषं से श्रापको 
शरण में श्रा! गई दै! 
[ अव इस स्तोत्र का उपसंहार करते हुए कवि कहते है] 
देवं यदेवं यमकैर्महेशं 
तुष्टाव तुष्टावसरोचितं गीः । 
शस्या यशस्याऽयञुपस्थिताऽस्मा- 
देनेभिदे नऽभिमतः भसादः ॥ ३४ ॥ 
अ्नन्वय--इयम्‌ वुष्टा गीः यत्‌ एवं यमकैः महेशम्‌ देवम्‌ त्रवसरोचितम्‌ 
वष्टाव, श्रयम्‌ शस्य, यशस्यः, नः एनेाभिदे त्रभिमतः च प्रसादः श्रस्मात्‌ 


(८ मदेशात्‌ ) उपस्थितः । 
अर्थं--इस मेरी वाणी ने प्रसन्नतापूवंक जा इस प्रकार यमका- 


लङ्कारक के द्वारा भगवान्‌ शङ्कर की यथोचित स्तुति को, यह्‌ अति 


कैः शस्वर-व्यज्जन-ससुदाय-पैनरक्स्य" यमकम्‌? । 


समेतः ] षड़विंशं स्तोत्रम्‌ ५८१ 
भ्रशंसनोय, यशेादायक चनौर हमारे पापों के दरनवाला व्रसाद्‌ उसी 
करुणासागर से प्राप्न हा दै । 


तरलतरलताग्रसपद्धिनी चञ्चलत्वं 
रुचिररुचिरमन्दानन्दद? मञचति श्रीः । 
चरति च रतिकान्तध्वंसिशंसारतानां 
मधुरमधुरसाद्रौ भारती वक्तरपन्े ॥ ३५ ॥ 
अन्वय--तरलतरलताग्रह्पदधिनी ( श्रवि) श्रः रतिकान्तध्वंपिशंसा- 
रतानाम्‌ ( पुंनाम ) त्रमन्दानन्ददा रुचिररुचिः सती चचनःवम्‌ मुञ्चति, रति~ 
कान्तध्वंसिशंसास्तानाम्‌ वक्षन च मधुरमधुरमाद्रा भारती चरति । 
अर्थ--ल्ताग्र के समान मतीव चच्चत्त स्वभाव्वाली भौ लद्मी 
अगवान्‌ श्रौ शक्र की स्तुति करनेवाले भाग्यशालिवें के महान्‌ च्रानन्द्‌ 
प्रदान करती हई, अपनो चश्चलता के छ्रोड्कर उनके गृद्मे बड़े श्रनु- 
रागपूर्वक निवास करतो ह चे।र उनके सुषकमल में मधु के समान सुम- 
धुर भक्तिरतामृतसे आद्र हुई भारती (सरस्वती) नित्पर विहार करती है । 


इतिश्री प्रेममकरन्दसमेतं काङ्मीरकमदाकविश्रीमज्ञगद्वरभटरविरचिते 
भगवते महेश्वरस्य स्तृति-कुमुमाज्ञलै ध्वादादियमकः- 
स्तोत्रं पड्विंशम्‌ 


५८२ स्त॒ति-कुसुमाज्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
सप्तविशं स्तोत्रम्‌ 


अव यहाँ से (पादमध्ययमकः नामक चित्रकाव्य द्वारा रवेः 
स्तोत्र का निर्माण करते हुए कवि कहते दै-- 


जयति संयति संगतपाणए्डवप्रहरणाहरण्णाहितकेतवः । 
तरुणद्‌ारुणद्‌ाशवपुधर तस्थिरयशा रयशालिशरो हरः ॥१॥ 
अन्वय--संयति संगत-पार्डवग्रहरणादरणादितकैतवः तरुणदारुण- 
दाशवपुः ध्रृतस्थिरयशाः रयशालिशरः हरः जयति । 
अर्भ--सं्राम में अजुन के आयुधो का स्तम्भन करने के लिए 
छल-कपट का धारण करनेवाले, श्रतीव उद्भट भिल्ल युवक की मूरति 
धारण करनेवाले, स्थिर यश का धारण करनेवाले श्रौर तीत्र वेगशालो 
बाशां का धारण करनवाले हर की सदाजयदहो। 
खेवनपावनपादमधर्पितं मघवताऽघवतामपि सस्पृहम्‌ । 
निजनीनिजनीतिपरीक्षणे धव्रलकेवलकेलिकृतं स्तुमः॥।२॥ 
अन्वय--भुवनपावनपादम्‌ मघवता च्रधधितम्‌ , अरधवताम्‌ अपि सस्र 
हम्‌ , मुनिजनीनिजनीति परीच्तणे धवलकेवलकेलिङतम्‌ ( वयम्‌ ) स्मः । 
अर्भ--जिसके चरणारविन्द सम्पूणं भुवनं का पवित्र करते दै, 
जिसके तेज के सामने महातेजस्वी इन्द्र भी धर्षित हो जाता है च्रौर 
पापात्मा लाग भी जिसकी अत्यन्त स्प्रहा करते है, जा सुनि-पन्नियां के 
शील ओर सदाचार की परीक्ता-रूप स्वच्छं क्रोडा करतादहै, उस सर्व 
स्वतन्त्र शिव का हम स्तवन करते हे । 
स्थिरमगारमगात्मजया चितं 
स्मरविकारविकासपराडमुखम्‌ । 


समेतः] सप्रविंशं स्तोत्रम्‌ ५८ 


ञनगरांनगरात्रिशिखावली- 
विषमवरेषमवरेपथुदायिनम्‌ ॥ ३ ॥ 
शमिषु कामिषु कारणिकेषु वा 
व्रमघोरमघोपशमक्षमम्‌ । 
घनविपन्नविपन्निधने सदा 
परमधीरमधीशमुपास्मटे ॥ ४ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
श्रन्वय--च्रगात्मजया श्रितम्‌ स्थिरम्‌ अगारम्‌, स्मरविकारविकास- 
पराङ्मुखम्‌ , ुजगराजगराग्निशिखावलीविषमवेषम्‌ ८अवि) श्रवेपशुदा- 
यिनम्‌, वरम्‌, अधोरम्‌ , शमिु कामिपु कारुणिकेषु वा श्व्रोपशम- 
च्तमम्‌, सदा घनविपन्नविन्निधने परमधीरम्‌ ( एवंभूतम्‌) अधीशम्‌ 
(वयम्‌ )उपास्मदे । 
अर्भ जाप्रमु सदैव श्रो नगेन्द्रकन्या ( पार्वती) से चआत्रित 
होकर भी काम के विकारो से पराङ्मुख ह, चनौर भयङ्कर सर्मा के विष 
रूप ्रग्निञ्चालाश्नं से विकराल वेषवाला होकर भी प्राणियां का च्रभय- 
दान देता है, जा जितेन्द्रिय, कामौ श्नौर परम कृपालु ( सनत्त्वगुणी ) 
रादि सभी प्रकार के लोगों का सन्मां मे लगाकर उनके पविांकेादृर 
करता हे एवं महाविपत्ति मे पड़ हए अनाथां कौ विपत्ति का समूल नाशा 
कर देता है, उस परम उदार, तरेला््याधौश्वर भगवान्‌ महेश्वर की 
हम उपासना करते हं । 
श्रुतनयास्तनयास्तनुमध्यमा 


युवतय बत येागिमनाहृतः 1 
यदघनामघनामयवैशसं 


तदमृतेशमते शमयन्ति किम्‌ ॥ ५ ॥ 


९८४ स्तुति-कुखमाज्जलिः [ भ्रोममकरन्द्‌- 
अन्वय--व्रत, ८ देहिनाम्‌ ) यत्‌ अषनामघनामयवैशसम्‌ ( भवति ) 
तत्‌ अग्रतेशम्‌ ऋते, श्रुतनयाः तनयाः, तथा योगिमनेहृत : तनुमध्यमाः युव- 
तयः च किम्‌ शमयन्ति १ ८ नैते तद्दुःखं शमयितुं समर्थां मवन्तीत्यथंः ) । 
अर्थं--ओह ! प्राणियों को पाप नामवाली भयङ्कर व्याधि से 
जा महान्‌ दुःख हाता दहै, उस ( दुःख ) का भगवान्‌ मर्युञ्ञय के विना 
क्या सुन्द्र नीतिज्ञ पुत्र दूर कर सकते टे? ्थवायेागियिों के 
भो मन के हरनेवालो कृशोदरो युवतियां उस दुःख का हटा सक्ती? 
अर्थात्‌ उल महात्रास के प्रमु के सिवाय के! भी नदं मिटा सकता । 


न हरिणा हरिणाङ्कशिखामणे 
न विधिना विधिनाऽपि सपर्यता । 
तव पुरा वपुराममृशे वयं 
क्व॒नु भवाजुभवाहृतचेतसः ॥ & ॥ 
अन्वय--अयि दरिण।ङ्कशिखामणे ! पुरा तव वपुः हरिणा ( त्रपि) 
न श्राममरो ( नाज्ञायि ) तथा विधिना सपयंता अपि विधिना न आममृशे; 
भवानुभवाच्रतचेतसः वयम्‌ ( ठु ) ( त्वस्स्ठुतिविधाने ) क्वनु भवामः 
अथं चन्द्रशेखर ! भगवान्‌ विष्णु ने भो श्रापङ़ेशरीर 
( ज्योतिर्मय लिङ्ग) का अन्त नहीं पाया, ओर शाखोक्तविधिपूवंक 
स्मापक्री सेवा में तस्षर हए श्र ब्रह्माजी ने भो आपका पार नदीं पाया। 
तव फिर टे भगवन्‌ ! जन्म-परम्परा्रं के अनुभव से आवृत अन्तः- 
करशणवाले, अर्थात्‌ माया के आवर्ण से आतत अन्तःकरणवाले, हम 
लाग कैसे आपकी स्तुति के लिए साहस कर सक्ते? 
चतुरगास्तुरगा नगजा गजाः 
स्थिरमुदारगरदात्तवलं बलम्‌ । 
भभवता भवता विहिते हिने 
मरतिदिशन्ति दिशं कमलामलाम्‌ | ७ ॥ 


समेतः ] सप्तविंशं स्तोत्रम्‌ ५५८५ 
श्नन्वय--डे विभो! प्रभवता भवता दिते विदिते ( सति ) चत॒रगाः 
ठरगाः, नगजाः गजाः, स्थिरम्‌ उदारम्‌ उदात्तवलम्‌ बलम्‌ (णानि वस्तनि) 
कमलामलाम्‌ दिशम्‌ प्रतिदिशन्ति 1 व 
चर्थे प्रभे ! आपको कृषाद्रषटि हाने पर अतिशीघ्र चलनेवालि 
घोड, श्रेष्ठ हाथी चोर मदाद्‌ बलवाली सना ये वन्तु मनुप्यांक्रा 
सुदुर्लभ सम्पत्तियां प्रदान करती हे। 


द्विनसमानसमाधिकदथेन- 
भरवणरावणराञ्यहते कृती । 
चरणयो रणयोग्यवलाऽभव- 
>नवनतेा वनता भरताग्रजः ॥ ८ ॥ 
शुभरता भरताऽप्यभवद्द्विषद्‌- 
गरिमहारिमहाः समवाप्य यम्‌ । 
दिश तमीश तमीपतिशेखर 
स्थिरमनुग्रमनु ग्रदमेदि मे ॥ ९ ॥ 
( युग्मम्‌ ) 
श्रन्वय--दे विभो ! यम्‌ अनुग्रहम्‌ ) समवाध्य, द्विजसमाजसमाधि- 
कदथंनप्रवणरावणराज्यहतौ कती ( तव ) चरणयोः श्रवनतः भरताग्रनः 
वनतः ( वने स्थितोपीत्यथंः ) रणयेग्यवलः रभवत्‌ ; तथा दे इश, दे तमी- 
पतिशेखर ! यम्‌ समवाप्य, शुभरतः भर्तः अपरि द्विषदूगरिमहारिमदाः 
श्रवत्‌, तम्‌ स्थिरम्‌ श्रनुगरम्‌ ( मङ्गलदायिनम्‌ ) श्रनुग्रहम्‌ मे ( मद्यम्‌ >) 
दिश (स्म्‌ )एदि । 
अथे -गप्रभे ! जिस ( अनुग्रह ) के प्राप्त करके बसिप्र, विश्वा 
+ सिच प्रश्रति ब्राह्मणों की समाधि का खरिडित करनेवाले दुष्ट रावण का 
मारने मे खुचतुर श्नौर आपके चरणारविन्दं मे अति नम्र हुए राम- 
भद्रजी ने वन में रहकर भी सं्राम करने की अमेाघ शक्ति प्राप्त कौ 


५८६ स्तुति-कुखमाञ्जलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 
मर दे नाथ ! जिसे पाकर ज्ये श्राता(श्री रामचन्द्रजी के विना राज्य- 
पदवी का नहीं स्वकार करनेवाले धर्म-तत्पर भरतजी ने भी शचं 
के गौरव को निस्तेजित करनेवाला तेज प्राप्त किया, उस महा मङ्गल- 
दायक अपने अखण्ड प्रसादानुम्रह का सुख पर सम्पण कीजिए; दे 
ईश ! अब शीघ्र आइए । 


भ्शमनीशमनीतिपथस्थितं 
मद्वशादवशाक्षयुपप्लुतम्‌ । 
अहरदहर हषयते न कि 
दितवती तव तीव्र शुचं रुचिः ॥ १० ॥ 
अन्वये दर ! शम्‌ च्रनीशम्‌ अनीतिपयस्थितम्‌ तथा मदवशात्‌ 
अवशाक्षम्‌ ( कामादिवैरिभिः ) उपप्डुतम्‌ तोत्रशुचम्‌ ८ माम्‌ ) हितवती तव 
सुचिः अहरहः किम्‌ न हर्पयते १ 
श्र्थ-हे हर ! अत्यन्त च्रनाथ, कुमार्ग पर चलनेवाले, अहङ्कार 
के कारण अजितेन्द्रिय, एवं काम-कोधादि वैरियों से धिरे हए मुम 
अत्यन्त शोकाकुल क आपकी हितवती रुचि अहनिंश क्यों नदीं 
हित करती ? 
कुशलयेशलपेलवटग्वमन्‌ 
रसनया सनयार्सिहतामृतम्‌ । 
मदनसादन सान्त्वय संपदा- 
मपदमापदमाश्चितमेदि माम्‌ ॥ ११॥ 
अन्वय--अवि मदनसादन ! कुशलपेशलपेलवदक्‌ ( त्वम्‌ ) सन~ 
याहता रसनया ज्रष्तम्‌ वमन्‌, सम्पदाम्‌ पदम्‌ , पदम्‌ आत्रितम्‌ 
माम्‌ सान्त्वय, ( त्वम्‌ ) एदि । 
अथः-अयि मदन के मानक मर्दन करनेवाले सदाशिव ! 
मङ्गल से मधुर च्रोर अतीव सोम्यवतो दृष्टि का धारण स्रि हए श्राप 
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सदा नीति पर चलनेवालि लोगों की पौड़ के दूर करनेवाली जिहा स 
श्ममृतवर्षण करते हुए, मेक्त-खम्पत्ति स रदित च्रोर जन्म, जरा, मरण 
रूपी विपत्ति से पकडे हए सु दन के आश्वासन दजिर्‌ । प्रमा! 
अव श्राप शोघ्र पधारिष्‌ ! 
कथमनायमनागसमन्तिकर 
मदनपर्दन मपयसे न माम्‌ । 
भुवनभावन भाति विनात्ववा 
जगति काऽगतिक्राद्धरणक्षपः ॥ १२॥ 
श्रन्वय--दे मदनमर्दन ! ( त्वम्‌ >) श्रनएगसम्‌ माम्‌ च्रनाथम्‌ श्रन्तिके 
कथम्‌ न मरपयत्ते १ श्रयि भुवनभावन ! त्वया त्रिना जगति अगतिकेद्ररणक्तमः 
कः भाति १८ न केपीत्यथंः ) | 
शर्थ- ह कामविजयिन्‌ ! आप निरपराध सुभः च्ननाथका श्रपन 
सामने क्यं नहीं रख लेते १ श्रि अरन्विल भुवनो के निर्माता सदा 
शिव ! श्रापके विना च्रगतिकों का उद्धार करनेवाला जगन्‌ में दृनरा 
कनै? अर्थात्‌ काई नदीं । 
यदि कृपापर पापरतस्य मे 
न द्ुरुषे परूपे पदमाशबे । 
हिततमा कतमा कलुषात्मना 
मम हराऽपहरो घटते गतिः ॥ १३ ॥ 
ऋ्न्वय--दे कृपापर ! यदि पापरतस्य मे परुषे त्रशये पदम्‌ न कर्प, 
तरिं दे हर ! कलुषार्मनः मम श्रमहर कतमा दिततमा गतिः घटते ? 


५ 
अथ-दे द्या-परायण॒ ! यदि आप मुक पपासा के अतिशय 
कटार हृदय मे अपना स्थान नहों बना्वेगे, ता फिर हे नाथ! मुम 


मलिन-अन्तःकरण का उद्धार करनेवालो दृखरो गति ओर कोन होगो ? 


५८८ स्तुति -कुसुमा्लिः [ भ्रोममकरन्द्‌- 


स्थिरविभा रविभातिरिवेन्मदं 
मदमयं दमयन्त्यसमन्तमः । 
तव दया वद्‌ यात्युदयं न चेद्‌ 
भवतमी बत मीलति मे कथम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वय--दे प्रभो ! स्थिरविभा तव दया रविभातिः इव, उन्मदम्‌ 
मदमयम्‌ ्रसमम्‌ तमः दमयन्ती न चेत्‌ उदयम्‌ याति, तर्हि दे विभो ! (त्वमेव) 
वद, मम भवतमी कथम्‌ मीलति ? 
चअरथं-दे प्रभे! जते सूर्यकी स्थिर दीप्रि गाद्‌ अन्धकार के 
दूर करती हृदं उदय होती है, वैते ही अतिशय स्थिर प्रभावशाल्तिनो 
आपको कृपा यदि मेरे इस अल्युत्कट अहङ्कारमय गाद्‌ अन्वकार 
(अज्ञान) के दूर करती हुई नदीं उदय हागी ते, हे नाथ ! फिरश्रापही 
-चतलाइणए कि मेरी यह संसार-रूपी रजनी कैसे दूर होगी ? 


रजनिराजनिराकरणक्षमः 
क्षतनिशातनिशातिमिरोत्करः । 
करृतचिभातविभाभरभास्वरो 
दिनकरो न करोत्युद्रयं यदा ॥ १५ ॥ 
दिवि यदा वियदाभरणं कृपा- 
परमते रमते न सुधाकरः । 
न शचिराशु चिरापतितं यदा 
स्थिरमपारमपाङुरुते तमः ॥ १६ । 
तनुकृशायुक्रशां ग्रसते यदा 
मिहिरजादिरजातघ्रणस्तवुम्‌ । 
शिव तदा बत दास्यति ये श्रतं 
त्वदितरः कतरः करुणापरः ॥ १७ ॥ 
( तिलकम्‌ ) 
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अन्वय--दे विभो ! यदा रजनिराजनिरकरणच्तमः चतनिशातनिशाति- 
मिरोत्करः कृतविभातविभाभरमभास्वरः दिनकरः उदयम्‌ न करोति, दे कपापरमते ! 
चदा वियदाभरणम्‌ सुधाकरः दिवि न रमते, यदा चिरापतितम्‌ स्थिरम्‌ अपा- 
रम्‌ तमः शुचि; (त्रग्निः>न स्रपाङुखते, यदा अजातनरृणः मिदिरजा्दिः 
( कालपाशः >) तनुङ्शानुकृशाम्‌ तनुम्‌ ग्रसते, श्रयि शिव! बत! तदा 
स्वदितरः कतरः कटणापरः मे ( ममाऽशरणस्य ) धृतिम्‌ दास्यति ? 

अर्थ टे विभा! जिस अवस्था में चन्द्रमा का निस्तेज करन- 
बाला च्नोर रात्रिक गाद्‌ श्न्धक्ार कादर करनेवाला, खस तेजा- 
धामसे दीघर सुय प्रकाश नहीं करता, दे दयासागर ! जिस समय वह 
आकाश का भूपण सुधाकर ( चन्द्रमा) आकाश में नदीं सुशाभित 
हाता, जिस समय गाद्‌ श्नन्धकार के श्रग्नि नहीं दूर कर सकता, च्रीर 
जिस समय वह्‌ अत्यन्त नियौ काल-पाश श्रतीव कृश शरीर का 
पकड़ लेता है, उस समय हे नाथ ! एक आपके सिवाय शौर कैन करुणा- 
सागर सुभः अनाथ गतिविहीन का धैय देगा? 

निधनसाधनसान्द्रलसद्विषा- 

नलकरालकर।त्तपहारगः । 
नियमनाय मनाडमम सस्पृहे 
भवति धावति धाम यमः कथम्‌ ॥ १८ ॥ 

श्रन्वय--अयि विभो ! भवति सर्द ( दवापरे ) सति, निधनसाधन- 
सानद्रलकद्विपाऽनलकरालकरात्तमहोरगः वमः, मनाक्‌ निवमनाय मम धाम 
कथम्‌ धावति 

अथं -दे प्रभा! आपकी द्याद्ष्िह्ा जने पर प्राणियां का 
संहार कर देनेवाले मदहाभयङ्कर विषानल से विकराल सप ( नागपाश ) 
का हाथ में धारण क्रिया हुश्रा यमराज फिर सुमे किच्िन्मात्र 


भो भय देनका कैसमेरे पास आ सकताहै? चर्यात्‌ कभी नदीं 
श्रा सकता । 


५९० स्त॒ति-कुसमाज्जलिः [ प्रोममकरन्द- 


पलितमीलितमीश मम स्मर- 
शअतुरमातुरमारचयन्वपुः । 
घनवलेऽनवलेपपरे त्वयि 
प्रभविता भवितापकरः कथम्‌ | १९ ॥ 
श्न्वय-दे श ! पलितमीलितम्‌ मम वपुः चतुरम्‌ आतुरम्‌ त्रार- 
चयन्‌ भवितापकरः स्मरः ध्रनवरले त्वयि अनवलेपपरे सति कथम्‌ प्रभविता १ 
अर्थ- हे ईश ! जरा ( बुदापा ) से कृशित मेरे शरीर के कामे- 
दरक से ्रातुर करता हुत्रा वह जीवं के संताप देनेवाला कामदेव श्राप 
महा बलवान्‌ प्रभु के प्रसन्न हो जाने पर फिर मेरा क्या कर सकेगा? 
किमधुना मधुनापि युता वहन्‌ 
रतिमभीतिमभीष्टतमामपि । 
भरितमवन्तमवन्ध्यबलं विथु 
जयति मां यतिमानहरः स्मरः ॥ २० ॥ 
श्नन्वय--दे विभो ! मधुना युतः श्रपि, च्रभीतिम्‌ श्रभीटतमाम्‌ अपि 
रतिम्‌ वहन्‌ , यतिमानहरः स्मरः अधुना श्मवन्ध्यव्रलम्‌ श्रवन्तम्‌ विभुम्‌ त्रितम्‌ 
माम्‌ किम्‌ जयति १ ( कथं जयतीत्यथंः ) 
श्र्भ--दे प्रभे ! अपने सखा वसन्त से युक्त होकर भी चर 
अतिशय प्रीति के उत्पन्न करता हुश्रा भी, बड़े-बड़े संयमी पुरुषों क 
भी मानक हर लेनेवाला वह कामदेव अव सव प्रकार से रक्ता करने- 
बाले श्राप बलवान्‌ प्रमु की शरण में ्राये हुए सुका कैत जीत सकता 
है? अर्थात्‌ कदापि नदीं जीत सकता । 
विषमरोषमरोः पथि पातय 
न्मतिमनीतिमनीक्षितसत्पथाम्‌ । 
अृशमयं शमयन्नियमं कथं 
तव पुरो बपुरोषति मे मदः॥ २१॥ 
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श्न्वय--दे स्वामिन्‌. ! श्रनीकितसत्पथाम्‌ जनोतिम्‌ मतिम्‌ विपमरोष- 
मरोः पथि पातयन, शम्‌ नियमम्‌ शमयन्‌ च्रयम्‌ मदः, तव पुः ने वपुः 
कथम्‌ श्रोषति 
अर्दे नाथ ! सन्मार्ग से विशु श्रौर नीति से ग्हित मति 
को अति तरिषम क्रोधरूपी मरस्थल के मागं में गिराता हना तथा यम 
नियम के समूल नष्ट करता हुञ्रा यद दु अहङ्कार आप प्रमु के सामने 
सक च्मापके भक्त के शरीर के कैसे जला सकता दै? 
मम निकामनिकारकृते था 
वपुरवापुरवायरूषोऽरयः । 
न हि तदाहितदादमदन्त्यमी 
तव हितावदिता हि नतेषु धीः] २२॥ 
अन्वय--दे विभो ! निकामनिकारकृतः अवायरुपः अरयः, मम (मव- 
द्वक्तस्य) वपुः वृथा श्मवापुः । दि अमी ्राहितदादम्‌ तत्‌ ( ममवपृः)न 
अदन्ति; हि नतेषु तव धोः हितावदिता ( भवति ) । 
शर्भ--हे नाथ ! श्रत्यन्त तिरस्कार करनवाल च्रोर महान काप 
केभरेहृएये काम-करोधादि शत्र, सुभ श्रापके सव्रककेशरीरमेंतव्रधा 
( निरर्थक ) दी श्रये, क्यांक्रिःय लेागमेरे शरीर में च्रपना कृद भी 
अधिकार नदीं दिखला सकते १ कारण यह है कि श्रापकी दया भक्त 
जनें की रक्ताकरनेमे हर समय बड़ी सावधानो स रहती दह ! 
यदि विभा दिवि भाति न तावकी 
यदि न मे दिनमेति भवन्मयम्‌ । 
वद्‌ महादमहारि तमः कथं 
विषमदेषमदे विनिवतते ॥ २३ ॥ 
अन्वय--दहे शिव ! यदि तावकी विभा दिवि ( वाद्याकाशे, हृदयाकाशे 
च >) न भाति, भवन्मयम्‌ दिनम्‌ मे यदि न एति; तर्हि तवम्‌ वद महाद्मदारि 
विपमदाषम्‌ अदः तमः कथम्‌ विनिवर्ते ? 


म स्त॒ति-कुखमाञ्लिः [ भ्रोममकरन्द्‌- 


. श्र्णभ--हे सदाशिव ! यदि आपका परम-प्रकाश बाह्याकाश शरोर 
हमारे हृदयाकाश मे न उद्य होगा, ओर यदि मेरा दिन निरन्तर 
आापकेही स्मरणमेंन व्यतोत होगा, तो फिर हे नाथ! पदी 
किए कि महाशान्ति के हरनेवाला तथा मायावरण से उत्पन्न हए अप्र 
काश आदि विषम देषो सर भरा ह्र यह्‌ मेरा अज्ञानरूप अन्धकार 
केसहटेगा? 

कमलिनी मलिनीक्रियते यया 
विहतसंततसंतमसापि या । 
स्मरचिता रचितापिचयत्रतां 
वितर कातरकामदुधां दशम्‌ ॥ २४ ॥ 
श्नन्वय--हं विभो ! यया ( वामभागस्थितयेन्दुरूषया दशा ) कम~ 
लिनी मलिनीक्रियते, या अपि ( दर्िणिभागस्थिता इक्‌ ) विहतसंततसंत- 
मसा भवति; यत्र च ८ तृतीयस्यां ललाटस्थितायां दशि > स्मरचिता रचिता, 
ताम्‌ कातरकरामदुघाम्‌ ( चन््रारकाग्निर्यत्रिधाममयीम्‌ ) दशम्‌ वितर । 
श्र्भ- दे प्रमे! जा श्रापके वाम भाग में स्थित च्रापकी चन्दर 
रूपी दृष्टि कमलिनी के मलिन ( संजुचित ) करती है श्रोर दरि 
आग में स्थित जा सूर्यरूपी टि सदैव गाद्‌ अन्धकार के दूर करती है 
एवं जा आ्रापके ललाटस्थित अग्निरूपो दृष्टि कामदेव का भस्म करने 
के लिए चिता बनो थी, उन शरणागतां को अभिलाषाशनों का पूणे 
करनेवाली -- चन्द्र, सूर्य, अग्निरूप तीनें तेजामय पिर्डां के धारण करन- 
बाली सुमनाहर दध्ियों के सुभपर समप॑ंण कीजिए । 


तुहिनवाहिनवानिलने मनः 
सहसि रहसि रञ्जयति भिया । 
न रसिकारसि केाष्णङ्चा तथा 
तव गुणानुगुणा चतिगीर्यथा ॥ २५ ॥ 
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ज्रन्वय--े प्रभो ! गुणानुगुणा तव॒ नुतिगीः यथा मनः रज्ञयति, 
सदसि वुिनवादिनवानिलजे रंहसि उरसि रसिका ( संसक्ता ) केष्णकुचा प्रिया 
मनः तथा न रञ्जयति । 

अर्भे इश ! सद्गुणं मं अ्रनुराग रखनेवाली श्रापकी स्तुति- 
वाणी मन के जितना अधिक श्रनुरञ्जित करती है, उतना देमन्त ऋतु 
मे अति शीतल नवीन पवन के वेगम हृदय से लिपटी हइ ईषद्‌-उष्ण- 
कचोंवाली प्रियतमा नहीं अनुरञ्जित कर सकती । 

अयमसे यमसैष्ठवहृत्पुरः 

परुषय रुषपीष्िकचेष्टितः । 
विधुरबन्धुरवन्ध्यपरिग्रदः 
स्फुरति मे रतिमेर्य महेश्वरः ॥ २६ ॥ 

अन्वय--यमसा्वहत्‌ परुपोखपैष्टिकचेष्टितः विधुरवन्धुः अवन्ध्य- 
परिग्रहः च्यम्‌ ( श्रम्‌ , एताहगेव ) असो महेश्वरः मे रतिम्‌ एत्य पुरः 
स्फुरति । 

शर्भ--अरहिसा रादि यें के सैष्ठव से विवर्जित, उग्र पुरु 
षार्थोः की परिपुष्ट के लिए अनेक चेष्टाए' करनेवाला, दीन बन्धुश्रोवाला 
च्नोर सफल दारपरिग्रहवाला यह मँ, श्रोर एेसा ही--्र्थात्‌ यम के 
सैष्ठव का हरनेवाला, अपने भक्तां के पुरुषार्थो को परिपुष्ट करनेवाला, 
आपत्ति मे पड़े हए शरणदीनेां का आश्वासन देनेवाला रोर सफल 
परिग्रह ( सेवा ) वाला, यानी जिसकी सेवा कभी भी निष्फल नहीं 
होती है, वह भगवान्‌ महेश्वर भी सुभ पर प्रसन्न होकर मेरे सामने 
स्फुरित होता है। अर्थात्‌ जसां, वैसाहीमेराप्रभुभीहै, अतः 
प्रभु ज्र सेवक का मिलाप युक्त ही हु है । 

अनिधनेन धनेन मनस्विना- 


मनुगुणेन गुणेन गरीयसा । 
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५९ स्तुति-ङ्सुमाञ्लिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अभिजनेन जनेन सुदुष्कतै- 
रशवलेन वलेन च वर्धते ॥ २७ ॥ 
अभिनवेन नवेन शिवस्य यः 
स्तुतिमरुदारम॒दारभतेञ्ुना । 
श्मवहितस्य हि तस्य तनेति शं 
विभवदो भवदोषहरो हरः ॥ २८ ॥ 
€ युग्मम्‌ ) 
श्नन्वय---यः ( धन्यात्मा ) उदारमुत्‌ सन्‌ , अभिनवेन अमुना नवेन 
शिवस्य स्तुतिम्‌ श्रारभते; सः नरः अनिधनेन धनेन, मनस्विनाम्‌ श्रनुगुणेन 
गरीयसा गुणेन, श्रभिजनेन जनेन, स॒दुष्डृतैः श्रशब्रलेन बलेन च वधते; हिं 
विभवदः भवदेषहरः हरः तस्य श्रवहितस्य शम्‌ तनेति । 
श्र्थ--जा धन्यात्मा अत्यन्त प्रसन्न होकर इस नूतन स्तोत्र से 
भगवान्‌ श्री सदाशिव की स्तुति करता है, वह पुरुष विनाशी धन, 
उदार पुरुषों के अनुकूल श्रे छ गुण, उत्तम कुल श्रौर परिवार एवं विशुद्ध 
चल के सहित नित्य बृद्धि ( उन्नति >) को प्राप्त होता है, क्योंकि समस्त 
वैभवें के देनेवाला, संसार के पुनरागमन-रूप देषो के हरनेवाला वद 
उदारं प्रभु वश्य दी उस शान्तात्मा का कल्याण करता है । 
स सकलासु कलासु विचक्षणः 
स मतिमानतिमानसञुन्तः । 
न शशिखण्डशिखण्डमृते स्तुतिं 
सुकरतवान्‌ कृतवानपरस्य यः ॥ २९ ॥ 
अन्वयः--यः सुङ्ृतवान्‌ शरिखण्डशिखर्डम्‌ ऋते श्रपरस्य स्तुतिम्‌ 
न कृतवान्‌ + सः नरः सकलासु कलासु विचक्छणः, सः मतिमान्‌ अ्रतिमान- 
समुन्नतः ( मवति ) । 


समेतः ] सप्तविंशं स्तोत्रम ५९५ 
अर्थ- जे पुस्ात्मा केवल एक भगवान्‌ चन्द्रमोलि के सिवाय 
अन्य किसी भी प्राकृत पुरुष कौ स्तुति नदीं करता, वह मनुय ( नृत्य 
गीत हास्य आदि ) सम्पूरणं कलां मे निपुण, महा वुद्धिमान्‌ च्रौर 
अत्यन्त मान से उन्नत हाता है । 
रविरह विरहाद्धरणादिश- 
नधृविगुदेति सदे रथपक्षिणाम्‌ । 
यद्विषादविषाभिभवं जग- 
रछृतमसन्तमसं स्तुतिभिः प्रभोः ॥ ३० ॥ 
श्नन्वय--( रविणा प्रातर्त्थाय ) यत्‌ प्रभोः (श्री शंभोः ) स्ततिभिः 
जगत्‌ अविषाद-विषाभिभवम्‌ असन्तमसम्‌ कृतम्‌ ; तत्‌ अदो ! विरदोद्धरणात्‌ 
धृतिम्‌ दिशन्‌ रथपक्तिणाम्‌ मुदे रविः उदेति । 
शर्ण सूर्यदेव ने प्रातःकाल में ज भगवान्‌ सदाशिव की स्तुतियें 
के द्वारा समस्त जगत्‌ के विषाद्‌ श्नोर अन्धकार से रदित किया दहै, 
आहा ! इसी से वह्‌ चक्रवाक पक्तियों के विरह के दूर करके उन्दे पेयं 
श्नोर नन्द्‌ देता हुत्रा आकाश में अभ्युदित होता है ! 
विनयशेाभि यशाभिरतं मनः 
परहितारदिता विमला मतिः । 
विषुलमङ्गलमङ्गमिति प्रभोः 
भतिफलन्ति फलं स्तुतिवीरुधः ।॥ ३१ ॥ 
अन्वय--मनः विनयश्ामि सत्‌ यशाभिरतम्‌ ( भवति ) मतिः विमला 
८ खती ) परदितारदिता ( भवति ) श्रज्म्‌ च विपुलमङ्गलम्‌ ( भवति ) 
प्रभोः स्तुतिवीखुधः इति फलम्‌ प्रतिफलन्ति 1 
अथ आहा ! प्रमु की स्तुति से मन अति विनीत दाकर यज्ञ- 
दानादि हारा अखण्ड यश को प्राप्रकरनेमे तत्परहाजाताहै, श्रोर 
मति अत्यन्त निम्मल होकर परोपकार में परायण द जाती है 


५९६ स्तुति-कुसुमाञ्लिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
एवं अङ्ग मङ्गलमय हा.जाता है. प्रयु की स्तुति-रूपी लता रेतसे रेते 
उत्तम फले। का फलती दै । 
जितसुधारखधारसभारती- 
विभवसंभवसंभृतकी्तयः । 
कविवबुधा विवबुधाधिपवन्दितं 
सुकृतिनः क्तिनः स्तुवते शिवम्‌ ।॥ ३२ ॥ 
अन्वय--जितसुधारसुधारसभारती-विभवसंभवसंश्रतकोतंयः सुकृतिनः 
कृतिनः कविब्ुघाः विन्ुधाधिपवन्दितम्‌ शिवम्‌ स्तुवते । 
र्थ--जिनकी भारती ( वाणी ) का वैभव अगृतके रसकेा 
तिरस्कृत कर सारे दिगन्तों में पवित्र कीतिं के चैदा करता है एेसे महा- 
पुर्यशालो, धन्यात्मा कवि एवं परिडित लोग < लकिक वैभवं का शष्क 
तृणवत्‌ सममकर ) इन्द्रादि देवों के वन्दनीय, देवाधिदेव भगवान्‌ श्री 
महादेव की स्तुति करते हैँ । 
न महतामहतामलसंविदां 
मदयिता दयिताधिगमस्तथा । 
मधुरसाधुरसाद्रपदा यथा 
सयमका यमकामरिपुस्तुतिः ॥ ३३ ॥ 
श्मन्वय--मधुरसाधुरसाद्र'पदा, सयमका यमकामरिपुस्व॒तिः यथा 
अदतामलसंविदाम्‌ महताम्‌ मदयिता ( भवति > तथा तेषाम्‌ दयिताधिगमः 
न मदयिता । 
अर्थ श्रत्यन्त मधुर श्रौर सुन्दर ( भक्तिरूणी श्रखत के ) रख 
से आद्र पदोंबाली शयमकालङ्कार' से युक्त श्री भगवान्‌ शङ्कर की स्तुति 
अतिशय पवित्र ज्ञान से भरे हए महात्मानं को जितना श्चानन्दिति 
करती है, उतना नन्द्‌ उम्दे सुन्दरी भ्रियतमा की प्राप्ति से कदापि 
नहीं मिल सकता ! 


समेतः ] अष्टाविंशं स्तात्रम्‌ ५९७ 


कानाम नामरवधूरवधूतकान्ता 
कान्ता न का नरजनी रजनीपतिश्रीः । 
श्रीमन्तमन्तकरिषु करिपुङ्गवान्त- 
हेतु स्तुबन्तमविरामविरावमेति ॥ २४ ॥ 
श्मन्वय--करिपुङ्गवान्तहेतम्‌ श्रीमन्तम्‌ द्रन्तकरिपुम्‌ स्तुवन्तम्‌(पुरपम्‌) 
्रवधूत-कान्ता का नाम श्रमरवधूः अविरामविरावम्‌ न एति १ तथा रजनी- 
पतिश्रीः कान्ता का नरजनी न एति १ (श्रपित स्वा एवेत्यथः) 
र्भ--गजासुर के निहन्ता भगवान्‌ श्री अन्तकारि की स्तुति 
करनेवाले पुरुष का कैन सी देवाङ्गना बड़ेप्रमसेप्राथना करती हृद्‌ 
नहीं भजसी, तथा चन्द्रमा के समान सुमनेहर अङ्गवाली कोन नराङ्गनाए 
उत्ते नहीं भजतीं १ अर्थात्‌ सभी भजती है । 
इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरकमदाकविश्रीमज्जगद्धरभट्टविरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्व॒ति-कुमुमाञ्ञलो ्पादमध्य- 
यमकाख्यं" स्तोत्रं सततविंशम्‌ । 


अष्टाविशं स्त्रम्‌ 


अव "पादान्त-यमक नामकः अदराईसवें स्तोत्र को प्रारम्भ करते 
इष कवि कहते है-- 


अन्तश्चेतसि निद तिन गमिता नाशं कया शङ्कया 
नैषा पुष्यति तेन संहतगतिः शाभारती भारती । 
भक्तिः फं तु विनुम्भते मम यथेवाभा स्वता भास्वता 
यारक्तादगतः किमप्यभिदे संप्रत्यहं प्रत्यहम्‌ ।॥ १ ॥ 


५९८ स्तुति-कुसुमाज्लिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अन्वय--कया शङ्कया ( मम ) चेतसि अन्तः निेतिः नाशम्‌ न 
गमिता १ तेन संहृतगतिः एषा मम मारती शाभारती न पुष्यति, (तदं मन- 
माल्न्य स्थौयतामिल्याशङ्काह--) कन्व यथैव भास्वतः रामा स्वतः बिजू- 
म्भते, तथा मम (अपि) भक्छिः विजृम्भते, अतः सम्प्रति अहम्‌ प्रत्यहम्‌ 
यादक्ताटक्‌ ( उच्चावचम्‌ ) किमपि च्रभिदवे। 

्र्थ-कौन सी शङ्का ने मेरे चित्त की शान्ति कें नदीं नष्ट कर 
डाला? इसी कारण संकुचित गतिवाली बेचारी यह मेरी भारती राभा 
चौर रति ८ संतोष ) का परिपुष्ट नहीं कर सकती १ ( रसतु, तव तो 
मन होकर चुप हो जाइए १ रेसी आशङ्का का समाधान करते टै-- ) 
करिन्तु, जैसे भगवान्‌ सूर्यं की प्रभा स्वतः ही स्फुरित हेती है, वैसे दी भेर 
भी अन्तःकरण में भक्ति ८ मन, वचन, शरीर के वारा भगवद्धयान- 
परायणता > स्वतः ही उल्लसित ( स्फुरित ) होती है, इसी से अव भँ 
प्रतिदिन जैसा-तैसा ( अच्छा रौर बुरा ) कुठ भो कहता ही रहता ह । 

वक्त्रं विभ्रददश्रदीर्षदहनज्वालं भयं लम्भय- 

न्नुद्‌ ग्रीवं घटयन्करे विदधतं व्यालं घनं लङ्कनम्‌ । 

मत्यासीदति मृत्युरित्युपचितस्फारोचितां रोचितां 

श्रुत्वा मां न कथं वियुर्गिरमिमां चित्रायतां त्रायताम्‌ ॥२॥ 

अन्वय--दे दयालो ! श्रदश्रदी्ंदहनज्वालम्‌ वक्त्रम्‌ ब्रिभ्रत्‌ , (प्राणि- 
नाम्‌ ) भयम्‌ लम्भयन्‌, धनम्‌ लद्कनम्‌ विदधतम्‌ उद््रीवम्‌ व्यालम्‌ करे 
घय्यन्‌ , मृत्युः माम्‌ प्रत्यासीदति, इति उपचित-स्फारोचिताम्‌ , रोचिताम्‌ 
चिच्रायताम्‌ इमाम्‌ गिरम्‌ श्रत्वा विभुः माम्‌ कथम्‌ न त्रायताम्‌ १ 

श्र्भ--्रयि दयासागर ! अति-प्रचर्ड श्रग्निञ्वाला से विक- 
राल सुख के धारण कर प्राणियों को महाभय दिखलाते हए, प्रीवा के 
ऊपर उठाये हुए भयङ्कर नागपाश के हाथ में लेकर वह यमराज मेरे 
समीपच्मारहा है] चरतः प्रभो ! सु सेंभालिए !!* इस प्रकार अतीव 
सविशाल, सुमनेदर ओर विचित्र ( यमकालङ्कार से युक्त > इस मेरी 


समेतः ] अष्टाविंशं स्तोत्रम ५९९ 


वाणी का सुनकर बह दयालु प्रयु क्यांन मेरी रक्ता करेगे १ अर्थात 
छ्वश्य करेगे । 
मन्येतां स्पृहणीयगेारवगुणामायामिनीं याभिनीं 
ततसेवारसमादधत्तव सुधा संबादिनं वा दिनम्‌ । 
यत्रोपान्तगतं बचाभिरुचितैरानन्दिनं नन्दिनं 
वद्वशवरितं सुचारू जगतामीशस्य ते शस्यते ॥ ३ ॥ 
अन्वय--दे विभो ! यत्र ( रात्रौ ) उपान्तगतम्‌ नन्दिनम्‌ च्रानन्दि- 
नम्‌ कवं द्धिः उचिते; वचोभिः जगताम्‌ ईशस्य ते सुचाख्चरितम्‌ शस्यते, ताम्‌ 
। यामिनीम्‌ स्परहणीय-गौरवगुणाम्‌ द्मायामिनीम्‌ मन्वे; तथा यत्र (दिने) 
पूर्वी विेषणविशिष्टैः वचोभिः ते चरितम्‌ शस्यते ( अहम्‌ ) तत्र 
सेवारसम्‌ आदधत्‌ तत्‌ दिनम्‌ वा सुधासंवादिनम्‌ मन्ये। 
श्र्भ- हे नाथ! जिस (रान्नि) में श्रापके दरवाजे, पर 
बैठे हए ( द्वारपाल्ल-) नन्दी क आनन्द देनेवाले सुमनाहर वचनां 
से श्राप ्रखिल ब्रह्मारडाधीश्वर का श्ति-पवित्र सुयश गाया जाता 
है, उस रात्रि का मँ चति सपरहणोय--ुणगौरववाली समता 
शरोर जिस ( दिनि) में आपे द्रवार के नन्दी के श्रानन्दिति करने- 
वाले सुन्दर वाक्यो से श्राप (प्रभु) का सुयश गाया जाता द, उसल-- 
श्रापकी सेवा से सार्थंक--दिन के म सान्ञात “्रमृत का सहोद्र' दी 
समभताद्रँ। 
तस्थोदेति सदःसदां बिदल्लितग्लानिर्भरो निर्भरो 
वाचां वज्त्रसरोरुहे परिणमत्पाकाऽपलः कामलः । 
लक्ष्मीस्तं न जहाति किं च विमभवैराभासिताभासिता 
येन त्वं हृदयाम्बुजे भवभयात््राताषितस्ताषितः ।॥ ४ ॥ 
चअन्वय-दे बिभो ! येन भवभयात्‌ जाता, हृदयाम्बुजे उषितः त्वम्‌ 
तोषितः, तस्य ( धन्यस्य ) वक्तरसरोरुदे सदःसदाम्‌ विदलितम्लानिः, परिणम~ 
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स्ाकः त्रमलः कामलः निर्भरः वाचाम्‌ भरः उदेति; किं च-विभवैः ्रामा- 
सिता, श्राभा-सिता लद्दमीः तम्‌ न जहाति । 
अर्भं--प्रमो ! भवसागर के रास से वचानेवाले चनौर हृद्य- 
कमल में निवास करनेवाले राप दयालु क जिसने ( प्रसन्न ) कर लिया, 
उस धन्यात्मा के सुख-कमल में सभासद ( श्रोता लोगं ) के विषादके 
चुर करनेवाला, अत्यन्त प्रद्‌, निर्मल, कोमल--माघुर्यं गुणयुक्त एवं 
गम्भीर वाग्बिलास (कविता का वैभव ) उद्य होता है, चर नाना 
भ्रकार के अलीक्रिक वैभवें से सुशोभित, एवं दिव्य कान्ति से देदीप्य- 
माना श्री लदमीदेवी उस धन्यात्मा का कदापि परित्याग नहीं करती । 
सेव्यन्ते भगवन्नपास्य' कलितारलासं मदं संमदं 
विश्राणास्तरुणीजनेन मधुरव्याहारिणा हारिणा । 
बीज्यन्ते दिवि चन्द्रररिमरुचितेः किचाऽमरैधामरै- 
राबाट्याद्विद्धे त्वदेकविषया येः शेमुषी शेषी ॥ ५ ॥ 
अन्वय--दे भगवन्‌ ! यैः आव्राल्यात्‌ स्वदेकविषया शेषी › शेमुषी 
विदवे, ते संमदम्‌ बिभ्राणाः ( सन्तः ) कलितेाल्लासम्‌ मदम्‌ ( वयं मानिन्यः 
कमनुयाम इति गव॑मू ) च्रपास्य, हारिणा मधुरव्याहरिणा तङणौजनेन सेव्यन्ते, 
किंच (त प्ट जनाः >) दिवि श्रमरैः चन्द्ररशमि-खचितैः चामरैः वीज्यन्ते । 
अर्भ-हे भगवन्‌ ! जे लाग बाल्यावस्था से ही अपनी शान्त 
मतिका आपके चरणारविन्द मे अपिंत कर देते ह, उन परमानन्द में 
मग्न हए आपके भक्तां को हम बड़ी मानवती हँ इसलिए किसके पास 
जावे १? इस प्रकार के अहङ्कार के स्यागकर सुमधुर शब्द्‌ बेोलनेवाली 


( ५) शश्रवाप्थ्रः इत्यपि पाठः | 

(२) "पदं संपदम्‌› इस्यपि पाठः । 

(३) शेते मनसि इति शेः = मे्टस्तं सुन्णातीति शेखुषी ८ = शम- 
्रघाना द्धिः) । 


समेतः ] अष्टाविंशं स्तोत्रम्‌ ६०१ 


श्नोर मनेदर सुक्तादार से शोभायमान तरूणी महिला सेवित करतौ 
ह, शौर फिर उन्दी लें क स्वग मं देवता लाग चन्द्रमा के समान 
स्वच्छ चवर से सेवित करते दे । 
तृं चूर्णयितुं वपु्यैमभटो ऋम्पारयं पारय 
मदुचणडभ कुीकरालितमुला यत्रासक़ृलरासद्रत्‌ ॥ 
तां भूरिं परिदतुमीश्वर भवत्सेवाधनं वाधनं 
दुःखानामथिगम्य हन्मि कुमतिप्रादुषकृतं दुष्कृतम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्नन्वय-दे ईश्वर ! उच्र्डभ्र, कुटीकरालितमुलः यममटः तूर्णम्‌ 
वपुः चूर्णयितुम्‌ ऋम्धारयम्‌ ( उस्प्लुतिवेगम्‌ ) पारयन्‌ यत्र ९ नस्कभूमो ) 
श्मसक्त्‌ त्रासकृत्‌ ( भवति >) ताम्‌ भूमिम्‌ परिहनु म्‌, दुःखानाम्‌ बाधनम्‌ भव 
स्सेवाधनम्‌ श्रभिगम्य < ग्रहम्‌ ) कुमतिप्रादुष्तम्‌ दुष्छृतम्‌ हन्मि ॥ 
अर्भ हे ईर ! जहां महाभयङ्कर भ्र.कटियां से विकराल सुखां 
बाले यम-दूत लग प्राणियों के शरोर का चूर-चूर करने के लिए बडे 
बेगसे करूदते हृए प्राणियों के बार-बार महा चास देते हे, उस महान्‌ 
सङ्कटमयी नरकभूमि के कटं से वचने के लिए श्रव मं समस्त दुतां 
क दूर करनेवाली आपको सेवारूपी धन के पाकर दुष्ट वासनां से 
उत्पन्न हृष्‌ पातकं को दूर कर रहार चतः 
यद्ध्यमकिङ्करेः कृतमहाजुम्बेरवं भैरवं 
यावदर्शितमाननं न धृखणएक्षोदारुणं दारुणं । 
तावत्सत्त्वरमेहि देहि महसां धामेद्शं मे दशं 
या दृरीङस्ते निरन्तरखुधासंदेहदं देाहदम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वये प्रमो ! कृतमहाजुम्भेः भेरवम्‌ रम्‌ सुब्द्धिः यमकिङ्करेः 
८ क्रोधेन ) घुखणकछोदारुणम्‌ दारुणम्‌ आननम्‌ यावत्‌ ८ मे > न दशितम्‌, 
तावत्‌ ( एव ) त्वम्‌ सत्वरम्‌ एहि, या ( तव क्‌ ) निरन्तरसुधासंदाददम्‌ 
दाहदम्‌ दूरीृकते, इदृशम्‌ महसाम्‌ धाम ताम्‌ दशम्‌ मे देदि । 
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अर्थ--दे प्रभे ! बडे जोर से अकङ़ते हए सुह फाड़ फाड़कर 
अत्यन्त भीष, कठोर शच्द्‌ करनेवाले यमदूत क्रोध से कूकुम के समान 
लाल बने हए सुह के जब तक मुके नदीं दिखलाते, उसके पहले ही 
हे विभ! आप शीघ्र आइए! च्रोर जा ( ्ापको दृष्टि ) अत्यन्त 
गाद्‌-अस्रत-पान की अभिलाषाकाभो फीकी कर देती है, उस परम 
तेजामयी दृष्टि से सुभे देखिए । 
यावदुदुःसहवदहिदेति-विदित-स्फीतापदं तापदं 
जन्तूनां भगवन्‌ भजामि नरकं नाहं सदाहं सद्‌ा 1 
तावन्युञ्च वचा यथा मरूपथे बाधावतां धावतां 
भीष्मग्रीष्मकदथ्यमानवपुषां सञ्ञीवनं जीवनम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्मन्वय--दे भगवन्‌ ! दुःसहवह्निदेतिविदितस्फीतापदम्‌ , जन्तूनाम्‌ 
तापदम्‌, सदा सदादम्‌ नरकम्‌ यावत्‌ शरदम्‌ न भजामि, तावत्‌ ( एव ) 
यथा मरूपथे धावताम्‌ बाधावताम्‌ भीष्मग्रीष्मकदध्यमानवपुषाम्‌ जीवनम्‌ 
सज्ञीवनं ( भवति ) तथा वचः मुञ्च । 
अथ^-भगवन्‌ ! जव तक ओँ अति दुःख अग्नि-ज्वालान्रों से 
जीवों को सन्ताप देनेवाले च्रोर सदैव दाह से भरे हुए घोर नरक में नदीं 
चला जाता, उसके पहले ही श्राप मरुस्थल मे ब्रथा भटकते हुए भीषण 
उष्णता से पीड़ित हेते जीवों के शान्ति देनेवाले शोतल जल के समान 
पना सुमधुर वचनागरृत से सुना दीजिए । 
न्यस्तं येन मनस्त्वयीदमहतेत्साहं तयाऽहंतया 
गाढोद्धेगविधायिनी घटयते सायासतां या सताम्‌ । 
तं भोगैरुपसेवते सुमनसामानन्दने नन्दने 
दिन्य्जीजनता विलासविकसच्छोभा सरं भासुरम्‌ ॥ ९॥ 
न्वय--श्रयि भगवन्‌ ! गाडेाद्धेगविधायिनी या त्रहंता )सताम्‌ 
सायासताम्‌ घटयते, तया च्रहंतया त्रदतेत्ाहम्‌ इदम्‌ मनः येन( धन्येन ) 
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त्वयि न्यस्तम्‌ ; तम्‌ सुरम्‌ भारम्‌ विलासविकसच्ोभा दिव्यखीजनता सुमन- 
साम्‌ त्रानन्दने नन्दने भगः उपसेवते । 
अथः. दे प्रभो ! मदान्‌ उद्वेग का पैदा करनेवाली जा चर्टता 
साघु जनों के क्लशित करती दहै, उष अहङ्कारतास जिसका उत्साह 
नहीं भङ्ग हु्रा पेते अर्थात्‌ चरन्ता से रदित मनका जा वन्याला 
पुरुष आपके चरणों मेँ अपित कर देता है, उस परम तेजस्वौ देवता का 
अलोकिक विलास से सम्पन्न अप्सरा देवताच्रां का आनन्द द्नवाल 
स्वर्ग के नन्दनवन मे अनेक तरह की भाग-सामन्रियां स सवित 
करती है । 
यस्या हन्ति धृतिं विवरेकविहितदहासा विलासाविला 
मुग्धा दृड.मदिरामदेन विगलद्राचारुणा चारुणा | 
रामा काममहा्लमपयति मे सा हन्त में तमा 
येनाऽज्ञानमयं मनस्युपरमत्तापप्रथे पप्रथे ॥ १० ॥ 
श्रन्वय--हे नाय! विवेकविदितहासा विलाश्ाविला, विगलद्वाचा 
चारुणा मदिरामदेन ्रष्णा यस्याः मुग्धा दक्‌ ध्रृतिम्‌ हन्ति; दन्त ! सारामा 
येन( मेषेन )उपरमत्तापप्रचे मनसि अज्ञानमयम्‌ तमः पप्रथ, तम्‌ काममहा- 
खम्‌ मोदम्‌ मे श्रपयति । 
श्रथ नाथ ! विवेक का हास कर देनवाली, विलास मे मग्न 
इई ओर वाणी के स्वलित कर देनवाल-सुन्द्र मदिरा के मद से च्रुण 
बनी हुई जिसकी मुग्धा दृष्टि चेय का दूर कर देती है, दाय ! वह्‌ कामिनी 
मेद स सन्तप्त हुए मन में अज्ञानमय अन्धकार का फैलानेवालेश्रौर 
कामदेव के महान्‌ अखभूत मह को सुरे चरित करती है अर्थात्‌, 
से मेहित करती है ! 
लज्नेऽ्दं भन दूरमेव रभसादेवं धुता बन्धुता- 
संमूढेन मया यया विध्रतवानेतामहं तामहम्‌ । 
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कि किं श्रीमदमेदितेन विभवस्येनाऽदितं नाहितं 
येनैतां न भजे पुनर्मयि वरं वाध हितं षेहि तम्‌ ॥ ११॥ 
अन्वय--दे विभो ! यया ( अ्रहंतया >) संमूढेन मया “अहम्‌ ( तवाम्‌ 
दृष्टा) लज्जे ( ञ्नतः त्वम्‌ ) रभसात्‌ दूरम्‌ एव भज एवम्‌ बन्धुता धुता 
ताम्‌ एताम्‌ अहन्ताम्‌ श्रहम्‌ विधृतवान्‌( रस्मि )अतः श्रीमदमेदहितेन विभव 
स्थेन मया किम्‌ किम्‌ रहितम्‌ न च्राहितम्‌ १ दे दयाला ! ग्रहम्‌ पुनः 
येन ( वरेण ) एताम्‌ ( अन्ताम्‌ ) न भजञे, तम्‌ ववे हितम्‌ वरम्‌ मयि घेदि । 
अथ. दे विभो! जिस ( अहङ्कार ) से मृद्‌ होकर भनि अपने 
बन्धुरं से तुम्हें देखकर सुभे लञ्जित दोना पड़ता है, रतः तुम 
समते दूर दी रहो /'' सा ककर उनका परित्याग क्रिया, पेसे दुष्ट 
अहङ्कार केम धारण क्रिये वैटारह, र वैभव के समय लदमौ के मद्‌ 
से मोदित होकर्मैँनेन मालूम क्या क्या पापाचरण नहीं किया 
इसलिए दे प्रमा ! अवँ जिसके प्रसादसे इस दुष्ट अहंता के वशमें 
-न प्राप्त हो सक्र", ठेसा सङ्कट में हितकारी वरदान मु दीजिए । 
आनीता चरणान्तिकप्रणयितां कामेन का मेनका 
काय" कि घनभोगसंभृतविधौ सारम्भया रम्भया । 
कान्ता मे परमेश्वरे हतविपत्सं भावना भावना 
चित्ते कापि रतिर्ययादहितदितव्ातायते तायते ॥ १२॥ 
च्नन्वय--कामेन चरणान्तिकप्रणयिताम्‌ आनीता मेनका मे का 
-( भवति १) तथा प्रनभोगसंश्रतिविधो सारम्भया रम्भया चमे किम्‌ कार्यम्‌ १ 
(न ्रंचिदपीत्य्थं; ) आदित-दितव्राता काऽपि ( अनिर्वाच्या ) रतिः श्रायते 
चिन्ते यया तायते सा हतविपत्संभावना परमेश्वरे भावना मे कान्ता ( भवति ) । 
र्थ कामेद्रोक स स्वतः चरणों के समपमें प्राच हुई मेनका 
< अप्तरा) से सुमे क्या प्रयोजन है ओर सम्भोग-सामग्री के 
चारम्भ जें तत्पर हई वह्‌ रम्भा भी सुमे श्रिय नदीं लगती । कन्तु 
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समे तो जिससे हमारे विशाल चित्त मे ्रणिमादि सिद्धियां ( माक्त- 
सम्पत्तियें ) का सञ्चय करनेवालो किसी विलक्तण परमानन्दावाप्ति का 
सन्न्वार होता है, णेसी जन्म-जरा-मरण-रूपो सङ्कट का मिटानवाला 
भ्रमु की भक्ति ही अति-प्रिय लगती है। 
धत्ते यस्य जटा कपालपटलं भव्या कुलं व्याकुलं 
हंसानामिव रन्धतीं भगवतीं गङ्ख तरङ्गान्तरम्‌ । 
तस्याधाय महैशितुरनुतिगिरां नव्याकृतिं व्यातं 
भक्त्या निश्चलया ठृजन्म सकलं संमानयामानया ॥१२॥. 
श्रन्वय--यस्य भव्या जटा व्ाङलम्‌ तरङ्कान्तरम्‌ हंसानाम्‌ कुलम्‌ 
इव, कपालपरलम्‌ रुन्धतीम्‌ भगवतीम्‌ गङ्गाम्‌ धत्त, तस्य महेशितुः नव्या- 
कृतिम्‌ नुतिगिराम्‌ व्याङृतिम्‌ आधाय, अनया निश्चलया भक्त्या सकलम्‌ 
नुजन्म ( वयम्‌ ) संमानयामः । 
श्र्थ- जिसकी भव्य जटा व्याकुल चरर तरङ्गांसे धिरे हण 
हंसगणों की भांति स्वच्छं कपाल-पटल का रेकनेवाली भगवती गङ्गा 
को धारण करती है, उस महेश्वर की नवीन आकृति के स्तुति-वचनों से 
व्याकृत करके हम इस निश्चल भक्ति के द्वारा सारे ही मनुप्य जन्म 
का १५२५ ( सफल ) कर रहे दै । 
कंचिच्छीवसतेः करोतु विकसच्छाभा जनं भाजनं 
कंचिद्न्दिजनः परशंसतु मुदं पीत्या गतस्स्यागतः 1 
मन्येऽ्दं तु समग्रशोकशमनं संन्यासमन्यासमं 
यस्मिन्मृत्युजितं भजामि मनसा वाचेष्टया चेष्टया ॥ १४॥ 
श्रन्वय--विकसच्छेामा भीः कंचित्‌ जनम्‌ वसतेः भाजनम्‌ करोतु 
तथा त्वागतः प्रीत्या मुदम्‌ गतः वन्दिजिनः कंचित्‌ जनम्‌ प्रशंसत, वरदम्‌ त॒ 


यस्मिन्‌ मनसा, वाचा, इध्या चेश्वा च मरल्युजितम्‌ भजामि, तम्‌ समग्रशाक- 
शमनम्‌ अन्यासमम्‌ संन्यासम्‌ मन्ये । 


-६०६ स्त॒ति-कुसुमाज्नलिः  भ्रेममकरन्व्‌- 
अर्थ -जञाकेोत्तर विकाशशालिनी ल्मी देवी किसी पुरुष के 
श्रोमसे भजे चमर अतिशय त्याग एवं प्रीतिसे दषं के प्राप्त हए बन्दी- 
जन भी करिसी पुरुष की प्रशंसा क्रिया करे, सुभे इनसे क्या कामहे! 
मता जिस ( संन्यास) मे मन, वचन चरौर। चेष्ठा से भगवान्‌ श्री 
मूस्युञ्जय का ही भजन करू, एेसे जन्म-मरण-रूपी समस्त शाक के 
-शान्त कर देनेवाले संन्यास ( सवंसङ्गनिदृ्ति) का ही सर्वश्रेष्ठ 
सममतार्ह। 
रूपं यद्भवता द्धरत्परिकर' मजङ्गमं जङ्गमं 
सेवन्ते यदपि भिया कृतधियः स्वस्था वरं स्थावरम्‌ । 
भाञ्यं ज्योतिरिव भरसद्य तमसां वैकर्तनं कर्तनं 
लब्ध्वा तत्मरतिभा कथं न जनितस्वाभा सतां भासताम्‌ ॥१५॥ 
अन्वये प्रभो ! मजज्गमम्‌ परिकरम्‌ दधत्‌, यत्‌ भवतः जङ्गमम्‌ 
रूपम्‌, यदपि च श्रियः वरम्‌ स्थावरम्‌ रूपम्‌ स्वस्थाः कृतधियः सेवन्ते, तत्‌ 
( उभयमपि >) तमसाम्‌ कर्तनम्‌ वैकतंनम्‌ प्राज्यम्‌ ज्योति इव, प्रसह्य तमसाम्‌ 
कतंनम्‌ भवतः रूपम्‌ लब्ध्वा, जनितस्वाभा प्रतिभा सताम्‌ कथम्‌ न भासताम्‌ १ 
“(त्रपि तु भासताम्‌ ) 
चर्थे प्रमा ! कुशली लाग आपके वासुकि प्रति भुजङ्ग 
के परिकर का धारण करनेवाले जिस जङ्गमस्वरूप तथा परमेोत्तम स्थावर! 
स्वरूप की उपासना करते, सा गाढ्‌ अन्धक्रार को नष्ट करनेवाली 
सूर्यं की अखरड ज्योति के समान मेह-मदहामेोद-रूपी अन्धकार के 
हठात्‌ दूर कर देनेवाली आपकी उस दोनों प्रकार क परम ज्याति के प्रा 
करके आरमप्रभा ( आत्मस्वरूप ) के प्रकाशित कर देनेवाली प्रतिभा 
< ज्ञानादीनि > न्दे क्यों नदीं भासमान देती १ अर्थात्‌ अवश्य हेती है । 
स्तातुं वाञ्छसि संभितं मरकतश्याम गलं मङ्गलं 
लबन्धुः मानस तत्पर भगवतः सेवासु किं वासुकिम्‌ । 


समेतः ] अष्टाविंशं स्तोत्रम्‌ ६०७ 


भक्तिश्यद्भवति स्थितिं मदमरुदेगाहते गाहते 
तदुबध्रासि धरति त्वमप्यदिपतिपावारसेवारसे ॥ १६ ॥ 
अन्वय- हे मानस ! ( त्वम्‌ ) मरकतश्यामम्‌ गलम्‌ श्रितम्‌ भगवतः 
सेवासु तत्परम्‌ वासुकिम्‌ “मङ्गलम्‌” लब्धुम्‌ किम्‌ स्तोतुम्‌ वाञ्छसि १ (काकुः) 
अये मानस ! मदमर्द्रेगाहते मवति ( प्रभोः ) भक्तिः स्थितिम्‌ गाहते चेत्‌, 
तत्‌ त्वम्‌ श्रपि अहिपतिप्रावारसेवारसे धृतिम्‌ ब्रभ्रासि ? 
र्भ--अरेश्रो मन! क्यात्‌ श्री सदाशिव के मरकत मणि 
के समान श्यामल कण्ठ में वैठे प्रभु-तेवा मं तत्पर वासुकि सपं के 
मङ्गल की प्राप्ति के लिए प्रसन्न करना चाहता है? अरे भाई मन! 
मदृरूपी वायु के वेग से मारे हए तुम्हारे अन्द्र यदि प्रमु की भक्ति 
स्थिर हो जायगी, ता फिर तू च्रपने ्रापहीप्रभुकीसेवामेंप्रम 
करने लगेगा । 
दषटरा यन्मघवा विहाय गतवानैरावणं रावणं 
पर्यन्पाण्डतया भयाद्‌नुङृतश्यामाधवं माधवम्‌ । 
सर्वोऽयं भवतः मसादमहिमा हन्ता नवं तानवं 
सेवा कस्य न सिद्धये हतद्टथासङ्करप ते कर्पते ॥ १७ ॥ 
श्नन्वय--दे भगवन्‌ ! रावणम्‌ ( रणे ) दृषा भवात्‌ पारडुतया अनु- 
इतश्वामाधवम्‌ माधवम्‌ पश्यन्‌ › मघवा यत्‌ एेरावणम्‌ विहाय गतवान्‌ , त्रयम्‌ 
सवः नवम्‌ तानवम्‌ हन्ता भवतः प्रसादमहिमा < श्रस्ति ) दे दतद्थासङ्कल्प ! 
ते सेवा कस्य न सिद्धये कल्पते १ (श्रपि त॒ सर्वस्यापि ) 
५. र्भ--हे भगवन्‌ ! आपके भक्त-प्रवर जेलोक्य-विजयो रावण 
के युद्ध मे देख भगवान्‌ श्री विष्ु का भय के मारे चन्द्रमा के समान 
श्वेत ( धूसर ) बने हृष देखकर इन्द्र जा अपने एेरावत हाथी के चोड 
स 
दी है। हे असत्‌ संकल्पों का न्ट करने- 


६०८ स्त॒ति-कुसुमाज्लिः [ ब्रेममकरन्द्‌- 
वाले सदाशिव ! आपकी सेवा किस किसका कल्याण नहीं करती १ 
श्र्थात्त सभी का कल्याण करती है । 
तं हत्वा सबलं निशाचरपतिं लङ्कालयं कालय- 
न्नर्तिः नाकसदासुपेत्य विभवं वेभीषणं भीषणम्‌ । 
वैदेहीमनधां लमेत स कथं रामो हि तां मोहितां 
त्वद्धक्ति यदि न व्यधास्यत युते भ्राजिष्णुना निष्णुना॥१८॥ 
श्नन्वय-दे प्रभो ! भ्राजिष्णुना जिष्णुना नुतः सः रामः, यदि दि 
त्वद्धक्तिम्‌ न व्यघास्यत, तर्द नाकसदाम्‌ आर्तिम्‌ कालयन्‌ , लङ्कालयम्‌ तम्‌ 
निशाचरपतिम्‌ ८ रावणम्‌ ) सतव्रलम्‌ हत्वा, भीषणम्‌ वैभीषरणम्‌ ` विभवम्‌ 
उपेत्य, श्रनघाम्‌ मादिताम्‌ ताम्‌ वैदेहीम्‌ कथम्‌ लभेत १ 
अर्भे नाथ ! तेजस्वी इन्दर से पूजित वह्‌ रामभद्रजी यदि 
श्रापक्ी भक्ति ( श्राराधना) न करते, ता फिर समस्त देवताश्नों के 
टुध्ख का दर करते हए उस लङ्कापति रावण का सेना-सदहित मारकर 
विभीषण से महान्‌ . सत्कार पाकर अपनी निर्दोष प्रियतमा श्री वैदेही 
के कैसे प्राप्त करते? 
ल्ञाकं शाकहरं पर' प्रति भृशं संदेहिनां देहिनां 
माया मोाहतमेाविमेहितदृशामायासदा या सदा । 
तां हन्तुं मम किं करोषि बिदितज्ञानादयां ना दयां 
यस्या दास्यमपीद नार्हति घनस्फारा सुधारा सुधा ॥१९॥ 
च्रन्वय--या माया मेदतमेविमेदितदशाम्‌ शाकरम्‌ परम्‌ लोकम्‌ 
ग्रति शम्‌ संदेहिनाम्‌ ( परलोकाऽस्ति न वेति शं संशयवताम्‌ > देिनाम्‌ 
सदा आयासदा ( भवति >) ताम्‌ इन्वम्‌ विदितज्ञानादयाम्‌ ताम्‌ दयाम्‌ मम 
किम्‌ नो करोषि १ घनस्फारा सुधारा खधा यस्या ( तव दयायाः ) दास्यम्‌ 


अपि इह न अंति । 


समेतः ] अष्टाविंशं स्तोत्रम्‌ ६०९ 

अजा ( अनास्म मे आत्मश्रम पैदा करनेवाली ) माया 
मोरूपी अन्धकार से वृत ज्ञानटृष्टि वाले चीर सांसारिक शोक- 
मे के हरनेवाले पर-लोक पर अति-संदिग्ध ह लोनों का, अर्थान्‌ 
माया से मोदित होकर परलोक के विषय में "परलोक है या नदौ--इसः 
प्रकार अत्यन्त अविश्वस्त हए लोगों को सदा क्लेशित करती है, प्रभा ! 
उस माया को दूर करने के लिए तच््व-ज्ञान का उद्य करनेवाली देसी 
द्या श्राप मेरे उपर क्यों नहीं करते, फ जिस ( आपकी दया ) के सामन 
सुन्दर गाढ्‌ सुधा की धारा दासी के भी समान नदीं मलस पडती ! 

दोषाणां सहसा विधातुमदयं ने सापरतं साम्प्रतं 
स्वालाकक्षपणं करोतु तिमिरं तन्ादशां मा दशाम्‌ । 
स्यातः पौष्ण इव प्रसद्य कमलेाट्लासदयं सादय- 

न्नार्तिं न भकटीकरोति बत कामाशां करः शङ्रः ॥२०॥ 

्मन्वय--साम्प्रतम्‌ देप्राणाम्‌ उदयम्‌ विधातुम्‌ ने साम्प्रतम्‌ १ (न 
युक्तम्‌ ), तत्‌ तिमिरम्‌ मादृशाम्‌ दशाम्‌ स्वालेाकक्तपणम्‌ मा करोतु ! व्रत | 
श्यम्‌ ख्यातः शाङ्करः करः, वष्णः करः इव, प्रसह्य कमलाल्लासात्‌ ८ मोक्त- 
लदम्युत्पादनात्‌ ) आर्तिम्‌ सादयन्‌ काम्‌ आशाम्‌ न प्रकटीकरोति १ (-श्रपि 
त॒ सर्वामपि )। 

श्रथ^--श्रो ! अव बार-बार जन्म, मरण से पैदा होनेवाले 
देषां ( क्लेशो ) का उदय हने देना उचित नहीं है ! इसलिए श्रव वह्‌ 
मेहरूपी अन्धकार मेरे समान शिव-भक्ति-रसागरत से ्राद्र' अन्तःकरण- 
बालों के ज्ञान-रूपी नेतरो के प्रकाश के मतनष्रकरे! क्योंकि श्रवते 
जैत सुरय-देव के कर (किरणें ) कमलों को विकसित करके लोगों के कष्ठ 
के दूर करते हृए सम्पूणं राशां का प्रकाशित कर देतेरै, वैते ही 
समस्त भुवना मे वि्य(त यह भगवान्‌ शङ्कर का कर ॒मेोक्तलदमी को 


उत्पन्न करके संसार-रूपी मरुस्थल के क्लेशों के दूर करता हुता हमारी 
39 


६१० स्तृति-कुखमाञ्जलिः [ भरो ममकरन्द्‌- 
किन क्रिन आशा्ोंका नहीं सफल कररदा ह १ अर्थात्‌ हमारो 
सभी आशाघ्रों के पूर्ण कररहा ह । 
शीतसिनग्धं परिमलसुखं घानसारं न सारं 
नापि भरेम्णा कलितललितोदामहेलामदेला । 
तस्माज्जित्वा भवमुदितस्तम्भजेयं भेयं 
भूया भूयो हर परहितारम्भवन्तं भवन्तम्‌ ॥ २१ ॥ 
ऋअन्वय--शीतस्निग्धम्‌ घानसारम्‌ परिमलखुखम्‌ न सारम्‌ , परेम्णा 
।कलितललितादामदेलामदेला श्रपि न सारम्‌ ; तस्मात्‌ हे हर ! अनुदितस्तम्भ- 
जेयम्‌ भवम्‌ जित्वा, परदितारम्भवन्तम्‌ भवन्तम्‌ भूयः भूयः भजेयम्‌ । 
अथ अतीव सुशीतल आर कोमल कपूर के परिमलमें कु 
सार नदींहै, भौर प्रम से सुन्दर खुन्दर मनेाहर विलासो क धारण 
करनेवाली प्रियतमा में भी कुच्ं॑सार नदीं है । इसलिए, दे संसृति के 
क्लेशो को हरनेवाले हर ! अब च्राप ेसखी कृपा कीजिए जिससे मँ 
निरहङ्कारी संयमी लोगों से पार हनि यम्य भव-सागर के जीतकर 
दीनं के दित करने में परायण राप प्रमुका ही भजन करट | 
दृष्टिः" स्रीणां मम निवसते हानिशान्ते निशान्ते 
चित्तं रुन्धे शिशुमिव मृगं वागुरा भङ्ुराभम्‌ । 
तत्सम्प्कादहमिह सहे देव मानाऽवमाना- 
वात्तः भाप्तः शरणमधुना त्वामदारं दारम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रन्वय-दे प्रमे ! दानि-शान्ते निशान्ते ण्डे निवसतः मम चित्तम्‌ 
स्रीणाम्‌ दृष्टिः भगुरामम्‌ शिशुम्‌ खगम्‌ वागुरा इव खन्ये, हे देव ! तत्सम्पकत्‌ 
अहम्‌ इह मानावमानै सदे८ चरतः }अरम्‌ आत्तः सन्‌ अम्‌ अधुना त्वाम्‌ 
उदारम्‌ युदा शरणम्‌ प्रासः ( त्रस्मि)। 
शथे प्रमे ! अकिंचनता के कारण शान्त हृष ग में निवास 
करते हए मेरे चित्त का खयां की दृष्टि अति चञ्चल रग-बालक का 


समेतः ] अष्टाविंशं स्तोत्रम्‌ ६११ 
वागुरा (जाल) के समान रोक देती दै । दे दैव! इसी कारण मयदां 
मान चनौर श्रपमान के सहन करता द, अतः दे प्रमे ! म व्यन्त च्रत्तं 
होकर आप अतिशय उदार प्रभु की शर्ण में आयार ॥ 
५ 1 क नरयर 
भराज्यं राज्यं वरृपतिमकरीरत्ननियत्न-निय- 
द्रशिमस्ोतःस्नपितचरणं क्रान्त-साभन्तसाम । 
सश्रभङ्ग मुनिजनमनःक्षोभिरामाऽभिरामा 
वक्त्रं विभ्रतयुपचितरतिर्षस्परेण स्मरेण ॥ २२ ॥ 
द्वारि क्षोभः क्षितिधरगुहामागजानां गजानां 
कावा संख्या भ्रकटितविपदुवाधरनानां घनानाम्‌ । 
इत्थं लक्ष्मीः कथमिव भनेद्धामहीनं महीनं 
स्याच्वेन्नैकस्तव कृतरिपुक्िपरसाद्‌ः मरसाद्‌; ॥ २४॥ 
( युग्मम्‌ ) 
श्नन्वय--दे भगवन्‌ ! ृतरिपुक्तिध्रसादः तवर एकः प्रसादः चेत्‌ न 
स्नपितचरणम्‌ , क्रान्तसामन्तसाम प्राज्यम्‌ राज्यम्‌ ; धस्मेरण स्मरेण उप 
चितरतिः ( पुनः ) मुनिजनमनःक्ोभि स््रुमङ्गम्‌ वक्रम्‌ बिभ्रती अभिरामा 
रामाच, द्वारि क्तितिधरगुदामागजानाम्‌ गजानाम्‌ क्तो: तथा--प्रकटितविप- 
दाधनानाम्‌ धनानाम्‌ का वा सङ्धया १ इत्थम्‌ लक्मीः कथम्‌ इव भजेत्‌ १ 
अथ दे भगवन ! शत्रं का शीघ्र नाश करनेवाला एक 
आपकर प्रसादानुध्रह्‌ यदि न दोता, तो फिए तेजेविदीन महीपति का-- 
राजां के शिरोखुकुटों की रत्न-किरणों के प्रवाह से . चरणों का स्नान 
करानेवाला श्रौर सामन्तो को सन्धि का आक्रमित.करनेवाला अत्यल्टृष् 
( चक्रवर्ती ) राञ्य, मन के अ्रतीव क्ञोभ पर्हैचनेवाले, चलोक्यविजयी 
काम के बाणं से अत्यन्त मोहित हुई, च्रोर सुनिजनँ के मन के लुभित 
करनेवाले कुटिल कटाक्तो से युक्त मुख के धारण करती इई मनेाहर 


श्र स्तुति-कुसखुमाञ्लिः [ ्रममकरन्द्‌- 
खन्दरी; महलों के दरवाजों पर मदमत्त हाथियों का क्तोभ ॒श्रौर समस्त 
आपत्तियें का समूलोच्छेदन करनेवाले विविध प्रकार के असंख्य (मणि- 
माणिक्यादि >) धन के खजराने, इत्यादि-इत्यादि अनुत्तम सम्पत्तियां से- 
लदमी कैसे सेवित करती ? 
भीमां पंक्ति पुरुषशिरसां मस्तकेऽशस्तकेश- 
भरोतां धत्से विबुध-सरिता यां तरङ्गान्तरङ्गाम्‌ । 
सैव श्रेयः भथयति यथा देव राजीव राजी 
स्वत्संपर्कादषटयति न कि मङ्गलाभङ्गलाभम्‌ ॥ २५ ॥ 
श्न्वय--हे देव !( त्वम्‌ )विबुधसरितः तरङ्गान्तरङ्गाम्‌ ›, याम्‌ श्रशस्त- 
केशग्रोताम्‌ भीमाम्‌ पुरुषशिरसाम्‌ पंक्िम्‌ मस्तके धत्ते, सा एव( पक्तिः ) 
राजीवराजी यथा श्रयः प्रथयति; दे विभो ! तवत्सम्पर्कात्‌ किम्‌ मङ्गलाभङ्गलाभम्‌ 
न घटयति ( अपि ठु सव॑मपीत्यर्थः ) । 
र्थे परम व्योम में विहार करनेवाले स्वयंप्रकाश दैव! 
आप देवगङ्गा के तरङ्गा के साथ-साथ अ्मङ्गल-केशों से चओतप्रोत हई 
जिस भयङ्कर नर-कपालों की माला के श्रपने मस्तक पर धारण करते 
है, वदी सण्ड-माला कमल-पुष्पों की माला के समान भक्त लोगों के 
मङ्गलों की चअभिनरद्धि करती है। हे प्रभो ! आपके सम्पकं से कौन 
सी श्रमङ्गल वस्तु अखण्ड-मङ्गलमयो नही हो जाती १ 
कृत्वा शय्यामुपान्ते विरचितकलिकाद्‌ामशेषामशेषां 
संपत्ति मानयन्तः कुसुमबलगलदबालतानां लतानाम्‌ । 
सेव्यन्ते हन्त उन्दैरविरतरतयः सुन्द रीणां द्रीणा- 
मन्तस्त्वद्धक्तिभाजः सितकरकिरणौरुत्तमायां तमायाम्‌ ॥२६॥ 
अन्वय--हे पभो ! न्त ! कुसुमबलगलद्बालतानाम्‌ लतानाम्‌ सम्प 
त्तिम्‌ मानबन्तः ( तासामेव लतानाम्‌ ) उपान्ते विरचितकलिकादामशेषाम्‌ 
अशेषाम्‌ शय्याम्‌ कृत्वा, अरविरतरतयः तद्‌भक्तिमाजः, दरीणाम्‌ अन्तः सित- 
करकरिरणैः उक्तमायाम्‌ तमायाम्‌ सुन्दरीणाम्‌ ब्रन्दैः सेव्यन्ते । 


समेतः ] अष्टाविंशं स्तोत्रम्‌ ६१ 
अथः--ऋअह।, दे भ्रमे। ! कु पुनित-पुष्गें वान्ती सुमनेहर लारा 
क वैभव का सम्मानित करते हर्‌, उन्दीं लताच्माक समाप म सुः न्द्र 
कलिकां की दिव्य शय्या पर लेक श्रवण्ड सुव का अनुभव 
करते हर आपके भक्त लोग गकार क न्द्र चन््र-किरणा स 
सशोभित रात्यां म सुन्दरी महिलां से सेवित श्रिय जतेरहै। 
इन्ताऽहन्ताद्रतानां मह इव रजनी भासमानं समानं 
ज्ञानं ज्ञानन्दकारि ग्लपयति विलसदुवो धनाशा धनाशा । 
चाचा वाचालभावं तव विहितवतां वास्तवेन स्तवेन 
श्रेयः शरेयस्करस्त्वं भव भवसि विपद्वाजनानां जनानाम्‌।।२७॥ 
श्रन्वय--हन्त ! श्रहन्तावृतानाम्‌ विलसदुवेध्रनाशा धनाशा, भास 
मानम्‌ महः रजनी इव, भासमानम्‌ समानम्‌ ज्ञानन्द्कारि नम्‌ ग्लपयति; दे 





भव ! वाचा वास्तवेन स्तवेन तव वाचालभावम्‌ विदितवताप्‌ विषद्धजनानाम्‌ 
जनानाम्‌ त्म्‌ , ( यत्‌ ) श्रेयस्करः भवसि ( तदेव ) श्रेय 
अथ हा हन्त! जते रात्रि दिनके प्रकाशके। हर लेती है 

वैसे ही अहङ्कारी लागों के बेधमय प्रकाश के नाश करनेवाली धन 
को श्राशा ( तृष्णा ) विद्धानां को श्ानन्द्‌ देनेवरलि सुत्रकशमयज्ञान का 
हर लेतो है; ( इषलिर ) टे सदाशिव! जा लोग वास्तविक ( पारमा- 
भिक ) बाणी से आपको यथाथं स्तुति करके त्रापङो वाचालित कर 
देते ह, उन विपत्ति में पड़े हृए दोनों पर श्त्यन्व दयालु होकर जे। च्राप 
उनका कल्याण करते दै, यहो अति उत्तमश्रय है। 


इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरकमदहाकविश्रोमजगद्धरभट् विरचिते 
भगवतो महेश्वरस्य स्तुति-कुसुमाज्ञलौ 'पादान्त-यमक?- 


स्तोत्रमष्टाविंशम्‌ । 





दष स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ भ्रोममकरन्द्‌- 


एकोनत्रिंशं स्तोत्रम्‌ 
अब यहाँ से (दकान्तर-यमकः नामक चित्र-काव्य के द्वारा उन्ती- 
सवें स्तोत्र को श्नारम्भ करते हए अन्धकार कहते दै-- 
उदारवर्णेरय सङ्गतैरहं सुदाभिधावद्भिरुपाढलक्षणौः । 
पदैरमन्दध्वनिभिैहेश्वरं मभु पये तुरगात्तमैरिव ॥ १॥ 
च्रन्वय--श्रथ श्रदम्‌ मुदा उदारवर्णँ; सङ्गतैः अभिधावद्धिः उपोढ- 
लक्षणैः श्रमन्दध्वनिभिः पदैः तुरगोत्तमः इव, महेश्वरम्‌ प्रमुम्‌ प्रपद्ये । 
अं जैसे केई पुरुष उदार ( श्वेत.पीत च्रादि ) वर्ण॑बाले, रथ 
से जुड़े हए, हषं के मारे बड़ वेग से दैड़नेवाले, सुन्दर लक्ता ८ गला- 
दे शस्थ-देवमस्यादि चिं ) से सुरोभित च्रौर बड़े जोर से दिनहिनाने- 
वाले चरत्यत्तम (बनायुदैशीय- पारसी) घोडेां के द्वारा अपने स्वामी को 
शरणमे जातादहै, वैसेदी ्रवर्मँ उदार ( अर्थात्‌ प्रारम्भि ग्रन्थ के 
वरणंनीय र सानुक्रूल ) वर्णो अक्षरों वाले, परस्पर सम्बद्ध श्र्थवाले, 
अभिधा ( सख्य शब्द्‌-व्यापार ,) से युक्त, लक्ञणा१८ रूद्ि या प्रयोजन 
से सुख्य-वाच्याथे का ले।ङकर गौए--लदयार्थ का कहनेवाली शन्द- 
शक्ति) का धारण करनेवाले चनौर श्रत्यत्तम ध्वनि ( व्यङ्गय श्रथ )- 
युक्त पदों से भ्र म-पूव॑ंक देवाधिदेव श्री महेश्वर की शरण में प्रा हताहै। 
शिवेन देव्या जयहे करोहित- 
खसन्यदा इङ्कमपङ्करोदितः । 
तदास्य योाऽकाभ्निनिशाकरोदितः 
स्तवः स वः स्यादभयंकरो दितः ॥ २॥ 





(१) सुयग्थैवाथतयोग-सस्व रूढितः प्रचोजनाद्वा सुरुपरेनाऽखुख्यो- 


ऽथो यल्लक्ष्यते सा शलक्तणा? । 


समेतः ] एकानत्रि शं स्तोत्रम ६६५ 


ज्न्वय--अदितः त्रसनू कुद्धुमपङ्करोदितः देव्याः करः यदा (विवाद 
समये) शिवेन जगे, तदा अस्य (मगवतः) यः (स्तवः) गर्काग्निनिशाकरोदितः+ 
सः स्तवः वः अभयंकरः दितः ( च ) स्यात्‌ । 
अर्भ श्रौ शङ्कर के कर-कमल पर कङ्कण के समान विराजमान 
हए सपं ( वाछुकि ) सेडरता हन्ना कुङक.म-पङ्क के समान श्ररुण श्री 
पार्वतीजी का हस्त-कमल जव विवाह के समय शिवजी ने ब्रहण क्रियाः 
उस समय कर्म-साक्ती देवता श्रौ सूयं, अग्नि चनौर चन्द्रमाने इस भग- 
वान्‌ सदाशिव का जा गुणालुवाद्‌ गाया, बह भगवद गुणानुवादक 
स्तोत्र आपका अभय चौर हितकारक हो । 
अनञ्नं नेत्रविकासकारणं 
निरङ्कुशं कणकरेुवारणम्‌ । 
अचन्द्िकं चित्तचकेारपारणं 
क्रियाद्र $शार्चनमार्तिदारणम्‌ ॥ २ ॥ 
च्नन्वय--अनञ्जनम्‌ नेत्रविकासकारणम्‌ , निरङ्कुशम्‌ कणंकरेगएुवा- 
रणम्‌ , श्रचन्द्रिकम्‌ चित्तचकोरपारणम्‌ ईशार्चनम्‌ वः आत्तिदारणम्‌ क्रियात्‌ । 
दर्भ मायारूपी ्रज्जनसे रदित च्रोर ज्ञानरूपी नेत्रो के 
विकास करनेवाला, अंकुश ( पराधीनता ) से रदित च्रौर श्रोत्ररूपी 
हाथियों के रकनेवाला एवं चन्द्रमा के प्रकाश से रित च्रौर चित्त 
रूपी चकोर का तप्त करनेवाला शराराधन' आपलें के दुःखों 
का विदारण करे। 
सुखाकरोति कमन माधव- 
स्तथामरौ वोपवनेऽपि माधवः । 
यथा शरीराधनिरुद्धमाधवः 
भरशस्यमानो भगवानुमाघवः ॥ ४ ॥ 


# कारणाऽभावे का्त्प्ति'वि भावनाः ( अलङ्कार-सर्वस्व ) 1 


६१६ स्तुति-कसुमाञ्जलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 
न्रन्वय--क्लमहत्‌ माधवः ( वसन्तः ) मा तथा न सुखाकरोति, बा 
मरौ उपवने अपि धवः ( खुललितदक्षः ) तथा न सुखाकरोति, यथा शरीराधं 
निरुदधमाधवः प्रशस्यमानः भगवान्‌ उमाधवः सुखाकरोति । 
अर्थ क्तम ( परिश्रम से उत्पन्न हुए खेद ) का हरनेवाला वह्‌ 
माधव ( वसन्त ) सुरे उतना आनन्द नदीं देता ओर मरुस्थल के उप. 
चन में सुशीतल छाया करनेवाला घव ( मनेदर दत्त ) भी सुभे उतना 
आनन्द्‌ नहीं देता, जितना कि श्दरिहर-स्वरूप का धारण करके उस 
शरोर के अर्धभाग में माधव ( विष्णु-स्वरूप ) का धारण करनेवाला, 
स्तूयमान भगवान्‌ श्रौ उमाधव (भवानीनाथ ) आनंद देता है । 
दिनान्तरात्रयागमयोरिवायवा 
खुरखवन्तीयमु नौषयोरिव । 
उमारमाकामुकयोः समागमः 
सिताऽसितस्तापमघं च हन्तु वः ॥ ५॥ 
श्नन्वय--दिनान्तरात्यागमयोः, समागमः इव, श्रथवा सुरलवन्तीय- 
सनौघयोः समागमः इव, उमारमाकामुकयोः सिताऽसितः समागमः वः तापम्‌ 
अघम्‌ च हन्तु । 
श्र्भ--जैसे दिनान्त चौर राज्यागम का, थवा श्री गङ्गाश्रौर 
यमुना का सितासित (श्वेत च्चौर कृष्ण ) समागम लेानोंकेतापश्नौर 
पापका नाश करतादहै, वैसे ही श्री उमानाथ ( शिव >) च्रौर रमानाथ 
( विष्णु ) का बह सिताऽसित ( श्वेत-कृष्ण ) समागम श्प लेगों के 
त्रिविध ताप ्रौर पापको दूर करे। 
उमाख्यमासाय महानियोऽगतः 
भियं निधिं सौख्यमहानि यो गतः । 
करोतु युष्माकमहानि योगतः 
शभान्यसाविद्धमहा नियोगतः ॥ & ॥ 


समेतः ] एकानन्नि'शं स्तोत्रम ६१५ 
अन्वय--यः महानिवः अगतः उमाख्यम्‌ प्रियम्‌ निधिम्‌ ग्रासाः 
अदानि सौख्यम्‌ गतः, श्रसौ इद्धमदहाः ( प्रथः ) नियागतः ( आक्ञवा ).यागतः 
(च) युष्माकम्‌ शुभानि अहानि करोतु । 
अर्भ जे रमु महानीतिशाली हिमालय पर्वत के यहाँ से 
उमा-नामक प्रिय निधि को पाक्रर अरखस्ड सेोख्यका प्राप्त हरा) वह्‌ 
महातेजस्वी शम्मु गभ आज्ञा देकर अथवा याग ( समाधि) दारा 
आपके दिनों ( समय >) को मङ्गलमय करे 
द्विजाधिपाधिष्टितशेखरं महा- 
जं गविन्यस्तभरं समृद्रटन। 
वपुः सदाभङ्गद यासमाध्रितं 
तनोतु बः संपदमच्युतः शिवः । ७ ॥ 
श्रन्वय--द्विजाधिपाधिष्ठितशेखरम्‌ महागजम्‌ गविन्यस्तभरम्‌ सदा 
अभङ्गदयासमाध्रितम्‌ वपुः समुद्रहन्‌ च्रच्युतः शिवः वः सम्पदम्‌ तनोतु । 
शर्भ--मरतक पर चन्द्रमा से विराजित, बड़ी-बड़ी मुजा््रा- 
वाला, वृषभ पर वैठकर चलनवाला, सदा दीनां का उद्धार करनेवाली 
अविनाशो दया से समाचरित शरीर का धारण करता हुच्रा वह अच्युत 
( अविनाशी >) शिब श्राप लेनों के वैभव का विस्तार करे। 
अथवा पर्निराज श्री गरुड़ के कंघे पर वैठा श्रा, शेषनाग 
षर अपना भार रखनेवाला, सुमनादर शोभा से सम्पन्न च्रोर ( कोमेा- 
दकी ) गदा से विराजमान हुए दिव्य मङ्गलमय शारीर को धारण 
करता हा वह कल्याणदाता अच्युत भगवान्‌ ( षिष्रगुरूपधारी शिव ) 
आपक्री सम्पत्तियां का विस्तार करे । 
अषदमध्वंसमहाकरेणवः 
सुधासितः पावककस्करेणवः । 
वसन्ति यस्मिन्नभयङ्करेऽणवः 
करोतु शं तेन हरः करेण वः ॥ ८ ॥ 


६१८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 

अन्वेय-यस्मिन्‌ अभयंकर ( करे ) अघद्‌ मध्वंसमहाकरेणवः सुधा- 
सिता; अणवः पावककल्करेणवः वसन्ति, तेन करेण हरः वः शम करोतु | 

अर्भ--शरणहीन दीनां को अभयदान देनेवाले जिस करकमल 
में पापरूपी चर्त को नष्ट करनेवाले, सुधा के समान श्वेत भस्म के सूदम 
कण सुशोभित देते है, उस करुणामय हस्तारविन्द्‌ से भगवान्‌ शङ्कर 
आपका कल्याण करें । 

धरतिस्त्वदीयेन सुदशनेन मे 
भवत्यभेदस्तु हरे किशुच्यते । 
परस्परं शङ्करकृष्णयोारिदं 
वचः सुखायेकयुखोत्यमस्तु वः ॥ ९ ॥ 

श्मन्वय--दे हरे ! स्रदीयेन खुदशंनेन मे धृतिः ( अस्ति) भवति 
श्रभेदः तु किम्‌ उच्यते, तथा दे शंभो ! त्वदीयेन सुदर्शनेन मे धृतिः (अस्ति) 
भवति हरे अभेदः ठ किम्‌ उच्यते, इति शङ्करङृष्णयाः प्कमुखोत्यम्‌ परस्य- 
रम्‌ इदम्‌ वचः वः सुखाय अस्तु । 

अरथं--^हे विष्णा ! पके सुदर्शन चक्र से मेरी अतीव प्रीति 
है श्नोर श्रापके साथ अभेद्भावकाता कहनाहीक्याहे१ तथादे 
सदाशिव ! ्रापके अतिमनाहर सुदर्शन ( खुन्दर दर्शन ›) से मेरा बड़ा 
हीप्रोम है श्रतः श्रापच्चरौर हमारे अभेद कातो क्या कष्टना दै १ इस 
श्रकार भगवान्‌ श्री सदाशिव चरर विष्ु के ( दरिहरात्मक स्वरूप के ) 
एक ही सुख से परस्पर कदा हा यह सुमनादर वचन शआ्रापके श्रखण्ड 
आनन्द प्रदान करे। 

न जन्म यस्याद्रिनिवास दारुणः 
सते ज्वलत्यक्िणि शिखी सदारुणः । 
यमं न किं तेन शिरःसदाऽख्ण- 
स्त्वदाश्रितं किं ग्रसतां स दारुणः ॥ १० ।१ 


समेतः ] एकानत्रि शं स्तात्रम ६१९ 

अन्वय- दे ग्रद्रिनिवासल ! यस्व दारुणः जन्म न (भवति) सः श्र्णः 
शिखी ते श्रद्द सद ज्वलति, दे प्रमो! शिरःसदा तेन ( च्रग्निना ) त्वम्‌ 
यमम्‌ क्रिम्‌ न श्ररुणः ? ( नाऽ<बरणोः ) सः दारणः ( यमः ) त्वदाश्रितम्‌ 
माम्‌ किम्‌ प्रसताम्‌ १ 

अर्भे केलाशवालिन्‌ ! जिसकी उत्पतति काठ से नदो दाती 
वह अण॒ अग्नि आपके नेत्र में सदैव श्रञ्वलित हाता हःसादहेनाथ।! 
मतक पर यैठे हृए उस रग्नि से आप यमराज के क्यां नहीं भस्म 
कर देते प्रभा) वह्‌ दारुण (क्रर) यम सुक श्मापकरे चआ्मश्चित 
के क्ये प्रस्त करर्हादै? 


सदा नगोपाहितवन्धुरस्यितिं 
स्तुवे पिनाकेन समेधितश्रियम्‌ । 
महद्धिकं सोपशमे कृतादरं 
हरं हरिं वा तरसा रसादहम्‌ ॥ ११ ॥ 


श्नन्वय--भदम्‌ सदा नगोपाहितवन्धुरसिथतिम्‌ , पिनाकेन समेधित- 
भियम्‌ , महद्धिकम्‌ जोपशमे कृतादरम्‌ दरम्‌, वा सदानगोपादितवन्धुरस्थितिम्‌ 
नाकेन अपि समेधितश्रियम्‌ महर्दिकं सेपशमे इतादरम्‌ हरिम्‌ , रसात्‌ 
तरसा स्तुवे । 


र्थ नित्य कैलाश पर्वन में निवास करनेवाले श्रौर पिनाक 
( धलुष >) से सुशाभित, अणिमा मदिमा आदि अष्ट-सिद्धियां से सम्पन्न 
एवं संयमी पुरूष पर कृपा करनेवाले भगवान्‌ श्रौ शङ्कुर की, अरथवा-- 
अतीव दानो गोपाल बालों के साथ (श्री व्रज में ) निवास करनेवाल 
श्रौरस्वगंकीभी सम्पत्ति का लञ्जित कर देनेवालो लदमी (श्रो राधा 
जी >) से सम्पन्न एवं मदाछद्धिशाली कंसासुर के मारनेवाले श्री भगवान्‌ 
विष्णु की बडे प्रम से वन्दना करता ह| 


६२० स्तुति-ङ्सुमाज्लिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


मनो भृशं भ्राम्यति बालिशं भवे 
जहाति भक्तिं च दिवानिशं भवे। 
अतः परं नाम किमस्य शं भवे- 
न्निवेदयेत्स्वं यदि कर्मं शंभवे ॥ १२ ॥ 

अन्वय --( इदम्‌ ) बालिशम्‌ मनः भवे भ्टशम्‌ भ्राम्यति, भवे (श्री. 
शिवे) च दिवानिशम्‌ भक्तिम्‌ जहाति, यदि ( इदं मनः ) स्वम्‌ कम॑ शंभवे 
निवेदयेत्‌ , अतः परम्‌ अस्य किम्‌ नाम शम्‌ मवेत्‌ १ 

अर्थ-हाय-हाय ! यह मूखं मन इन्द्रजाल अथवा गन्धव. 
नगर के समान (अनित्य) भव (संसार) मे रात-दिन भटकता फिर्ता है 
शरोर भव ( शङ्कर ) की भक्ति के दिन-रात भूलता जाता हे । आदा ! यदि 
यह मूख अपने श॒माञ्चुम कर्मो के श्री शम्भु के अर्पण ( श्रीरिवापंण) 
कर देता ते, इससे श्रधिक इसका श्नोर क्या कल्याण हाता ? 
समुद्रजन्मानञुपाद धश्करे सितययुतिं वकत्रनिरेशनोचितम्‌ । 
रतः सदास्कन्दकदर्थनाहतौ हरो हरिर्वा दुरितं धुनोतु वः॥१३॥ 

अन्वय--वक्तनिवेशनेचितम्‌ श्सितद्युतिम्‌ समुद्रजन्मानम्‌ ( काल- 
कूटम्‌ >) करे उपादधत्‌, सदा स्कन्दकदर्थनादते रतः हरः, श्रथवा वक्त्रनिवे- 
शनेचितम्‌ सितचयुतिम्‌ समुद्रजन्मानम्‌ ( शङ्खम्‌ ) करे उपादधत्‌ सदास्कन्दकद 
यंनाहत रतः हरिः बा, वः दुरितं धुनोतु । 

अथ मुह्‌ में स्थापन करने योग्य, नील कान्ति्ाले समुद्रजन्मा 
कालक्रूट का कर-कमलमें धारण करता हृश्रा च्नोर सदा स्वामी कार्तिकेय 
केदुःखका निवारण करने में तत्पर हर ( श्री शिव ), अथव।--य॒ल- 
कमल में रखने योग्य, स्वच्छं कान्तिवाले समुद्रजन्मा शङ्क ( पाच्चजन्य ) 
क कर-कमल मे धारण करता हु्रा स्पुरूषों के मायावरणए से उतन्न 
इए दुम्खों का दूर करने में तत्पर हरि ( श्री विष्णु >) आपके समस्त 
पापों केदृर करे । 


समेतः ] एकानव्रि'शं स्तोत्रम्‌ ६२१ 


निगीषवः क्लेशपरम्यराभवं वनेषु भिक्षाधूतकपरा भवम्‌ । 
असोढवन्तः इपासराभवं भजन्ति सन्तः स्तुतितत्परा भवम्‌॥ १४॥ 

च्रन्वय--क्लेशपरम्पराभवम्‌ भवम्‌ जिगीषवः, वनेषु भिक्ताधृतकपराः 
कुनृषात्‌ पराभवम्‌ = असतादवन्तः सन्तः स्तुतितत्पगः ( सन्तः ) भवम्‌ 
भजन्ति । 

अमथ ( श्रविद्या, अहिमता, राग, हेष चमर अभिनिवरशरूप) 
कंलेशों की परम्परा से उत्पन्न देनेवाले भव ( संसार-सागर ) के जीतने 
की इच्छावाले, भिक्ता करने के लिए पटे हुए घट के इ्क्डेका धारण 
क्रिये, चनोर दुष्ट राजा के क्रिये पराभव का न सदन करनेवाले महात्मा 
लाग एकान्त अरस्य मे निवास करते ह स्तुति मे तत्पर हकर श्रहनिंश 
भव (श्री शङ्कर ) का भजन करते हे । 

कदा दधाना घनशान्तिशोभिनीं 
शुभाम्बरालङ्करणोचितां तनुम्‌ । 
भजाम्यहं दष्टिनिवेशनौचितीं 
शशीव तिभभांश॒रिवाऽ्च्युतस्य ते ॥ १५ ॥ 

श्नन्वय--प्रमो ! च्रहम्‌ घनशान्तिशाभिनीम्‌ शुभाम्बरालङ्करणोचिताम्‌ 
तनुम्‌ दधानः सन्‌, शशी इव, तिग्मांशुः इव, ते अच्युतस्य दृष्टिनिवेशनाचितीम्‌ 
कदा भजामि १ 

अ्रथः--जैते घन-शान्ति ( मेघो की शान्ति ) से शोभित होनेवाले 
ओर आकाश का अलक्त करने येग्य शरीर का धारण करते हए 
चन्द्रमा शोर सूयं श्री अच्युत ( विष्णु भगवान्‌ ) को दृष्टि में प्रविष्ट 
हानि की योग्यता के प्राप्त हेति; वैसे ही हे प्रभो ! मै भो घन-शान्ति 
( अतीव शांति ) से सुशोभित ओर सुन्दर वख एवं अल "कारों से अलं- 
कृत शरीर के धारण करता हुञ्रा श्राप अच्युत प्रभु के कृपा-कटात्त 
प्राप्त करने की योग्यता के कव प्राघ्र हेग? 


इरर्‌ म्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रममकरन्द- 


किमाम्रवन्या सुमरालवालया 
भियाकवरयां किमरालबालया । 
सरःश्चिया किं स-मरालवालया 
धृतेशभक्ति््मराऽलवाऽलया ॥ १६ ॥ 
च्रन्वय--दहे अमर}! खमरालवालया आघ्नवन्या किमू (भवति) १ 
तथा त्ररालबालया प्रियाकवर्या (श्रि) किम्‌ १ स-मरालव्रालया सरःभ्रिया (च) 
किम्‌ (मवति) १ हि (मया) अलवा अलया ईशभक्छिः धृता ! 
चरथः प्रभो ! बड़े-बड़े आलवालों वाली सुन्द्र रसाल श्राम्र 
की वनी से सुरे कुच भी प्रयोजन नहीं ! चरै(र कुटिल केशोंवालो प्रिया 
की कवरी ( केशपाश > सेभी हमें क्या करना दै १ एवं दंस-्रालकें से 
सुशोभित सरोवर को शोभासे भो हमें क्य। प्रयाजन है! अर्थात्‌ कु 
नहीं, क्योंक्रि अव हमने श्री प्रमु की विशाल अविनाशी भक्ति को धारण 
कर लिया है । (अतः दमें यह्‌ सांसारिक पदार्थं नीरस प्रतीत देते है) । 
[ श्रीशिव-भक्ति-रसारत से अतीव परिदृप्त दाकर कवि श्व 
अपना मनाविनेद्‌ करते दै] 
कद्‌ाऽनवच्यामतिनिमेलामहं 
महानदीनां सलिलैः प्रसादिभिः । 
वहामि दंसेख्पशोभिताम्बरां 
भ्रथुभरसादाच्छरदं यथा तनुम्‌ ॥ १७॥ 
अमन्वय--च्रहम्‌ शरदम्‌ यथा, अनवद्राम्‌, प्रसादिभिः महानदीनाम्‌ 
सलिलैः श्रतिनिर्म॑लाम्‌ दंतः उपरोभिताम्बराम्‌ तनुम्‌ प्रथुप्रसादात्‌ कदा वहामि! 
अथ -प्रभो ! जैते शरद्‌ ऋतु निर्दोष, गङ्गा श्रादि महशानदियों 
के स्वच्छ सलिल से अतीव निर्मल एवं हंतां से खुशोभित आकाशवाली 
हाती ह वैसे दी मेँ आपके प्रसाद्‌ से निर्दोष, अगु, माया तथा कमे- 
जन्य मलों से रहित, मन्दाकिनी ्रश्रति महानदियें क स्वच्छं सलिल से 


समेतः] एकानत्रि शं स्तोत्रम्‌ ह्रदे 
अति निर्मल चोर हंसं के समान डुर वसरं से सुशोभित पवित्र शरीर 
कव धारण करूंगा १ 
भु भ्पत्तं स्थलमेहि मालयं 
महीधरं मानस वा हिमालयम्‌ । 
रसातले वौपयिकादिमालयं 
श्रयन्तमन्बेषय याहि मा लयम्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्वय--अयि मानस ! (त्वम्‌) ग्रयुम्‌ प्रपत्तुम्‌ मालयम्‌ स्थलम्‌ 
एदि, वा हिमालयम्‌ महीधरम एदि वा, रसातले द्रोपयिकादिम . च्रालयम _ 
श्रयन्तम. प्रयुम_ (श्ीदाटकेश्वरम ) अन्वेषय, (त्वम, बृथायासेन) लयम. 
मायादि। पं 
शअर्थं-्रे भाई.मन! त्‌ प्रभु को भिलने के लिए मलयाचल 
पव॑त में चला जा, अथवा नगाधिराज श्रौ हिमालय में चला जा, अथवा 
पाताल में नागराज के आलय में विराजमान श्री हाटकेश्वर प्रभुकी 
शरण ले, किन्तु भवसागर में निरर्थक भ्रमण करते करते लय ( नाश) 
कोमत प्राप्तो! 
निधाय चकर्दहतो मनोभवं 
न कामहानि प्रवितन्वता दशा । 
अन्टमूतेदेधतेऽटमूतिंतां 
जयन्ति शंभोविविधा विभूतयः ॥ १९ ॥ 
अन्वय चक्घुः निधाय मनोभवम्‌ ददतः, दशा कामदहानिम्‌ 
न प्रवितन्वतः, अनष्टमूतंः अष्टमूर्तिंताम्‌ दधतः शम्भोः विविधा विभूतयः 
जयन्ति । 
5 = = 
अथं --कतीय नेत्र धारण कर कामके भस्म करते हुए (भी) 
भसादमयी दृष्टि से काम ( अभिलाष ) कौ हानि न करनेवाले अर्थात्‌ 
सकल कामनाओं क पूणं करनेवाले ओर अनषट-मूतिं (अविनाशी मूरति) 





क्रथ स्तुति-कुखुमाञ्लिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
होकर (भो ) अ मृतिं ८ प्रथिवी, जल, तेज आदि अष्ट स्वरूपो ) को 
धारण करनेवाले परमेश्वर की विचित्र विभूतियों की जय हो । 
समाश्चितस्त्वां करुणापराऽन यः 
कचिन्न तस्यास्ति रणे पराजयः । 
परे तमारन्धपरस्पराजयः 
श्रयन्ति नाथं धरतचापराजयः ॥ २० ॥ 
अन्वय- दे श्रज ! हे करुणापर ! यः त्वाम्‌ समाश्रितः, तस्य रणे 
क्वचित्‌ (श्रपि) पराजयः न (मवति ) तम्‌ च्रारन्धपरस्पराजयः धृतचापराजयः 
परे (जनाः) नाथम्‌ श्रयन्ति । 
र्थ हे अज ! तथा दहे करुणापर शिव ! जो पुरुष आपकी 
शरण लेता है, उस धन्यात्मा का संम्राम में कभो भी पराजय नहीं होता, 
श्मोर उसे परस्पर युद्ध करनेवाले, बड़े-बड़े घलुषधारी वीर लोग अपना 
नाथ सममकर उसकी शरण लेते हैँ । 
धरुवं स कृष्णस्तमधश्चकार य- 
िराय पक्षद्यकट्पितस्थितिम्‌ । 
द्विजाधिराजं विनतार्तिहारिणं 
बिभर्ति यो मूष्निंस तु त्वमीश्वरः ॥ २१॥ 
अन्वय--यः चिराय पक्षद्रयकल्पितस्थितिम्‌ विनता्तिहारिणम्‌ तम्‌ 
द्विजाधिराजम्‌ (गर्डम्‌) अअधश्चकार, सः धुवम्‌ कृष्णः (श्रीविष्णुः) यः ठ 
चिराय पक्तद्यकल्पितस्थितिम्‌ विनतातिंहारिणम्‌ द्विजाधिराजम्‌ (चन्द्रमसम्‌) 
मूर्भिं विभक्तिं, स त्वम्‌ ईश्वरः ( भवसि ) । 
अर्थ चिर काल तक जिसके दोनों पर्ल ( पञ्च ) मे निवा 
क्रिया है देते, विनता के दुःख का दूर करनेवाले द्विजराज--पर्चिराज 
श्री गरुड़--को जिसने अपना वाहन बनाया है, वह्‌ कष्ण ( श्री विष्णु ) 
ह। अर जो चिरकाल तक शुक्ल, कृष्ण इन दोनों पन्तो में रहनेवाले 


समेतः ] एकोनत्रिंशं स्तोत्रम्‌ ६२५ 
तथा प्रणत लोगां के सन्ताप को दूर करनेवाल द्विजराज ( चन्द्रमा) को 
मस्तक पर धारण करते हा, वह आप ईश्वर हो ! ॐ 
विभु विरिश्चोऽपि नवेद नामयं 
नतस्य दुःखं घनवेदनामयम्‌ । 
निहन्ति तस्यापि भवरेदनामयं 
शुचं भनेन्नाप्यनिवेद नामयम्‌ ॥ २२ ॥ 
समुद्रनालिङ्ितकणटपीठं 
सदैव सत्याहितसक्तिमच्युतम्‌ । 
अनन्यगा यस्य नवोक्तिमौक्तिकै- 
रलङ्करोति प्रचुरा सरस्वती ॥ २३॥ 
( युग्मम्‌ ) 
श्मन्वय-- नाभ, यम्‌ विभुम्‌ विरि्वःअपिन वेद, तम्‌ समुद्रजालिङ्गित- 
कर्ठषीठम्‌ सदैव सत्यादित-सक्तिम्‌ अच्युतम्‌ यस्य॒ श्रनन्यगा प्रचुरा सरस्वती 
नवोक्तिमोक्तिकैः ग्रलङ्करोति, तस्य नतस्य धनवेदनामयम्‌ दुःखम्‌ ( सः विभुः 
निहन्ति, तस्य (नतस्य) श्रनामयम्‌ श्नि भवेत्‌ | तथा अयम्‌ ( भक्तिनम्रः ) 
च्ननिवेदनाम्‌ शुचम्‌ (पुनरागमनरूपाम्‌) श्रपि न भजेत्‌ । 
अथं-श्री ब्रह्माजी भी जिसकी महिमा का षार नहीं पासके, 
जा कालकूट के कण्ठ में धारण क्रिये रहता दै एवं जा धर्मावतार श्री 
` व्रृषभ पर सदैव स्नेह रखता है, ठेसे अविनाशी परमेश्वर (श्री सदाशिव) 
के जिस धन्यात्मा पुरुष की पतित्रता (प्रमु के सिवा किसी भी पुरुष की 
‰ कवि ने इस रलेषोक्छि भे वड़ा हो चम्कार भर दिया है। वह 
कहता है कि चिरकाल तक ( पूर्वं उत्तर इन ) दोनों पक्त मे स्थिति रखने- 
वाजे श्नोर विनीत जनां का दुःख दूर करनेवाले द्विजाधिराज ( ्राह्मणवय' ) का 
+ जिसने तिरस्कार किया ह, वह ते कृष्ण अर्थात्‌ मलिन ही है, ओर जो अप 
रसे ब्राह्मणशिरोमणि को मस्तक पर धारण करते हो, अर्थात्‌ उसका 


परम सम्मान करते हो, वह आप ईश्बर--सर्वसमथै हो गये हो ! 
40 








रह स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अटी प्रशंसा न करनेवाली ) वाणी नवोन-नवौन स्तुति रूपी सुक्ताहार 
से अलंकृत करती है, यानो जिसको वाणो सद्‌ा प्रकी ह्यो स्तुतिमें 
तत्पर रहती है, उस भावुक के महावेदनामय दुःख को वह परमात्मा 
दूरकर देताहै अर प्रमु कीकृषा से उस (भक्त) कापरम कल्याणमभी 
हो जाता दै, एवं वह प्रमु-सेवक अनिर्वचनीय ( पुनरावरत्ति-रूप ) 
शोक के फिर कभी भी नहीं प्राप्त दाता। 

अभीषटदायी यमधामहोदयाद्‌- 

ध्वनिर्यया श्वेतन्रपे महोदया । 
धृतिं दिशन्ती नमतामहो दया 
क सा तवास्मास्वधुना महोदया ॥ २४॥ 

अन्वय--दे विभो! रहा ! मदहादया यया (तव दयया) श्वेतनृपे यम. 
धामहा च्रभीष्टदायी ध्वनिः ( मा भैषीः इति ध्वनिः ) उदयात्‌, सा नमताम्‌ 
धृतिम्‌ दिशन्ती मदादया तव दया, श्रधुना अस्मासुक् (गता)? 

अर्थ-- आहा ! हे नाथ ! सुप्रकाश का देनेवाली जिस श्नापको 
दया से राजा श्वेत की र्ता के लिए यमराज के तेज के नष्ट करनेवाली 
श्मोर सकल श्रभीष्ट का देनेवालो (मत डरना ! मत डरना !| इस 
श्रकार की) ध्वनि प्रकट हुई थी, वह्‌ भावुकं को परम चैयं वितरण 
करनेवाली आपकी महा उदार दया इस समय हमारे लिए कौं 
चली गई ? 1 

अयमहं पुरुषोत्तममच्युतं बलिनितं कृतसत्यपरिग्रहम्‌ । 
अचलितधियमाभितनन्दकं ध्रतसुदशंनमीश्वरमाश्नये ॥ २५ ॥ 

अन्वय--श्रयम्‌ अम्‌ पुरुषोत्तमम्‌ ्रच्युतम्‌ बलिजितम्‌ तसय 
परिग्रहम्‌ अचलितश्रियम्‌ त्नाश्रितनन्दकम्‌ श्रतसुदर्शनम्‌ ईश्वरम्‌ श्राश्रये । 

अर्थ-_ अहा ! आपका कृपापात्र यह मँ अव पुरुषों में उत्त, 
स्वातन्ञ्यशक्ति-सम्पन्न, त्रिपुरासुर आदि बड़े बड़ बलियें के जीतनेवाले, 
अचल शोमा से सम्पन्न, शरणागतं को आनन्दित करनेवाले श्नर परम 


समतः ] एकोनत्रि शं स्तोत्रम्‌ ६२०५ 
नाहर स्वरूप धारण करनेवाले भगवान्‌ श्रो सदशिव का आश्रय 
लेता्ह। 

अथवा--अव नँ राजा बलि का जीतनेवाले, श्रो गरुड़-वादन, 
अचल लदमी से विराजित, नन्दक नामक खङ्ग च्रोर सुदर्शन चक्रक 
धारण करनेवाले, पुराण-पुरुष श्रो विष्णु-रूप शिर का च्राश्रय लता | 

वितन्वती भक्तिमतां समानतां 

विभर्ति या करपलतासमानताम्‌ । 
कथं दधन्मूर्तिमिमां समानतां 
तव स्तुतिं वच्मि शतं समा न ताम्‌ ॥ २६ ॥ 

श्रन्वय-दे विभो! या भक्तिमताम्‌ समानताम्‌ वितन्वतौ कल्पलता- 
समानताम्‌ विभर्ति, ताम्‌ तव स्ुतिम्‌ त्रम्‌ समानताम्‌ इमाम्‌ मूर्तिम्‌ दधत्‌ ॥ 
शतम्‌ समाः कथम्‌ न वच्मि ट 

अर्थ हे विभो! जे भक्त लोगों के सर्वत्र सम्मानित कराती 
हई सान्तात्‌ कल्पलता को समानता को धारण करतौ है, उम श्रापकी 
स्तुति के भँ ्रतोव विनम्र देकर सो वपं तक क्योंन वर्णित करू १ 
भिक्त जनां से "कविः प्रार्थना करते है- ] 

इह परश॒चितोर्भिताकृति- 
द्विजपतिशेखरतां बिभर्ति यः । 
त्रिजगति गिरिशं सतां हितं 
भणमतरामतनु तमच्युतम्‌ ॥ २७ ॥ 

श्रन्रय--दे माका; ! परशुचितेजिताङ्ृतिः यः (विशः) द्विजपति- 
शेखरताम्‌ रिम, इह ब्रिजगति सताम्‌ दिम, त्रतनुम्‌ च्रच्युतम्‌ तं गिरिशम्‌ 
प्रणमतराम्‌ | 
॥ अथं -अये नुक ! अरतोव स्वच्छ आति से विराजमान 
देकर भौ जे प्रमु मस्वक पर चन्द्रमा के धारण करता है, उस त्रोलोक्ष्य- 


६२८ स्तुति-कुखुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
का उद्धार करनेवाले, अमूतिंमान्‌, अविनाशी श्रौ कैलासवासो प्रमु क 
सदैव प्रणाम करा । 

शअथवा--जा महान्‌ परञ्च से विराजमान दाकर भी श्रेष्ठ ्राह्मणभाव 
के धारण करता है, उस स्तुति करनेवालों का दित करनेवाले श्रो परुराम- 
मूर्ति-धारी विष्य के प्रणाम करो । 
यमं ययारन्धमहामहाऽनयः क्षयं दशा यस्य स शरमहाऽनयः । 
ददासि चेत्तामुदितो महानयः क्षताच्च विघ्राः कृतकामहानयः॥२८॥ 
अन्वय--दे ्रआरन्धमहामह | यस्य सः च्रनयः शर्मदा (मवति) तम्‌ 
यमम्‌ यया दशा (वम्‌) च्यम्‌ ्ननयः ( नीतवानकि ) ताम्‌ (दशम्‌) चेत्‌ 

( मादुशाय कृपापाघ्राय ) ददासि, तिं महान्‌ श्रयः (शुभावहो विधिः) उदितः, 

कृतकामहानयः विघ्नाः च च्तताः। 
अथ.--भवसागर के भय से भक्त का उद्धार करके महान्‌ उत्सव 

के आरम्भ करनेवाले हे सदाशिव ! जिसकी वह (सारे ही जगत्‌ का 
संहार रूप >) श्रनीति कल्याण के नाश कर डालती है, उस महा भयंकर 
यमराज के आपने जिस दृष्टि से भस्म के प्राप्त किया था, उस श्रपनी 
कृपा-दृष्टि का आप यदि सुक सरीखे अनाथ कृपापा पर डाले, तब तो 
आहा ! दम लोगों का महान्‌ भाग्य उद्य ह गया है तोर उत्तम च्भि- 
लाषाञरं का नष्ट करनेवाले ( जरा-मरण-रूपी ) उपद्रव भी नाश हा 
चुकेदे। 

अनल-संभ्रतकान्ति दधत्सदा 

रुचिरमारचितास्पदमीक्षणम्‌ । 
सुमतये विधुरोपकृतिभ्रियो 


भवतु वो भगवान्‌ भगवानिव ॥ २९ ॥ 
चअनन्वय--अनलसम्‌ खतकान्ति सदारुचिरमारचितास्पदम्‌ ईच्तणम्‌ दधत्‌ 


विधुरोष्कृतिप्रियः भगवान्‌ इव ( श्रीवुद्ध इव ) सदा अनलसंभ्तकान्ति सुचिर- 
मारचितास्पदम्‌ ई्तणम्‌ दधत्‌ विधु-रोप-कृतिप्रियः भगवान्‌ वः सुमतये भवत । 


समेतः ] एकोनत्रि शं स्तोत्रम्‌ ६२९ 


दर्थ-सदैव ध्यान में निमग्नहोनेके कारण श्रालम्यरदित, 
सदैव अनुपम शोभावती श्री से आश्रित नेत्रोंवाने चोर दीनों पर उपकार 
करनेवाले भगवान्‌ श्री बुद्धदेव के समान, सदैव अग्नि से उञज्वलित- 
कान्ति वाले च्रौर मनोहर कामदेव के भस्म करनेवाले नेत्र का धारण 
करनेवाले एवं त्रिपुरासुर को दग्ध करते समय श्रीविष्णु का वाण वनाने- 
चाले भगवान्‌ सदाशिव आप लोगों को भक्तिरूपी सुधाकेरसमें अनुराग 
रखनेवाली सुन्दर मति प्रदान करें । 

न जातु तज्ज्ञाः कृतिनोऽवहन्त या- 
मधोगतौ कारणमेव हन्त या । 
त्वयि प्रसन्ने सुमतावहंतया 
न यामि दुःखं नरकावहं तया ॥ ३० ॥ 

श्नन्वय--दे प्रभो ! तज्जाः कृतिनः याम्‌ (अदंताम्‌ >) जातु न ग्रवहन्त, 
या ( अदृंता ) च्रधोगता एव कारणम्‌ ( भवति >) हे स्ामिन्‌ ! त्वयि समता 
प्रसन्ने सति (खदम्‌) तया श्रहन्तया नरकावहम्‌ दुःखम्‌ न यामि। 

अर्थे प्रमो ! पारमायिक तच्व को जाननेवाले विद्धान्‌ लोग 
जिस ( अहंता ) को कभी भी नहीं धारण करते, हाय ! जो ( अकार ) 
प्राणी की च्रधोगति का मूल कारण है, हे नाथ ! शरणो का शरण दान 
देनेवाले आप कृपालु के प्रसन्न हो जने पर मँ उस अर्हता से 
नरक मे ले जानेवाले दारुण दुःखकेा कदापि नदींप्राप्नहोञगा। 

प्रियां मुखे यो ध्रृतपञ्चमस्वरां 

गिरं वहन्तीममृतस्य सोद राम्‌ । 
विशेषविश्रान्तरचिर्बिभर्तिं मां 
वधृभ्यसा पुष्यतु वः शिवोऽच्युतः ॥ २३१ ॥ 
अन्वय--विशेषविश्रान्तरुचिः या अमृतस्य सादरम्‌ गिरम वहन्तीम्‌, 


सुखे तपञ्चमस्वराम्‌ माम्‌ ( उमां >) प्रियाम्‌ वपुषि त्रिभि, असौ श्च्युतः 
शिवः वः पुष्यतु । 





६३० स्तति-ङुसुमाज्लिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


अर्थ--अतीव सुमनोहर कान्तिवाला जो प्रमु सान्तात्‌ अग्रत 
की सहोदर ( मधुर ) वाणोवाली एवं आरम्भ में प्रम स्वर अर्थात्‌ 
“उग्कार कौ धारण करनेवाली भमा" इस वणं की आकृति के अर्थात्‌ 
“उ'के सहित 'मा' = उमा पद्‌ वाच्य प्रियतमा श्री पार्वती को वामाङ्गमें 
धारण करता है, वह्‌ कारणाऽतीत सदाशिव श्रापके अतीव पुष्ट करे । 

चअथवा--वि = › गरुड़, ओौर श्शेष = 2 शेषनाग पर श्नुराग 
स्खनेवाला जो प्रु असूत के समान मधुर बाणी को बालनेवाली, 
मौर सुख मे पच्चम ( नामक >) स्वर का धारण करनेवाली प्रिया श्रौ 
लदमी जी के शरीर पर धारण करता है, वह्‌ कल्याणदायी च्रच्युत- 
नारायण श्रापका अतीव पुष्ट करे । 

न॒तिमयेयं भजतां हितायते 
कृताऽनया शमं सतां हि तायते । 
मनस्यपि ग्लानिरपोहिता यते 
धरता यदेषा श्रुतिसौहेतायते ।॥ ३२ ॥ 

अनन्वये नाथ ! मया इयम्‌ तव स्तुतिः भजताम्‌ हिताय कृता, हि 
अनया सताम्‌ शमं तायते, आयते (विस्तीें) यते (संयते) वा मनसि ग्लानिः 
श्नपि ्रपोहिता, यत्‌ एपरा ता (सती) श्रुतिसंहितायते । 

चरथ हे नाथ! मने सहृदय जनों के हित के लिए यह ॒श्रापकी 
स्तुति कहै, क्योंकि इस ( मेरी स्तुति ) से सहृदयं का कल्याण 
विशालता के प्राप्त होता है, ओर विशाल अथवा संयमित चित्त की ग्लानि 
भी दूर दहो जाती है, क्योकि यह मेरी स्तुति मन में धारण करने पर 
श्रुति ( वेद ) की संहिता के समान हित अचर्ण करने लगती है। 

छअमेयमहिमा हिमाद्वितनयानयात्तहृदयो दयोर्जितमतिः 
विथुर्भवसजं रुनन्नविकलं कलङ्करहितं हितं दिशतु वः ॥३३॥ 

श्न्वय--अमेयमदहिमा हिमाद्रितनयानयात्तदृदयः दयोजिंतमतिः विधुः 

भवसजम्‌ जन्‌, अविकलम्‌ कलङ्करदितम्‌ दितम्‌ वः दिशतु । 


समेतः ] एकोनत्रि शं स्तोत्रम्‌ ६३१ 


र्थ जिसकी महिमा अतक्र्यं है, रौर गिरिजाजी ने जिन्दे 
अतीव प्रेम से अपने वशम किया ह, बह अतिशय करुणाद्र -चित्तवाला 
सर्वव्यापी प्रमु संसारके रोग के समूल नष्ट करता ह्र च्राप लोगों 
का अखरड निष्कलङ्क कल्याण प्रदान करे । 
उदारकरुणोऽरूणो्जितमहा 
महाहिवलयो लयाञ्भितवपुः । 
अधोघशमना मनाधुतयुदा- 
मुदात्तविभवे भवा भवतु वः ॥ ३४ ॥ 
अन्वय -उदारकक्णः अरुणोर्जितमदाः मदादित्रलयः लयेोञ्मितवपुः 
उदात्तविभवः भव: मनेधृतमुदाम्‌ वः ( युष्माकम्‌ > श्रघोबशमनः भवतु । 
अथ. अतीव उदार करुणा वाला, सूय की तरह महान्‌ 
तेजोमय, नागराज श्री वासुकि के हाथों का ककण बनानेवाला, 
अविनाशी श्रौर परम ेश्वर्यशाली परमेश्वर आपके समस्त 
पातको को दूर करे। 
एकः पादादकमधिशिरः श्लाध्यमन्यस्य धत्ते 
चक्रे पूजां नयनकमलेनाऽपरस्य द्वितीयः । 
इत्यन्योन्यं प्रकृतिमहतामन्तरज्ञो गुणानां 
हषेत्कि्षं कपपि कुरुतां कामकंसद्धिषौ वः ॥३५ 
श्नन्वय--एकः ( श्रीशंभुः ) अन्यस्य ( श्रीविष्णोः) शलाध्यम्‌ पादा 
दकम्‌ अधिशिरः धत्त, द्वितीयः ( श्रीविष्णुः ) परस्य ( श्रीशंभोः ) नगन- 
कमलेन पूजाम्‌ चक्र, इति अ्रन्योन्यम्‌ प्ङ्ृतिमहताम्‌ गुणानाम्‌ अन्तरज्ञो 
कामकंसद्विपो वः कमपि हरपोकरपंम्‌ ङुरुताम्‌ । # 
अथ--एक (श्री शंकरजो ) ता दूसरे ( श्री विष्णुजी >) के 
शलाध्य चरणोद्क ( चरण से निकली हुई गङ्गा > को अपने मस्तक पर 
धारण करते ह, ओर दूसरे ( श्री विष्एुजी ) उनका (श्री शंकरजी के ) 


केर स्तुति-कुखुमाज्ञलिः [ प्रममकरन्द्‌- 
अपने नेत्-कमल से पूजते हे, ® इस प्रकार परस्पर एक दूसरे के 
स्वाभाविक महान्‌ गुण-गणों की महिमा के जाननेवाले भगवान्‌ 
शरौ शङ्कर रोर विष्णु दोनों ही देव आप लोगों के किसी बिलक्तण 
< अनिवंचनीय ) दष-प्रवाह मे मग्न करं । 

यसमन्नद्रिसमुद्रनावदनयेरुत्सुज्य नैसर्गिकं 

वैरं केसरि-कुञ्जरभवरयाः सौदारदहृधा स्थितिः । 
यस्मिननप्यहिराजपन्नगथजौ निर्व्याजमेत्रीयुजौ 
निष्पत्यूदमसौ महा परुषया संधिर्निवध्रातु वः ॥३६॥ 

अन्वय--यरिमन्‌ (मदापुरुषसंधौ) श्रद्रिसमुद्रजावहनयेोः केसरि-कु्ञर- 
मवरयेाः नैसर्गिकम्‌ वैरम्‌ उत्छज्य, सौहादहद्या स्थितिः ( भवति ) यस्मिन्‌ 
श्महिराजपन्नगयुज अपि निव्यांजभैव्रीयुजञा ( भवतः ) श्रसौ महापुरुषयोः 
(श्री शंभु-नारायणयाः ) सन्धिः वः निप्म्यूहम्‌ निवात । 

अर्थ-- जिलः ८ महापुरुषों की सन्धि ) मे कैलाश ओर क्तीर- 
सागरकी कन्याश्रां (श्री पावती नौर लचमी जी) के वाहनों ( सिंह 
ओर गजेन्द्र ) के आपस में स्वाभाविक वैरभाव दूर होकर प्रेम से 
अतीव सुमनोहर स्थिति हो जाती है, तथा जिस ८ मिलन ) मे नागराज 
(श्रौ बाकर ) श्रौर गरुड़, ये दोनों भो परस्पर निष्कपट मैत्री के धारण 
करते है, वह दोनों महापुरुषों का, अर्थात भगवान्‌ श्रीशङ्कर शरोर नारायण 
का पारस्परिक सम्मिलन श्राप लोगों के कल्याण में निर्वित्न करे। 

इति श्रीप्रोममकरन्दसमेतं काश्मौरक-महाकवि-श्रीमञजगद्धरभदट-विरचिते 
भगवतो मदेश्वरस्य सस्ुति-कुखुमाज्ञलौः एकान्तरयमक- 
स्तोत्रमेकेानत्रिंशम्‌ । 





ऋ हरिस्ते साहस्रं कमल बलिमाधाय पद्यो- 
यदेकोने तस्मिननिजखुदहरनेत्र-कमलम््‌ । 


समेतः ] त्रिःशं स्तोत्रम्‌ ६३३ 


त्रिंशं स्तोत्रं 





अव यहाँ से "मदायमकर' नामक तीसवे' स्तोत्र करा प्रारम्भ करते 
हए मन्धकार कहते दैः-- 
शारदीमिव नद भ्रसादिनी- 
मुचकेरवसराजराजिताम्‌ । 
स्तातुमेष मम मूर्षिमेश्वरी- 
मुचकेरवसराऽजराजिताम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रन्वय--प्रसादिनीम्‌ उच-केरव-सरोज-राजिताम्‌ शारदीम्‌ नदीम्‌ इव, 
असादिनीम्‌ च्रजराजञिताम्‌ रेश्वरीम्‌ मृतिम्‌ स्तोठम्‌ मम एप उच्चकैः (मदान्‌) 
अवसरः ( श्रस्ति)। 
श्र्थ-- श्रो ्रगस्त्य के उदय होने पर जिसका जल अतीव निर्मल 
दा गया हा ेसी एवं ऊँचे ऊँचे श्वेत रोर रक्त कमलां से सुशोभित हई, 
शरत्काल की नदो के समान च्तीव-प्रसन्न, च्रौर जरा-मरण-रूप व्याधि 
से रदित, ईश्वरीय मतिं की स्तुति करने के लिण मेरा यदी अति उत्तम 
समयहै । 
अर्थात्‌--अभी जव तक यह्‌ शरीर स्वस्थ है, तभी तकर प्रभु के 
म्रसन्न करने का च्छा मैक्राहै, इतो लिएतेा कहा गया है-- 
या वत्पश्यसि पन्थानं यावत्ते चरणौ स्थितौ । 
यावन्न दीयते कायस्तावदारमहितं कुरु ॥ 
अर्थात्‌-अरे प्राणी ! जब तक तुके रास्ता ( ठोक >) सूमता दै, 
जब तक तेरे पैर स्थिर रद्‌ सकते दँ ओर जब तक तेरा शरीर क्लीणए 


नहं होता, तब तक तू अपना उद्धार करले! क्योकि पोच फिर 
क्याहोसकतादे!? 


=; स्तुति-ङसुमाञ्लिः [ प्रममकरन्द्‌- 


रादिणीरमणखणडमण्डनं नन्दिनन्दिनमनं दिनं दिनम्‌ । 
नीमि विध्रतमुपोढकालिकासङ्गमं गलमसङ्गमङ्गलम ।। २ ॥ 
अन्वय--नन्दिनिन्दिनिमनम, उपोटकालिकासंगमम असङ्गमङ्गलम 
गलम्‌ त्रिभ्रतम्‌, रोहिणीरमणखरुडमण्डनम ( विभुम्‌ ) अम्‌ दिनम्‌ 
दिनम्‌ नौमि 1 
अथ--नन्दी गण के नमन को देख श्नतीव आनन्दित होने 
बले, च्नोर कालकूट के पान से उत्पन्न हुई कालिमा से मनोहर मङ्गल- 
मय कर्ठ को धारण करनेवाले प्रयु श्रोचन्द्रा्धमैलि के मँ प्रतिदिन 
प्रणाम करताह। 
नौमि भक्तजनकण्ठनिःसर- 
न्नाद्रञ्जितमकालकामदम्‌ । 
कालकामदमनादरं नित- 
क्लेशमीशममृतां शेखरम्‌ ॥ २ ॥ 
श्नन्वय--( ग्रहम्‌ ) भक्तजनकरण्ठनिःखरननाद्रञ्ितम्‌ अकालकामदम्‌ 
कालकामदमनादरम्‌ जितक्लेशम्‌ अग्ृतांशुशेखरम ईशम्‌ नौमि । 
अथ भक्त जनों के कण्ठ से निकले हए आर्त-नाद्‌-दै प्रभो 
शरणं मां पादि" इस प्रकार के करूणाजनक शब्द्‌ को सुनकर 
अतीव प्रसन्न हानेवाले, त्रिना समय पर भी, अर्थात लोगों के भाग्यमें 
न होने पर भी, उनके मनोभिलाषों के पूरणं कर देनेवाले, अथवा नीं देने 
लायक्र समय में भी, शरणागतां का यथेष्ट वर प्रदान करनेवाले, काल 
चमर काम को दमन करनेवाले, मायानिर्मित क्लेशं के दुर कर देनेवाले 
भगवान्‌ श्री चन्द्ररोखर को मेँ प्रणाम करता (। 
श्राम्यतु द्रविणतृष्णया भृशं 
मानसं सदिनमानसंसदि । 


समेतः ] त्रिंशं स्तात्रम्‌ ६२५ 


्वरस्तवामूतृते तु दुस्तरे 
वन्धुरध्वनि न बन्धुरध्वनि ॥ ४॥ 
श्नन्वय दे प्रभो! ( इयम्‌ ) मानसम्‌ द्रविणतृष्णया सदिनमानसंसदि 
भृशम्‌ भ्राम्यतु, दुस्तरे ग्रध्वनि त॒ बन्धुर-ध्वनि त्वत्सतवास्तम्‌ ऋते ( कावि ) 
वन्धुः न ( भवति ) । 
अथः हे नाथ! यह मूर्खं मन धन के लालच से ताव 
सम्मान देनेवाली राजान्नं की सभाम भले दी (खुर) घुमा रट, 
परन्तु इस अत्यन्त दुस्तर मागं ( भव-सागर ) में इस आश्वासन देन- 
वाला एक आपकर स्तुति खूप अ्गृत के सिवाय इसका दूसरा बान्धव 
च्रौर कोईभी नहींहै। 
साधु नाथ उुतिरीप्सया मया 
या मयार्चित कृतात्र साधुना। 
सा धुनातु त्रिपदं भवामया- 
यामयापनलसद्रसाञ्धुना ॥ ५ ॥ 
श्रन्वय- हे नाथ! हे मयार्चित ! च्रधुना मया साधुना ग्रत ईष्सयाया 
साघु तुति; ता, सा भवामयायामयापनलसद्रसा(मत्कृता स्तुतिः)विपदम्‌ घुनातु । 
अथ हे नाथ, दे मय ( विश्वकर्मां के पुत्र) से पृजितत्रभा। 
मैने जो बड़ी उत्कण्ठा से यह्‌ पक्तौ अति सुन्दर स्तुति की, सा संसार- 
रूपी महाव्याधि को मिटनेवालो वह्‌ ( मेरी ) स्तुति हमारी समस्त 
आपत्तियों का दूर करे । 
न मेऽभिभूतस्य पिता न माता 
न वा सनाभिर्घनवासनाभिः। 
अरस्तु सन्ये सुहृदा वियुक्तं 
समाधिना मानसमाधिनामा ॥ & ॥ 


६३६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः | प्रो ममकरन्द्‌- 
अन्वय--हे प्रभो ! धनवासनाभिः च्रभिभूतस्य मे मानसम्‌ पिताच 
(खन्धे) न(च) माता, न वा सनाभिः, समाधिना सुदा वियुक्तम्‌ आधि- 
नामाच्ररिः ठ रन्पे। 
अथे प्रभो ! धन की वासना के वशोभूत मेरे मन को पित, 
माता अथवा बान्धव ये कोई मी नहीं समा सकते; किन्तु समाधि-ल्पी 
चान्धव से विड हए इस (मेरे मन ) को इस दुष्ट श्रायि नामक 
शत्र, ने रोक रक्खा है ! 
द्पकान्तक विराजमानयाऽदपंकान्त-कविराजमानया ॥ 
त्वत्मसादविधिलन्धया धिया साधवो दधति वैबुधीं धुरम्‌ ॥७॥ 
अन्वय--दे दर्पकान्तक ! साधवः त्वत्मसादविधिलन्धया विराजमानया 
श्रदप॑कान्तकविराजमानया धिया वैवुधीम्‌ धुरम्‌ दधति । 
अथे काम-शत्रो ! साघु लोग श्रापके प्रसाद्‌ से प्राप्र ह, 
परम सुन्दर, अनहं कारी महाकवियों की माननीय बुद्धि के द्वारा प्रकाण्ड 
विद्वत्ता अथवा देव-भाव के धारण करते हें । 
येन॒ शीतकरखण्डशेखर 
त्वत्मसाद्वशतः करोत्करः । 
कोऽपि तामरसभासनोऽर्जितः 
कापिताऽमरसभासनोर्जित ॥ ८ ॥ 
रविरलङ्करुते नवरञ्जनं 
स किल यत्तव दक्षिणमीक्षणम्‌ । 
इममपास्य तमः सहजं शनै- 
रविरलं डुरु तेन वर जनम्‌ ॥ ९॥ 
( युग्मम्‌ ) 
अन्रय-दे शीतकरखर्डशेखर ! येन ( रविणा ) त्वत्परसादवशतः 
तामरसभाजनः कापितामस्सभासनोर्जितः कवि ( श्रनन्यसामान्यः ) करोत्करः 


प 
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च्र्जितः, सः रविः किल नवरज्ञनम्‌ यत्‌ तव दक्तिणम्‌ ईच्तणम्‌ अलङ्कर्त, तन 
( दक्िणेन, ईशेन ), ्रनिरलम्‌ सहजम्‌ तमः दास्य, इमम्‌ जनम्‌ शन 
वरम्‌ कुरु। 

अथ हे चन्द्रार्मेले ! जिस ( सूर्यदेव ) ने आपके प्रसाद्‌ 
से कमलो का प्रकाशित करनेवाला, इन्द्र का कुपित" कर देनवाना 
बलवान्‌--एक विलक्तण हौ फिरणों का प्रवाह प्रात किया, वद्‌ सुदेव 
छ्रापके जिस नवोन--सुन्द्र राग ( कज्जल ) से रञ्जित दक्तिण नेत्रका 
सुशोभित करता है, उस नेत्र से हे नाथ ! मेरे उपर अवलाकन ( कृपा- 
कटाक्त ) करके मेरे स्वाभाविक च्ज्ञान-रूपी अन्धकार का हटाकर मुम 
सन्मागं परले जाइए 

महतामतामसमहाव पुषं तव भक्तिमर्थितवतां भगवन्‌ 1 
महतामतामसमहावपुषं प्रथयन्ति कीर्तिमिह सिद्धगणा; ॥१०॥ 

श्रन्वय-- भगवन्‌ ॥ इह महतामताम्‌ श्रसमहावपुषम्‌ श्रतामसमदहा- 
वपुषम्‌ तव भक्तिम्‌ च्रयितवताम्‌ महताम्‌ कीर्तिम्‌ सिद्धगणाः प्रथयन्ति । 

श्रथ दे भगवन्‌ ! इस संसार में जा पुण्यात्मा पुरुप श्रहनिश 
महान्‌ उत्सवो के पैदा करनेवाली, च्चै।र च्रसाधारण ( श्रति विलक्षण ) 
हाव-भावों (प्रणाम, अर्चन, स्तुति आदि उत्तम चेषाश्नां)की वद्धि 
करनेवाली, तथा अतीव सुपत्त्र स्वरूपवती अपक्री भक्तिका च्राश्रय 
लेते दै, उन महात्मानां कौ कोतिं का सिद्ध-गण समस्त भुवन में 
विख्यात करते ह । 

अध्यास्यते शामजुषा भवतः भ्रसादा- 

दामोदराजितरुचारु चिरं जनेन । 
दामोदराजितरुचा रुचिरञ्नेन 
कीणं तृणेन मृदुना वनमार्तवेन ।॥। १६ ॥ 





(५ > देव-सखभामे वेडे इन्द्रको सूय का उष्ण तेज श्रतीव दुः सह 
होता ह, इसी श्रभिप्राय से कुपित करना कहा गया हे 


६३८ स्तुति-कुखमाञ्जलिः [ ्रेममकरन्द्‌- 
च्नन्वय-- हे भगवन्‌ ! भवतः प्रसादात्‌ शमजुषा जनेन, चिरम्‌ आमोद- 
राजितसरूचाख, दामादराऽजितसरूचा रुचिरज्ननेन ञतंवेन ( ऋतुसंभेवन ) 
सदुना तृणेन कीर्णम्‌ वनम्‌ अध्यास्यते। । 
अथ^-भगवन ! आप दयालु के अनु्रह से अतीव शान्तिको 
भ्राप् हृए मक्त जन चिर काल तक अतीव सुमनोहर सुगन्धित वृक्तो से 
सृशोभित, स्तात्‌ श्रौकृष्णजो की कान्ति के समान चर्थात्‌ ( हरे-्रे) 
चौर अनुराग ( प्रीति ) का बढ़नेवाले यथाकालोचित्र सुकोमल तृणं 
से भरे हए वन में निवास करते दे । 
तव सवहरिणं ती महर्षि 
यमृत चापलता नवासमापिम्‌ । 
पुनरपि दगन्तम्भयत्तवैनं 
यमकृतचापलतानवा समाधिम्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्वय--दे भगवन्‌ ! तव॒ चापलता सवदहरिणम्‌ प्रतौ यम्‌ महर्षिम्‌ 
( दत्तम्‌ ) नवाऽसमाधिम्‌ श्रकृत, ( एतत्तु अत्यदूयुतम्‌-) यमकृतचापलतानवा 
(या) तवद्क. एनम्‌ (दच्तधरजापतिम्‌) यत्‌ पुनः च्मपि समाधिम्‌ च्रलम्भयत्‌ | 
अथ हे भगवन्‌ ! आपकी चाप-लता ( धलुष >) ने दत्त के 
व्यज्ञ-खगः का शिरश्छेदन करते हुए महषि' < दत्त प्रजापति ) के नूतन 
व्यामोह (ल्यथा) से चिन्न करिया चरर फिर (यह्‌ त अत्यन्त ही ्श्चयै 
है कि--) यमराज की चपलता के दूर करनेवाली अापकी करुणामयी 
दृष्िलता ने फिर उसे समाधि ( जुक्ति-मुक्ति निभि योग ) को प्राप्त 
कर दिया । [ इस से पको श्रबन्ध्य कोप-प्रसादता ( च्रपार क्रोध पर 
भो आश्ुतीषता >) प्रकट होतो है। ] 
सभाजनेऽनल्परते^पस्य स्वदधक्ति माजः भरसभाजनेन । 
सभा जनेन गुणेन पूणा विभाति निः यस भाजनेन ॥१२॥ 
अन्वय--प्रमो ! त्वद्धक्तिभाजः सभाजने ऋअनल्परतेः पस्य सभा, प्र 
माजनेन निः्रेयसभाजनेन प्रगुणेन जनेन पूर्णा विभाति । 
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अर्थ हे प्रमो ! आपके भक्तजनों मे अतिशय प्रीति रग्वनेबाले 
राजा-क समा महा तेजस्वी ओर कल्याण ( मोक्तलदमी ) क पाज, एवं 
उत्तमोत्तम गुणवाले लोगे से परिपू देकर अतीव शाना का 
प्राप्नहोती है। 
अनन्तराऽयन्व्ितवाग्भवस्त्वां 
एरणाति यो नित्यमनन्तरायम्‌ 1 
अन्तरायं स्वयमेत्य लक्ष्मी- 
निषेवते तं समनन्तरायम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्नन्वय-दे विभो ! अनन्तरायन्त्रितवाग्भवः यः त्वाम्‌ नित्यम्‌ श्रनन्त- 
रायम्‌ णाति, तम्‌ अनन्तरायम्‌ समनन्तराऽयम्‌ लचमीः स्वयम्‌ एत्य निषेवते । 
अथ^-- भगवन्‌ ! जो धन्यात्मा अपने च्ननन्य अमोघ वाग्वैभव 
( वाक्‌ रचना ) से सदैव एक आपका ही स्तवन किया करता है, उस 
अक्तयलदमीवान्‌ चनौर आअसन्नभाग्योदयशाली पुरुष को लदमी स्वयं 
आकर सेवित करती है । 
सहो मयात्र रपि यस्य दुर्धरं 
यमः स धतुः हृदि दुःसहो मया । 
सहो मयाऽभ्येत्य भन प्रसन्नया 
दशा इतानङ्गथुनांसहामया ॥ १५ ॥ 


अन्वये भगवन्‌ ! मया्चैः अपि यस्य सदः दुर्धरम्‌, सः यमः 
मया हृदि धु दुःसहः, ( तरतः, त्वम्‌ > उमया सहः ्रभ्येत्य, कतानद्गयुजा- 
सहोमया प्रसन्नया दृशा ( माम्‌ ) भज । 

अथ --दे भगवन्‌ ! जगन्नगरनि्म्माण करने में अति प्रवोण 
मय ( विश्वकर्मां के पुत्र ) आदि महातेजस्वो महषिं लोग भी जिस 
( यम ) के बल का नहीं रोक सकते, उस मदाभयंकर यमराज के भय 
के मँ अपने हृद्य मे नहीं धारण कर सकता; इसलिए दे दयासागर ! 


च 
भ स्त॒ति-कुखुमाज्ललिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अव आपश उमा के सहित शीघ्र त्ाकर कामदेव को भस्म करनेवाली 
अपनी प्रसन्न दृष्टि से मुके देखिए । 
कले वर' दातुमरदीरितेऽस्ति या 
सधा सुवाक्ये तव निष्कले वरम्‌ । 
कलेव रडमकङ्कतनारतसेा कदा 
ममेदमाप्याययते कलेवरम्‌ ॥ १६ ॥ 
श्रन्वय--प्रभो ! (आत्रितजनस्य) कले (= करे रलयेरैस्यात्‌) वरम्‌ 
( उच्छृष्टम्‌ > वरम्‌ दातुम्‌ उदीरिते तव निष्कले सुवाक्ये या सुधा अस्ति, 
श्रसौ सुधा रङ्क्वङ्कतनेाः कला इव, इदम्‌ मम कलेवरम्‌ कदा आप्यायते १ 
श्र्थ--हे नाथ ! शरणागत जनों के हाथ में उत्कृष्ट वरदान देने 
के लिए उच्चारण किये हए आपके निष्कपट च्रौर सुमधुर वाक्य में जो 
सुधा रहती है, वह सुधा चन्द्रमा की कला के समान, सुक अनाथ के 
इस कलेवर ८ शरीर) के कव दृप्त करेगी १ 
सद्‌ानवारिद्धिरदा वरूथिनी 
हरेरिव ध्वस्तसरद्दंसदानवा । 
सदा नवाराद्धशिवा शिवाये 
न कस्य गीर्भक्तिविकासदा नवा ॥ १७ ॥ 
अन्वय--सदा नवारादशिवा भक्तिविकासदा ध्वस्तसर्हिंसदानवा नवा 
गीः, हरेः सदानवारिद्विरदा वरूथिनी इव, कस्य शिवास्ये न ( भवति, अपि 


ठ सव॑स्यापि )। 
स्थः निस्य नवीन-नवीन स्तुतियों से भगवान्‌ शिव की श्रारा- 


धना करनेवाली, भक्ति के प्रफुल्लित करनेवालो चौर हिंसक दानवों का 
विध्वंसन करनेवाली नवीन वाणी, भद्‌-जल को टपकानेवाले दस्तियो से 
युक्त भगवान्‌ श्रीविष्णु को सेना के समान किस किस का कल्याण नदीं 
करती १ अर्थात्‌ खभी का कल्याण करती है । 
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घनैरहंताकृतलद्गनैरहं 
महारिभिर्निर्मलशरमहारिभिः । 
निराकृताजा ध्रतहानिराकुता 
न तेऽवलेपावसरो नतेऽवले ॥ १८ ॥ 
श्नन्वय-े भगवन्‌ ! शरदम्‌ घनैः अहंताकृतलङ्घनैः, निर्मलशमं- 
हारिभिः महारिभिः निराङतौजा, त्रात धृतहानिः (असिम, च्रतः) दे विभो ! 
नते अब्रले ( मयि ) ते त्रवलेपावसरः न ( त्रस्ति)। 
अथ. -भगवन्‌ ! अहंकार के श्रत्यन्त प्रबल तिरस्कारो श्रोर 
निम॑ल शान्ति-सुख ( विवेक ) के हरनेवाले काम-कोधादि महावैरियों 
ने मेरे बलके नष्ट करके मेरा शरीर क्तोण कर दियाहै, इसलिए हे 
नाथ ! सुक निर्बल भक्त का पमान करना ( पु दीन पर विमुख 
होना ) आप महाकृपालु प्रमु का कर्तव्य नहीं है । 
मनस्यदेपेऽप्यतिदौमेनस्यदोा 
महारयः पन्नगभीमहार यः । 
तमन्तकम्पेकनिमित्तमन्तकं 
नयाश॒ भङ्गं हतदुनेयाश॒भम्‌ ॥ १९ ॥ 
शरन्वय--दे पन्नगभीमहार ! हे हतदुनंय ! महारयः ( अन्तकः ) दोषे 
श्रपि मनति अतिदोमंनस्यदः ( श्रस्ति ) तम्‌ अन्त-कम्पेकनिमित्तम्‌ अशुभम्‌ 
अन्तकम्‌ जाश भङ्गम्‌ नय । 
अथे भीषण युजङ्ग-माला-धारिन्‌ ! दे दुष्टों के दमन करन- 
वाले सदाशिव ! जो ( यमराज ) निर्दोष ( श्रतोव पवित्र ) मनमे भो 
महादमनस्य (अतीव दुःख) चैदा कर देता है, हे नाथ ! उस अन्तसमय 
मे महात्रास् देनेवाले दुःखदायो यमराज के चाप शीघ्र मार डालिए ! 
[ शरीशिव-तच््व के ही चिन्तन मे तल्लीन होने से अपने का ऊृतक्ृत्य 
(3 कवि कहते हँ] 


थर्‌ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


न वारबाण न हया नवारवा 
न दन्तिनः सद्मनि वा नदन्ति नः। 
क्षतापदाज्ञा तु विपक्षतापदा 
जिता भवः साधु हि पूजिता भवः ॥ २० ॥ 
अन्वय--नः सद्मनि वारवाणाः न (सन्ति), नवारवाः हयाः न (सन्ति), 
दन्तिनः वा न ( सन्ति ), किन्तु ( अस्माभिः >) विपत्‌. चता, ‹ त्रस्माकम्‌ ) 
च्राज्ञातु विपक्षतापदा ( भवति ) अतः ( अस्माभिः) भवः जितः। दहि, 
साघु भवः पूजितः । 
अथ^-हमारे घर में न तो कोई कवच ( अख-शख ) दै, चोर 
न कोई उत्तम घोडे, न हाथी है; परन्तु हमने संग्राम में महा विपत्ति 
(जन्म, जरा श्रौर मरण के भय) को नष्ट कर डाला श्रौर हमारी श्रमोष 
आज्ञा बाह्य अथवा काम-कोधादि-रूपी आन्तरिक महाशरं को 
दबा लेती है ! इसलिए अरब हमने ८ पुनराब्रृ्ति के द्वारा बार-बार महा 
कष देनेवाले >) भव (संसार) का जीत लिया है; जो कि हमने गादृ-मक्ति 
के द्वारा मन, बचन चनौर शरीर से तन्मय होकर सम्यक्‌ प्रकार सेश्री 
भव ( शङ्कर ) का आराधन क्रिया है! 
जलाशया यान्ति मृगा जलाशया 
मरावलङ्ग्यं घ्चति पामरा बलम्‌ । 
परं हसन्ता जितकोपरंहसं 


जना भवेऽप्युल्मितप्‌जना भवे ॥ २१ ॥ 
अन्वय--( यथा >) जडाशयाः ( मन्दमतयः ) पामराः गगा; जलाशया 


बलम्‌ घरति, अलङ्घ्यं मरौ यान्ति, ( तथैव ) जडाशयाः पामरः जनाः अपि 
जितकेा परंहखम्‌ परम्‌ हसन्तः भवे ८ श्री सदाशिवे ) उज्ितपूजनाः ( सन्तः ) 
भवे ( संसारे >) यान्ति । 

अर्थ-- हाय ! जैस मन्दमति अर तुच्छं स्वभाववाले खृगजल 
की आशा से अथाह मरुस्थल की मरीचिका ( खृगद्ष्णा के जल) में 


प 
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भटकते-मटकते अपने बल का नष्ट कर देते है; वैते दो च्रत्यन्त नीच स्व 
भववाले मतिमन्द पामर लोग भी भव (श्रो शिव ) की श्राराधनाकेा 
द्योडकर निष्करोधौ ( त्तमाशील ) पुरुषों को देसी करते हृष्‌ रृग-तृष्णा 
के जल, अथवा रच्जु-सपं आदि के समान अनित्य संसार में 
भटकरते फिरते दै । 
अमन्दरागाश्चितमन्दरागा- 
स्ते देवजाताविह देव जाताः । 
ये सिद्धसाध्यार्चित सिद्धसाध्या 
रता नवं तेनुरतानवं ते ॥ २२॥ 
श्नन्वरय-दे देव ! हे सिद्धसाध्या्चित ! इदं ये (रयि) रताः, ते (तव) 
श्रतानवम्‌ नवम्‌ तेनुः, ते सिद्धसाध्याः श्ममन्द्रागाश्रितमन्द्रागाः ( जनाः ) 
देवजातौ जाताः ( श्रमं प्राप्ता: ) । 
अर्थे--अयि परम व्योम में स्वतन्त्र विहरनेवाल, है सिद्ध चनौर 
साध्यो के पूजनीय प्रभो ! जो पुरुष श्मापकी शरण होकर नित्य श्रापका 
ही स्तवन करते हें, वे धन्यात्मा पुरुष वड़े श्रनुराग से श्री मन्द्राचल 
पवेत मे, जहाँ कि श्रापका सदैव सान्निध्य रहता है, निवास करते हए 
अमर हो जतेहैं। 
सदय मोद्य माद्यमोक्षदं 
कृशमद्‌; शमद्‌; शमद्‌ः कुरु । 
न दहि तता हितताऽऽहिततायनैः 
कृतचुते तलु ते तुते शुभम्‌ ॥ २३॥ 
अन्वय-दे सदय! मा( माम्‌ ) मादय, कृशमदः शमदः ( त्वम्‌ ) 
उदयपर्तदम्‌ अदः शम्‌ कुरु, दि दे श्राहिततायनेः ८ आरआदितं तायनं - पालनं 


यैस्ते तादृशा विष्एवादयस्तेः ) तनुते ! तता ते दितता, तनु शुभम्‌ न तनुते १ 
८ अपि ठु महदेव कल्याणं विस्तारयतीत्यथ; ) । 


हथ स्तुति-ङखुमाञ्लिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


अथ दे दयालो ! सुमि अपने कृषा-कटाक्त से आनन्दित 

कीजिए । प्रभो ! अखिल ब्रह्मार्डाधीश्वर होने पर भी निरहङ्कारी श्रौर 
परम शान्तिके दाता श्प भोग ओर मोन्त क देनेवाला कल्याण 
कीजिए ! हे जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, संहारादि करनेवाले ऋ्यादि देवों 
से वन्दित देव ! आपकी वह विशाल उदारता शरगणागतों को स्वल्प 
कल्याण ( मामूली सर्य ही ) नदीं देती, किन्तु महान्‌ कल्याण के 
भ्रदान करती है । 

रसमये समयेऽसमयेदया 

धनमहीनमहीनमहीष्वपि । 
कृतय दात्तयुदात्तयुदाहतं 


तदिदमापदमाप दमापहम्‌ ॥ २४ ॥ 
शअन्वय--हे भगवन्‌ | श्रहीनमदीषु अपि उदाहृतम्‌ उदात्तम्‌ कृतसुत्‌ 


श्रहीनम्‌ यत्‌ घनम्‌ ( मया ) रसमये समये ( यौवने ) समया ईहया श्रात्तम्‌, 
तत्‌ इदम्‌ दमापहम्‌ ( धनम्‌ ) आपदम्‌ श्राप । 
अथ^-- भगवन्‌ ! बड़े-बड़े भुजङ्गं से सुरक्िति स्थलों सेभी 
अति कष्टतया जो अल्युत्तम श्रमूल्य धन मैने युवावस्था में अनेकां उपायों 
से प्राप्त किया था, सा वह्‌ अतीव मद्‌ पैदा करके परम शान्ति को हर्ने- 
वाला धन च्व आपकी कृपासे नष्टहो गयाहे। 
मद नवाद्नवाद्‌नवासनायतनयातनया तनयाञ्मबुघेः 1 
अकृत वे कृतवैकृतवैशसा सकमला कमला कमलाघवम्‌ ॥२५॥ 
अन्वय दे भगवन्‌ ! वै त्रम्बुवेः तनया कतवैकृतवैशसा सकमला 
कमला( लद्मीः )मदनवादनवादनवासनायतनया तनया कम्‌ (पुरुषम्‌) त्रला- 
धवम्‌ अछृत ( अपि तु सवं लघूङकतवतीत्य्थः ) । 
अथ हे भगवन्‌ ! क्तीरसागर की दुहिता, कमल-पुष्प पर 
निराजमान होनेवाली वह कमला देवी ( लदमी ) काम-कीडा ओर 
उन्तम-उनत्तम भोजन की उत्कट वासना के वेद्‌] करके उन पदार्थो" की 
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प्रापि के लिए अनेकों परयरन द्वारा महान्‌ अनथ कराता हई फिस-किस 
पुरुप का नोचता नदीं दिखलाती १ अर्थात्‌ सभी का नाच वना 
डालतीहै। 
कमलयाऽमलया मलयाद्रिव- 
त्रसदयासदया सद याप्यया } 
भवरधीवर धीवर धीरया 
कलयमाऽलयमालयमापदाम्‌ ॥। २६॥ 
श्मन्वय --अयि धीवर! हदे प्रवरधीवर ! ( त्वम्‌ ) मलयाद्रिवत्‌ 
अमलया, त्रसदयासदया सदयाप्यवा धीरया कमलया अलयम्‌ आपदाम्‌ 
श्रालयम्‌ मा ( माम्‌ ) कलय । 
छथः--श्रतः, हे किरात-रूप-धारिन ! अयि उत्कृष्ट बुद्धिशाली 
शिब ! आप मलयाचल पव॑त के समान निर्मल, भयभीतो को च्राश्वासन 
देनेवाल, अतिशय-दयालुश्नों के प्राप्न होनेवाली, अचल( मोक्त )- 
लदेमी से मु अनाथ, विपत्ति-पीडित का अलंकृत कौजिर्‌ । 
वितरणाभरणा भरणाभय- 
क्षममना मम नाम मनागपि। 
शुभवने भवने भव नेप्सित- 
भद्‌ रमाऽद्रमाद्रमाद्धे ॥ २७ ॥ 
अन्वय.--दे भव ! इ ईप्सितप्रद ! वितरणाभरणा भरणाभयक्तम मना 
रमा शएुभवने मम भवने मनाक्‌ त्रपि नाम श्रद्रम्‌ ्रादरम्‌ न त्रदघे । 
अथ --अयि भक्तां के मनोभोष्ट को पूरणं करनेवाले भोले नाथ ! 
दान ही जिसका च्राभूषण है ेसी, तथा प्राणियों के पालन-पोषण करने 
ओर उने अभय देने मे तत्पर हु मोक्त-लदमी सुन्दर क्रीडोदयानों 


( विहार के योग्य बागों ) से सुशोभित मेरे गृह में आने के लिए किंचि- 
न्मात्र भी इच्छा नहीं करती ! 


&४६ स्तुति-कुसुमाञ्लिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


अनयतो नयता न यता ध्रति- 
म्रद यमादयमादयमाभितः । 
त्रसति शंसति शंसति शं चया 
शतञदं तञ्दन्तमरदश्चय ।॥ २८ ॥ 
अन्वये धृतिप्रद ! यतः (यस्माढुदन्तात्‌) च्रनयतः नयतः अयमात्‌ 
यमात्‌ श्रयम्‌ च्चाश्रितः न रसति, यः च शंसति ( जने) शम्‌ शंसति, तम्‌ 
धृतमरदम्‌ उदन्तम्‌ उदञ्चय । 
अथ-अयि भयभीतों के धैर्यं देनेवाले, प्रभो ! जिस वृत्तान्त से 
यदह शरणागत ( अर्थात्‌ मँ ) कुनीति से जीवों का हरनेवाले श्रति 
उच्छुद्धल यमराज के देखकर किंचितमात्र भो भय न करे एेसे, श्राराधना 
में तल्लीन हए भक्त का निःशनेयस प्रदान करनेवाले एवं श्रकाल-मृतयु का 
हरनेवाले वृत्तान्त के शीघ्र प्रकट कीजिए ! 
शुभवता भवता भवतारिणा 
शकलिताऽकलिता कलितापभूः । 
हर कुतान्त-कुतान्त-कुतान्त नो 
किममता ममता मम तादृशी ॥ २९ ॥ 
श्नन्वय--दे हर ! हे कृतान्तक्ृतान्तङृतान्त ! भवता भवतारिणा 
भवता मम श्रमता ्रकलिता (श्रगणिता) कलितापञूः तादृशी (अतिप्रसिद्धा) 
ममताकिम्‌ नो शकलिता 
अथ--अयि कृतान्त ( यमराज >) के सिद्धान्त ( हटात्‌ श्रनन्त 
प्राणियों के संहार-रूप निश्चय > का विनष्ट कर देनेवाले सदाशिव 1 
शरण में अये हुए लोगों के परशस्त कल्याण प्रदान करनेवाले चोर 
संसार सागर स पार उतारनेवाले च्राप महादयालु ने कलिकाल के ताप 
के चैदा करनेवाली मेरी इस अति प्रसिद्ध दुष्ट ममता के क्यों नीं 
खण्डित किया ? 


समेतः ] त्रिशंस्तात्रम ६४७ 


विशदशोभयशोभय शोभय 
त्रिजगदक्षम-दक्ष-मदक्षम । 
स्वपदमानय मानय मा नय- 
क्षत-समक्ष-यमक्षयमक्षय ॥ २०॥ 
अन्वय--दे विशदशोभयशोभय ! दे ग्र्म-दत्त-मदत्तम ! दे ग्र्य ॥ 
बरिजगत्‌ शोभय, मा ( माम्‌ ) नयक्तत-समक्त-यमच्तयम्‌ स्वपदम्‌ आनन 
( श्रत्व >) मानय । 
अथः हे अरति निर्मल विशाल-अभयदान देनवाले ! हे उत 
दत प्रजापति के मद्‌ के चूर करनेवाले ! दे अविनाशी मदेश ¦ चाप 
तीनें ुवनें के ्रानन्दिति कीजिए) श्र दे नाथ | सुमे दुष्टों का दमन 
करनेवाली नीति के द्वारा समन्त मे दी यमराज का निस्तेज्ञित कर देन- 
बाले अपने परम धाममें ले जाकर सम्मानित कौजिए। 


घनाऽथनाशनैः शनेनवरनवेरिहाऽरिहा । 
भवान्भवाऽन्वहं वहनदीनदीनदानदाः ॥ ३१ ॥ 
दयोदयो्ितोऽर्जितो मयोमयोचितर्चितः । 
यतेय ते हितेहिते रवैरवैरधीरधीः ॥ ३२ ॥ 
( युगलक्रम्‌ ) 
अन्वय--देभव ! मया इद श्रन्वहम्‌ श्रहीन्‌ वहन्‌, अहीनदानदाः 
श्ररिहा दयादयेजितः, उमया चितः, उचितः भवान्‌ धघनाघनाशनैः नवैः नवैः 
शनैः (दुलापायेन, प्रसह्य भगिति यावत्‌ ) अर्जितः (स्वीकृतः) दे भगवन्‌ ! 
अवैरधीरधीः ८ अ्रहम्‌ ) रवैः ते हितेहिते यतेय । 
चर्थे नाय ! सदैव वासुकि आदि सर्पो को धारण करते 
इए, शरणागतं को अखण्ड दान देनेवाले, काम-कोधादि रूपो श्रुतो का 
नाश करनेवाले, अतिशय करुणाशालो उदार च्नोर श्री भवानी के सदित 
श्राप सवंयोम्य भ्रमु के मैने घोर पापोंकानाश करनेवाली नवीन 


६४८ स्तुति-कुसुमा्जलिः [ भ्रोममकरन्द्‌- 
स्तुतियों के द्वारा बड़े हो सरल उपाय से शीघ्र प्रसन्न करना उचित समभा 
हैः इसलिए भगवन्‌ ! जँ सर्वत्र ( शत्रू» भित्र सभी प्राणि पर ) 
निर्वेर-बुद्धि दोकर गम्भोर स्तुति-वाक्यों से अथवा गाल बजाकर श्रापकी 
अभिमत सेवा में तत्पर हा जाड? 
तवात्तवाधने धने गदं गदन्ति केऽन्तिके । 
मयाऽऽमयाविना विना विभो विभोजना नना; ॥ ३३ ॥ 
अन्वये विमो ! च्रात्तवाघने धने ८ च्रान्तरे संबिद्र.पे, बाह्य वा 
दिरस्यादौ ) सति तव ८ दयालोः ) अनन्तिके मया ्रामयाविना विना के विभो. 
जनाः ( निरशनाः ) जनाः गदम्‌ गदन्ति १ (न केचित्‌ )। 
अर्थ- प्रभो ! परम प्रकाश-(ज्ञान) मय श्रान्तरिक धन, अथवा 
सबणं रादि बाह्य घन के नाश दहोनेके कारण श्राप दयालु के सामने 
केवल सुक महारोगी के सिवा दूसरे कोन भिज्लक लोग॒श्रपने दुध को 
निवेदन करते हँ ? शर्थात्‌ कई नदीं । 
स्तवास्तवाऽऽदहिता दिता न केन केवलं बलम्‌ । 
शभाऽऽथ भारती रतीशनाशनाऽऽपदापदा ॥ ३४ ॥ 
श्नन्वय--दे रतीशनाशन ! तव दिताः ( याः ) स्तवाः केन न 
आिताः (अपि त॒ सर्वजनेन ) केवलम्‌ ( इयम्‌ >) शुभा श्रापदा मे भारतौ 
आशु बलम्‌ ्रापत्‌। 
अथं-अयि कामदेव का अन्त करनेवाले प्रभो ! आपकी सु- 
मनेहर स्तुति कैन-कोन नदीं करते है १ अर्थात्‌ सभी लोग करते है, 
किन्तु सुम महाविपत्ति में पड़े हृए दीन की यह करुणाजनक वाणी 
शीघ्र अधिक उन्नतिके प्राप्त हई दै। श्र्थात्‌ चौर महाकवियेोंकी 
वाणी की ऋअपेत्ता यह्‌ मेरी वाणी पको स्तुति अधिक करती है। 
नतानतानवानवारितारितापदं पदम्‌ । 


हराहरामि तेऽमिते शमे शमेवमेव मे ॥ ३५ ॥ 


समेतः ] त्रिःशं स्तोत्रम. ६४९ 

अन्वये हर ! ( अम्‌ ) अतानवान्‌ नतान्‌ ( भक्तिग्रहजनान्‌ ) 
अरमिते शमे ८ सति ) अवारिताऽरिापदम्‌ ते पदम्‌ आहरामि; एवमेव मे शम्‌ 
( उभयलोकशुभावदं कल्याणम्‌ भविष्यति ) । 

अर्थ--अयि शरणागतं क दुःखों के हरनेवाने प्रभो ! मेँ त्रापके 
कृपा-परसाद से प्राप्न हृए उपदेश ( स्वृति-प युक्ति )्रारा श्नेकां सद्दय 
भक्त जनों को, महासंयमी पुरुषों से प्राप्न होने येग्य चौर महाबलवान्‌ 
काम-करोधादि शत्र. का नाश करनेवाने च्रापके ्रखर्ड तेजामय धाम 
मे सहज ही पचा देता द, से हे भगवन्‌ ! इसी प्रकार ( श्रापके भक्ता 
की सेवा करते-करते ) मेरा देनो लोकें मे कल्याण हो जायगा । 

पराऽपराधबान्धवाः सवासवाः सुरासुराः । 

सदा सदानमानमाश्रयं श्रयन्ति यन्ति यम्‌ ॥२३६॥ 

समा समाहितं हितं बताऽवतादमन्दमम्‌ । 

कलङ्क-लङ्कने घने द्यवा्यवासनः स नः ॥ ३७॥ 

( युगलक्रम्‌ ) 

अन्वय--त्रत ! पराऽपराधवान्धवाः सवासवाः सुरासुराः सदा सदानमा- 
नम्‌ यम्‌ ( प्रभुम्‌ ) श्राश्रयम्‌ श्रयन्ति, ( शरणार्थम्‌ च ) यन्ति, सः समादितम्‌ 
श्रमन्दमम्‌ ( अनल्पमेक्तश्रोमन्तम्‌ ) माम्‌ दितम्‌ अवतात्‌, दि--सः (विभुः ) 
नः घने कलङ्कलङ्खने श्रबराह्मवासनः ८ ्रत्युत्करिठतः, अस्तु ) | 

अथ'--अहा ! श्रपकार करनेवालों का भी उपकार करनेवाले 
समस्त इन्द्रादि देव ओर दानव लोग सदैव बड़ दान ( तन्निमित्तक 
अर्पण ) जोर मान ( पूज्ञा) के सहित जिस प्रभु की शरण में जाते हैँ 
चोर जा हमारे मदान्‌ पापों को नष्ट करने की इच्छा करता है, वह्‌ 
अतिशय करुणालु प्रमु मुक परमशान्त, चनौर मेोक्त-लदमीवान्‌ शर- 
रागत को सदैव रक्ता करे । 

अलं घना अलङ्कनास्तपस्यतस्तपस्यतः । 

तजुदिं मेऽततुहिमेऽङगतानवं गता नवम्‌ ॥ ३८ ॥ 


६५० स्तुति-कुखमाञ्लिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
अन्वय--दि,दे विभो! तपसि ( माषे) षनाः अलम्‌ अलक्घनाः 
( भवन्ति ) अतः तपसि दिमे तपस्यतः मे अतनुः तनुः नवम्‌ ब्रङ्गतानवम्‌ गता | 
अथं हे विभो ! माघ मास मे अत्यन्त शीतल मेघ ( जल ) 
सहन नदीं हो सक्ते । इस कारण हे नाथ ! अत्यन्त शीत माघ मास 
में तपस्या (यथोचित त्रत-चर्या) करते हए मेरा शरीर अतिशय कृशता 
कोप्राप्ठहो गया दहै । अतः प्रभो ! आपकी आराधना के निमित्त कृशता 
केभ्राप्त हए सुकर दीन पर श्राप “विसुख न दो, इसलिए मै आपते यह्‌ 
अपनी माति निवेदन कर देता हँ । 
मलमलक्षवलक्षबलस्मर- 
स्मरणकारणकार कद्‌ङ्दम्‌ । 
इर हरस्व भजस्व भजन्‌ दिशं 
दिश विभासविभासदृशं दशम्‌ ॥ २९ ॥ 
श्नन्वय--दे अलच्तवलच्वबलरमरस्मरणकारणकार ! हे हर ! ( त्वम्‌ ) 
दिशम्‌ भजन्‌ (ममः) कदङ्कदम्‌ मलम्‌ ( आरव -मायीय-कममंमेदात्‌ त्रिविधम्‌ ) 
हरस्व, भजस्व, विभासविभासदशम्‌ दशं मे दिश । 
अर्थ-लक्तण-रदित अर्थात्‌ इयत्तया परिच्छद्‌ करने (मापने) के 
अयोग्य महान्‌ बल चरर तेज-शाली कामदेव को शोचनीय करनेवाले दे 
महेश्वर ! सन्ता रूप से सवत्र विद्यमान होते हुए भो विशेषतः शरणागत 
जनों के कल्याणाथ उत्तर दिशा--श्री कैलास पव॑ते प्रत्यत्त विराज- 
मान होते हए, आप मेरे इन दुलंक्तण(कलङ्क-)दायक मलों के दूर कर 
दीजिए । ओर सर्वश्रेष्ठ विज्ञान एवं सर्वोत्कृष्ट प्रकाश से भरी हई 
कृपा-दष्टि से मुके अनुगृहीत कीजिए । 
भव-संभव-संहत-मोहतमो- 
द्मनेदमनेकमशङ मशम्‌ । 
सविकास-विकार-चितं रचितं 
इरमे हर मेदुरिवं दुरितम्‌ ॥ ४० ॥ 


समेतः ] त्रिशं स्तोत्रम ६५१ 

अन्वय- दे भव-संभव-संहत-मादतमो-दमन, दे र ! श्रनेकम्‌ ग्रशक्कम्‌ः 
( कत्वा ) रचितम्‌ अशम्‌ सविकासविकारचितम्‌ मेदुरितम्‌ इदम्‌ मे ठुरि- 
तम्‌ हर। व 

र्थः संसार से उत्पन्न हए महामेादट-रूपौ अन्धकार का नाशा 
करनेवाले हे हर ! अज्ञानता के कारण निःशङ्क दाकर इकट्रं किय हण, 
महा अकल्याण-कारक, अधि व्याधि प्रिय-वियाग च्त्रिय-समागम 
च्रादि अवस्था-परिणमें से भरे हुए च्रोर दूसरे क सामन प्रकट करक 
तथा पश्चात्ताप आदि के द्वारा प्रायशिचत्तन करन के कारण च्रारभा 
चदे हए (स्वयं ्रलुभूयमान) मेरे अनेक प्रकार के पार्पो का दूर कर दीजिए ॥ 

कृपणं भगवन्‌ वहुशोऽभिदितं 
बहुशोभि हितं दिश मे वचनम्‌ । 
दिशमेव च नन्दितिमानस तां 
दितमान सतां न पतामि यतः॥ ४१॥ 

अन्वय--हे भगवन्‌ ! ( मया ) बहुशः पणम्‌ श्रभिहितम्‌ (अतः) 
त्वम्‌ बरहुशोभि हितम्‌ वचनम्‌ मे दिश । श्रय सताम्‌ नन्दितिमानस ! अथि 
दितमान ! (ग्रहम्‌ ) यतः ( संसारे) न पतामि, ताम्‌ एव दिशम्‌ 
च दिश। 

अर्थः--भगवन्‌ ! मँ चिरकाल से अनेक प्रकार बहुत करुणा- 
जनक विलाप कर रहा ह, इसलिए हे नाथ ! अव मुके अभिमत वरदान 
ओर अभयदान देनेवाला सुमनेहर हित-वचन सुना दीजिए । रयि भावुकां 
के अन्तःकरण को आनन्दित करनेवाले, च्रौर मदोदधतों के त्भिमान के 
चूर करनेवाले ईश्वर ! जिससे मै इस संसार के संकटों मे न गिर, 
वह्‌ उपाय सुभे बतला दीजिए । 


मन्यामहे गतिमते त्वयि भक्तिमन्या- 
मन्यायगां त्र दृशेव तमःशमन्या । 


कर्‌ स्तुति-कुखुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


मन्याभिषाभति नतिं सहते धमन्या- 
मन्याभिषेषु नहि धीरभिमानिमन्या ॥ ४२ ॥ 

अनन्वये विभो ! तमःशमन्या तव दृशा एव त्वयि भक्तिम्‌ ऋते 
अन्याम्‌ गतिम्‌ वयम्‌ चअन्यायगाम्‌ ( एव ) मन्याम, दि श्रभिमानिमन्या धीः 
मन्यामिधा्टति धमन्याम्‌ श्रन्याभिेषु निम्‌ न सदते ! 

अथं- दे भगवन्‌ ! अज्ञानरूप अन्धकार के दूर करनेवालो 
आपकी करपादटष्टिसेहीभ्राप्त हई ( आपकी 3 भक्ति का छोड़कर बाकी 
ओर सव चेष्टां को हम अन्यायो ( अयोग्य ) सममत दै; कयोंकि 
च्रपने को अभिमानी ( गुण-गम्भोर ) समभनेवाली बुद्धि 'मन्या९ नाम 
का धारण करनेवाली कन्धरा ( गरदन ) से केवल-एक प्रभु के सिवाय 
अन्य किसी प्रथु का नमन नदो किया करती ! 

माऽनारतं निजपरेरुपयज्यमाना 

मानातिटृत्तविभवाऽन्वहमेधमाना | 
मा नाथ भूद्रवतु धीरभिनन्यमाना 
मानाऽलसेः सुहृदरातिषु मे समाना ॥ ४३ ॥ 

श्रन्वय--दे नाय ! मानातिदृत्तविभवा, अन्वहम्‌ एधमाना, अनारतम्‌ 
निजपरैः उपयुज्यमाना मा ( लद्मीः ) माभूत्‌ १ किन्व॒--मानालयैः श्रभि- 
नन्यमाना मे धीः खुदृदरातिषु समाना भवतु ! 

अथः े त्रिलोकीनाथ ! मँ यह्‌ नहीं अहता कि अल्युत्तम- 
वैभवशालिनी, प्रतिदिन बृद्धि को ही प्राप्त नेवल, नित्य अपने शौर 
पराये लोगों के उपभोग में अनेवाली धन-सम्पत्ति मुक प्राप्त दो 
जाय । किन्तु प्रभो! मँ आपसे यह मांँगता ह करि मानी जनें 
( सज्जन लोगों ) से वन्यमान ८ पूजित ) होती हई यह्‌ मेरी बुद्धि 
अपने शत्रुओं च्नोर मित्रों को एक समान दृष्टि से देखा करे । अर्थात्‌ 
पक्र कपास मँ समदर्शी बन जाड । 
१ (्परचादूमरीवा शिरा मन्या" (- श्रमरकोष ) । 





शः =" क 
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समेतः ] चिःशंस्तात्रम्‌ &द 
[ आहा! महाराजा श्री भचृषहरि जी भी भ्रमु से यही, वर 

मांगते है ज 

श्रहोवादहारेवा कुखमशयने वा दषदि वा 

मजो वा लष्ठ वा बलवति रिप वा खुहदि वा । 
तृणे वा स््रेणे वा मम. समदशे यान्तु दिवसाः 
कदा पुरुयाऽरण्ये शिवशिवशिवेतिभ्ररुपतः ॥ 

अर्थात्‌-मदहाभीषण भुजङ्ग ओर सुक्ताहार, सुमनादर कुख॒म- 
शय्या शोर पाषाण-शिला, श्रमूल्य मणि चौर लोष्ठ, बलवान्‌ शत्र, चरर 
मित्र एवं ष्क कृण ओर मनोहर. श्रज्ना, इन सब वस्तुं का सदैव 
एक समान समता हुञ्रा किसी पवित्र वन में दे शिव ! हे शिव ! देः 
शिव ! कहता ह्या मैं अपना समय व्यतीत कब करूगा ? ] 

देषारयस्तरलयन्ति महामदेषा 
देषा धृतिं हरति मेहमयम्रदाषा । 
दोषाकराङ्कवपुरेष्यति मां कदोाषा 
दोषात्तकण्ठमनिरुद्धमिवेोन्मदाषा ॥ ४४ ॥ 

अन्वय--दे विभो ! महामदेाषाः देषरारयः माम्‌ तरलयन्ति, मोादमय- 
प्रदोषा दषा (मे) धृतिम्‌ हरति । दे दयालो ! उन्मदा उषा ( बाणासुर- 
दिता ) देषात्तकर्ठम्‌ श्रनिरुद्धम्‌ इव, देापाकराङ्कवपुः ( श्रीचन्द्रमौलि- 
दशंनरूपा ) उपा (प्रभातम्‌) माम्‌ कदा एष्यति १ 

अथ- हे प्रभा ! महान्‌ मद्‌ ( अहंकार 2 के दाह सेभरेहृएये 
काम-कोधादि शर, सुभे कम्पित कर रहे टै, ओर अज्ञानमय-प्रदोपवाली 
रात्रि मेरेधै्काहर रीदे! हना! जैसे, उपा (बाणासुर की 
कन्या ) काम के वशमें होकर हाथों से कर्ठ-स्थल का आलिङ्गित करती 
हई अनिरुद्ध के पास आती है, वैसे ही श्री चन्द्रमोलि, के दर्शन रूपी 
उषा ( प्रातःकाल ) मेरे सामने कब च्वेगी १ 


६५४ स्त॒ति-कसुमाञज्जलिः [ भ्रममकरन्द्‌- 


का रामणीयकक़ृतेन्दुकरालुकारा- 
कारा विना तव दृपां भथितापकारा 
काराहेऽत्र भवनामनि मोचिका रा- 
काराजखण्डशिखर क्षपितान्धकारा ॥ ४५ ॥ 
अन्वय--दे राकाराजखर्डशिखर ! -द्मत्र भवनामनि कारा (केव- 
"लम्‌ ) तव कृपाम्‌ विना रमणीयकङतेन्दुकरानुकाराऽऽकारा, प्रथितापकारा, 
च्तपितान्धकारा का माचिका भवति १ (न कापील्यथंः )। 
अथ अयि चन्द्राधमोले! इस संसार नामक कारागार 
'( बन्धनालय-कैदखाने >) में केवल एक श्रापकी कृपा के छोड. 
कर चन्द्रकिरणों के समान अति सुमनोहर, दीनोपकार में विख्यात 
एवं मेाहरूपी अन्धकार का निराकरण करनेवाली कौन सी वस्तु 
भ्राणियिं को इस बन्धन से सक्त कर सकती है? अर्थात्‌ कोई 
भी नहीं । 


काशान्तचित्तधतगुक्तिपथाऽ्वकाशा- 
काशान्तवर्तिरविवत्‌ पचुरपकाशा । 
काशावकीर्णखिलतुरयङृतान्तकाशा 
का शाम्भवं दशयते मृतसेवकाशा ॥ ४६! 
अन्वय--शाम्भवीम्‌ दशम्‌ ऋते काशान्तचित्तधेतशकिपथावकाशा, 
आकाशान्तवर्तिरविवत्‌ प्रचुरप्रकाशा, काशावकीणंखिलत॒ल्यकृतान्तकाशा 
श्तसेवकाशा का ( भवति १न काञपीत्यथं; ) । 
चअथः-शान्त चित्तवालों को मुक्ति-पथ को राह बतानेवाली, 
आकाश-गत सूर्य के समान अतीव प्रकाशमयी, एवं यमराज की दिशा 
( यमपुरी ) को काश के ठृणों से भरे हए महान्‌ अरण्य के तुल्य कर देने. 
वाली शङ्कर की कृपादृष्टि के बिना, भावुकं को अभिलाषा के पूणे 
करनेवाली दूसरी वस्तु कोन है अर्थात्‌ कोई भी नहीं । 





समेतः ] त्रिशंस्तात्रम्‌ ६५५ 


कां तापतान्तिमुपयान्ति शुच न कान्ताः 
कान्तावलम्बितकराः स्खलितां्कान्ताः । 
कान्ता हगद्नचरेभूदितालकान्ताः 
कान्तारगास्तवदनुरक्तगरपारिकान्ताः ॥ ४७ ॥ 
श्रन्वय--दे भगवन्‌ ! शुच कान्तारगाः कान्ताः (रमणीयाः) कान्ताः 
< अभिलपिताः ) कान्तावलम्वितकराः स्ललितांशुकान्ताः वनचरैः दात्‌ 
मृदितालकान्ताः त्वदनुरक्तदपारिकान्ताः काम्‌ न तापतान्तिम्‌ उपयान्ति ? 
< अपि तु सर्वामपि तापतान्तिमनुभवन्ति । ) 
अथ दे भगवन्‌ ! जा भाम्यवान्‌ राजा आपके चरणारविन्द मे 
अनुराग रखता है, उसके शत्र, लगे को मनेाहर अङ्गना म्ीप्म ऋछतु 
के समय महा अरण्य में निवास करती हुई , अपने अपने पतिया का हाथ 
पकड़कर उने सहारा देती हई एव वसन-हीन दाकर महा दुष्ट वनचर 
लोगों के दारा श्रनेक प्रकार से खताई जाती हई' महान्‌ विपत्ति को 
भगती दै । सारांश यह है कि भगवद्‌भक्तांको कष्ट देनेवालों की 
बड़ी ही दुर्गति हाती है। 
मायाऽकंररिमपटलीव मरक्षमाया- 
मायासमर्पयति ये दुरितक्रमा या। 
मायाः पदं तव कुपाञतर महातमाया- 
मायाल्युषेव हि कदा कलितेत्तमाऽयाः ॥ ४८ ॥ 
श्रन्वय--या ( माया) दुरतिक्रमा ( ब्रहमायैरपि, च्रलद्खश्वा ) सा माया 
मरुक्तमायाम्‌ श्रकंरशिमिपरली इव मे आयासम्‌ अर्पयति । हे प्रमो ! हि, श्रत्न 
महातमायाम्‌ मायाः ( लदम्याः ) पदम्‌, कलितेत्तमायाः तव छपा, उषा इव 
कदा आयाति १ 
अथ -भगवन्‌ ! ्ह्यादि देव भी जिसका पार नदीं पा सकते 
चह माया (अर्थात्‌ अनात्म वसतु से आ्मविभ्रम करनेवाली अवि ) 


६५8 स्तुति-कुसुमाञ्ललिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


जन्म-मरण-जन्य रायस ( कष्ट ) के दारा मुभे बार-बार इस प्रकार 
खिन्न कररही है, कि जैसे उष्णकाल के समय मरस्थल में सू्य-किरणो 
की श्र पटली जीवों का खिन्न करती है ! इसलिए प्रभो ! इस मोदह-मयी 
महारात्रि में अय्युत्तम ञयुभावह्‌ भाग्य के उद्य करनेवाली वह्‌ आपकी 
कृपा प्रभातवेला की भांति कब उद्य देगी ? 


रामादिसेव्यभवभक्तिमृताऽभिरामा- 
रामाभितीषधिरिव क्षतदुस्तरामा । 
रामा सतीव कुतसाधुविपद्धिरामा 
रा मान्यघुञ्छति न सद्म न चाऽस्थिरा मा ॥४९॥ 
अन्वय--रामादिसेव्यभवभक्ि्ितः ८ पुसः ) मान्यम्‌ सद्म ( क्म ) 
राः ( धनं, कठं ) तथा रामाश्रिता श्रौषधिः इव, सती रामा इव, अभिरामा 
्षतदुस्तरामा कृतसाधुविपद्िरामा न श्रस्थिरा ( त्र्थात्‌ “स्थिरा ) मा ( मक्त 
लचमीः ) च न उच्छति । 
अथ^--श्नीरामादि देवों के सेवनीय श्नोमद्‌ भगवान्‌ शिव के भक्तों 
के गृह को धन नहीं त्यागता ओर महाभयङ्कर रोग को दूर करनेवालो दिव्य 
श्रौषधि के समान, सती (पतिव्रता) खी के समान, सुमनेहर तथा दुस्तर- 
संसार रूपी महारोग के दूर करनेवाली, सञ्जनें के दुःखां का अन्त कंरन- 
वाली चल ( मोन्ञ ) लदमी भो उसके घर में सदैव निवास करती दै । 
वारांनिधेरिव सुधा तव दुर्निवारा 
वाराणसीव दगघक्षयकृदधुवारा । 
वाराङ्गनेव पृतनेव च साश्ववारा 
वाराजुवारभुदयस्युख्कूचंवारा ॥ ५० ॥ 
अन्वय--दे भगवन्‌ ! दुर्निवारा अधकच्तयङ्त्‌ व्ुवारा ( त्रवश्यगम्या ) 
तव इक्‌ ( भक्तजनं प्रति ) वारानिषेः सुधा इव, वाराणखी इव, वाराङ्गना 
इव, उर्कूर्चवारा साश्ववारा परतना इव च, वारानुवारम्‌ उदयति । 





| 
॥ 


समेतः ] िंशं स्तोत्रम्‌ ६५७ 

अर्थ हे भगवन्‌ ! समस्त पषों का नाश करनवाली आपकी 
अमेव क्रपा-दषटि अपने भक्त जनों को चार, युधाष्टि के समान, शी 
काशी नगरी के समान, सुमनेादर वाराङ्गना के समान ओर महान दरद 
कवचां का धारण करनेवाले अश्ववारों ( घुडसवारों ) स युक्त मदहा-सेना 
के समान, बार-त्रार उदय हाती है । 

भद्राभिधे गज इवेशमक्टृषभद्रा 
भद्रासनेऽ्चितवतः कृतभांलमभद्रा । 
भद्रा सिता तिथिरितेप्सितदा विभद्रा 
भद्रा तनुगुणविडम्बितरामभद्रा | ५१ ॥ 

श्मन्वय -मद्राभिषे गजे इव, भद्रासने ( भद्रपीठे ) ईशम्‌ श्रचितवत; 
(पुरुपस्य) ग्रक्लृसभद्रा. कृतभालभद्रा, सिता (शुक्लपक्तसंबन्धिनी) भद्रा तिथिः इव 
ईप्ितदा.गुणविडभ्वितरामभद्रा भद्रा तनुः विभद्रा (विशेषेण जनमोहहरा भवति) । 

श्र्-भद्र नामक हाथी के समान विशाल भद्रासन (भद्रपीठ ) 
पर श्री परमेश्वर का पूजन करनेवाले धन्यात्मा पुरुष के ललाट में भस्म 
श्नौर चन्दन के त्रिपुर्ड्‌ को धारण करनेवाली, सकलजन.कल्याण- 
कारिणी, श॒क्तपक्त की भद्रा तिथि ( द्वितीया, सप्तमी ज्रौर द्वादशी ) 
के समान अभ की सिद्धि करनेवालो च्रौर श्रोमद्रामभद्र के समान 
ाण-म्रामों से भरो हुई खमनेहर काय! ( शरीर ) सभीलोगोंकेमनके 
मोदित कर देती है । 

नाऽगाधमाप तव हृन्मम धीरनागा 

नागालयं सुर पुरीव सक्राञ्चनागा । 
नाऽगात्‌ परत्र च खजन्त्यकद्र्थना गा 
नागात्रितेनरदिगिवोन्नतनन्दनागा ॥ ५२ ॥ 
अन्वय-- हे भगवन्‌ ! सकाञ्चनागा सुरपुर नागालयम्‌ इव, ( इयम्‌) 


मम अनागाः धीः तव अगाधम्‌ हत्‌ ( हृदये ) न आप; तथा--च्रकदर्थना 
42 


६५८ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्रोममक्रन्द्‌- 
( अनिन्याः ) गाः खजन्ती ( इयं घीः ) नागाश्निता उन्नतनन्दनागा इन्दरदिक्‌ 
8 पूवं दिशा ) इव, परत्र ( भवत्स्तुतिरसादन्यत्र ) च न अगात्‌ । 
चर्थ--भगवन्‌ ! जैसे, का्चन-पव॑त के सहित स्वग-नगरी 
पातालकेा कभी नदीं प्राप हेतो, वैते ही यह्‌ मेरी निरपराध-बुद्धि 
श्रापक़े अगाध हृद्य मे नदीं पर्हैच सकती ? प्रभो ! जैसे, हस्ती (दिगाज) 
से आश्रित, चौर विशाल नन्दन-वन ॐ चृ्तां से छुशोभित भूवं दिशा 
कभी पश्चिम के नदीं जाती, वैते हौ यह मेरी बुद्धि बेचारी अतीव 
छअनिन्य ( निर्दोष ) वाणी ( स्तुति ) के रचती हई श्रापको स्तुति का 
बड़कर अन्यत्र ( सांसारिक विषये मं ) नहीं जाती ! 
सारासदहाऽपि मभ ॒धीस्त्वयि मन्दसारा 
साराधना विदितमेहतमोऽभिसारा । 
साराव-काकिलवचःसमधुक्तिसारा 
सारावलीव गुरुतापछृतापसारा ॥ ५३ ॥ 
अन्वय--दे.विभो ! विदितमाहतमेभिसारा साराधना सारावकेाकिल- 
वचःसमसूक्तिलारा, सारावली ८ ज्वर्तापहारिका श्रौषधिः ) इव गुखताप 
कृतापसारा त्रपि ( इयम्‌ ) मम सारासहा धोः त्वयि मन्दसारा भवति । 
अथः प्रभो ! मेद-रूपी निशा मे विचरन के कारण श्रापकी 
आराधना करनेवाली, कोकिलो के सुमनेदर कल-रव के समान सूक्ति- 
सारवाली एवं तीत्र उ्वर के ताप के हरनेवालो सारावली नामक च्रोषधि 
के खमान महाभयंकर पाप-तापों को दूर करनेवाली भी यह मेरी साराऽ 
ाहिणी (अलुचितमार्गगामिनी) बुद्ध श्रापको श्नोर नही अमरसर हती ! 
सामात्यभूपसदसीक्षितसुक्तिसामा 
सामाजिकाहितजुतिः कृतसेष्य॑सामा । 
सामान्यवत्मं न ययाश्रयमोनसा मा 
सा मान्यता त्वयि विभो यचदज्ञसा मा ॥ ५४॥ 


समेतः ] ज्रिंशं स्तोत्रम्‌ ६५९ 

अन्वय-दे विभो ! यया ( ग्रम्‌ ) ओजसा सामान्यवत्मं न॒ आश्र 
यम्‌, सा सामात्यभूपलदसि दक्तितसक्छि्ामा, सामाजिकादितनुतिः कतसेष्यंसामा 
मान्यता, त्वयि मा ( माम्‌ ) अज्ञसा मा मुचत्‌ । 

श्रथ हे विभो! जिस ( मान्यता) से मै सामान्य मागेकां 
च्राश्रय न लू, अर्थात्‌ जिससे मेँ केवल एक आपका ही त्राश्रय लू, वह 
चड़ बड़े अमात्य-(मन्त्री-) गण चर राजां से भरी हई सभा मे सम्मा- 
निन हेनेवाली, सभ्य पुरुषों से वन्दनीया, एवं महान्‌ रईष्ालु < द्रोही ) 
जनें से भी पूज्यमान हेनेवालो मान्यता ( उल्छृषटता ) मेरा परित्याग न 
करे, अर्थात्‌ मुभे प्राप दे । 

धारा गिरेरिव तरीव सकर्णाधारा- 

धाराऽ्पंणी तव दृगूषरवर्पधारा । 
धारापुरीव सुखदा दुरितासिधारा 
धारा परार्िहरणे हतषद्विधारा ॥ ५५ ॥ 

अन्वय--दे विभा ! गिरेः धारा( सानुमूः )इव श्राधारापंणी, तरी 
श्व सकणशंधाा, ऊषरवरषधारा, धारापुरी इव, दुरितासिधारा परार्तिहरणे 
धारा( पराकाष्ठा )हतषड्विधारा तव दक्‌ सुखदा( भवति ) । 

अथे प्रभो ! पर्व॑त के शिखर की समभूमि के समान च्राश्रय 
देनेवाली, केवट से युक्त नैका के समान दीनों के दुःल-सागरसे पार 
लगानेवाली, उषर भूमि में अमोघ वर्षधारा के समान, धारा पुरी 
के समान परम मनेहर, सकल पाप-राशियेों के विदारण करने मे तीण 
खर्डधारा के समान, श्चौर पड्विध-रात्रओं ( काम-कोधादिकों ) का 


नाश करनेवाली आपको प्रसाद-दृषटि भाग्य-शालियों का ्रखरुड सौर्य 
भदान करती है । 


कालायसेापमरुचि्गलभूः सुकाला 
कालाग्निवद्दगपि ते क्षणदग्धकाला । 


९९ स्तुति-कुखमाञ्लिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


काला यथाक्तिरमृदुः क्षतसेवकाला 
क। लाभङन्मम विनाऽऽभिरनन्तकाला ॥ ५६ ॥ 
द्मन्वय-- दे भगवन्‌ ! कालायस्ापमरुचिः ते गलभूः सुकाला ( सुश्या- 
मला, अस्ति), ते दक्‌ श्रपि कालाग्निवत्‌ चणदग्धकाला, अमृदुः काला 
( कालिकादेवी ) यथा ते उक्ठिः अदुः ( अपि) च्ततसेवकाऽऽला( भवति ) 
दे विभो | आभिः(भवल्कर्ठमू-भवदूदग्‌-भवदुक्तिभिः ) विना का श्रनन्तकाला 
मम लाभङ्त्‌ ? ६ 
अर्थं--भगवन्‌ ! आपको कण्ठस्थली काले लोहे की कान्ति 
के समान सुश्यामला है, च्रापकी दृष्टि कालाग्नि सद्र के समान क्षण भर 
मेदी कालको भस्म कर डालती है--एवं च्रापकी श्रमोघवाणीमी 
„ काली देवी के समान विकराल बनकर भक्त लेागों को आला ( च्रपवाद्‌ 
अर्थात्‌ कलङ्क ) का नष्ट कर डालतो है, सा हे नाथ! इन (आपको 
करटस्थली, श्ापकी दृष्टि शरोर आपकी वाणी ) के सिवाय मेरा कल्याण 
श्रोर कौन कर सकती है, अर्थात्‌ कई भी नदी । 
य॒क्तार्पितस्वपद पु णड पाऽविुक्ता 
भुक्ताचनादिरतिनाऽऽकिभयाद्विुक्ता । 
सुक्तावलीव विमला त्वयि गीरयुक्ता 
मुक्तान्यमार्गगमनेन मयेयञुक्ता ॥ ५७॥ 
अन्वय--श्रथि नाथ ! मुक्तान्यमागं गमनेन, मुक्ता च॑नादिरतिना मया, 
आर्किभयात्‌ इयम्‌ मुक्तार्षितस्वपदपूणंकृपाऽविमुक्ता, मुक्तावली इव विमला, 
श्रमुक्ता( त्रनल्पा गीः त्वयि ( तवाऽग्रे ) उक्ता, विमुक्ता क्िप्ता च ) । 
श्र्थ- हे नाथ! अन्य मागे ( सांसारिक विषयों) का तिला- 
ऊजलि देकर केवल एक ऋापक्री लेवा मे तत्पर हए चोर यथाशक्ति 
सुक्ता आदि वस्तुं ढारा श्रापका पूजन करने की इच्छा सुखनेवाले 
स॒ शरणागतः ने यमराज के. भय से स॒क्तावली के समान निम॑ल च्रीर 


समेतः | त्रिंशं स्तोत्रम ६६१ 
मुक्त पदबो के प्राप्त हुए भावुकं का श्रोशिव-सायुज्य प्रदान करनेवाली 
छृपासे पृ, यह्‌ वाणी ( करुण विज्ञप्नि) आपके गे प्रकट कर 
आपको समपिंतकी है। 
कपाहवरिलरिव धौतविपद्धिकल्पा 
कट्पाश्विता कृतनुतिर्भवतीन्दुक्पा । 
कटपाख्यसूत्रविदुरागमदष्टकखााऽऽ- 
कट्पाक्षयाऽस्तु मम गीरमृताञुकसपा ॥ ५८ ॥ 
श्रन््य-दे विभा ! भव्रति कृतनुतिः, धेतव्रिपद्विकल्या कल्पाञ्चिता 
इन्दुकल्पा कल्पाख्यसूत्रविदुरा श्रागमहष्टकल्या अमरतानुकल्या ( इयम्‌ ) मम 
गीः कल्पाहवल्लिः इव, आकल्पात्तया अस्तु ॥ 
श्रथं-हे नाथ! श्रापका गुणानुवर्णन करनेवालो, ( वक्रोक्ति, 
शब्दश्लेष श्रादि }शब्दालङ्कार च्ओर( उपमा, आदि )अर्थाजञङ्कारों से 
सुशोभित, जन्म, जरा च्ओर मरण जन्य विपत्तिके जज्ञाल का नष्ट 
करनेवाली, चन्द्रमा के समान सुनिर्मल रोर सन्ताप को हरनेवाली, 
कल्प सूत्र एवं सकल शाखं के यथाथ तत्तव के जाननेवाली शरोर 
अम्रतको वृष्टिके समान भावुका अजराऽपरर कर देनेवालो यह 
मेरी वाणी ( मेरी स्तुति ) इस संसार में कल्प पर्यन्त च्रत्तय वनी रहे ! 


सदसाऽ्कं इवाऽस्मि कृतः सहसा- 
ऽसहसार भ्रदात्मञुवा सहसा । 
स ह सायकमस्यति या सहसा 
सहसाध्वसमेत्यपि दुःसहसा ॥ ५९ ॥ 
अन्वय--श्रषि प्रभो ! सदसा ( मा्गशोरषेण ) च्रकंः इव, आत्म- 
सुवा(कामेन) अहम्‌ सहता, सहसा (वलेन) श्रसहसारणश्त्‌ कृतः अर्म, ह ! सः 


स्सा ( हास्ययुक्ता )दुःखहसा या( खत्री )सहसाध्वलम्‌ अगि ( मे सम्बुलम्‌ धै 
एति, ( तम्‌ स्त्रीरूपं सायकम्‌ ) माम्प्रति अस्यति । 


देहर स्तुति -ङसुमाज्जलिः [ प्रोममकरन्द- 
अर्थं दे प्रभा! जैसे मागंशोषं मास सूरय क निर्बल ( मन्द्‌ 
तेज ) कर देता है, वैसे हो इस दुष्ट काम ने अपने तीव्र बल के वेग से 
सभे बलीन ( त्तोण ) कर दिया है । दाय ! जा ( खली ) अपने हाव- 
भाव च्मोर हास्यादिके द्वारा बद़े-बड़े बलवानों का भी क्तीण कर 
डालती है, उस खी-रूप बाण क वद्‌ कामदेव सु पर चलाता है । 
जनयाऽ्शुचमार्तमभाजनया- 
जनयाचनरञ्जनवेजनया । 
जनयामलखिन्नमखञ्जनया- 
ऽजनयाऽगृतमात्मनियाजनया ॥ ६० ॥ 


अन्वय--हे अखजञ्जनय ! दे श्रज ! ( त्वम्‌ )अभाजनयाजन 'याचन- 
रञ्जनवेजनया श्रात॑म्‌ अ्रशुचम्‌ ( निदु :खम्‌ ) जनय, तथा--जनयामल- 
चिन्नम्‌ ८ माम्‌ ) आत्मनियाजनया श्रमरतम्‌ नय । 

र्थे अखण्ड नीतिवाले ! दे अनादि शिव! श्रयेग्य 
अर्थात्‌ कुपात्र लागों क यज्ञ कराने श्रौर उनसे याचना करने एवं उन्दीं 
अनभिज्ञा के चित्त के अनुरञ्जित करने के द्वारा प्राप्न हृए महान्‌ उद्वेग 
से आत्तं बने सुक दीन के दुःखों से बचादइए । श्रौर हे नाथ ! बन्धु, 
बान्धव एवं कुटुम्बी लागों के कञ्मटोँ से अत्यन्त क्लेश के प्राप्त हृए 
इस शरणागत को स्वकीय सायुज्य प्रदान करके मत्त के प्राप्त कोजिए। 


शमनाय शुचां त्वसमेश मनाक्‌ 
शमनार्तिकरः कृतभीशषम ना । 
शम नामय देहि विपाशमना- 
शमनाथजनप्रथिताशभनाः ॥ ६१ ॥ 
अन्वय--दे उमेश ! दे कृतभीशम ! दे त्रनामय ! मनाक्‌ ( ईषत्य- 
यासेन ) शमनाक्तिकरः( स्वम्‌ >) शुचाम्‌ शमनाय ना ( भवसि ) दे विभो! 
श्नाथजनप्रथिताशमनाः( स्वम्‌ >विपाशम्‌ ्रनाशम्‌ शम्‌ ( मे ) देदि । 


समेतः ] चरिशंस्तोत्रम्‌ ६६ 
अथ- हे पाव॑ती-पराणनाथ ! दे भक्त जनां केभय का नाश 
करनेवाले ! दे अनामय शिव ! आप विना दही प्रयास से यमराज का 
भयभोत करनेवाले हा, हे नाय ! भक्त जनों की विपत्ति का निवारण 
करने से आपका अखर्ड पैरुषारथं रहता है, श्रौर शरणदीन जनों के 
मनोरथो क परिपू करने में श्रापका चित्त स्यन्त ही उदारदहै, 
इसलिए प्रभो ! सुकका मायापाश से रहित कैवल्य धाम प्रदान कीजिप्‌। 
मधुनाशिनाऽचित समं मधुना 
मधुनामपुष्पजनुषा मधुना । 
मधुनाऽलसामिव वधूमधुना- 
मधुनाप्लुतां तयि गिर' मधुना ॥ ६२ ॥ 
अन्वय- दे मधुनाशिना मधुना(वसन्तेन)समम्‌ मधुनामपुष्पजनुषा 
मधुना(किंजल्केन) ्रचिंत ! श्रघुना( अहम्‌ ) मधुना अलसाम्‌ वधूम्‌ इव, 
मधुना प्लुताम्‌(मधुमधुराम्‌) गिरम्‌ स्यि अअधुनाम्‌ ( सुप्तामिव बोधितवान- 
स्मीत्य्थः ) । 
श्रथं- हे मघुनाशी (भगवान्‌ श्रौ विषु) के द्वारा, मधु (बसन्त) 
के सहित मधु(मधूक) नामक पुष्पों के मघु( पराग ) से पूजित सदाशिव ! 
भो ! जैसे कोई मधु मय ) पान से आलसी दाकर सेई हृदे वधू का 
जगाता हे, वैते दी, मैने इस समय मधु के समान सुमधुर वाणी का 
आपके गुणानुबाद्‌ के लिए साई हई के जला, जगाया है । 
वसु धान्यमुन्मितुमषीवसु धा- 
च सुधासितच्वियशोवसुधा । 
वसुधातबन्य यदसावसुधा 
वसुधाम टक्तव नवेव सुधा ॥ ६३ ॥ 
अन्वय--अयि वसुधातृबन्य ! सुघासितच्छवियशोवसुधा( त्वम्‌ )न्रपी- 
बसु( घनघान्यादिसम्द्िहीनतवातकशीभूतेषु जनेषु )चसु॒घान्यम्‌( च )उच्मि- 


दण स्तुति-कुखुमाञ्ञलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
उम्‌ घाव; यत्‌ अतौ तव वसुधाम दक्‌, नवा सघा इव, सुधा ( पराणदान- 
दायिनी, भवति ) । 
अथं- दे अष्ट रसु जर रह्मा आदि प्रजापतियेों के दवारा वन्दित 
सदाशिव ! आप साक्तात्‌ असत के समान धवल सुयश की वसुधाह। 
आपकी वह्‌ “सूं, चन्द्रमा ओर अग्निः इन तीनों तेजों का धारण करने. 
चाली दृष्टि, भावुकं को नवीन सुधा के समान प्राण-दान देती है । अतः 
दे प्रमो ! आप धन-घान्यादि सम्पत्ति से विहीन दीन जनों को महा- 
धन, धान्य आदि समद्धि प्रदान करने के लिए बड़ वेग से दैडियि । 
समयासिषुः क्व न विकासमयाः 
समयापति' जगति यं समया । 
समया भवन्ति च विलासमयाः 
स मया गिराऽ्च्यंत सुधासमया ॥ ६४ ॥ 
श्नन्वय--यम्‌ समयापतिम्‌ समया८( निकटे, स्थितस्य जनस्य )श्रयाः 
जगति क्व न विकासम्‌ समयासिषुः १ (त्रपि ठ स्व॑र), तथा--यम्‌ समयापतिम्‌ 
समया( स्थितानां जनानाम्‌ )समयाः विलासमयाः भवन्ति, सः ( विभुः )मया 
सुधासमया गिरा श्र्च्य॑त । 
अथ--समया देवी(अर्थात्‌ हवन पूजन रादि यज्ञ के हीनाऽति- 
रिक्त दोष के परिहार के लिए यज्ञान्त में पूजित हेनेवाली समया नामक 
देवी )के पत्ति-जिस उमापति के चरणारविन्द के निकट निवास करने 
वाले भक्त का ञ्युभावह्‌ भाग्य उत्तम भाग्योदय ) सरे संत्तार में विख्यात 
हे जाताहै, रौर जिसके शरणागतां के सभी खमय विलास-मय हा 
जति दै, उस प्रथु के मँ इस सुधा के समान सुमनेदर वाणी से पूजित 
करताहं। 
कलिकालताम्यदमृतोत्कलिका 
कलिकातरे हृदि नवोर्कलिका । 
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कलिका सजीव जितशाकलिका- 
ऽकलि कान्तिमुच मुकुटे कलिका ॥ ६५ ॥ 
अन्वय--दे भगवन्‌ ! ८ जनेन >) कलिकातरे (जनकलदेन सकृप ) तव 
दि उत्कलिका (उत्कर्ढा)कलिकालताम्यदग्तात्कलिका श्रकलि, दे जित- 
शाकलिक ! कान्तिशत्‌ कलिका च तव मुकुटे खनि कलिका (सनमङुड्मलमिव ) 
श्रकलि। हि ॥ि 
श्रथं--भगवन्‌ ! लोगों के कलह को देखकर कपास श्राद्र ष्‌ 
आपके हदय की उत्कण्ठा, कलि-काल से म्लान हुए जीवों के लिए 
साक्तात्‌ अमृत की लहरी वन जाती है। दे किरातरूपधारिन्‌ ! वह 
उ्येोत्स्नामयी चन्द्र-कला ्रापके सुकुट में माला में पुष्व-कलिका (कुड. 
मल)के समान बन जाती है 1, 
कलयाऽऽधित विरुजमेकलया 
कलया विधोदंलितपाकलया । 
कलया गिरा च सकलाऽकल या 
कलया विना विहितशोकलया ॥ ६६ ॥ 
अन्वय--दे सकलाकल ! ( त्वम्‌ }एकलया दलितपाकलया‡ विधोः 
कलया, तथा या कलया(न्याजेन )विना विहितशोकलया (मवति) तया कलया 
( सुमधुरया >गिरा च ्रा्नितम्‌ विख्जम्‌ कलय ! 
अथं-दे साकार चोर निराकार रूप निरञ्जन परमेश्वर ! श्राप 
जन्म, जरा ओर मरण रूप ज्वर का नाश करनेवाली चन्द्रकला से, 
तथा जो निष्कपट भाव से भक्त जनं के शोकजाल का लय कर देती है 
उस अपनी सुमधुर गिरा से खु शरणाश्रित के नीरोग कर दीजिए । 








*# दक्तितः पाकलो ञ्चरो जरामरणादिरूपो यया सा तया, यद्यपि 
पाकलो हस्तिञ्वर एवायुर्दे मसिद्धस्तयामि कविभिः सामान्यञ्वरेऽपि प्रयुक्तः । 


६६8 स्तुति-कखमाञ्जलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 
परमारकाऽन्तककृतोपरमा- । 
ऽपरमानतं तव दशाऽऽप रमा । 
परमार्थसदुगुणपरम्पर मा 
परमात्तभुज्ः करूणापर मा ॥ ६७ ॥ 
अन्वय--दे परमारकान्तककृतापरम ! दे परमार्थसदूरुणपरम्पर ! 
तव देशा रमा च्रपरम्‌ आनतम्‌( जनम्‌ >) श्राप, हे करूणापर ! परम्‌ श्रार्तम्‌ 
मा माम्‌) मा उज्क्ष। 
अर्थं-दे परम-दिंसक-यमराज का मानमर्द॑न करनेवाले ! हे 
पारमार्थिक-सदूगुण-परम्परा-रूप शंकर ! प्रभो ! शरणागतों को आपके 
कृपा-कटाक्त के लेशमात्र से लदमी स्वयं सेवित करती है, अतः हे परम 
उदार ! हे करुणा-परायण ! आप सुक परम आत्त'(अतीव दुःखित) का 
परित्याग मत कीजिए । 
कल-कलकल-कलकण्ठ-वदस्मा- 
नव नवनवनवरोचितवाचः। 
भव भव भव-भवभीतिभिदस्य- 
न्मदमदमदमदनाऽन्तक दूरम्‌ 1 ६८ ॥ 
श्मन्वय--दहे भव! दे ्रदमद-मदनान्तक ! कल-कल-कल-कलकणठ- 
वत्‌, नव-नवन-वरोचितवाचः अस्मान्‌ श्रव, मदम्‌ दूरम्‌ शअस्यन्‌ भवभव- 
भीतिभित्‌ भव । व 
श्रर्थ-- त्यि, जितेन्द्रियता का हरनेवाले कामदेव का भस्म करने- 
वाले शिव ! अति सुमधुरभाषी काकिलों के समान, नवीन स्तुति-र्चना 
द्वारा उत्क्रष्ट वचन बोलनेवाले ( हम सरीखे ) शरणागतों की रक्ता 
कीजिए ! नौर हमारे मद्‌ (दुरहंकार) के दूर करते हए इस सांसारिक 
भय से हमें बचाई ! 
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अविकल-कल कलकल-कल-कण्ठं 
दिश नवनव-नवनवन वरवचः। 
सविभव भव भव भवभवभयभि- 
द्धर मदमदमदमदमदयमिमम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अन्वय--दे अविकल-कल ! दे नवनव-नवनवन ! (त्वम्‌, मादशाय } 
कलकल-कल-कणठम्‌ वरवचः दिश, दे सविभव ! दे भव ! ( अस्माकम्‌ }भव- 
भवभयभित्‌ भव, ्रदमदमदम्‌ इमम्‌ श्रदयम्‌ मदम्‌ दर । 
शर्थ-अयि षोडश-कला-मय, विश्वेश्वर ! हे अतिशय नवोन 
वुतिथे(स्तुतियों)क उपवन में विहार करनेवाले प्रभो ! श्रव मुके श्रपना 
सुमधुर अरभय-वचन सुना दीजिए । श्रयि अ्रखर्ड रेश्र्यशाली सदा- 
शिव ! हमारे समस्त भय के नाश कीजिए शोर हमारी ्रखरड शान्ति 
को नष्ट करनेवाले इस महा निर्दयी अहङ्कार वैरो को दूर भगा 
दीजिए । 
देव्यां भ्रमदुभ्‌ वि जयाबिजयार्चितायां 
सक्ता तवाऽस्तविजया विजयाय दष्टः । 
दृष्टये च भूर्दिविजया विजयाख्यया ते 


मूर्तया त्रसद्रविजयाऽऽवि जयाहया च ॥ ७० ॥ 

सन्वय--दे भगवन्‌ ! विजयाय अस्तविजया( दत्तविजया) ते दृटिः 
जयाविजयाचितायाम्‌ भरमदुभ्रुवि देव्याम्‌ ८ श्रीभवान्याम्‌ ) सक्ता, तथा-- 
चसद्रविजया विजयाख्यया, जयाहया च ते मूर्र्या( इयम्‌ मू: दिवि- 
जथा बरष्ट्वा इव, आवि( रक्षिता ) । 

अथं--मगवन्‌ ! विजय( च्रजुन )को विजय प्रदान करनेवाली 
श्रापकी करुणामयी दृष्टि जया च्रौर विजया नामक्र सखियें से पूजिता 
श्री भवानीजी पर बड़ा ही अनुराग रखती है, तथा जगत्कण्टक यमराज 


६६८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
क भयभीत करनेवाली आपकी विजया नीर जया नामक स्वयम्भू- 
मूर्ति आकाश-वर्षां के समान समस्त जगत्‌ का पालन करती है । 
[ भगवदनुरक्त भावुकं को श॒भाशीर्वाद देते इए (कवि 
कते दे] 
हरुपेत रसादमलं घनं 
, दमलङ्कनं तचुत मा कृतिनः ॥ 
तजुतमाकृति नः श्रयताऽऽतं 
श्रयताहतं भवत इत्युदितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
अन्वय--दे कृतिनः ! घनम्‌ च्रमलम्‌ हरम्‌ रसात्‌ उपेत, दमलङ्घनम्‌ 
मा तनुत; इति नः तनुतमाङृति उदितम्‌ श्रयत ! अयि माबुकाः ! (जनेन ) 
आहतम्‌ ऋतम्‌ नः उदितम्‌ भवतः ८ युष्मान्‌ ) श्रयतात्‌ । 
अर्थ--अयि धन्यात्माश्नो ! आ्रापलाग भवरोग को हरनेवाले 
अतिशय स्वच्छं भगवान्‌ श्री हर की शरण मे परम अुरागपूवंक 
जानो! ओर शान्ति के उन्लद्धित मत करा ! दे प्यारे भावुक ! हमरे 
इस चरति संतप्त बचन काप्रोमसे प्रदण करो! श्नौर हमारा यह्‌ परम 
्राद्रणीय एवं सत्य उपदेश श्राप लागों के हृद्य में प्रविष्ट हे जाय ! 
शमितसङ्गमसज्जनतापद्‌" 
शमितसङ्गमसज्जनतापदम्‌ । 
नमतकाममहीनविभासितं 
नमत काममदीनविभासितम्‌ ॥ ७२ ॥ 
द्मन्वय -हे कृतिनः ! कामम्‌ ( निश्चये ) यूयम्‌ शमितसङ्गम्‌ अस- 
जजनतापदम्‌ शमितसङ्गमसज्जनतापदम्‌ नमतकामम्‌ अदहीनविभासितम्‌ श्रदीन- 
विभासितम्‌ ( पूणं दौप्तिघवलम्‌ ) नमत । 





ॐ काश्मीर देश मेँ श्रतीव प्रसिद्ध मूतिं। 


+ 
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अथ अयि पुख्यात्माच्नो! चआ्आप लाग काम क्राधादि दुष्ट 
वैरि का सङ्ग छुडानेवाले श्चौर दुऽनों वा अतीव संताप दनवाल, 
सत्सङ्गति करनेवाले भावुकं की विपत्तियं का दूर करनेवाले, कामदेव 
के प्रिय न माननेवाले अर्थात्‌ कामके वैरी, वासुकरि ्रादि सास 
सुशोभित, एवं पूरं प्रकाश से स्वच्छ भगवान्‌ श्रा सदाशिव का 
नमन क्रिया करो । 

कलि-तमो-हन-मारवराजितं 

स्मर हरं शिखिचन्द्रकलाच्ितम्‌ | 
कलित-माहन-मारवराजितं 
स्मरहर शिखि-चन्द्रक-लाञ्दितम्‌ ॥ ७३ ॥ 

अन्वय--अयि भक्तजन ! कलि-तमे-हनम्‌ , श्रारवरात्रितम्‌; 
शिखिचन्द्रकलाच्छितम्‌ कलित-माहन-मार.वराजितम्‌ स्मरहरम्‌ शिलिचन्दरक- 
लाच्छितम्‌ हरम्‌ स्मर । 

मथ -अयि भावुक जन ! तुम कलिकाल के कलह च्रौर मादा- 
स्धकार का दूर करनेवाले, भक्तों को श्रभय वचन प्रदान करनेवाले, 
ललाट मे अग्नि ओर चन्द्रकला से सुशोभित, महा मेहन करनेवाले 
वीर कामदेव के अवशीभूत, कामका मान मर्दन करनेवाले, तथा 
< श्रजुन के अनुग्रहा किरात वेष धारण करके )मयूरपद्धों का 
धारण करनेवाले भव-भयहारी हर का स्मरण करो ! 

असे हृदन्तर्हितमाहरोाधने 
सदा यते रक्ष यशो भिया जय । 
असें तर्हि तमोहरो धने 
सदायतेरक्षयशेाभि याजय ॥ ७४ ॥ 

अन्वय-- दे भगवन्‌ ! असौ ( अहम्‌ >) हृदन्तहितमेहरोधने सदा यते, 

अतः ( त्वम्‌ मम ) यशः रक्त ( यथा संयतचित्तानां मध्ये यशा लभ्यते, तथा 


६७० स्त॒ति-कखुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
ऊर्वित्यथः ) भियः जय, हे विभो ! तिं तमेोरः (त्वम्‌ ) खदायतेः(८ मम) 
धने श्रक्यशोभि असोदम्‌ ( अमेलापम्‌ ) याजय । 
अथ हे भगवन्‌ ! अवरम अपने अन्तःकरण में चिषे हए 
दुष्ट मेह के रोकने मे सदैव प्रयत्न कर रहा ह; अतः हे नाथ ! जि 
श्रकार मै शान्त पुरुषों के मध्यमे खुयश पाङ वैसा उपाय कीजिए ! 
अर मेरी भीति के दूर कोजिए। दहे विभ! यु भावी-कल्याणशालो 
का, इस क्तणभंगुर सांसारिक नश्वर पदार्थो से अनासक्ति ( वियोग ) 
करा दीजिए । अर्थात्‌ मुभे विषयासक्ति से विरक्त कर दीजिए ! 
सकलशं सकपालमलङ्छृत- 
भमदमस्थिरसं मद नाशनम्‌ । 
भवमदश्रमहानिधने हितं 
शमनमज्जनमानमताऽलयम्‌ ॥ ७५ ॥ 
सकलशंसकपालमलं कृत- 


भमद्मस्थिरसंमदनाशनम्‌ । 
भवमद्भ्रमहानिधनेहितं 
शमनमज्जनमानमतालयम्‌ ॥ ७६& ॥ 
ट युग्मम्‌ ) 


्मन्वय--अथि रक्तिक-शिरोमणयः ! ( यूयम्‌ )सकलशम्‌ सकपालम्‌ 
अलंकृतप्रमदम्‌ च्रस्थिरसम्‌ मदनाशनम्‌ › अदभ्र महानिधने हितम्‌ , शमन- 
मज्जनम्‌ अलयम्‌ , सकलशंसकपालम्‌ , अलम्‌ कतगप्रमदम्‌ , श्रस्थिर- 
संमदनाशनम्‌ , भवमदश्रमहानिधनेहितम्‌ , शमनमञ्जनमानमतालयम्‌ 
“भवम्‌ › च्रानमत | 

अथ अयि प्रोम-रसिकरा! आप लेग हाथ मे सुधा-कलश 
ओर कपाल का धारण करनेवाले, वामाङ्गमें श्रौ.गिरिजा के धारण 
करनेवाले, कण्ठ में सुरुड-माला को धारण करनेवाले, भाल-नेत्र दारा 
मदन के भस्म करनेवाले, भक्तजनों के अखरुड रेच्य प्रदान करनेवाले, 


समेतः ] चरिशं स्तोत्रम ६७१ 
आबुकों का अजराऽमर करने के लिए यमराज का शासन करनेवाले, 
आद्न्त-रदित ( अनादि श्नोर अनन्त ), सकल भावुक जनाँ का पालन 
करनेवाले, अतिशय आनन्द्‌-दायक, श्रसन्ताषी लोगों का दुःखदायकः 
सांसारिक भ्रमो से विरक्त लेगों के भ्राथ'नीय, शान्तिशाली विनीत जनां 
के सम्मानाथः सगुण स्वरूप धारण करनेवाले च्ननन्त काटि ब्रह्मण्डा- 
पिनाथ भगवान्‌ श्री भवानीनाथः की अराधना क्रिया कीजिए | 
तनुशङ्करवैरसमाऽयतया- 
ऽतनु शङ्कर वै रस माऽयतया । 
तु शं करवै रसमायतया- 
ऽतनुशं कर वैरसमायतया ॥ ७७ ॥ 

श्रन्वय--वै, श्रयि शङ्कर ! ( त्वम्‌ ) च्रयतया असमायतया (उपलकि- 
तम्‌ )मा अतनु( अनल्पं कृत्वा )तनुशङ्करवैः रस ( संभावय ) दे विभो ! शम्‌ 
तनु, (ज्रम्‌ ) रसम्‌ भक्तिरसम्‌ )करवै,( त्वम्‌ ) माम्‌ आयतया वैरसमायतया 
अतनुशम्‌( काम-कश-कारिणम्‌ )कर £ ( कु्वत्वथं; ) । 

अथं--्यि शङ्कर ! सुक महाभाग्यशाली को बार-बार अपना 
श्रभय.वचन सुनाकर शीघ्र संभालिए्‌ । हमारे कल्याण का खव च्स्तार 
कीजिए । हे नाथ ! मँ आपके भक्ति-रस का समास्वाद्न कर रहा हू, 
अतः च्राप जुभे देसी शक्ति प्रदान कीजिए किं जिससे मेँ इन दुष्ट काम- 
कोधादि वैरियां का निबेल बना डल । 

भकाशकलितापदं शकलितापदं शंसता- 

मसारसमये हितं रसमयेहितं शङ्करम्‌ । 
हृदि स्मरत रङ्गितं स्मरतरद्धितं शान्ततां 
नयन्तमसमानसंतमसमानसं चान्तकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
# कर इति भोवादिकस्य कलः लोटि मध्यमरूपैकवचने हि प्स्यये 


भयोगरचन्दसि, यथा--“तेभ्योकरच्नमः इति; कान्द्से।ऽपि भ्रयोगो भाषायामपि 
भक्तिविषये प्रयुक्तः ान्दसा श्रपि क्वचिद्‌ भावारयां भयुज्यन्ते' इति वचनात्‌ । 


कषर्‌ स्तुति-ङसुमाज्ञलिः [ प्रं ममकरन्द्‌- 
अन्वय--श्रयि रसिकावतंसाः ! ( यूयम्‌ )मकाशकलितापदम्‌, शंस 
ताम्‌ शकलितापदम्‌, च्रसारसमये( अस्थिरे समयेऽन्स्यत्ते )दितम्‌, रसमये- 
दितम्‌, हदि रङ्कितम्‌ ( उल्लसितं विहरन्तमित्यर्थः ) स्मरतरङ्कितम्‌ असमान- 
संतमसमानसम्‌ अन्तकम्‌ च शान्तताम्‌ नयन्तम्‌ शङ्करम्‌ स्मरत । 
शच्र्थ--अयि रसिक-शिरोमणि जनो ! आप लोग इस कलिकाल 
के दुःखों से वचानेवाल, शरणागतों की आपदाश्नां का नाश करनेवाले, 
अन्त-समय के हितकारक, ्खृतमय चेष्टाञ्नवाले, हृदयाकाश में विहार 
करनवाले, कामदेव की चञ्चलता एवं महाक्रोधान्ध यमराज के शान्त 
करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर का स्मरण करो । 
इयं विचित्रताविराजिता मया मनाहरा 
जितामया मना हराऽऽदहिता लुतिर्धिनेातु ते । 
त्वयि भसन्नमानसेऽसमस्तमोहराशये 
समस्तमेदराशये करोमि न स्पृहां पुनः ॥ ७९ ॥ 
अन्वय--दे हर ! जितामया मनेदरा विचित्रता-विराजिता इयम्‌ मया 
आदिता( कृता तुति; ते मनः धिनेठ॒( प्रीणएयतु )अयि विभो ! तमेष्टराशये 
त्वयि प्रसन्नमानसे.सति श्रसमः श्रम्‌ पुनः समस्तमादराशये स्छहाम्‌ न करोमि। 
अथं-अयि सकलापत्तिहर्ता हर ! संसार-रूपी श्रसाध्य राग 
के हरनेवाली, यमकाऽलङ्कार को विचित्रता से विराजित, यह्‌ मेरी स्तुति 
आपके मन का प्रसन्न करे । हे विभो ! प्राणियें की मोदराशि के हसे- 
वाले आप दयालु के प्रसन्न हा जाने पर फिर मै विशिष्टताके प्राप्त 
होकर इस मेह( अज्ञानता )पर कदापि प्रीति नदीं करू गा । 
कान्ता कान्तारमध्ये सरिदिव सङ्लक्ष्माधरायां धरायां 
याता या तारतम्यं क्व न विमलमतिपरक्षणेन क्षणेन । 
साभासा भारतीयं तयुरिव तरणेरन्धकारेऽन्धकारेः 
स्तुत्या स्तुत्या बुधानां मदयतु हृदयं ग्लानितान्तं नितान्तम्‌ ८० 


समेतः ] त्रिःशं स्तोत्रम्‌ ६५३ 
अन्वय--कान्तारमध्ये सरित्‌ इव कान्ता ( सुमनेादरा ) या ( भारती ) 
विमलमतिप्र्णेन कषणेन सकुलदमाघरायाम्‌ धरायाम्‌ क्व॒ न तारतम्यम्‌ 
(अतिशयम्‌)याता १ (च्रपि ठ सर्वत्र) सा त्रन्धकरिः स्वत्या स्तुत्या (स्तवनीया) 
इयम्‌ (मम) सामासा भारती, श्नन्धकारे तरणेः तनुः इव, ग्लानितान्तम्‌ 
बुधानाम्‌ हृदयम्‌ नितान्तम्‌ मदयत्‌ । 
शअथं- महा श्ररण्य में निर्मल सरिता( नदरी ) के समान सृमनाहर 
जो (मेरी निर्मल वाणी ) विशुद्ध अ्न्तःकरणवाले सह्ृदथ लोगों के 
परीक्षण केद्वारा षण मे हौ कुलाचल पर्वतों के सहित समस्त भूमण्डल 
में अवयु्कृष्टता( सुयश )के प्राप्त हुड हे, वह्‌ भगवान्‌ सदाशिव की स्तुति 
करने के कारण अतीव श्लाघनीय मेरी निर्मल वाणी, महान्‌ अन्धकार 
मे श्री सूर्य कौ प्रकाशमयी मृतिः के समान, संसार-रूपी मरुस्थल में 
श्रमण करने से नितान्त म्लान हए सुकोमल श्रतःकरणवाले सषटदयां के 
हृदय के अतीव आनन्दित करे । 
वर्पावर्षायमाणा सहृदय-शिखिनां संहितानां दितानां 
दात्री दात्री तृणानामिव लवनपटुदु्करतानां कृतानाम्‌ । 
करया करयाणदाने नुतिरियमशुभं तर्जयन्ती जयन्ती 
विश्वं विश्वम्भरान्तं भरसरतु सुरभीनन्दनस्यन्दनस्य ॥ ८ १॥ 
श्रन्वय -सहृदयशिखिनाम्‌ वर्पावर्षायमाणा, संहितानाम्‌ हितानाम्‌ 
दात्री, दात्री ठृणानाम्‌ इव, कृतानाम्‌ दुष्कृतानाम्‌ लवनपटुः, कल्याणदाने 
कल्या, श्रमम्‌ तर्जयन्ती, विश्वम्‌ जयन्ती इयम्‌ सुर भीनन्दनस्यन्दनस्य (रषभ- 
वाहनस्य, श्रशंमोः ) नुतिः विश्वम्भरान्तम्‌ प्रसरतु | 
अथे--सदद्यजनरूपी मयूरो क वर्षाकाल की वर्षा के समान 
्ानन्दिति करनेवाली, सकल कल्याणराशि को देनेवाली, कृणों का कर्तन 
करनेवाली दाजी के समान पूर्वोपर्जित सकल पापराशियं ॐ कर्तन 
करने में श्रतीव चतुर, कैवल्य प्रदान करने में ्रतिशय प्रवीण, सांसारिक 


टुः को तिरस्छृत करती हुई तथा अपने प्रभावातिशय से समस्त विश्व 
43 


द्ज्छ स्तुति-कुखमाञ्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
का विजय करती ई यद ब्रषभवाहन भगवान श्रो शंकर की स्तुति 
समस्त भूमण्डल में व्याप्त हा ! 
इति श्रीप्रेममकरन्दव्याख्यासमेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभड- 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्वुति-कुखुमाज्ञलौः मदायमकं- 
नाम त्रिंशं स्तोत्रम्‌ । 


एकचिशं स्तोत्रम्‌ 


[| 


चब अन्थकार भगवद्भक्तिरसाऽगरत के श्रास्वाद्‌ से विनीत हए 
भावुकं के सदुपदेश देने के लिए (नतापदेशः ८ नच्र लोगों के उपदेश ) 
नामक्र इकतीसवें स्तोत्र के प्रारम्भ करते हर कहते हे -- 
मनः समाधौ परमान्तरङ्ग 
विधाय निःस्पन्दमयुत्तरङ्गम्‌ । 
बुधा विधातु" भवभीतिभङ्ग' 
विथु भजध्वं गिरिजाजङ्गम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय--अरयि बुधाः ! मनः समाधौ परमान्तरज्गम्‌ श्रत॒त्तरङ्गम्‌ 
निस्पन्दम्‌ विधाय, भवभीतिभङ्गम्‌ विधाठम्‌ ८ यूयम्‌ ) गिरिजायुजज्गम्‌ 
विम्‌ भजध्वम्‌ । 
अथ^-अयि विद्धञ्जन ! श्राप लोग मन का समाधिनिष्ठ( तदे- 
काकार >न्नौर च्चल्यादि दोषों से रहित, एवं निःस्पन्द्‌ श्र्थात्‌ सङ्कल्प 
विकल्प से रहित करके भवसागर के भय के भङ्ग करने के लिए श्र्थात्‌ 
संसार-सागर से पार हेने के लिट मन, वचन, कर्म से भगवान्‌ श्री 
भवानीनाथ की सेवा करो । 


समेतः ] कत्रि शं स्तोत्रम्‌ ३७५ 


पाश्यावरेनेव महाविदङ्ग' 
वलगावलेनेव महातुरङ्गम्‌ । 
निरुध्य योगेन मनःप्लवङ्क' 
विथु भजध्वं गिरिजागुजङ्गम्‌ ॥ २ ॥ 
शअन्वय--पाश्यावशेन महाविदङ्घम्‌ इव, वल्गात्रलेन मदातुरद्घम्‌ इव, 
यागेन मनःव्लवङ्गम्‌ निरुध्य, गिरिजाथुजज्गम्‌ विधुम्‌ भजघ्वन्‌ । 
अथः अयि भगवत्प्र मिया ! जिल प्रकार पाश्या ( पक्षिया क 
फँलाने के लिए बने हु वालों के बन्धन ) से बड़े भारो पक्ता का फंसाया 
जाता है, रौर वल्गा ( लगाम ) के बलसे बड़भारौ घाद़का राका 
जाता है; बस, उसी प्रकार यम, नियम आदि अष्टाङ्ग याग के 
दवारा इस मनरूपी वानर का रोककर भगवान्‌ 'भवानीवल्लभः का 
भजन करो । 
मन्त्रौषधादिक्रियया भुजङ्ग 
यथा यथा वागुरया कृरङ्गम्‌ । 
मनस्तथाऽऽयम्य धियाऽस्तसङ्ग' 
विभुं भजध्वं गिरिजामुनङ्गम्‌ ॥ ३ ॥ 
श्रन्वय--यथा करिचत्‌ मन्त्रोपधादिक्रियया युजङ्गम्‌ ग्रायच्छति, यथा 
च वागुरा रङ्गम्‌ आयच्छति, तयैव धिया( एकाग्रचित्तत्वरूपया तन्रस्त- 
-शङ्गम्‌ मनः त्रायम्य, गिरिजाथजज्गम्‌ विभुम्‌ मजध्वम्‌ | 
अथ^--अयि सद्सद्धिवेकरिये। ! (यदि आप इस आवागमन 
के चक्र से छुटकारा चादते हें, ते ) जते कई मखि-मन्तर श्नौर श्नोपथि 
के दवारा भयङ्कर भुजङ्ग का पकड़ लेता दै एवं जैते कई वागुरा ( मृग 
बन्धनी ) से गक पकड लेताहै, वैते दी आपलोग एकायचित्तता- 


रूपी बुद्धि से विषयासक्तं मन के पकड़कर श्रो पा्व॑तीप्राणवल्लमः 
की आराधना करो । 


&७६े स्तुकि-कुसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌ 


भिच्वाऽलिकं सभ्‌ ङ्दीविभङ्ग 
यस्याऽग्निख्यत्रभसादनङ्गम्‌ । 
ददाह तं मेहतमःपतङ्क 
विभुं भजध्वं गिरिजाभुजङ्गम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय--यस्य सश्रुकुटीविभङ्गम्‌ त्रलिकम्‌ भित्वा उद्यन्‌ अग्निः रभ- 
सात्‌ श्रनङ्गम्‌ ददाह, तम्‌ मोादतमःपतङ्गम्‌ विभुम्‌ गिरिजायुजज्ञम्‌ भजध्वम्‌ ।' 
अथे- जिस परमेश्वर के सुन्दर भ्रूकुटिं से खशोभित ललाट 
के भेदन करके ( तीसरे नेत्र से) प्रकट हेते हए अग्निने त्ण-मात्र 
में ही (जगदूविजयीः काम देव के भस्म कर डाला, उस भोदरूपो 
महान्धकार, के नाशक भगवान्‌ भभलेनाथः का भजन करो । 


वहन्तघ्ुदामभुजङ्गमङ्ग 
जटाभरं निर्भरनाकगङ्गम्‌ । 
विलाचनं चाग्निशिखापिशङ्ग 
विभुं भजध्वं गिरिजाञजज्गम्‌ ॥ ५॥ 
श्मन्वय--उदामयुजज्म्‌ अङ्गम्‌ वहन्तम्‌ , निर्भरनाकगङ्गम्‌ जटाभरम्‌ 
वहन्तम्‌, च्रग्निशखापिशङ्खम्‌ विलाचनम्‌ च वहन्तम्‌, गिरिजाभुजज्ञम्‌ 
विभुम्‌ भजध्वम्‌ । 
चथ'--महाभयङ्कर फणधर सर्पो का लिषटाये हए “अङ्गः का 
धारण करनेवाले, मस्तक पर अचल सुर-गङ्ग ( मन्दाकिनी ) से विरा- 
जित "जटाजूटः को धारण करनेवाले अर ललाट में अग्निज्वाला स 
पिशङ्ग नेत्र" के धारण करनेवाले श्री गिरिजा-मुजङ्ग' ( श्री शिव ) 
का स्मरण करो । 


भवबन्धवद्धविधुरोद्धरणं 
फणिमण्डलज्वलदलङ्करण्णम्‌ । 
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व्रजत क्षमाधरद्रीशरणं 
शरण तुषारकिरणाभरणम्‌ ॥ & ॥ 

अन्वथ--अयि भक्छिप्तास्वादज्ञाः व्िद्रातिः ! (यूवत्‌ ) भव्वन्ध्रद्ध- 
विधुरोद्धरणम्‌ फणिमर्डलञ्परलदलङ्कप्णम्‌ च्मावरदरोशस्णम्‌ तुषारकिरणा- 
भरणम्‌ शरणम्‌ व्रजत ! . 

अथ.--ञ्रयि भक्तिप्सास्वाद्‌ क जाननवलं विदधाना ! श्राप लाग 
संसार-रूपी पाश के बन्धन से व्याङ्ल हए संसारी जीवों का उद्धार 
करनेवाले, वासुकि आदि सर्पो के ्रलङ्कार ( हार, कट्कण श्रादि स्राभू- 
षण >) को धारण करनेवलि ओर हिमालय पर्व॑त को गुद्वामें निवात 
करनेवाले च्चन्द्रमोलि' की शरण मे जाश्नो । 


कृतघस्मरस्मरनिराकरणं 
कडुकालटकवलीकरणम्‌ । 
व्रजत प्रपन्नजनताशरणं 
शरणं तुषारकिरणाभरणम्‌ ॥ ७ ॥ 
च्रन्वय---अयि भावुकाः ! कृतघसमरस्मरनिराकरणम्‌ , कटुकालकूट- 
कवलीकरणम्‌, प्रपन्नजनताशरणम्‌ तुपरारकिरणाभरणम्‌ शरणम्‌ ब्रजत | 
अथ.--श्रयि भावुको ! त्रौलोक्य के ल्लु करनेवाले कामदेव 
का निराकरण करनेवाले, महान्‌ उर कालकूट धिष का प्रास करनेवाले 
श्र प्रपन्न जनों को शरण देनेवाले भगवान्‌ श्रो चन्द्रशेखर की 
शरण लीजिए । 
मर्मेदिनीरचितसंचरणं ५ 
त्रिदशञदरशेखरसरस्चरणम्‌ । 
बजत त्रिदुःखहरणस्मरणं 
शरणं तुषारकिरणाभरणम्‌ ॥ ८ ॥ 


६७८ स्तुति-कुखमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अन्वय--मस्मेदिनीरचितसंचरणम्‌ , त्रिदशेनद्रशेखरसरच्चरणम्‌ ग 
त्रिदुःखहस्स्मरणम्‌ , ठुषारक्रिरणाभरणम्‌ शरणम्‌ बनत । 
अथ--मरुस्थल की स्थली में स्वेच्लापूर्वक विहार करनेवाले, 
नह्याविष्णु चर इन्द्रादि देवों के कुटो मे अपने चरण-पड्कन को 
स्थापित करनेवाले एव स्मरण-मात्र से दी आध्यात्मिक, आधिदैविक 
च्नीर आधिभीतिक इन तीनां दुःखों के दूर करनेवाले उस "कैलासवासी 
प्रभु की शरण लीजिए । 
भरणतं जनं जितजरामरणं 
रचयन्तमाप्तभवनिस्तरणम्‌ । 
बनताऽऽहितत्रिषुरसंहरणं 
शरणं तुषारकिरणाभरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्रन्वय--श्रयि भवभयभीताः श्रकिचनाः ! ८ यूयम्‌ ) प्रणतम्‌ जनम्‌ 
जितजरामरणम्‌, आतभवनिस्तरणम्‌ (च) सचयन्तम्‌, आहितत्निपरसंहरणम्‌, 
वषारकिरणाभरणम्‌ शरणम्‌ रजत । 
अरथं--श्ररे ओ संसार से भयभीत ! दरिद्रियो !! श्राप लोग, 
शरणागत जन का जन्म, जराच्चौर मरण से रदित, एवं भवसागरसे 
पार करते हए ओर दुष्ट त्रिपुरासुर का संहार करनेवाले शरणागत- 
वत्सल सदाशिव की शरण में चले जाञ्रो । 
अवधूत-मेह-तिमिरावरणं 
करिटृत्तिकर्पितपरावरणम । 
बरनत प्रकल्पितपुरेशरणं 
शरणं तुषारकिरणाभरणम. ॥ १० ॥ 
श्नन्वय--अवधूतमेाहतिमिरावरणम्‌, करिकृत्तिकल्पितपरावरणम्‌, 
प्रकल्पितपुरेशस्णम्‌, ठारकिरणा भरणम्‌ शरणम्‌ व्रजत । 
अर्थ्य भावुको ! मेदरूपी अन्धकार के आवरण कादर 
करनेवाले, गाजचमं को उत्तम वख की तरह्‌ धारण करनेवाले, त्रिपुरा- 
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सुरके साथ संम्राम करनेवाले भगवान्‌ “चन्द्रशेखरः कौ शरण में 
पधारिए । 
तरुणतमालमलीमसनालं 
ल्वलनशिखापटलोज्ञ्वलभालम. । 
शिरसि लसत्परमेष्ठिकपालं 
श्रयत विभु हतकटमषजालम. ॥ ११॥ 
श्मन्वय--च्रयि सदृदयाः ( यूयम्‌ ) तरूणएतमालमलीमसनालम्‌, 
उवलनशिखापरलोज्ञ्वल भालम्‌, शिरसि लसत्यरमेष्ठिकपालम्‌ हतकल्मघजालम्‌ 
विभुम्‌ श्रयत । 
अर्थः--च्रयि सहृदयजन ! आप नवीन तमाल-पुष्प के समान 
नीले (नालः (कण्ठ) बाले, अग्नि को ञवालाश्रों से उज्ञ्वलित-भालवाले, 
मस्तक मे "त्रह्मकपालः (महाप्रलय के समय कालाग्निरुद्र रूप धारण करके 
संहरित क्रिये हुए ब्रह्मादिकें के मस्तक्रां को माला) को धारण करनेवाले 
एवं समस्त पातकं के “जाल जज्ञालः के नष्ट कर देनेव्राले प्रभु का 
श्राश्रय लोजिए। 
नरमुखकट्पितरेखरमालं 
नतजनजम्मितमोहतमालम । 
नयनशिखाशतशातितकालं 
श्रयत विथु हतकिर्विषजालम ॥ १२ ॥ 
श्रन्वय--नरमुखकल्पितशेखरमालम्‌, = नतजनजम्भितमेादतमालम्‌ 
नयनशिखाशतशातितकालम्‌, हतक्रिल्विषजालम्‌ वियम्‌ श्रयत । 








# चृणातीति नरः (चछ नये)नरा अन्न नेतारो बह्याद्यः तेवां महाप्रलयेषु 
संहारितानां सुखेखु'ण्डेः कल्पिता शेखरमाला येन सः । 


६८2 स्तुति-कसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌ 


अथं--अयि विवेकी जनो ! मस्तक पर नर-मुण्ड-माल के धारण 
करिये हए, विनीत जनों के “मेद-तमालः ( महान्धकार का दूर करने. 
वाले, नेत्र की अग्निञ्वालाच्नां से काल के दग्ध करनेवाले एवं 
शरणागतों के "पापजालः को लेद्न करनेवाले परमेश्वर की 
शरण लीजिए । 
विषमविषाग्निशिखाविकरालं 
फणिपतिदारमतीवविशालम । 
गलुवि बिभ्रतसुग्रसिरालं 
श्रयत विशु हतकरमपनालम. ॥ १३ ॥ 
अन्वय --विष्रमविधाग्निशिखाविकरालम्‌, गलशरुवि श्रतीवविशालम्‌, 
फणिपतिहारम्‌ तरिश्रतम्‌, उम्रसिरालम्‌, हतकल्मघज।लम्‌ विसुम्‌ श्रयत । 
श्रथ^--त्यन्त उग्र विष-रूप श्रग्नि की ज्वालाश्ं से विकराल, 
श्रौर कंठतट पर अतीव विशाल नागराज के हार के धारण कयि 
इष, निज गणाधीश श्रौ भृङ्गरिटि स्वरूप से उग्रनाडियों के धारण 
करनेवाले एवं पापों के जाल का मूलोच्छेदन करनेवाले परमेश्वर का 
श्रय लीजिप्‌ | 
विदलयितु' यमृते भवतालं 
त्रि्चवनसीमनि कश्चन नाऽलम्‌ । 
तममलमानसवासमरालं 
श्रयत विभुं हतकिल्विषजालम. ॥ १४ ॥ 
अन्वय--यम्‌ ऋते त्रिथ्ुवनषषीमनि भवतालम्‌ विदलयितम्‌ कश्चन 
न च्रलम्‌, तम्‌ श्रमलमानसवासमरालम्‌ हतकरिल्विष्रनालम्‌ विभुम्‌ श्रयत । 
श्रथ--इत संसाररूपी ताल-वृ्त का मृलोच्छेदन करने के 
त्रिभुवन की सीमामेंजिस (प्रयु) के सिवाय दूसरा कोई भी नदो समथ 
हो सकता है, उस निमंल अन्तःकरण-रूपी सानसरोवर में निवास 
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करनेवाले दंस--एवं पातकं के जाल को दूर करनेवाले प्रमु को 
शरण लीजिए 1 
कमलपरागपिशङ्गनटालं 
जलधि-समपंण-तर्वितवालम्‌ । 
भवभटभङ्गमहाकर वालं 
श्रयत विभुं हतकरमपजालम्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्वय--कमलपरागविश ङ्ग जटालम्‌ जलधि्मपंणतरिं तव्रालम्‌, भव~ 
भटभङ्गमहाकरवालम्‌, हतकल्मषजालम्‌ विभुम्‌ श्रयत | 
अथ^-अयिप्रम-पथिक।! आपलाग कमलके केसर के समान 
पिङ्गल जटाजूट बाले, त्तीरसागर प्रदान करे वालक ( उपमन्यु ) को 
कप्त करनेवाले, इस संसार-ल्पी व)र-यराद्धा के विघातन करने में तीच्ण 
खड्ग के समान, उस पाप-राशि-नाशो अविनाशी प्रभु का आश्रय 
लोजिषए। 
अतिघस्मर-भस्मरजोधवलं 
नतलाकसमर्पितबोधवलम्‌ । 
ध्वजधामविराजिमहाधवलं 
भजत भशरुमद्विसुताधवलम्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वव --अ्रतिव्रस्मरमरमरजोधवलम्‌, नतलाकसम पिंतबोधव्रलम्‌, ध्वज- 
धामविराजिमहाधवलम्‌ श्रद्रिसुताधवलम्‌ प्रथम्‌ भजत । 
अथ-स्रतीव घस्मर ( अर्थात रू्त ) भस्म की रजसे धवल, 
विनीत जनों को बेध-बल समर्थित करनेवाले एवं महा धवल. ( श्वेत 
इषभ) से विराजित ध्वजा को धारण करनेवाले गिरिजा-घवल (पाव॑ती- 


प्राणनाथ ) का भजन कीजिए । 
न 

( १ 9 धववलज्चण्णां पदवां कासारोपि चिग्रमन्धेति, इति कविप्रयोगा- 
इवल्लोऽपि इृषवाचकः । 


६८२ स्तुति-कुसखुमाञ्जलिः | प्रेममकरन्द्‌- 


भरभया परिभूतदलद्गबलं 
गलमङ्गदररनशिखाशबलम्‌ । 
दधतं विषछृप्तमहाकवलं 
भजत प्ञ्मद्विसुताधवलम्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वय-- प्रभया परिभूतदलद्गवलम, श्रज्गद्रलशिखाशवलम्‌, गलम्‌ 
दधतम्‌, विषक्लप्तमहाकवलम्‌ अद्रिख॒ताधवलम्‌ मरम्‌ भजत । 
श्रथ नील प्रभा कै द्वारा गवल (मदिष-श्ङ्ग ) क विलल्जित 
करनेवाले, केयूर ( अंगद ) कौ तरह धारण किये हुए वासुकि की रल 
ज्वालाश्नों से शबल कण्ठ के धारण करनेवाले, श्रोर अत्युग्र कालकूट 
का महाकवल करनेवाले श्रौ गिरिजा-घवल का भजन करो । 


शिखरं द्ुनदीलहरीतरलं 
गलमूलमुपोढमहागरलम्‌ । 
दधत हृदय च सुधासरलं 
भजत प्र्ुमद्विखुताधवलम्‌ ॥ १८ ॥ 
श्रन्वय--दयुनदीलहरीतरलम्‌ शिखरम्‌ दधतम्‌ उपोदमहागरलम्‌, 
गलमूलम्‌ दधतम्‌, सुधासरलम्‌ हृदयम्‌ च दधतम्‌ शद्विसुताधवलम्‌ प्रभुम्‌ भजत । 
अरथः -आकाश-गंगा (मन्दाकिनी) की लों से चञ्चन्त मस्तक 
धारण करनेवाले, महा हालाहलसे नील कर्ठमूल को धारण करने- 
वाले एवं सुधाके समान सरल हृद्य को धारण करनेवाले भगवान्‌ 
श्री गिरिजापति की सेवा करे। । 


अपनीतङकर्मकलङ्कमलं 
नतलाकवितीर्णंमहाकभलम्‌ । 

ददतं शुभसिद्धिविपाकमलं 
भजत भभुमद्विख॒ताधवलम. ॥ १९ ॥ 
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अन्वय--अवि सहृदयाः ! अ्रपनीतकुकर्मकलङ्कमलम्‌, नतलाकवितीरण- 
महाकमलम्‌, गरलम्‌ शुभसिद्धिविपाकम्‌ ददतम्‌ अद्िसुताधवलम्‌ प्रभुम्‌ भजत । 
रथ अयि भक्तिमाजुको ! शरणागते के कुकर्म-रूप कलङ्क के 
मल को दूर करनेवाले, विनीत जनों को महान्‌ सम्पत्ति प्रदान करनेवाले, 
एवं अणिमादि अष्ट महासिद्धिं के फल का वितरण करनेवाले भग- 
वान्‌ कैलासपति की आराधना कीजिए । 
ददतं वचनं घनहासकलं 
नमतां दलयन्तमघं सकलम्‌ । 
भजतां च दिशन्तमभीषटफलं 
भजत प्रथुमद्विसुताधवलम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वय--घनहासकलम्‌ वचनम्‌ ददतम्‌, नमताम्‌ सकलम्‌ श्रघ्रम्‌ दल 
यन्तम्‌, भजताम्‌ च ्रमीश्फलम्‌ दिशन्तम्‌ प्रभुम्‌ श्द्विसुताधवलम. भजत । 
अर्थं-अयि विनीत जनो ! शरणागतिं को सघन हास्यसे सुरा 
भित श्रभय वचन देनेवाले, भक्तों के सकल पातकं का नष करनेवाले 
चौर सेवको को मनोभी वर देनेवाले श्री गिरिजावल्लम प्रमु का 
आराधन किया करो । 
अ्नविरतनतिपरसुरवरशिखर 
भरणिहितमणिगणमखणितचरणम्‌ । 
सितकरकरभरधवलितयुकटं 
म्रणमत पुरहरमशरणशरणम. ।\ २१ ॥ 
श्रन्वय--श्रविरतनतिपरसुरवरशिखरप्रशिितमणिगणमसख णितचरणम्‌, 
सितकरकरभरधवलितमुकुटम्‌ अशरण-शरणम्‌ पुरहरम्‌, प्रणमत । 
अथ--सदैव स्तुति में तत्पर हृष्‌ ब्रह्मादि देवां ॐ रिरे -सुकुटों 
पर जड़ हुए मणि-गशें से रञ्जित चरणेंवाले, चन्द्रमा की किरणें से 
स्वच्छं मस्तकवाले र अशरणं ( च्रनाथ जनों) का शरण देनेवाले 
त्रिपुरहर श्री शङ्कर का स्मरण करो । 


६८ स्तुति-कसुमाज्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


भवभवपरिभवधुतविधुरधिया- 
मधिगतशम-दम-नियमितमनसाम्‌ । 
अभिमतवितरणपरिणतकरूणं 
भरणमत पुरहरमशरणशररणम्‌ ।॥ २५ ॥ 
अनन्वय - भवमभवपरिभवधुतविघुरधियाम्‌, अधिगतशमदमनियमितमन- 
साम्‌ च्रभिमतव्रितरणपरिणएतकरूणम्‌ च्रशरणशरणम्‌ पुरहरम्‌ प्रणमत । 
अथं-- संसार से उत्पन्न हुए खेद्‌ से खिन्न होने के कारण व्याकु- 
लित बुद्धि बाले अतएव शान्ति दान्ति ओर तितिन्ञा से नियमित मन- 
वाले शरणागतां को यथेष्ट फल वितरण करने में परिपू करुणावाले 
शरणागत-वत्सल भगवान्‌ 'त्रिपुरारिः कौ आराधना कीजिए । 


तुतृणगणनिभमनसिजशमन- 
भरशमनपरिचितहुतवहमदहितम्‌ । 
परहितकृतमतिमतिमृदुहृदयं 
प्रणमत पुरहरमशरणशरण्णम्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्वय--तनुतृणगखनिभमनसिजश मनघ्रशमनपरिचितहुतवहमदितम्‌ › 
'परदितङृतमतिम्‌ अतिगरदुददयम्‌ च्रशरणशरणम्‌ पुरहरम्‌ प्रण मत । 
र्थ कामदेव श्रौर यमराज इन दोनों को शुष्क दृण के समान 
दग्ध करनेवाले रग्नि ८ भाल-नेत्राग्नि) से सुशोभित, सदैव शरण- 
दीनं के हित मे तत्पर एवं अतिशय कोमल ( करुणाऽखत से श्राद्रः ) 
हदूयवाले, श्नना्थों के नाथ भगवान्‌ त्रिपुरारि को उपासना कीजिए । 


दिनकर-दिमकर-हुतवहनयनं 
पदकरकचभरधरतसितकिरणम्‌ । 
विघटित-नतजन-घनतम-तमसं 
प्रणमत पुरहरमशरणशरणणम्‌ ॥ २४७ ॥ 


समेतः ] ` एकत्र शं स्तात्रम ६८५. 

अन्वय--दिनकरहिमकरहुतवहनयनम्‌, पदकरकचभरधरृतसितकिरणम्‌ › 
विधटितनतजनघनतमतमसम्‌ च्रशरणशरणम्‌ पुरदरम्‌ प्रणमत । 

र्थ -दिनिकर ( सूर्यं ), दिमकर ( चन्द्रमा ) चीर हुतवद्‌ 
( च्रग्नि) के अपनेनेत्रं में धारण करनेवाले; चरण-कमल, करः कमल 
च्नोर जटाजूट मं चन्द्रमा को धारण करनेवाले णवं शरणागत जना क 
गाद्‌ अज्ञान रूपी अन्धकार के दूर करनेवाले अनाथां क नाथ भगवान 
श्रौ त्रिपुरारि" को नमन करो । 

अविरलजलभरसुरसरिदुदय- 
त्सरसिजमरनिभध्रतनरशिरसम्‌ । 
भवदवहुतवहविदलनजलदं 
प्रणमत पुरहरमशरणशरणम्‌ ॥ २५ ॥ 

अन्वय-च्रविरलजलभरसुरसरिदुदयत्रसिजभरनिभधृतनरशिस्वम्‌ भव- 
दवहुतवहविदलनजलदम्‌ अशरणशरणम्‌ पुरहरम्‌ प्रणमत । 

श्रथ महाप्रवाहवती देवगङ्गा मे उद्य होनेवाले श्वेत कमलों 
के तुल्थ नरकपालों को धारण करनेवाले, संसार-दावानल के शान्त कर 
देने में मेघ के समान, अनाथो के नाथ भगवान्‌ श्री च्रिपुरारि का प्रणाम 
किया करिए ॥ 

जहत करिपितकलुषलो चनतिमिरभञ्ञनमञज्नं 
स्यजत दुःस्थितहृदयनन्दनमलयचन्दनरञ्जनम्‌ । 
भजत निर्जितविषमवभव-भवमहार्णवमज्जनं 
क्षितिधराधिप"दुदित्वहभचरणणपङ्कनपूननम्‌ ।२६॥ 

अन्वय--जयि बालिशाः जनाः ! ( मूयम्‌ ) कल्यितकलुपलोचनतिमिर- 

भज्ञनमज्ञनम्‌ जहत, दुःस्थितद्टदयन न्दनमलयचन्दनरज्नम्‌ ( अपि >) त्यजत, 








(:9) “रितिधरापतिपुत्रिकापतिपष्दपङ्कज पूजनम्‌ इत्यपि साधुः पाठः 


€< स्तुति-कुसुमाञज्लिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
< किन्तु) नि्जितविषमवैभवभवमहार्खवमज्जनम्‌ क्तितिधराधिपदुदितृवल्लम- 
चचरणपडङ्कजपूजनम्‌ भजत । 

अर्थं -ञअरे ओ भोले-भाले अज्ञानियो ! आप लोग, कलुषित 
नेघ्रों के रोग ( अन्धकार ) को हटानेवाले ( उत्तम सौवीरादिं ) अ्रज्ञन 
को दूर कीजिए; चौर दुःखित-हृदय के आनन्दित करनेवाले सुशीतल 
मलयागिरि चन्दन के सुगन्धित लपन का भी छोड़ दीजिए ! छन्तु इस 
महा विषम ( श्रपार ) भवसागर से पार करनेवाले नगेन्द्र -कन्या-नाथ 
के चरण-पङ्कज का पूजन कोजिए। 

सकलकलिमलपटलपन्नगनिगडखण्डनपरि्डितं 
विशदशशधरशकलशोभितमुकुटमणडनमणिडितम्‌ } 
हृदयमीदितुमभयमुन्पदमद नदुच' पद रिडतं 
भजतदुस्तरद्रितवारिधितर ! तरणडमखरिडितम्‌ ॥२७॥ 

अन्वय--च्रयि मन्दमतयः! उन्मदमदनदुन्‌ पदरिडतम्‌ दयम्‌ अभयम्‌ 
ईदिठम्‌, सकलकलिमलपटलपन्नगनिगडखर्डनपरिडतम्‌, विशदशशधरशकल- 
शोभितमुकुटमण्डनमणिडतम्‌, अखणिडितम्‌ दुस्तर दुरितवारिधितरतरणएडम्‌ भजत । 

अर्थ--अयि मन्दमति ! उन्मत्त कामदेव-रूपो दुष्ट नप से दर्डित 
कयि ह्वदय को निर्भय करने के लिए श्राप लोग, कलिकाल के मल-पटल 
( पाप-पुज्ञ ) रूपो नागफाँस क खरुडन करने में अति प्रवीण, विशद 
चन्द्रकला से शोभायमान सुकुट स मरिडित एवं दुस्तर पातक रूपी 
महासागर को पार करने मे अलर्ड नौ करा-तुल्य भगवान्‌ भवानीनाथ 
की आराधना करो । 

[ इस प्रकार भावुकं का सदुपदेश करके श्रु सेभौ कवं कहते 
हए तीन श्लोकों दारा अब इस स्तोत्र का भी उपसंहार कर गे दै] 


८ १ ) 'चरतरण्डः इष्यपि पाठः । 


समेतः ] एकत्र -शं स्तोत्रम ६८७ 


जितसुधाकरगिरिखुताकरसरसिजाद्रलालितं 
नतपुरंदररुचिरशेखसरकुसुमकेसररञ्जितम्‌ । 
द्रहिण-माधव-कमुदबान्धव-कमलिनीधव-सेवितं 
` वितर मूधनि चरणपङ्कजममृतशीकरशीतलम्‌ ॥।२८॥ 
श्न्वय--श्रयि भगवन्‌ ! जितसुधाकरगिरिसुताकरतरसिजादरलालितम्‌, 
नतपुरन्द्ररुचिरशेखरकुसुमकेररङ्जितम्‌, दर.दिणमाधवकुमुदवान्धव कमलिनी- 
धवसेवितम्‌ श्र मृतशीकरशोतलम्‌ चरणपङ्कजम्‌ ( मम ) मूर्धनि वितर । 
अथः--अयि नाथ! चन्द्रमा को विलञ्जित कर देनवाल गिरि-सुता 
जी के कोमल करकमलों से लालित, चरणों मं नम्र हर्‌ देवराज ( इन्द्र ) 
के ति मनोहर मस्तक पर गुंे हृष्‌ कल्पद्रम रौर पारिजात के 
सुगन्धित कुसुमों के केसर से रञ्जित, व्रह्मा विष्णु च्रौर चन्द्र॒ सूरय से 
सेवित एवं श्रमरृत के कणो के समान सुशीतल चरणकमल के मुम 
शरणागत के मस्तक पर रख दीजिर । 
अवटमञ्जनजनिततजनद्टजिनभञ्जनसाधनं 
कृतनमज्जनहद यरज्जनचिरनिर ज्ञ नपूजनम्‌ । 
त्रिषुरमारणदुरितदारणद्‌रनिवारणकारण" 
वितर मूर्धनि चरणपङ्कनममृतशीकर शीतलम्‌ ॥२९॥ 
श्रन्वय--अयि विभो ! च्रवरमज्जनजनिततजनृजिनभज्ञनसाधनम ४ 
कृतनमञ्जनहदयरञ्ञनचिरनिरज्ञनपूजनम्‌, तरिपुर्मारणदुरितदारणदरनिवारण- 
कारणम्‌, अम्रतशीकरशीतलम्‌ (स्वीयम्‌) चरणपङ्कजम्‌ (मम) मूर्धनि वितर । 
अरथं--हे विभो ! कुरित काय( दुप्कर्म }रूप॒ गतं मे गिराकर्‌ 
महान्‌ त्रास देनेवाले पापों का समूलोच्ेदन कर देनेवाले, निष्कपट पूजन 
के बारा भक्त जनां के हृदय के आह्वादित कर देनेवाले, एवं त्रिपुरासुर 
के मारण चौर पातकं के विदारण तथा संसार के भय का निवारण 
करने में अतिशय प्रवीण अपने अमृत के समान स॒शोतल 


क श्चवरण-पडङ्कज' 
का सु अनाथ के मस्तक पर रख दीजिए । 


&<८८ स्तुति-कुसुमाञ्नलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


इदमङतरिमरसमसंभरतवहुविधौषधसाधनं 
स्तुतिरसायनमयञुपायनमनुशरहाण गृहाण मे । 
वरुदाहर वरदा हर परमदादरुनादरं 


वितर मूर्धनि चरणपङ्कनमगृतशीकरशीतलम्‌ ॥२०॥ 
अन्वय--दे हर ! असंश्तवबहुविधोषधसाधनम्‌ ऋअङ्ृत्रिमरसम्‌ स्वुति- 


रखायनमयम्‌ मे ( शरणागतस्य ) इदम्‌ उपानदम्‌ गृहाण, श्रनुख्दाण( प्रसादं 
कुर )तथा परमदादर्जाहरम्‌ वरम्‌ वरमुदा (परमग्रोत्या) उदाहर; हे भगवन्‌ ! 
श्नगरृतशीकरशीतलम्‌ चरणपङ्कजम्‌ ( मम ) मूर्ध॑नि वितर । 

अथ -हे नाथ ! अनेक प्रकार को श्रे।षधियों के साधन( विना 
मौषधि का रसायन ) च्नोर स्वाभाविक परमानन्द से पूर्ण, युमा शरणा- 
गत के स्तुति.रसायनमय (< स्तुति-रूपो रसायन से भरे हए ) उपायन 
(मेटमेकोभ्रोम से ग्रहण कीजिए, सुकपर अनुप्रह कीजिए । भगवन्‌ ! 
हमें इस संसार-रूप मरुस्थल के भ्रमण से उत्पन्न हए दाह की पीडाके 
हरनेवाला बरदान दीजिए ! चोर असरत के समान सुशीतल अपना 
कमल चरण-कमल मेरे मस्तक पर रख दीजिए । 


इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरक-मदहाकविःश्रीमञ्जगद्धरभह- 
विरचिते भगवते महेश्वरस्य स्त॒तिकुखुमाञ्जलौ 
्नतेापदेशस्ते्र' सम्पूणंम्‌ 


द्वात्रिंशं स्तोत्रम्‌ 
ञ्न्थकार अव धशरणागतेोद्धरण' (अर्थात्‌ शरणागत का उद्धार) 
नामक बत्तोसवें स्तोत्र के प्रारम्म करते हए कहते है-- 
भवमरुभ्रमविषमसंभ्रमसथुदि तक्छमविहवं 
ङुलिशकर्कशहृदयदुर्जनकृतपराभवविप्लवम्‌ । 


समेतः ] द्वािंशं स्तात्रम्‌ ६८१ 


अतिभयंकररविजकिङरविकरतहुडःकृतिकातर ` 
चतुरमुद्धर हर जगद्धरमशरणं शरणागतम्‌ ॥ १ ॥ 
ञ्नन्वय-दे हर ! भवमरुभ्रमविपमसंभ्रमसमुदितक्लमविक्लवम्‌, 
छलिशककंशदटदयदुज॑नङृतपरामव विप्लवम्‌ , = अतिभयङ्कररविजक्ङ्करविङृत- 
हृङ्कृतिकातरम्‌, च्रशर्णम्‌ शरणागतम्‌ (जगद्धरम्‌? ( भवाणवात्‌ ) चतु- 
रम्‌ ( शीघ्रम्‌ ) उद्धर । 
श्रथः -हे नाथ ! संसार-रूपी मरुस्थल के श्रमण से उत्पन्न तीत्र 
तापके खेद से विकल ( व्याकुल ) हुए, च्चौर वज्र के समान कठोर हृदय 
बाले दुर्जना के द्वारा अपमानित क्रिये हुए, फिर ठेसी दशा में भी श्रतिशय 
भयंकर यमदूत के विकराल हु कारों( तर्जनों )से कातर किये गये इसः 
अनाथ, शरणागत (जगद्धर भद्र, के भवसागर से शीघ्र पार करीजिष्‌। 
छृतनिकेतनमकरकेतनद लितचेतनवेतनं 
ललितलाचनवरवधूजनवचनतर्जनभाननम्‌ । 
गुणलवो्रतगुरूमदञ्वरजनिततीव्ररुजातुरं 
चतुरणुद्धर हर जगद्धरमशरणं शरणागतम्‌ ॥२॥ 
अन्वये इर | कृतनिकेतनमकरङेतनदलितचेतनवेतनम्‌, ललित- 
लोचनवरवधूजनवचनतजंनभाजनम्‌, गुणलवबोद्रतरुरुमदज्वरजनिततौ व्रषजातुरम्‌, 
अशरणम्‌, शरणागतम्‌ "जगद्धरम्‌' चतुरम्‌ उद्धर । 
अथे--अयि भगवन्‌ ! हृद्य मे उरा बसाये हुए नियौ काम- - 
दैव के दारा जर्ण चेतनवाले चोर सुन्द्र नयनोवाला युवतिं ॐ 
तिरस्कार का भाजन, एवं सद्गुणो के लेशमात्र से उत्पन्न इए तीत्र मद्‌- 
ज्वर कौ महान्‌ व्यथा से आतुर, अनाथ शरणागत (जगद्धर 
इस भवांभोधि से शीघ्र पार कीजिए | 


भयुखपेशलविषमवैशसविषयपाशवशीकतं 
भकृतिद्दगुख्परिग्रनिनिदपीडितविप्रदम्‌ । 
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९० स्तुति-कुखमाज्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


ज्वलद्‌ नगंलभवद वानल-कवलिताकुलचेतसं 


चतुरमुद्धर हर जगद्धरमशरणण शरणणगतम. ॥।३॥ 
च्नन्वय--दे हर ! प्रमुडपेशलविषमवैशसविषयपाशवशीकृतम्‌, प्रकृति- 


दुगर'हणुरुपरिग्रहनिव्रिडपीडितवि्रहम्‌, ज्वलदनगंलभवद वानलकवलिताकुलचेत- 
सम्‌ श्रशर्णम्‌ शरणागतम्‌( माम्‌ )जगद्धरम्‌ चतुरम्‌ उद्धर । 
अथ--घ्रभो! आरम्भ में सुख देनेवाले (चौर परिणाम में 
महान्‌ दुभ् देनेवाले ) महा हिंसक विषयरूपी नागपाशों से पकडे हए, 
महा उग्र स्वभाववाले परिभ्रह( परिकर )से ्रतिशय पीडित, एवं संसार- 
रूपौ महाघोर दावानल से असित चित्तवाले अनाथ शरणागत जुम 
“जगद्धर, का शीघ्र उद्धार कीजिए । ध 
पवनवेटिलतकमलिनीदलतलचलज्जलचच्लं 
विभवयौवनसुतसुखादिकमितिविवेकविसंस्थुलम्‌ । 
बलवदिन्द्रियकपटतस्करहटविल्युणठनविहलं 
चतुरखुद्धर हर जगद्धरमशरणं शरणागतम्‌ ॥ ४॥ 
अन्वये हर ! विभवयौवनसुतसुखादिकम्‌ ८ सवम्‌ ) पवनवेल्लित- 
-कमलिनीदलतलचलजजलचजञ्चलम्‌ ( भवति ) इतिविवेकविसंस्थुलम्‌ तथा 
बलव दिन्द्रियकपटतस्करहठविलुख्ठनविहलम्‌, अशरणम्‌ शरणागतम्‌ जगद्धरम्‌ 
( स्वम्‌ ) चतुरम्‌ उद्धर । 
श्रथः अयि शरणागतवत्सल ! धनसम्पत्ति, यैवन, पुत्रः 
सुख श्रादि यह सभी वैभव वायु केवेग से कम्पित हए कमलपत्र पर 
दिलते हृए जल-बिन्दु के समान च्ल अर्थात अत्यन्त क्षणभङ्ग ह । 
इस प्रकार के विवेक से हीन च्रौर उस पर भी महाबलवान्‌ इन्द्रियरूपी 
करपट-तस्करों (चे हर डाक) के बलात्कार से पीडित “जगद्धर, नामक 
अनाथ शरणागत का शीघ्र उद्धार कीजिए । 
समदनन्दनमदनमर्दन दुरिततरदनलोलुभं 
ञुवनभोवन परमपावन सुदढभावनमानतम्‌ ॥ 


समेतः ] द्ात्रि'शं स्तोत्रम ६९१ 


शशिकलाञ्चितमकृटलाञ्वित विफलवाञ््ितमाकुलं 
चतुरणुद्धर हर जगद्धरमशरणं शरणागतम्‌ । ५ ॥ 
च्रन्वय--दे हर ! दे समदनन्दनमदनमरदंन ! दे भुवनभावन ! दे परम- 
पावन ! दे शशिकलाच्छितसुकुटलाच्छित ! ( त्वम्‌ ) दुरिततर्दनलोलुभम्‌, 
विफलवाञ्छितम्‌, त्राकुलम्‌, सुददभावनम्‌, श्रानतम्‌ श्रशरणम्‌ ( माम्‌ ) 
शरणागतम्‌ जगद्धरम्‌ चतुरम्‌ उद्धर । 
श्रथ-दे हर ! हे महामदमत्त कामदेव के मर्दन करनेवाले ! टे 
सकल भुवन-पालक ! अयि परम पावन ! अयि चन्द्रकला से सुशोभित 
सुङ्ुटवाले परमेश्वर ! पापों का तिरस्कार करनेवाले अर्थात्‌ पापों का 
"दूर करने को अ्रभिलापावाले, विफल-मनारथ, अतीव व्याकुल, श्रापकरे 
चरणों में दृद-भावना रखनेवाले, अतीव विनम्र श्नौर शरणदीन-शरणागत 
खक 'जगद्धरः का शीघ्र उद्धार कीजिए | 
जगद्‌नु ग्रहमहितविग्रह कृतपरिग्रदसदग्रह 
त्रिपुरशासन शवलवासनमसदुपासनलालसम्‌ ॥ 
घनचमतकृतिकृतनमस्कृतिमुचितसत्क तिसस्पृं 
चतुरमुद्ध< हर जगद्धरमशरण शरणागतम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वय--च्रयि जगदनुग्रहमहितविग्रह ! दे त्रिपुरशासन } हे हर ! 
कृतपरिग्रहसदुग्रहम्‌, शत्रलवासनम्‌ असदुपासनलालसम्‌, षनचमकृतिङ्त- 
नमस्कृतम्‌, उचितसत्छृतिसस्ध्हम्‌, अशरणम्‌, शरणागतम्‌ ( माम्‌ ) जगद्धरम्‌ 
-चतुरम्‌ उद्धर । 
अथे दे समस्त जगत्‌ के उपकार से श्लाघूय मूर्तिवाले ! दे 
त्रिपुरारे ! दे आरापत्तिहर ! परिकर ( कुटुभ्बी जनों ) मे आसक्ति रखने- 
वाले, कलुषित (मलिन). वासनावाले, असत ( मायिक प्रपञ्च, अथवां 
डुजंनों > में रौति करनेवाले, बड़े ही चमतकारपूरवंक (विलक्तण ढंग से) 
आपको नमस्कार करनेवाले एवं योग्य सत्कार (उचित पूजन) की अभि- 
लाषा रखनवाले, अ्रनाथ शरणागत सुम जगद्धर का शीर उद्धार कीजिए । 


६९२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रं ममकरन्द- 


बरद नन्दय विपदमर्दंय किमिति निर्दयतेदशी 
क तनिवेदनमतुलवेदनुदितखेद नवापदम्‌ । 
दिश यशोधन हृदयशोधन-विमलबोधनदीं दशं 
चतुरञुद्धर हर जगद्धरमशरण शरणागतम्‌ ॥ ७॥ 
श्नन्वय-दे वरद ! कृतनिवेदनम्‌ अवुलवेदनम्‌ उदितखेदनवापदम्‌ 
८ माम्‌ )नन्दय, विपदम्‌ अर्दय, हे नाथ ! (ते) ईदृशी निद॑ंयता किमिति 
( भवति १ ) दे यशोधन ! हृदयशोधनविमलबेाधनदीम्‌ दशम दिश, दे हर ! 
अशरयम्‌ शरणागतम्‌( माम्‌ >जगद्धरम्‌ चतुरम्‌ उद्धर । 
अर्थ--दे स्वामिन्‌ ! आपस अपनी व्यथाका निवेदन करने- 
बाले, तीव पीडति चौर खेदरूपी नूतन विपदा से भ्रस्त हुए सुभ दीन 
के ्रानन्दिति कीजिए प्रमे, विप्तिके दूर कीजिषए्‌ | नाथ, क्यों 
श्राप इतने निर्दयी हो गये ह? हे महाउदार-कीतिंशालो प्रभो! 
मलिन हृदय के विद्ुद्ध करने क लिए विमल बोध रूपी नदी के तुल्य 
सपनी च्रनुप्रह-दष्टि अपिंत कीजिए । हे हर ! अनाथ शरणागत मुक 
जगद्धर का शीघ्र उद्धार कीजिए । 
अभयमपंय. कपटमसपय शिरसि करपय मे षद्‌ 
मुखमुदञ्चय व चनमञ्वय वरद्‌ वच्वय मा नतम्‌ ॥ 
भृशमविश्रमकृतपरिश्रमशतमतिश्रमनिःसहं 
चतुरमुद्धर हर जगद्धरमशरण' शरणागतम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्मन्बरय--दे वरद्‌ ! अभयम्‌ च्रप॑य, कपटम्‌ अल्पय, मे शिरसि पदम्‌ 
कल्पय, सुखम्‌ उदञ्चय, वचनम्‌ अञ्चय (मुञ्च)। विभो { नतम्‌ (विनीतम्‌ माम्‌) 
मा वञ्चय । शम्‌ च्रविश्रमकृतपरिभ्रमशतम्‌, अतिश्रमनिःसहम्‌ अशरणम्‌ 
शरणागतम्‌ जगद्धरम्‌ चतुरम्‌ उद्धर । ध 
अर्थ-हे वरद्‌ ! सुते अभयदान दीजिए । इस कपट का हटा 
दीजिए । प्रभो ! अपने चरण-पङ्कज का मेरे शिर पर रल दीजिए 
च्नोर अपनी जमैनसुदरा के जाड़कर ( अभय >) वचन सुना दीजिए । 


समेतः | त्रयस्तंशं स्तात्रम्‌ ६९३ 
नाथ ! विनीत शरणागत के मत वचित कोजिए्‌। अ्रयि विभो! 
नितान्त परिश्रम से विन्न जौर अतीव निःसह, अनाथ शरणागत 
(जगद्धरः का शीघ्र उद्धार कौजिए। 
इति श्रीप्रममकरन्दव्याख्योपेतं काश्मरकरमहाकविश्रीमञ्जगद्धरमद्र- 
विरचिते भगवतो महेश्वरस्य स्त॒तिकुसुमाज्ञलौ 
शशरणागतोद्धरण'› नाम द्रा्िंशं स्तोत्रम्‌ । 





जयचिशं स्तोत्रम्‌ 


श्रव यहाँ से अन्धकार 'कणपूरः (कर्णा का आभूषण) 
नामक ३३ वें स्तोत्र की रचना करते टै-- 
काञ्चीकाञ्चनकिङ्किणीकलकलः शिज्जानभञ्नीरजो 
ऋाङ्कारः सकलाङ्गभूषणमणिश्रेणी कणादम्बरः । 
चाग्देव्याः भचलस्ल १लद्ुजलताक्षेपकणत्कङ्कण- 
काणश्चङमणक्रमे विजयते चन्द्रार्धमौलेः स्तवः ॥ १ ॥ 
श्नन्वय-- वाग्देव्याः चङ्क्रमणक्रमे, काञ्चीका्चनकिङ्किणीकलकलः, 
शिज्ञानमज्ञीरजः ङ्कारः सकलाङ्गमूषणमशिश्रे णी कणाउम्बरः, प्रचलस्वल- 
दूयुजलताक्तेपक्वणल्कङ्कणक्वाणः चन्द्रां मोलेः स्तवः विजयते । 
अर्थ--श्रीश्रीसरस्वती देवो के करड़ारम्भ क्रम में काञ्ची (कर- 
धनी > पर गुथ हई सुवण॑मय किङ्किणियें ( घलोटी घरिटकाञ्ं >का 
कलकल, शब्दायमान नूपुरं का मनेाहर शब्द, वाग्देवौ ८ श्रीसरस्वती ) 
के समस्त अङ्गो पर सुशोभित मणिगसों का भणण चरर स्वलित 
हाती हई जानां के शब्द्रायमान कङ्कणं का क्वणन ( शब्द ) भग- 





( १ 9) शरचलोच्छलत्‌ इ्थपि पाठः । 


[= स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
वान्‌ सदाशिव का स्तव( स्तो सर्वोत्कृष्ट है, अर्थात्‌ उसे ङ 
नमन करता । 
स्वामिन्‌ वाडमयदेवता भगवती स्वेच्ाविहारक्रिया- 
कीडाकाननमाननं भव भवद्वक्तस्य नूनं व्यधात्‌ । 
नोचेन्नूतनन्‌ूतनः भतिदिनं हयः सु्यन्करमा- 
दस्मिन्युज्ञ्यलव्णकोमलपदन्यासः कथं लक्ष्यते ॥ २ ॥ 
अन्वये स्वामिन्‌ ! हे भव ! नूनम्‌, भगवती वाङ्मयदेवता भवद्‌- 
भक्तस्य आननम्‌ स्वेच्छाविदहारक्रियाक्रीडाकाननम्‌ व्यधात्‌ १ ( एवम्‌ )\नो चेत्‌, 
तहिं च्रस्मिन्‌ प्रतिदिनम्‌ क्रमात्‌ समु्यन्‌ नूतननूतनः हयः उज्ज्वलवणंके।मल- 
पदन्यासः कथम्‌ लक्यते १ 
अर्थं-दे नाथ ! हे सदाशिव !! भगवती श्री वाग्देवी( सरस्वती ) 
ने आपके सेवक के सुख के च्रवश्य ही श्रपना स्वेच्छा-विहार.स्थल 
८ स्वतन्त्र कडा करने का स्थल बना जिया है । यदि रेसा नदीं, ते 
फिर इसमें ¦ प्रतिदिन क्रमशः अत्युज्ज्वल वर्णो ( अन्तरो ) बाला नवीन 
नवीन सुमनेाहर ` पदन्यास ( कविता-करम >) क्यों देखने मे च्राता है! 
स्वैरं कैरविणीकटुम्बकलिकालङ्कार सारस्वत- 
स्फारस्वारसिकथसादविशदस्वाधीनवाग्देवता; । 
धन्याः सत्कवयस्तव स्तवनिभात्वद्रक्तिभाजां विप- 
त्तापाऽ्पाकृतये दिशन्ति शिशिरस्निग्धाः सुधाविगरुषः ॥३॥ 
अन्वय--च्रयि कैरविणीकुटम्बकलिकालङ्कार ! सारस्वतस्वारस्का- 
रसिकगप्रसादविशदस्वाघीनवाग्देवताः धन्या; सत्कवयः, तव॒ स्तवनिमात्‌ 
€ स्तुतिग्याजात्‌ )खद्धक्छिभाजाम्‌ विपत्तापाऽपाङ्ृतये स्वैरम्‌ शिशिरस्निग्धाः 
खधाविग्रुषः ८ श्रतकणान्‌ )दिशन्ति 1 
अर्थ--अयि चन्द्रसुकुट ! अलोक्रिक पारिडत्य के प्रवाह की 
स्वाभाविकी प्रसन्नता के द्वारा सरस्वती को स्वाधीन कर लेनेवाले 


समेतः ] चरयस्त्िःशं स्तोत्रम्‌ ६९५ 
धन्यात्मा सत्कवि लोग, आपको स्तुति के व्याजसे आपकर भक्तो को 
विपन्ति ननोर संताप का दूर कने के लिए अतिशय शीतल च्रौर सुका- 
मल च्ते-कणों को बरसाते है । 
यस्य त्वन्मनैः शिरोदशशती सौन्दर्थसंदशंनै- 
श्चारित्रश्रवणोत्सवरैशच भवतशचक्षुःसदसखद्वयम्‌ । 
साफल्यं रसनासहस्रयुगलं त्वत्कीर्तनेश्चागलुते 
बलोकया्ुतमू्तये मगवते रोषाय तस्मे नमः ॥। छ ॥ 
अन्वये भगवन्‌ ! यस्य शिरोदशशती त्वन्नमनैः साफल्यम्‌ अश्नुते, 
चक्तुःसदलद्वयम्‌ च भवतः सौन्दयंसन्दर्शंनेः चारित्रश्रवणोत्सवैः च साफल्यम्‌ 
श्रश्नुते, रसनाखदयुगलम्‌ च स्वत्कीतंनेः साफल्यम्‌ श्मश्नुते, तस्मै त्रैलोक्या 
दूञ॒तमूतये भगवते शेषाय नमः । 
श्रथं--हे भगवन्‌ ! जिसके एक हजार मस्तक स्मापका प्रणाम 
करने से सफलता( कृताथ^्ता ) के प्राप्न हेते दं, च्रौर आपके मनाहर 
सेन्दयं के दशन तथा आपके दूभुत चरित्रं के श्रवणसे देहजा 
नेत्र भो साफल्य के प्राप्त हेते दै, एवं च्रापके गुणानुवाद्‌ से जिसकी 
द हजार जिह्वा साफल्य के प्राप्त हाती दं, उस चरौ लाक्य से अदू भुत 
मूतिंवाले भगवान्‌ शेष( नागराज के हमारा प्रणाम है । 
राकेन्दोरपि माधवादपि सतां सङ्गादपि स्वामिनः 
सम्मानादपि कामिनीङुचयुगाभोगोपभोगादपि । 
शम्भो शवं शशाङ्कशेखर शिव श्रीकण्ठ विश्वेश्वर 
त्रायस्वेति सतां हरन्ति हृदयं सान्द्रामृताद्र गिरः ॥ ५॥ 
च्रन्वय--दे शंभो ! शवं ! शशाङ्कशेखर ! शिव ! श्रीकण्ठ ! विश्वे- 
श्वर ! ( माम्‌ त्रायस्व, इति सताम्‌ सान्द्रामताद्ाः गिरः, राकेन्दोः अपि,माध- 
वात्‌ अपि, सताम्‌ सङ्गात्‌ श्रपि, स्वामिनः सम्मानात्‌ त्रपि कामिनीकुचयुगा- 
भोगोपभोगात्‌ त्रपि अधिकम्‌ )ृदयम्‌ हरन्ति ! 


६९६ स्तुति-कुस॒माज्ञलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


अथे--अयि शम्भो! दे शवं! दे चन्द्रशेखर! हे शिव ! 
दे श्रीकण्ठ } हे विश्वनाथ ! मां ्ायस्व (मेरी रक्ताकरो ! ) इस तरह 
की सञ्जनों कौ सुकोमल चअसरृतमयी सूक्तियां भावुकं के हदय क-- 
पूं चन्द्रमा से भी अधिक, व्रसन्य से भो अधिक, सत्शङ्गतिसे भी 
अधिक, स्वामो के सम्भानसे भो अधिक एवं कामिनी के विशाल 
स्नन-युगल के गादृलिङ्गन सरे भो अधिक अकषिंत करतो ह! 
श्यामाक्राधुकमाधवादिविरसं नासीरकस्तूरिका- 
काश्मीरादिनिरादरं मलयजालेपावलेपावहम्‌ । 
कर्वन्ति परविधूतनूतनवधूगादाङ्गसङ्गस्पुहं 
चेतः कस्य न शाम्भवस्तवषुधासिक्ताः सतां सृक्तयः॥६॥ 
अन्वय--शांभव्रस्तवेसुधातिक्ताः सताम्‌ सूक्तयः कस्य चेतः श्यामाका- 
खकमाधवादिविरसम्‌, नासीरकस्तूरिकाकाश्मीरादिनि दरम्‌, मलयजालेपावले- 
पाव्रहम्‌, प्रविधूतनूतनवधू गाद ज्गसङ्गस्परहम्‌ न कुवन्ति १ 
अर्थ--शङ्कर की स्तुति-रूप सुमधुर-खधा से सोच हुई -भावुकों 
कीो--सूक्तियाँ किस सचेतन के चित्त के पूणं चन्द्रमा, वसन्त आदि 
पदार्थो में निःस्प्रह, तथा कपूर, कस्तूरिका, काश्मोरी केसर श्रादि में 
निराद्र, सुशीतल मलयगिरि चन्दन के लेप से उद्‌(सीन नौर नववधू के 
गाढालिङ्गन से विरक्त नहीं कर देती हैं १ अर्थात्‌ भावुकं को सदुक्तियां 
सभो के चिन्त के सांसारिक पदार्था से विरक्त कर देतो है। 
यस्येताः स्तवसक्तयस्तव मुखे खेलन्ति हेलाजित- 
ज्वालाजालजरालकालरसनासंरम्भसं भावनाः । 
वरगन्त्यस्य पुरः पु<न्दरपुरीकान्ताकटाक्षच्छटा- 
बाणश्रेणि-शरव्य-दिञ्य-व पुषः स्वर्वन्दि्न्दोक्तयः ॥ ७॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! देलाजितज्वाज्ञाजालजटालकालरसनासंरभ- 
संभावना; एताः तत्र स्तवसूक्तयः यस्य सुखे खेलन्ति, अस्य पुरन्दर पुरौकान्ता- 


समेतः ] च्रयस्ति'शंस्तात्रम ६९० 
कटाक्तच्छटावारश्र शिशरव्यदिव्यवपुषः पुरः स्वर्वन्दित्रन्दोक्तयः वल्गन्ति 
८ उल्लसन्ति ) । 
र्भ हे भगवन्‌ ! क्राध-ञ्वालान्रां स जटिल काल का विक्र 
राल जिह्वा के आटोप (वेग ) के विना हौ पोरुपाश् क अथात्‌ सहज 
मे ही पराभूत कर देनेवालो यह्‌ आपका स्तुनि-कपी सृक्तियाँ जिख 
भाग्यवान्‌ के सुख में ले्ञती टं, उस पुख्ात्मा का दविञ्य शरीर इन्द्रनगर 
(स्वग) को अङ्गनाच्रों के कटात्त-रूपी बाणा का लच्य बन जाता है 
श्रतएव उस ८ धन्यात्मा ) के च्रगे समस्त देवाह्गना्रों कौ सुललित 
मधुर उक्तियां विार क्रिया करतीं! 
हर्षोस्कर्षविवद्धिनीः परिणतक्षौद्रदरवस्पर्धिनी- 
धन्यानां मधुरास्ततर स्तवगिरः कणँ चिरं कुवताम्‌ । 
मान्दं विन्दति नन्दनेन्दुबदनासं दिग्धमुग्धाधर- 
भोन्मीलन्मधुविन्दुखन्दरसुधासंदोददो दोहदः ॥ ८ ॥ 
श्नन्वय--श्रयि विभो! इर्पात्कर्पविवद्धिं नीः परिणतकतौदरदवस्पद्धि नीः 
तव मधुराः स्तवगिरः चिरम्‌ कणं कुवताम्‌ धन्यानाम्‌, नन्दनेन्दुबदनासंदिग्ध- 
सुग्धाधरपोनपलन्मधुविन्दुसुन्दरमुधासंदो्दः दोषदः मान्यम्‌ विन्दति ! 
अर्थ -दे विभा! दषं उल्लाप के बद़ानवाली च्मौर सुपरि- 
पक्व मधुद्रब (मधुकेरस ) को स्पर्धां करनेवाली आपको मधुर स्तुति- 
कथाश्नों के चिरकाल तक कर्णो में ध्रारण करनेवाले धन्यात्माच्रों की-- 
नन्दन वन ( स्वरगोदयान मे चन्द्रमुखी अङ्गनाच्रां के त्रधरामृतपानकी 
अभिलाषा मन्द्‌ (फक ) पड़ जाती है! 
सद्विय्याभ्यसनः सभानिवसनः सौधासनाध्यासनः 
शुद्धान्नग्रसनः सुधौतवसनः सत्साध्वसध्वं सनः । 
सहादोरलसनः परसन्नहसनः संपन्नसद्वासनः 
सत्काव्यव्यसनः सुधाद्रंरसनः शंमोः कृतोपासनः ॥ ९ ॥ 











६९८ स्तुति-ङुखमाज्लिः [ प्रोममकरन्द- 
अन्वय--शंम्भोः कतोपासलनः( श्रीसदाशिवसेवकः )सद्ियाम्यसनः, 
सभानिवसनः, सौधासनाध्यासनः, शुद्धाननग्रसनः, खुधोतवसनः, सत्साध्वसध्वंसनः,. 
सदलादेाल्लसनः, प्रसनहसनः, संपन्नसद्वासनः सत्काज्यन्यसनः, सुधाद्रध्रसनः 
( भवति ) । 
अर्थ--्हा ! भगवान्‌ शिव का उपासक सद्टियाभ्यासी, सभा- 
चतुर, अ्युत्तम गृह में निवास करनेवाला, विद्द्धान्नभोजी, सुनि्म॑ल 
वस्रवाला, सज्जनो को निभंय करनेवाला, हषं के उल्लास से निभर, 
प्रसन्न हास्यतव्राला, सद्वासना-सम्पन्न एवं सच्छाख-न्यसनी हेता है । 
राकाकान्तरुचः क्षताखिन्तशुचः पीयूषधारामुचः 
स्वान्तङ्कान्तिहूतश्चमर्कृतिङृतः सङ्गीतभङ्गी भुतः ॥ 
शंभोरम्बुदनाद विहृलवलद्‌ बालाङ्गनालिङ्गन- 
ह्ादस्वादसुखस्पृहामिह जहच्यन्तमृः शन्तः स्तुतीः ॥ १० ॥ 
श्नन्वय--इह( संसारे )राकाकान्तरुचः, च्त।खिलशुचः पौमूषधारा- ` 
सुचः, स्वान्तक्गान्तिहतः, चमत्कृतिकृतः, सङ्गीतभङ्गी्ठतः शंभोः स्वतीः अन्तः 
८ मनसि ) गृशन्तः ( धन्याः ) अम्बुदनाद विहलवलदूबाला ङ्गनालिङ्गनदूलाद- 
स्वादसुखस्प्हाम्‌ जहति । 
अर्थ इस संसार में चन्द्रमा के समान निर्मल, समस्त शाका 
के दूर करनेवाली, अत की धारा के बरसानेवालो, चित्त की रलानि 
क हरनेवालो, मन मे अदूमुत चमत्कार प्रकट करनेवाली, श्रलकिक 
सङ्गीत की छवि का धारण करनेवाली, भगवान्‌ सदाशिव की ,'स्तुतियेोंँः 
का मनन करनेवाले भारयशाली पुरुष मेध-ध्वनि के सुनकर विकलता 
(कामके वश में हकर विह्ललता) के प्राप्त हुई बालाज्गनाशरों के 
गाढ आलिङ्गन से देनेवाले खुखास्वाद की रुचि का त्याग देते है । 
सारासारविद्‌ः सतां भयाभिदः प्रहलोपतापच्विद्ः 
कारुण्या्रहदः भ्रसन्नखुहृदः स्फारीभवत्सं विदः । 


समेतः ] चरयस्तिंशं स्तात्रम्‌ ६९९ 


जरातारोषविशः भकाशितदिशः कीर्त्या मदीनिर्विशः 

कर्षन्तीश निशः भरसक्तसुदृशस्त्वत्पाद पीरस्पृशः ॥ ११ ॥ 

अन्वये ईश ! सारासारविदः, सताम्‌ भयभिदः, प्रहोपतापच्छिदः, 
कारुण्याद्र हृदः, प्रसन्नसुददः, स्कारीभवत्संपदः, त्राताशेषविशः, कीर्त्या ध्रका- 
शितदिशः, महीनिविशः त्वत्पादपीठस्डशः 'परसक्तयुटशः निशः" कधन्ति । 

श्र्थ- हे ईश ! सार श्रौर असार के जाननवालि, सञ्जनों के 
भय के दूर करनेवाले, शरणागत कं सन्ताप का दूर करनेवाल, करुणा 
से रद्र अन्तःकरणवाले, सहृदय जनों के प्रसन्न करनेवाल, अपार 
संवित्‌ ( परमार्थ ज्ञान ) के भण्डार, समस्त प्रजा के पालन करनेवाले, 
ल्युञ््वल कीर्तिं द्वारा समस्त दिगन्तों के प्रकाशित करनेवाल- 
आपके पाद्‌-पीठ को नमन करनेवाले--भक्त लोग अपनी मनाहर चङ्ग 
नाचनं के सित सदैव सुखपर्वक रात्रि व्यतीतं करते दै | 


दुधषद्धिपुषः सहषंवपुषस्तषप्रकषप षः 
सरवोत्कषजुषः क्षणक्षतरुषः कस्पाणपृणायुषः 
उत्सपत्सहसः समिद्धमदसः क्षिपरोर्जितानेहस- 
शिचिन्चान्तप्रहसः सुखाप्तरहसस्त्वद्धयानधौतांहसः ॥ १२॥ 
अन्वये भगवन्‌ ! तस्वद्धश्यानधौतांहसः( धन्याः दुद षं पुषः, 
सहर्षव पुषः, तर्षपरकर्प्लुषः, सर्वोत्कषंजुपः, क्णक्ततरूपः, कल्याणपूरणायुषः, 
उत्सर्पत्सदसः, समिद्धमहसः, क्िप्तोजिंतानेहसः, चिन्तान्त प्रहसः, सुशवाप्तरहसः 
( भवन्ति ) | 
श्र्थ-दे भगवन्‌ ! ्रापके ध्यान से निष्पाप हए धन्यात्मालोग 
च्रखण्ड ऋद्धि सिद्धिवाले, अतीव हषंसम्यन्न, वृष्णा से रहित, सर्वत्त म 
निष्करोधी, कल्याण से पृं आयुवाले, मदान्‌ बलो, अतीव तेजस्वी 


कालका भो भयभीत कर देनेवाले, अतिशय गम्भोर हास्यवाले, सुख- 
पूवक कालक्तेप करनेवाले होते हैँ । 


र स्तुति-कुसुमाञ्लिः [ भ्रोममकल्द्‌ 


कालं वालङ्करङ्गकेतनकृतोत्तं सपशंसाृत- 
स्यन्दास्वादविनोदनेर्यद्नयनिःस्न्द्-मन्द्‌ं मनः 
तस्यान्यत्र कविक्रमे कमलिनीकिञ्जर्कपानोत्सव- 
उयग्रस्येव मधुव्रतस्य ङसुमेऽन्यस्मिन्कथं स्याद्रतिः ॥१३॥ 
अन्वय--निःस्पदमन्दम्‌ यन्मनः बालङुरङ्गकेतनकृतोत्तंसप्रशंसागृत- 
स्यन्दास्वादविनोदनेः कालम्‌ श्रनयत्‌ ( च्रतिवाहयामास >) तस्य कमलिनी- 
किञ्जल्कभानोत्सवव्यत्रस्य मधुत्रतस्य अन्धस्मिन्‌ कुषुमे इव, श्न्पत्र कविक्रमे 
रतिः कथम्‌ स्पात्‌ १ 
अथं--सङ्कल्प-विकल्पों से रदित जिसका शान्त मन सकर 
बलिन्दु-रोखर श्री शङ्कुर को प्रशंखा ( स्तुति )-रूपी सुधास्वाद्‌ के विनद 
( करडा) से अपने समय को व्यतीत करता है, उस्न धन्यात्मा की 
आसक्ति--कमन्तके पराग के पानोत्सव में ठ्यम्र हुए मत्त भ्रमर कौ अन्य 
पुष्पों की रुचि के समान-८( केवल एक प्रमु की प्रशंसा के सिवाय ) 
अन्य अप्राकृत पुरूषो क। प्रशंसा में कैते हे सकती है ? 
खट्वाङ्गे मकृटे करे श्रवणयोः भायेण यो भूषणं 
बह्मषेनद्रपुरःसरामरशिरःश्रेणि विभर्ति पथः । 
तत्पादाम्बुजभक्ति मावितमतिधन्यः शिरोभूषण- 
ख्यातिं निितमश्ुते त्रिथुवनभष्ठमतिष्ठाज्ञषाम्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रन्वय--यः ग्रसुः, प्रायेण खट॒वाङ्गे, मकुटे, करे, श्रवणयोः ( च ) 
बह्मोषेनध्रपुरःसरामरशिरःश्रं शिम्‌ भूषणम्‌ त्रिभति" तत्पादाग्बुजभक्िभावित- 
मति; धन्यः, त्रिवनप्रष्ठप्रतिष्ठाजुषाम्‌ शिरोभूषणख्यातिम्‌ निश्चितम्‌ 


अश्न॒ते । 

अथा परमेश्वर श्रपने खट्वाङ्गे, सुकुटमे, हाथ मेंण्वं 
कानां भें प्रायः ब्रह्मादि देवों के खुरडरूपो अामूषण धारण करता है, उस 
भ्रमु के चरणारविन्दं को भक्ति में निभ॑र धन्यात्मा पुरुष निश्चय दी 
त्रिमुवन में प्रतिष्ठित यशस्वियें का शिरोभूषश बन जाता है । 


समेतः ] च्रयस्त्िःशं स्तोत्रम्‌ ७०१ 


रोहन्मोहमदीर्दोरूपरथदु'्वारमारञ्वर- 
छ्ठोषोस्लाघभिषग्विपौघ-विषम-केशोग्रशापावधिः 
ताम्यरलोचनचक्रवाकमिथुनव्रध्रोदयश्चन्द्िका- 
पूरशिचत्तचकोरकस्य जयति श्रीकण्ठपूजाविधिः ॥१५५॥ 
श्नन्वय--रोदन्मादमदीरदारुपरशुः, दुवारमारञ्वरप्लोपोल्लाघभिपक्‌, 
विपौधविषमक्लेशोग्रशापावधिः, ताम्यल्लोचनचक्रवाकमिथुनन्रन्नोदयः, चित्त 
चकेारकस्व चन्द्िकापूरः,( एवंभूतः )श्रीकर्ठ पूजाविधिः जयति । 
शअरथे-मेाहरूपो महान्‌ वक्त का कतन करनमं कुठार क तुल्य 
कामरूपा तोत्र ज्वर के सन्ताप का दूर करनमें निपुण वैद्यके समानः 
क्लशरूपी विषम चिष का उग्र शाप देनेवाल, ग्लानि का प्राप्त हर्‌ 
नयनरूपौ चक्रवाका के लिए सूर्याय के समान, एवं चित्तरूपी चक्रार 
के लिए परणचन्द्र काटा के समान “शङ्कर-पृजनः का बलिदरीहे। 
श्र्चां' वीक्ष्य विचित्र चारुरचनां चन्द्राधचूडामणेः 
"व्यक्तिं भक्तिचमल्टरतिः कृतधियो यस्यति चित्ते हुः । 
तस्मिन्सस्पृहमर्पिताः सचकिताः साचीछृताः सस्मिताः 
साकूताश्च पतन्ति पक्ष्मलदृशां पेमागृताद्रा दशः ॥ १६॥ 
अन्वय--चन्द्राधंचूडामशेः विचित्रचारूरचनाम्‌ अर्चम्‌ वीद्य, यस्य 
कृतधियः चित्ते भक्तिचमक्कृतिः हुः व्यक्िम्‌ एति; तस्मिन्‌ पदमलदशाम्‌ 
सस्पृहम्‌ श्रवि'ताः, सचकिताः, साचीङृताः सस्मिताः, साक्ूताः च प्रेमागरतारद्राः 
दृश; पतन्ति । 
अर्थ--भगवान्‌ चन्दरमोलि की विचित्र पूजा के क्रम का देखकर 
जिस धन्यात्मा के अन्तःकरण मे भक्ति का गाद्‌ चमत्कार प्रकट दाता 
है, उस भाग्यशाली पर मनेाहर अङ्गनाश्चां के स्नह्‌ भरे शरोर चकित, 
कुटिल, मन्दहास्य पूर्वक, साभिप्राय तथा प्रोमरूपो अमृत से आद्र 
( तिरे ) कटान गिरने लगते हँ, अर्थात्‌ शिवभक्त के सामने सभी 
वैभव स्वतः ही समुपस्थित हेन लगता है । 


५०२ स्तुति-कखुमाज्ञलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 


स्वामिन सौमनसं निवध्य वपुषि सग्दाम दण्दामभि- 
भस्मीभावितमन्मयस्य भवतो भिन्दन्ति भक्तेस्पृशः 
दोलान्दोलनविहलेन्दुवदनादोःकन्दलीचन्दन- 
स्यन्दानन्दनिमीलिताधनयनास्तापव्यथां मान्पथीम्‌ ॥१७॥ 
अनन्वये स्वामिन्‌ ! दग्दामभिः भस्मीभावितमन्मथस्य भवतः 
भक्तिस्परशः वपुषि सौमनसम्‌ क्लग्दाम निबध्य, दालान्दालन-विहलेन्दुवदनादेः- 
कन्दलीचन्दनस्यन्दानन्दनिमोलितार्घनयनाः( सन्तः )मान्मथीम्‌ तापव्यथाम्‌ 
भिन्दन्ति । 
र्थ प्रभो ! नेत्र की च्योति से कामदेव को भस्म करनेवाले 
`अप करुणासागर के भक्तगाण शरीर पर दिव्य कुसुमों कौ माला 
धारण करके, मूले पर भूलती हह काम-विवशा युवती की मुज-लताश्रं 
पर च्रनुलिप्र सुगन्धित चन्दन के सुखावह्‌ अमद ( सुगन्य ) के सुखा- 
-स्वाद्‌ में मग्न हेते हुए (काम-व्यथाः के दूर करते हे । 
स्वामिन्‌ यस्तव पादपङ्कनयुगं भक्त्याऽभ्यवषिश्चन्धुहु 
पूजान्तेषु नमनमन्दमुदितानन्दाश्रुलेशोत्करैः । 
तस्यांप्री ललिताक्षिपक्ष्मपरलगरान्तसुताणैःकण- 
श्ेणीभिः स्नपयन्त्यनङ्गविगलन्मानाः कुरङ्गीदृशः ॥१८॥ 
श्न्वय--दे स्वामिन्‌ ! यः पूजान्तेषु नमन्‌, भक्त्या तव पादपङ्कजयुगम्‌ 
श्नमन्दमुदितानन्दाभर्‌ लेशोत्करैः सुदुः अभ्यषिञ्चन्‌, तस्य अङ्घ्री अनङ्गविगल- 
=न्मानाः कुरङ्ञीदशः, ललिताक्छिपचमपटलप्ान्तख्‌ तार्णःकणश्रं णीभिः स्नपयन्ति । 
र्थ--हे नाथ ! जा पुरुष पूजा के शन्त मेँ भक्तिपूवंक आपके 
मणाम करता हृश्रा, आनन्द के अश्र -विन्दुओं से आपके चरण-पङ्कज- 
युगल को सिज्चित करता है उस धन्यात्मा के चरणों का युकतियां 
काम के वश अपगत मानवालो अर्थात्‌ अ्रमानवती देकर अपने सुल- 
लित-नयन-पङ्कजों से निकलते हए प्रो माश्र.ओं से स्नापित करती है| 
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समेतः ] त्रयस्त्रिःशं स्तोत्रम्‌ ७०३ 


त्वामक्षामशभादुभावविभवं भालाग्निकीलावली- 
संरम्भादमियोक्तुमक्षमतया साक्षादुपे्ष्य स्मरः । 
नूनं हन्ति निरन्तर भव भवत्सेवेकटेवाकिनं 
कर्णाभ्यर्णवलत्कटाक्षविशिखश्रेणीभिरेणीटशाम्‌ ।१९॥ 
अन्वय--दे भव ! भालाग्निकीलावलीसंरम्भात्‌(देतोः)सात्तात्‌ श्रभि- 
योचछम्‌ शअ्रक्तमतया, अक्तामशुभान॒भावविभवम्‌ ।त्वाप्र्‌ उपेय, स्मरः नूनम्‌ 
भवत्तेवैकदेवाकिनम्‌ एणीटशाम्‌ कणीभ्यर्णवलत्कटाच्तविशिखश्रं णीभिः 
निरन्तरम्‌ हन्ति ! 
श्मथं--हे भगवन्‌ ! आपके भाल-नेत्र को अग्नि-ज्वालाश्रों के 
आटोप के देखकर, सान्ञात्‌ आपके साथ युद्ध करने में च्रसमर्थं हनि के 
कारण, आप्री उपेत्ता करके, वह कामदेव ( मुक ) च्रापके अनाथ 
भक्तं को युवति जनों के कर्णान्तगामी( कानों तक पर्हचे हुए )कशान्ञ- 
रूपी बाणो से मारतादहै! 
आदौ भक्तिवयस्यया परिचयान्नीतोन्युखत्वं शनै- 
रारूढा विषमेषुवत्मंषु चिरं श्रान्ताऽथ तान्ते: पदम्‌ । 
दूतीछृत्य नवानवयवचसं देवीं पुरो भारती- 
मेषा त्वागरुपगन्तुमिच्छति पतिं भोदामकाम। मतिः ॥२०॥ 
अन्वय--्रादौ भक्तिवयस्यया परिचयात्‌ ( विदासंस्कारात्‌ देतोः ह 
-शनैः उन्पुखत्वम्‌ नीता,( ततः ) विषमेषुवत्म॑सु आरूढा, चिरम्‌ श्रान्ता, 
श्रथ तान्तेः( ग्लाने: )षदम्‌( जाता }एषा परोदामकामा( मम )मतिः, नवा- 
नवद्यवचसम्‌ भारतीम्‌ देवीम्‌ पुरः दूतस्य, त्वाम्‌ पतिम्‌ उपगन्तम्‌ इच्छति । 
अथं -भगवन्‌ ! जैसे काई प्रियतमा नायिका )पहले अपनी 
सखी के द्वारा श्रोम-पन्ध' से परिचित दाकर, शनैः शनैः प्रिय 
सम्मिलन के लिए उत्कण्ठित हाती है, पुनः कामदेव के वश में दाकर 
चिरकाल तक इतस्ततः भ्रमण करती हुदै नितान्त ग्लानि८ खेद को 
भाप्त हा जाती दै, ओर किर किसी चुर सखी का दूतो बनाकर गाद्‌ 


जच्छ स्तुति-कुषुमाजलिः [ प्र ममकरन्द्‌- 


अनुरागपूरवक अपने प्रियतम ( नायक )से मिलने जतीहै। वैतेदी, 
हे नाथ ! यद्‌ मेरौ मति पहले विया के संस्कारों द्वारा प्रोम-पन्थ से 
परिचित होकर भक्तिरूपी सखी को प्रोरणा द्वारा, शनैः शनैः आपके 
सम्मिलन के लिए उत्करिठित हुई, तदनन्तर चिरकाल तक अति विषम 
मार्गो ८ विषयों >) में भटक भटक कर अतीव खिन्नता का प्राप्नहेा श्रव 
इस नवीन निर्दोष वचनोंवाली वाणी < स्तुति) का दूती बनाकर 
अ्युलकट अनुरागपूव॑क आप ( प्रमु ) से मिलना चाहती दै । 
पूमोद्भारगभीरधस्मरवुरनिर्भत्सिताकभभं 
अ ९. 
स्फूजत्प्‌त्कृतकबु रीतसितश्रीकान्तदेदचुति । 
ग्रासीकततुमुद्र-बिग्रहगलद्दिस्फुलिङ्ग विषं 
का जग्राह करेऽपमरेश्वरजुतस्त्वामन्तरे्णाऽपरः ॥ २१ ॥ 
अन्वये भगवन्‌ ! त्वाम्‌ श्रन्तरेण, कः श्रमरेश्वरनुतः श्रपरः; 
धूमोद्धास्गभीरधर्मरव पुनि भल्सिंताकंप्रभम्‌, स्पू॑त्पकृतकद्रौकृत सितश्रीकान्त- 
देदद्युति, उदग्रविग्रहगलद्रहिस्फुलिङ्गम्‌ विषम्‌ म्ासीकन्तु"म्‌ करे जग्राह 
अरथं--हे भगवन्‌ ! धूम के महान्‌ उद्गाय से भरे हए अत्यन्त 

घोर भयङ्कर आकृति द्वारा सूयं की भी प्रभा का अनादर कर देनेवाले, 
अपने तीनत्र फत्कारों से भगवान्‌ श्रो विष्णु के शरीर की श्वेत ^ कान्ति 
क कृष्ण कर देनेवाले, एवं प्रचण्ड ्ग्निकणों की उवालान्नं को 
बहानेवाले उस लेक-संहारक हालाहल विष के प्रासकरने के किए 
केवल एक अपके सिवाय ओर क्रिस दयालु ने ( उसे ) अपने हाथ में 
उठाया ? अर्थात्‌ किसीनेभी नदीं! 





(१) भगवान्‌ श्री चिष्डकं का शरोर पटल्ते सवेत था, फिर सञुदर-मन्धना- 
बसर मे कालद्धट के एस्कारों से काचा हा गया । षी पौराणिकं की गाया 


पाई जाती दे । 
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समेतः ] चयस्त्रिःशं स्तोत्रम ७०५ 


करोधोदभ्रान्तकुतान्तकिङ्करकरद्रोणीमुखपरे्धित- 
ग्यालालिङ्गितकन्धरः भकटयननाक्रन्ददीनां गिरम्‌ । 
चकर्दिशु विदिक्षु च क्षतध्रतिर्निक्षिप्य रक्षाक्षमं 
काक्षन्कं शरणं णोति मरणे त्वामन्तरेणातुरः ॥ २२॥ 
अअन्वय-दे विभो! क्रोधोद्‌भ्रान्तृतान्तकिङ्करकरद्रोणीमुखप्रेद्धित- 
व्यालालिङ्गितकन्धरः, ्राक्रन्ददीनाम्‌ गिरम्‌ प्रकटयन्‌, दिक्तु विदिक्त च चक्तुः 
निक्तिप्य, रच्ताक्तमम्‌ कांचन, चतथधृति; आतुरः मरणे त्वाम्‌ श्रन्तरेण कम्‌ 
शरणम्‌ दृणोति १ 
श्रथं-दे नाय ! क्रोध से उन्मत्त यमदृतों के हाथों पर लपकते 
हए भयङ्कर नागपाश से गल में पकड़ा हृच्रा प्राणी, मृत्यु के समय 
अत्यन्त कातर हकर महा-करुणाजनक विलाप करता हुश्रा, चारों च्रार 
दृष्टि डालकर ्रपने रक्तक के खाजता श्रा केवल एक च्राप दयासागर 
के सिवाय ओर किसकी शरण लेता हे ? 
वरषन्ती भवदोपषोषपरूपप्लाषभमोपक्षमं 
पीयुषं विशदांशभिष्दश दिशत्काशभकाशा दिशः 
कषन्ती विषमं तमः प्रमथितालोकस्य लोकस्य गी- 
श्चान्द्री मूर्धं कलेव देव भवते वक्ते विधत्तां पदम्‌ ॥२३॥ 
रन्वये श्रमो! विशदांथुभिः भवदेपपोपपरुपप्लोपग्रमोपक्षमम्‌ 
पीयूषम्‌ व्षन्ती, प्रमयिताज्ञाकस्य लोकस्य विषमं तमः कर्षन्ती, दश दिशः 
दिशत्काशप्रकाशा गौः( अभयवचनम्‌ )भवतः मूर्धि चान्द्री कला इव, भवतः 
वक्त्रे पदम्‌ विधत्ताम्‌ । 
अथं-प्रभो ! जैसे अपनी सुनिर्मल किरणों द्वारा सांसारिक 
सन्ताप का शान्त करनेवाले अत का बरसाती इड, गाद्‌ अन्धकार का 
टूर करके समस्त दिशाच्रों को प्रकाशित करती इई चन्द्रकला आपके 


(१) ---वदशनांश्भिः, । 
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७०६ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


मस्तक पर विराजतो है; वैते हो सांसारिक दषो से उत्पन्न हए सन्ताप 
के शान्त करने के लिए अमृत की वर्षो करनेवरालो, अज्ञानरूपी गाद्‌ 
अन्धकार से अन्ध हुए लोगों के उस अन्धकार के दूर हटातो हई, एवं 
समस्त दिशां को प्रकाशित्त करती हुई आपकी अभय-वाणी आपके 
सुखारविन्द में विराजमान हो ! 
यत्पर्यासकृपाविपाकविकसन्माधर्यधुर्यं तव 
स्वान्तं भीमभवेापतापविपदि स्फीताऽवहेलं मयि 1 
स्वामिन्नेष विधिर्ममेव विधुरो दृराध्वखिन्नो जन- 
स्तीराद्रत्ननिषेव्यपैति विफलः स्वैरेव दुष्कर्मभिः ॥ २४॥ 
श्मन्वय--दे स्वामिन्‌ ! यत्‌( यस्मात्‌ पर्याप्तकृपाविपाकविकसन्माधुयं- 
घुय॑म्‌ तव स्वान्तम्‌, भीमभवोपतापविपदि मयि स्प्रीताऽदेलम्‌(भवति)एषः 
मम टव विधिः विधुरः(अस्ति, दि-)दूराध्वचिन्नः जनः रत्ननिषेः तीरात्‌ स्वैः 
एव दुष्कम॑भिः विफलः व्यपैति । 
ऋअर्थ--अयि प्राणनाथ } अपार करुणा के परिपाक से विकसित 
हए माघर्य से परिपू भी जे आपका हृद्य सुक सांसारिक सन्तापं से 
तप्त हए अनाथ का इस तरह तिरस्कार कर रहा है, यदह सवमेरेही 
दुर्भाग्य की खूब है, क्योकि अभागे ( दरिद्र) पुरुष श्रसयन्त दृर से चल- 
कर श्रान्त हाता हृश्रा रल्ाकर( शसुद्र )के तट पर पर्टवकर भी अपने 
ही दुष्कर्मो के कारण वँ से निराश चला आता है! 
यतसौन्दर्यसमुदरसान्द्रलहरीदेलाचलच्चामर- 
्यग्राङ्गाङ्गुलिबालमालववधूदकपातपावरं वपुः । 
सेवासन्निधिशंसिसंभ्रमनमत्सामन्तमौलिस्थली- 


लीढाङघिद्धयञुदरहन्ति कृतिनः सौ माग्यभाग्यास्पदम्‌ ॥।२५॥ 
अन्वय कृतिनः यत्‌ सौन्दर्यसमुदरसान्द्रलदरीदेलाच लच्चामरव्यग्राज्ञा- 


-ङगुलिवालमालववधूहक्पात पात्रम्‌ सेवासन्निधिशंखिसंभ्रमनमत्सामन्तमौलि- 
-स्थलीलीटाङ्न्रिदयम्‌ सोभाग्यभाग्यास्पदम्‌ वपुः उद्वहन्ति । 


समेतः ] च्रयस्त्िःशं स्तोत्रम्‌ ७०७ 


श्रथं--श्रहा, धन्यात्माच्नों को जा सैन्दयै-सुधा-सिन्धु-की सधन 
लहरियों के समान स्वच्छ चवर डलाने में व्य हर्‌ हस्तारविन्दांवाली 
सुन्दरी युवतियाँ जिते गाढ्‌ श्रनुरागपूवंक तिरल्े कटान्तों स देखा करती 
है, ठेसा चनौर सेवा के लिए दाथ जाडकर सामने खड़े हए राज्ञालाग 
जिसके चरणों मे अपने मस्तक का आलिङ्गित करते हँ देसा, सोभाग्य 
शालौ भव्य शरीर प्रप्र हेता है, यहः; तथा-- 
यच्च प्रेहवदखवंगवंघटितम्र भङ्गभीपाकृति- 
्ष्माभूत्पाशम्ुखावलोकनघनपोख्लङ्नाभीरुभिः 
उन्मीलन्मृदु शाद्वले तरुतले स्वर्लोककटलोलिनी- 
कूले मूलफलाशनः शमसुधास्वादार्थिभिः स्थीयते ॥ २६ ॥ 
श्नन्वय--यत्‌ च प्रेहखदलवंगव॑घटितश्रभङ्गभीमाकृतिदमाश्रत्पाशमुला- 
वलोकनधनग्रोल्लद्नामीरुभिः शमयुधास्वादार्थिभिः ( सद्धिः ) उन्मीलन्पर दु 
शाद्रले स्व्ल्लोककल्लोलिनीकूले तरुतले मूलफलाशनैः स्थोयते । 
श्र्थ--महागवं ॐ भरी टे भ्र.कुटियों स जिनका स्वरूप ही 
महाभय-दायक है रेते नृपामिमानी द्र चरपञयुच्रों के शियि च्रपमानोंसे 
दूर रहनेवाले, केवल एक शान्तिरूपौ सुधा के समास्वाद्न मे ्रासक्त 
इण, कन्द -मूल-फलाहारी महात्मा लोग जो कोमल वृणो से भरे हए 
गङ्गा-तट पर व्रं के तले ध्यान में मग्न वैरे रहते दै यट, 
यच्ाऽस्पिन्भवडम्बरे परिणमन्मन्दानिलान्दोलन- 
व्यालोल्लिनीदलाञ्चलचलमालेयलेशापमे । 
दुष्कालन्यसनावसन्नननतासन्तापनिर्वापण- 
व्यापारेकसुकर्मनिर्मलफलारम्पैः सुखं जीव्यते | २७॥ 
अ्रन्वय--यच्च परिशमन्मन्दानिलान्दोलनव्यालालन्नलिनीदलाञ्चल- 
चलप्रालेयलेशोपमे अस्मिन्‌ मवडम्बरे दुग्कालन्यसनावसनजनतालंवापनि. 
पणन्यापारकुकमंनिमलफलारममेः सदधि: ) सुखम्‌ जीव्यते । 





७० स्तुति-कुखुमाज्नलिः [ प्रेमसकरन्द्‌- 
अथं-एवं जो पवन केवेग से हिलते हए कमलपत्र पर 
डालनेवाले जल-बिन्दु के समान चलायमान इख संखार के प्रपञ्च में 
दुष्ट कलिकाल के दुःखों से म्लान हुई जनता के सन्ताप को शान्त करने- 
वाले अतीव सुनिर्मल सत्कर्माचरण में परायण खञ्जन लाग सुखपूवक 
जीते हँ यह, ओर-- 
निःशङ्क विकलङ्कमङ्कविकसर्लक्ष्मीकटाक्षेकितं 
यन्मालुष्यञपेत्य नित्य्ुदिता नन्दन्ति दन्तित्रजनैः । 
यच्चान्ते पुर्टूतवारवनितागीतामताकणन- 
भोन्मीलत्पुलकावकीणे वपुषः स्वमेध्यमध्यासते ॥ २८ ॥ 
अ्नन्वय--अङ्कविलसल्लदचमीकटाक्तेक्तितम्‌ विकलङ्कम्‌ मानुष्यम्‌ उपेत्य, 
नित्यसुदिताः ( सन्तः ) निःशङ्कम्‌ दन्तिवरजैः नन्दन्ति । यच्च --पुखहूतवार- 
बनितागीतामताकर्णनपोन्मीलल्पुलकावकींव पुषः ८ सन्तः ) अन्ते स्वम. 
ध्यम्‌ श्रध्यासते | 
श्र्थ- जा भ।म्यवान लाग गोद्‌ में खेलतो हुई महालदमी के 
कटाक्तों के परम कृपापात्र, निष्कलङ्क मनुष्य-देह्‌ को पाकर निःशङ्क हे 
श्रतुलित वैभव के च्रानन्द्‌ में भूमे रहते हँ यह, ओर भी जो अन्तकाल 
में पुण्यात्मा लोग इन्द्र की अप्सराओं के गायनाऽगत के समास्वाद्‌ से 
पुलकाङ्कितशरीर होते हए स्वगं मे डरा बसाते है 
सोऽयं सर्वनगसपरभोरशरणत्राणौकटेवाकिनः 
कारुण्यामृतसागरस्य गिरिजाभतुःः षरोऽ्लुग्रहः । 
कस्तं न स्तुतिभिर्विमशरसिकः भरौढार्पितभीतिभिः 
भप्त शर्मदकर्मनिर्मलफलं नन्द॒त्यमन्दाद्रः ॥ २९ ॥ 
८ पच्चभिः कुलकम्‌ ) 
च्नन्वय--सः अयम्‌( सर्वोऽपि )सर्वजगत्पभोः श्रशरणत्रारौकदेवाकिनः 
कारण्यागरतसागरस्य गिरिजाभतु": परः ब्रनुग्रहः( अस्ति, तदेवंभूतम्‌ ) शम॑द- 


समेतः ] त्रयस्त्रि शं स्तात्रम ५०९ 
कर्मनिरमलफलम्‌ तम्‌ (श्रीशिवप्रलादम्‌ ) प्रौदापितश्रीतिभिः स्ततिभिः 
प्राप्ठम्‌ कः श्रमन्दादरः विमशंरसिकः न नन्दति १ 
अर्थं--यह सव महिमा उस अखिल व्र्माखुडनाथक, अनाथ 
जन.प्रतिपालक, करुणाऽगृत के महासागर श्रौ गिरिजापति के कृपा 
प्रसाद्‌ कही है, तव भला णे महा उदार कृपालु प्रमु के करपा-प्रसाद्‌ 
को सुमनाहर स्तुतियां द्वारा प्राप्त करन के लिए वौन सद्धद्य सपं 
नहीं उत्पुक होगा ? 
दृष्टः पीयूषदृषटिमधुरमधुरसस्यन्दिनी देव वाणी 
पाणी स्वत्पाद्पीठीपरिमलनरजोराजिमेत्रीपवित्रौ । 
चेतः स्वच्छन्द चर्यापरिणतकरुणारामविश्रामधाम 
त्वामक्षामप्रसादामृतजलधिमदहो मेडुषापेष पाकः ॥ ३०॥ 
अन्वव--दे देव ! पीयूषद्ृष्टिः दृष्टिः, मधुरमधुरसस्यन्दिनी वाणी, 
स्वत्पादपीढीपरिमलनरजाराजिमेत्रीपवित्रो पाणी, स्वच्छन्द चर्यापरिणतकरुणा- 
रामविश्रामधघाम चतः, अहो! एषः पाकः त्वाम्‌ श्रक्तामप्रसादामरतजलधिम्‌ 
भेजुपाम्‌ ( भवति ) । 
अर्थं स्वयंप्रकाश परमेश्वर ! अखृतका वरसनेवाली दृष्टि, 
सुमधुर मधु के रस का टपकरानेवालो वाणा ण्वं आपकर सिंहासन की 
रजसे पवित्र हए हाथ, श्र स्वतन्त्रचर्या मे भरवरत्त एवं करुणा के 
विश्राम का परम धाम चित्त, ये सव विज्लत्तण महिमाए" शाप उदार 
करुणालु प्रमु के सेवकों के प्रा्तहाती हे! 
9 
तस्यकस्यांधरिपीठं स्फुयमुङटमरिपरौढरोचिःयतानैः 
स्ोणीपालाः शिरोभिः करपुटधटितैरञ्गसा रञ्जयन्ति । 
धत्ते धन्यः स चैकः सितरचिरुचिरच्छवशुभ्रोत्तरीयां 
लक्मयुहामरामाकरकमलचलचामराद्‌रहाराम्‌ ॥ ३१ ॥ 


७१० स्त॒ति-कुसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


तं वाणीभिगुणन्ति श्रवणघुटसुधास्वन्दिनीभिर्युनीन्र 
गीतेगयन्ति विद्याधरवरवनितास्तस्य चित्रं चरित्रम्‌ । 
विद्वदगोष्टठीषु तस्य प्रसरति कृतिनो दानदाक्षिण्यवार्ता 
कीर्ति्ागर्ति तस्य मवरफविवचोभद्धिसन्मङ्गलेषु ॥ २२ ॥ 
किं वाऽन्यन्नेष पश्यत्यलमनलशिखापिङ्गनिहास्फुलिङ्ग- 
स्फाजदष्राकरालं श्रू कुटिकुटिलितं भीषणं कालवकत्रम्‌ । 
स्वामिन्मन्दानिलान्दोलितललितलतान्रत्तकान्ते वनान्ते 
शान्तष्यस्त्वामविय्यानढजगदगदं कारमाराधयेश्ः ॥ ३३ ॥ 
( तिलक्रम्‌ ) 
अन्वय-- च्ोणीपालाः तस्य एकस्य ( धन्यस्य ) अंभिपीढम्‌ स्फुरमुकुट- 
मिप्रोढयोचिःप्रतानैः करपुटघटितैः शिरोभिः अलसा रञ्जयन्ति, सः च 
एकः धन्यः सितरुचि रुचिरच्छत्रशुश्रोत्तरीयाम्‌ उद्ामरामाकरकमलचल- 
च्चामरोदारहाराम्‌ लदमीम्‌ धत्ते । मुनीन्द्राः श्रवणपुटसुधास्यन्दिनीभिः 
वाणीभिः तम्‌ रणन्ति, विद्याधरवरवनिताः तस्य॒ चित्रम्‌ चरित्रम्‌ गीतैः 
गायन्ति । विद्वदोष्ठीषु तस्य कृतिनः दानदाक्षिण्यवार्ता प्रसरति, प्रवरकवि- 
वचेोभङ्िसन्मङ्धलेषु तस्य कीर्तिः जागति । किम्‌ वा श्रन्यत्‌( भवति )एषः 
श्रलम्‌ अननलशिखापिङ्गजिहास्फुलिङ्गस्पूजंद्‌ ्राकरालम्‌ भ्रू कुचिकटिलितम्‌ 
भीषणम्‌ कालवक्त्रम्‌ न पश्यति। दे स्वामिन्‌ ! यः शान्तेष्यंः मन्दा- 
निलान्दालितललितलतात्तकान्ते वनान्ते त्वाम्‌ त्रविद्याजडजगदगरदंका- 
रम्‌ आराधयेत्‌ । 
अर्थ--उस घन्यात्मा की चरण-पादुका को राजा लोग बद्धा 
ञ्लि होकर अपने शिरो-मुङ्कटों पर॒ जड़ हई अमूल्य मखियें की 
भ्रौद्‌ कान्ति से अ्रनुरञ्ित करते दै, रोर वही धन्यात्मा चन्द्रमा के 
समान सुमनेहर छत्ररूपी उत्तरीय८ वख का धारण करनेवाली एवं 
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खन्दरी यु वतियें के कर-क्मलो में सुशोभित श्वेते चवर रूपी सुक्तादार 
सरे विराजित अखर्ड लच्मी का आश्रया जाता दै, तथा--मुनिजन 
कानों मे अरगरृत वरसानेवाली सुमधुर बाणी के हारा उसकी स्तुति 
करते दै, विद्याधरियां८ च्रप्सराएः ) उसके च्रद्‌युत चरित्रं का गायन 
करती हं । ्रौर-विद्वद्गोषठो में उस धन्यात्मा के ( द्या दाक्तिख्यादि ) 
सद्गुणो की प्रशंसा देती है। सत्कवियें के काव्य-मर्डल में उसका 
यशोगान हाता दै । अव अधिक क्या कटे, वह्‌ धन्यात्मा, अग्नि-शिखा 
के समान पीली-पीली क्रोध-जटिल जिह्वाय द्वारा महाभयङ्कर दन्त 
शमर विकराल श्रूककुरियांवाल कालके मुखका कभी भी नहीं देखने 
पाता। हेनाथ! जो पुरुप क्ति ईर्ष्या से रदिन ( शान्त ) दाकर मन्द्‌-मन्द्‌ 
पवन से कम्पित हुई सुललित लताय्ं के द्वारा मनाहर एकान्त वन में 
बैठकर ्रविद्या( अहङ्कार या माया )के कारण जड़ीमूत जगत्‌ के 
श्रारोग्य करनेवाले श्माप करुणाम्भाधि वैद्य का ्माराधन करता है। 
आकणङषटचापः भरहरति निभृतं निर्निमित्तापकारी 
नारीनेत्रान्ततिर्यग्विवलनविशिखभश्रेणिभिः पुष्पचापः । 
पात्कारस्फारफालः स्फुरदुरुगरलज्वालनिद्ानगलः 
कालव्याल; करालः कवलयति वयुरदन्तुकामः क यामः॥२४॥ 
तस्मादस्माकमाकस्मिकविकसदसत्कर्मपाकोपताप- 
व्यापत्तापातुराणामविरलकरुणासिन्धुरापन्वन्धुः । 
भक्ति्रद्धामवन्धानमदमरशिरःश्रेणिमाणिक्यमाला- 
ज्वालालीढांधिषीठः शरणमशरणत्राण शीलस्त्वमेकः ॥२३५॥ 
< युग्मम्‌ > 
अन्वय निर्निमित्तापकारी पुष्पचापः त्राकर्णाङ्श्चापः सन्‌ नारीनेत्रा- 


न्ततियंग्विवलनविशिलश्रेशिभिः निभतम्‌ प्रहरति । प्कारस्फारफालः स्फुर- 


इरुगरलज्वालजिहाजटालः इन्त॒कामः करालः कालव्याल; वपुः कवलयति, 


अद स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्ेममकरन्द्‌- 

( वयम्‌ ) क्व यामः? तस्मात्‌( हे प्रभो ! )च्राकस्मिकविकसदसत्कर्मपाका- 
पतापन्यापत्तापाठुराणाम्‌ ्रस्माक्म्‌ च्रविरलकरुणासिन्धुः आपन्नवन्धुः भक्छि- 
द्धाप्रवन्धानमदमरशिर.श्रेशिमाशिक्यमालाज्वालालीदांधिपीढः अशरणत्राण- 
शीलः एकः त्वम्‌( एव }शरणम्‌( भवसि ) । 

अथ--हाय! बिनादहौ कारण अपकार करनेवाला कामदेव 
धलुष के कानों तक खोचकर नारियों के नेत्र-कटाक्ञ-रूपो विषम बाणं 
से नितान्त परहार करता ह, ओर फूतकारपूर्व॑क कूदता हसा महान्‌ उग्र. 
विष-ञ्वालारूपी जिह्वा से विक्रराल यम का नाग्फँख शरीरका हो 
रास कर रहा है, ठेसो दशा में अव हम किसको शर्ण मे जावे! 
इसलिए दे भगवन्‌ ! असत्कर्मो ( पापों ) के श्चाकरिमिक( श्रकस्मात्‌ ही 
श्चा पड़े हुए ) दुष्परिणामों के दवारा अतीव आतुर हुए हम अनाथो को 
केवल एक “निष्कारण करुणा के बान्धव” अनाथो के नाथ आप 'सकल- 
देवाधिदेव प्रयु के सिवाय दूसरा र कोन सा सहारा है? अर्थात्‌ 
कई भो नहीं । 

[ शरन यहाँ से क्रमशः सदाशिव की प्रथिव्यादि तत्तत्‌ मृक्तियों 
की महिमा वर्णन करते हृष्‌ प्रथम प्रभु को प्रथिवोमूतिं की स्तुति 
करते है :-- ] 

या निःसेषौषधीनां जनिरजनि पुनन कचित्कम्पसम्प- 
स्सम्पर्को यत्र यत्र स्थितिरुपरि परिभ्रशभाजां जनानाम्‌ । 
एषा शेषाहिपीटभरकटितवसतिः संपदां भूतधात्री 
पातरीकुरवत्यजखं जनमनघमध्रः भक्रमस्ते नमस्ते ॥ ३६ ॥ 
अन्वय--प्रा निःशेषौपधीनाम्‌ जनिः( उत्पत्तिस्थानम्‌ )पुनः यत्र 
( यस्याम्‌ )क्वचित्‌( रपि ) कम्पसम्पत्संपकंः न त्रजनि, यत्र च परिभ्रंश- 
भाजाम्‌ जनानाम्‌ उपरि स्थितिः( मवति )खा शेषाहिपोढप्रकटितवसतिः एषा 
भूतधात्री, अजखम्‌ जनम्‌ सम्पदाम्‌ पात्रीकुतंती ( श्रादिमूर्तिनिर्माणग्रारम्भे ) 
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ते ज्रनघमधः (अनवे मधो--मदिमा यस्य सः ) ध्क्रभः( मवति ) तस्मैते 
नमः( अस्व ) । 

चर्थ--जा सम्पूणं अपधियां कौ उत्पत्ति-स्थान है, जो कभी 
क्रिसी जगं पर भौ कम्प को नदींश्राप्त दती, एवं ऊषर से निरते ह्‌ 
लगोंका जो अपनो गोद में बिटाकर विश्राम देती दै, वह्‌ श्री शेषनाग 
के मस्तकरूपो सिंहासन पर धिराजमाना भूतधरात्रौ ( प्रथिवी ) लोगों 
क धनधान्यादि समृद्धि प्रदान करती हई जा जगन्निर्माण के आरम्भ 
में श्रापत प्रकट देती है, उस आप प्रथिवो-रूपी प्रमु का नम 
स्कार है। तथा-- 

संसारेऽसिपन्नसारे परमिह कुशलं क्म धर्ममरधानं 
धर्मः शर्ममरदोऽपि भरभवति सुधियां सिद्धये शद्धिहेतोः। 
श॒द्धौ बद्धस्पृहाणां न भवति कृतिनां यद्िनाऽऽपद्िनाश- 

सेलोक्याप्यायकं तहनलमपि भगवन्‌ विभ्रमस्ते नमस्ते ॥२७॥ 

अन्वय--श्रस्मिन्‌ परम्‌ श्रसारे संसारे धमप्रधानम्‌ कर्मं कुशलम्‌ 
( भवति )शम्॑रदः श्रषि धमेः इह शुद्धिदेताः सुधियाम्‌ सिद्धये प्रभवति, 
शुद्धौ बदस्परहाणाम्‌ कृतिनाम्‌ यद्विना आपद्विनाशः न भव्रति, हे भगवन्‌ । 
त्रलोकपाप्यायक्रम्‌ तत्‌ जलम्‌ श्रपि( यस्य ) ते व्िभ्रमः( श्रस्ति )तस्मै 
ते नमः श्रस्त॒ )। 

श्र्थ--मगवन्‌ ! इल असार संसार मे केवल एक धर्मप्रधान 
< धामिक ) कर्मं हौ कल्याणकारक है ओर वह कल्याणकारक धर्म मी 
बाह्य तथा अन्तःकरण के विञुद्ध ( निम॑ल ) देने से ही सिद्ध हाता है, 
ओर बाह्य एवं अन्तःकरण को वरिशुद्धि भो, जिस ( जल ) के विना नहीं 
सिदहेा सकती, वह्‌ तीनां लाकं का दृत एवं पवित्र करनेवाला “जल? 
भी जिसको अचेतन ( जङ्‌ )मूरति है, उस जल-मूतिधारी आपप्रमु के 
हमारा नमस्कार है । 


७ स्तुति-कुखुमाज्ञलिः [ ग्रेममकरन्द्‌- 


यं ख॒क्त्वा जीवयन्तं जगद्गदमद्‌ः सन्ततं सन्तमन्त- 
जन्तूनां शीतभीतिभरकटितविपदामस्ति न स्वस्तिदेतुः । 
गीर्वाणानां हविर्भिर्लपयति विपदं यज्वनामप्यनसयैः 
संकल्पैः कल्पिते्यः स भवति विभवः पावकस्ते नमस्ते ॥२८॥ 
श्नन्वय--दे विभो ! सन्ततम्‌( जठढराग्निरूपेण )जन्तूनाम्‌ अन्तः 
सन्तम्‌, अगदम्‌ शरदः जगत्‌ जीवयन्तम्‌ यम्‌ ( पावकम्‌ ) मुक्त्वा, शीति 
भीतिप्रकटितविपदाम्‌ जन्तूनाम्‌ स्वस्तिदेतः( अ्रन्यः केऽपि ) न अस्ति। 
यः गीरवाणानाम( अचर्िरूपाम्‌ )विषदम्‌ हविर्भिः ग्लपयति, अनल्पैः कल्पितैः 
सङ्कलः यज्वनाम्‌ च्मपि विपदम्‌ ग्लपयति, सः पावकः ( यस्य ) ते विभवः 
( रेश्वंमूर्विरूपम्‌ )भवति, तस्मै ते नमः अस्तु । 
अथं प्रभो ! जो सदैव जठराग्नि रूप से प्राणियों के अन्द्र 
स्थित दाकर उन्दें नीरोग करता हु समस्त जगत्‌ के जीवित करता 
है, जिस( अग्नि )के सिवाय शीतातुर प्राणियों का कल्याणकारी दूसरा 
कोईभो नदीं हे। जो ( अग्नि) हुतं के द्वारा देवताश्नों की 
अक्ति ( धधा) रूप विपत्ति के दूर करता है, अर्थात्‌ उनके क्ति 
पर्टचाता है, चौर उत्तम-उत्तम मनेारथों ( अभीष्ट वस्तुश्ों ) के प्रदान 
करके यज्ञ करनेवालों का कप्त करता है, बह ग्निः जिस (आप) 
का रेश्वर्यमूतिं रूप है, उस आप ( अग्निमूतिं ) के हमारा प्रणाम है । 
अन्तः सन्तिष्ठमानः स्थगयति जगतां पञ्चतां पश्चधा यः 
संधाय स्थायिभावं प्रसरति सततं यत्र तेजस्वि चक्रम्‌ । 
यत्र स्य" विभर्ति त्रिखवनभवनं बिभ्रदाधारभतां 
भूतानां मूर्तिमेष भरथयति विशतां मरुतस्ते नमस्ते ॥२९॥ 
न्वये भगवन्‌ ! पञ्चा( प्राणापानादिभिः पञ्चमिर्भदैः )श्रन्तः 
( देदे )सन्ति्ठमानः यः( मारूतः }जगताम्‌ पञ्चताम्‌ स्थगयति, तथा--यत्र 
सन्ततम्‌ स्थायिभावम्‌ संधाय तेजस्विचक्रम्‌ प्रसरति, यत्र च त्रिथुवनभवनम्‌ 
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स्थेयम्‌ वरिभर्ति, ( असौ ) भूतानाम्‌ आधारमूताम्‌ मूर्तिम्‌ विभ्रत्‌ एषः मारुतः 
(यस्य ) ते बिश्ुताम्‌ प्रथयति( तस्मै ) ते नमः ग्रसु । 
अर्थ--भगवन ! जो ( पवन ) प्राण, अपान, समान, उदानः 
न्नर व्यान रूप से प्राणियों के शरीर में पञ्चशरा स्थित दाकर जगत्‌ 
के पञ्चता ( मृत्यु ) से वचाता है, च्रौर जिसमें स्थित दाकर समस्त 
सूर्यादि-प्ह एवं तारामण्डल चक्र की तरह घूमते टे, एवं जिसमें 
यह त्रिभुवन रूपो भवन स्थित है, वह समस्त प्राणियां की च्राधारभूत 
मूर्तिं ल. धारण करता हुश्मा, यह्‌ पवन चपकी विभूति का प्रख्यात 
करताहै, हे प्रभो ! उस चाप पवन-मृतिं का प्रणाम है। 
यत्र ब्रह्माणएडपिणडः प्रसरति सरलालाबुतुम्बीविडम्बी 
स्थेयः काङ्कारि वारि भरथयति तदपि स्कन्धवन्पेषु यस्य । 
सोऽपि स्फारेण भर्तः भभवति पवनो यस्य नोदरेशलेशं 


धान्नामाधारभूतं भव भवति वपुस्तन्नभस्ते नमस्ते ॥४०॥ 
श्रन्वय--दे भव ! यत्र( यस्मिञ्जले) सरलालाघरुतुम्बौविडम्बी 
ब्रहमारुडपिरुडः प्रसरति, तत्‌ श्रपि ऋाङ्कारि वारि यस्य ( पवनस्य ) स्कन्ध- 
बन्धेषु स्थेयंम्‌ प्रथयति, सः श्रपि पवनः स्फारेण यस्य( नभसः उदं शलेशम्‌ 
मतम्‌ न प्रभवति, तत्‌ नभः तव वपुः( मूतिभूतम्‌ रेाम्नाम्‌ च्राधारभूतम्‌ 
भवति, तत्मै ते नमः (त्रस्त )। 
अर्थ अयि स्वामिन्‌ ! जिस जलमे यह्‌ समस्त ब्रह्माणड-गोल, 
गाल श्रलाबु-तुम्ब( जैकी की म्बी ) की तरह विचरता है, वड्‌ 
यमान जल भो जिस( पवन )के सात स्कन्ध-बन्धों मे स्थित रहता 
हे, ेसा वह पवन भी अपने महान्‌ उल्लास (पूर) से जिस 
(आकाश>)के एकच्ंश को (भी) नदीं भर सक्ता, उस आपकी 
सूय-चन्द्रमा अदि समस्त तेजोंका च्राधार देनेवालो--्राकाशमूतिं 
का हमारा प्रणाम है । 


७१६ स्तुति-ङसुमाज्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
पातुश्चातुरयभाजो जनजननविधौ या युखेभ्यशचतुभ्धः 
साकं नाकस्थितानामजनिषत कृतप्रीतयः स्फीतभासाम्‌ । 
तासामासां श्रुतीनां जनयति नियतं कर्मभिः शर्मङृद्धिः 


साफल्यं य; स यज्वा वपुरत-विपत्संगमस्ते नमस्ते ॥४१॥ 

अन्वय दे भगवन्‌ | जनजननविधै। चावुर्यभाजः धातुः चतुर्भ्यः 
सुखेभ्यः, नाकरस्थितानाम्‌ कृतप्रीतयः य (श्रुतयः ) साकम्‌ अजनिषत, 
स्फीतभाकाम्‌ तासाम्‌ श्रासाम्‌ श्रुतीनाम्‌ यः ( यज्वा > नियतम्‌ शमक््धिः 
कमभिः साफल्यम्‌ जनयति, सः अश्रतव्रिपरसंगमः यज्वा ( यस्य) ते वपुः 
( अस्ति )तस्मै ते नमः( ग्रस्त )1॥ 

अर्थ--भगवन्‌ ! प्राणियों की सष्टिकरनेमें चतुर ब्रह्माजी के 
चारों मुखारविन्दं से देवतानं के प्रसन्न करनेवाली जो भ्रतियां साथ 
ही प्रकट हद हं, उन परम तेजे।मयी भर.तियें का जा (यजमान) कल्याण 
दायक सत्कर्मां दारा सफल( कृताथ ) करता है, बह समस्त क्लेश- 
संसर्गं से रदित यजमान-मूतिं जिस( श्राप )फो एक विभूति है, उस 
आप जगत्प्रमु के हमारा न्न नमनदहै। 

मेहवद्िर्यन्मयुखैर्विदधति धवले निजेराः प्राणयात्रां 
भोदामानन्दधाम भरथयति बहुले पारणं यः पितृणाम्‌ । 
कर्वसु्वन्तरिक्ं भशमिततिमिरं यः समस्तौषधीनां 

पीनां ष्णाति भाति तजुरतजुरसौ चन्द्रमास्ते नमस्ते॥४२॥ 

श्रन्वय--निजंराः धवले( शुक्लपते)प्र्धद्धिः यन्मथूयैः प्राणयात्राम 
विदधति, यः( चन्द्रमाः बहुले ( कृष्णपक्ते ) प्रोदामानन्दधाम पितृणाम्‌ 
पारणम्‌ प्रथयति, तथा यः उरू अ्रन्तरित्म्‌ परामिततिभिरम्‌ कुवन्‌ ›, समस्ती- 
परधीनाम्‌ पीनाम्‌ मातिम्‌ पुष्णाति, असौ चन्द्रमाः( यस्य ते अतनुः तः 
< अस्ति )तस्मै ते नमः । 


समेतः | च्रयस्ति'शं स्तात्रम ७१७ 
अथं जुक्लपक्त में देवता लाग जिसकी अमृतमय किरणों से 
अपनी प्राण-यात्रा करते है, जोर कृष्णपन्त मे जिसमे पितर लागोंकी 
पारणा सिद्धदाती है, एवं जो इत विशाल आकाश का श्रन्धकार से 
रदित करते हए सकल अ्रौपधियां को परिपक्व करता है, वह चन्द्रमा 
जिस( आप की एक विशालमृतिं है, उस स्प चन्द्रमूतिं के 
नमस्कार है। 
भरातः माभज्ञनेऽस्मिन्पयि पयिकमिव ध्वान्तकान्तारताम्य- 
स्लोकालाकापंणार्थः भ्मदितयुदितं यं समर्चन्ति सन्त; । 
सायं ध्यायन्ति संध्याविधिमधि सुधियो बाधिता समाधिं 
साधिन्नाऽधिष्ठिता यं त्वमिह स मिदिरः सद्रभस्ते नमस्ते ॥॥४३॥ 
अ्नन्वय--न्रस्मिन्‌ प्राभञ्जने पयि, पथिकम्‌ इव, ध्वरान्तकान्तारताम्य- 
ल्लोकालाकापणा्थम्‌ प्रातः उदितम्‌, प्रमुदितम्‌ यम्‌ सन्तः समच॑न्ति, साधिम्ना 
समाधिम्‌ अधिष्ठिताः सुधियः बाधिताधिम्‌ यम्‌( सूर्वम्‌ ) संध्याविधिम्‌ अधि 
सायम्‌ ध्यायन्ति, सः त्वम्‌ इह मिहिरः ( ज्रसि ) हे सद्‌गभस्ते { ते नमः| 
श्रथ-हे प्रभो! 
में खिन्न हुए लागों 





पथिकं के समान, अन्धकाररूपी महा शरस्य 
केप्रकाशदेनेके लिए प्रातःकाल आकाशा में उदय 
हए जिस तेजामय मृतिं ( सूर्य ) को पुरुयास्मा लोग अर्चित करते, 
शरोर महात्मा लाग सायङ्काल में सम्यक्‌ प्रकार से समाधिम स्थिन 
होकर, समस्त आधि-व्याधियां का नाश करनेवाल जिस सूर्यदेव का 
ध्यान करते है, उस आप सूर्थमूतिं का हमारा प्रणाम है। 


[ अव एक श्लोक के दवारा निष्कल ( निर्विकार ) अविनाशो पर 
जहय्वरूप परम शिव की स्तुति करते है -] 


दिग्देशाकारकारेरकलितविभवं यन्महद्बीजभूतं 
भूतग्रामस्य यस्य त्रिथेवनविषयं वस्तुजातं विवर्त; । 


-9१८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


यस्मिन्ेम्नीव नानाभरणपरिकरो लीयते विश्वमन्ते 
तद्धिन्नेष्वप्यभिन्नं भव भवसि परं ब्रह्म तस्मे नमस्ते ॥४४॥ 
श्नन्वय--दिग्देशाकारकालैः अकलितविभवम्‌ यत्‌ परत्रह्म )मूत- 
मामस्य महदूतरीजभूतम्‌( अस्ति ), त्रिश्ुवनविषयम्‌ वस्तुजातम्‌ यस्य॒बिवतं; 
( परिणामो वा ) श्नस्ति। तधा--देभ्नि नानाभरण-परिकरः इव, यस्मिन्‌ अन्ते 
विश्वम्‌ लीयते हे भव! (त्वम्‌ ) भिन्नेषु श्रषि( प्राणिषु )अभिन्नम्‌ तत्‌ 


परम्‌ ब्रह्म भवसि, तस्मे ते नमः| 
अथे--सवंठ्यापकता के कारण जिसका महान्‌ देश्वयं दिशा, 


देश, काल श्रौर ्राक्रार के द्वारा परिच्छिन्न नदीदहे सकता, च्रौरजो 
चतुदश प्रकार की भूत-खष्टिका मूल कारण है, अर्थात्‌ जैसे अतीव 
सुदम बीज से महान्‌ वृक्तोका प्रादुर्भाव ( उत्पत्ति) हेताहै, वैसेही 
जिस परम कारण से यह्‌ समस्त चराचर ब्रह्माण्ड प्राुभूत होता है 
श्रार च्रौलाक््य सम्बन्धा यावत्‌ वस्तु-मात्र जिसका विवतं (या परिणाम) 
है, एवं जिस प्रकार नाना प्रकार के कङ्कण, नूपुर रादि सुवणं के 
आभूषण सुवणं में ही मिल जाते है, वैसे ही कल्पान्त के समय जिस 
८ परह्य ) मे यह समस्त विश्व लय हे जाता है, उस नाना प्रकारके 
सकल चराचर प्राणियें में एक रूष से स्थित रहनेवाले आप परिपूर्ण 
परात्पर परब्रह्म का हमारा प्रणाम है ॥ 
इत्थं मल्सुक्तयस्ते शशधरशिखर स्फारसारस्वतीध- 
भोन्मीलद्वक्त्रशक्तिस्वलदमलमिलन्मोौ क्ति कव्यक्तिभाजः । 
तीव्रापत्तापताम्यत्सहृद यहद यक्लान्तिशान्तिषगस्भा 
दर्भाग्रस्पद्धिबुद्धिग्रथितद्ढगुणाः कर्णपूरी भवन्तु ॥ ४५॥ 
( $ ) श्रषटविकल्पो दैवस्तेय्धम्योनश्च पञ्चधा भवति । 


माजुस्यश्चैकविधः समासते! भौतिकः सर्गः ॥ 
८ सांख्यसिद्धान्त ) 





समतः | चतुस्त्रिःशं स्तोत्रम्‌ ५१९ 


श्रन्वय-दे शशधरशिखर ! इत्थम्‌ स्फारसारस्वतोषप्रोन्मीलद्वक्तर- 
शक्तिस्वलदमलमिलन्मोक्तिकव्यक्तिभाजः, तीवरापत्तापताम्यत्वटृदयददयक्लान्ति- 
शान्तिप्रगल्भाः दभग्र्पर्धिुद्धियधितद्दगुणाः म्सृक्तयः ते कणं पूरीभवन्वु । 

अर्थ- हे शशाङ्क-रोखर ! इस प्रकार, जैस सरस्वती नदी के 
प्रवाह से विकसित हई शक्तियों ( सौपों ) के मुख से स्खलित हई 
च्रोर सूदम तन्तुञ्ों पर गुं थी हुई", सुमनेादर मुक्ताः अपनी सुशोतलता 
केद्वारालागों के सन्तापकेा दूर करतो हई कर्णो की श्राभूपण वन 
जाती वैसे ही सरस्वती( बाणी के रस-प्रवाह्‌ से विकसित हृष्‌ सुख 
से स्खलित देनिवाले वचन रूपी सुक्ताञ्चों का प्रकट करनेवाली, श्रौर 
तोघ्र श्रापत्ति के सन्ताप से म्लान हुए सदय जनों के हृदय करा परम 
शान्ति देनेवाली, षं सृचम ( कुशाग्र ) वुद्धि के दरा, धे हए ( श्राजः- 
प्रसादादि ) दद्‌ गाणोवाल्ी, ये मेरी सृक्तियाँ पके कर्णो की श्ाभूषण 
वन जाये । 


इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरक-मदाकवि-श्रौमञ्जगद्धरभः ट 


विरचिते भगवता मदेश्वरस्य स्तुतिकरुखुमाञज्जलौ 
क्णपूरस्तोत्रं जयस्निशम्‌ । 





चतुख्िशं स्ताच्रम्‌ 


अथ इसके अनन्तर अ्न्यकार "अभ्यवर्णः नामक चौतीसवें 
स्तोत्र क प्रारम्भ करते हए कहते हे-- 


सपत्कन्दपंदपञ्वरभरहरणव्यग्रवर्चःपपञ्च- 
त्यग्र्रभचनद्रन्वलद नलवलत्पकष्मलत्यक्षवक्त्र ‡ 


७२० स्तुि-कसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द 


शस्तम कर्षश्रमशमनमनस्तपंणस्वर्णव्षं- 
स्वस्थं तन्वन्सहर्ष जनमनघमघः कस्पयत्वक्षयं वः ॥ १॥ 
अन्वय--सपत्कन्दपंद पंञ्वरभरहरणव्यग्रवचंपरपञ्चग्तयग्रतरघ्चन्द्रस्वल- 
दनलवलत्पच्मलग्यक्तवक्त्रः, तरष॑प्रकर्षश्रमशमनमनस्तरप॑णस्व णं व्ष॑स्वस्यम्‌ सह- 
घम्‌ जनम्‌ तन्वन्‌ , श्रनघमध्रः शर्व; वः अक्तयम्‌ कल्पयतु । 
अ्थं--मदा उद्धत कन्दृपं के दपं रूपौ सन्निपात ज्वर को शान्त 
करने में व्यग्र तेजवाल सूर्य, चन्द्रमा चौर श्रभ्नि से उज्ज्वलित पलक 
च्नोर नेघरोंवाला, महामहिमाशाली वह भगवान्‌ श्रीशम्भु अत्यन्त 
कृष्णा के वेग से उत्पन्न हुए खेद का शान्त करनेवाले परम च्रानन्द्रूपी 
सुवणंवृष्टिके द्वारा भावुकं को अतिशय दर्षित करते हए च्रापके 
(हम लोगों के ) अक्षय धैय ( स्थिरता ) प्रदान करे। 
यद्वदन्ध्ं परसननं लसदसमरसस्पन्दसन्दर्भगरभं 
मङ्गल्यं नमेनद्धं तव वचनमद्‌ः शस्यमस्यत्कलङ्कम्‌ । 
तद्वदधग॑स्य वर्यं शशधर शकलं चत्ववचं कपर्द- 
न्यस्तं वक्त्रं परशस्तं भवलतमतमःखण्डनं मण्डनं वः ॥ २॥ 
न्वये भगवन्‌ ! प्रसन्नम्‌ , लखदसमरसस्पन्दसन्दर्भगंम्‌, मङ्ग- 
ल्यम्‌ नम॑नद्धम्‌ शस्यम्‌ कलङ्कम्‌ अस्यत्‌, अदः; तव वचनम्‌ यद्वत्‌ वन्यम्‌ 
( भवति )तद्त्‌ कपदंन्यस्तम्‌ वक्त्रम्‌ प्रशस्तम्‌ प्रबलतमतमःखण्डनम्‌ भग॑स्य 
व्यम्‌ मरुडनम्‌ शशधरशकलम्‌ वः च्रवययम्‌ यत॒ । 
अर्थ-जिस प्रकार, प्रसाद-मधघुर, अक्लीकिक अगत-रस से 
गर्भित, मङ्गलदायक, प्रशंसनीय नोर चिवि पापों का दूर करनेवाला 
भगवान्‌ शिव का अभय-वाक्य सर्वत्र वन्यमान हेता है; वैसे दी, जटा- 
जूट पर धारण किया हृच्ा, अति सुमनाहर चर तीत्र अन्धकार का 
नष्ट करनेवाला भगवान्‌ शङ्कुर का चन्द्र-खर्ड रूप श्र छ आभूषण श्राप 
लेागों के समस्त पातक के दूर करे। 


समेतः ] चतुस्त्रिःशं स्तोत्रम्‌ ७२१ 


पट्चक्रस्थः षदध्वपरसरसरभसः सर्गवन्धभगस्भः 
` प्रत्यग्रप्रहनव्यस्तवपठनपर व्रह्म सचक्रशक्रः 
दक्षक्रत्वन्तकत्वं दधद्धममदध्वंसलक्ष्यरशंसः 
संसर्गध्वस्तपङ्को गणगणमचलं कस्पयन्हन्त्वशं वः॥ २ ॥ 
अन्वध--प्रट्‌चक्रस्यः पडध्वप्रसरसरभसः सगवन्धप्रगल्भः, प्रत्वग्रप्रह~ 


नव्यस्तवपठनपरत्रह्मसचक्रशक्रः दत्तक्रत्वन्तकत्वम्‌ दधत्‌ + अधममदध्वंस- 
लच्चयप्रशंसः, संसर्ग्वस्त-ङ्कः गणगणम्‌ च्रचलम्‌ कल्पवन्‌( सः भर्गः > 
वः श्रशम्‌ हन्तु । 
श्रथं--शरीरान्तवं्ती ८ मूलाधार, स्वायिष्ठान, नाभि, हृद्य, 
श्र.मध्य च्रोर ब्रह्मरन्ध इन ) षट्चक्रं में निवास करनेवाले, च्रोर 
वाचक ( वर्ण, मन्त्र, पद्‌ >) एवं वाच्य ( कला, तत्त्व, भुवन >) स्वरूप 
षट्‌ मार्गो के प्रचार में उत्कण्ठित, तथा--सामने हाथ जाङकर स्तुति- 
पाठ में तत्पर हुए ब्रह्मा, विष्णु, ओर इन्द्रादि देवें के वन्दनाय, दन्त 
भजापति के यज्ञ-खरग के विध्वंस करनेवाले, अन्धकासुर, त्रिपुरासुर 
भशरति दुष्ट पामरों के मद्‌ का विध्वंसन करनेवाले, अपने चरणारविन्द्‌-रज 
के स्पशं स शरणागतों के कलङ्क-पङ्क को दूर करनेवाले एवं नन्दो, महा- 
काल आदि गणोँके गण के अचल बनानेवाले भगवान्‌ शङ्कर हमारे 
समस्त अकल्याणों ८ अहयभों ) के दूर करें । 
वक्ष;सस्थपदं करकमलतलपज्वलच्चह्चक्रं 
कसघ्न सपंतरपं खगवरवहनं नन्दयत्यरधगं य; । 
धमे ब्न्ध्वजस्थं करगतकलशं वर्मं यश्च व्रतस्थं 
शंसन्तं संस्मरन्तं नतमनवरतं सा ऽव्ययः स्यत्वघं वः|| ४। ॥ 
त्रन्वय--यः व्ञःसद्मस्यपद्मम्‌ करकमलतलप्रज्ज्वलच्छज्ख चक्रम्‌, 
कंसघनम्‌ सप॑तल्पम्‌ खगवरवदनम्‌( श्रोविष्णुम्‌ ) अधंगम्‌ ( दरदिरमूतेद ्िण।- 


गम्‌ ) नन्दयति, यः च ध्वजस्यम्‌ धर्मम्‌ बधन, तथा करगतकलशम्‌ वर्ष्म 
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रर्‌ स्तुतति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
चश्नन्‌, शंसन्तम्‌ संस्मरन्तम्‌ व्रतस्थम्‌ नतम्‌ (मक्तम्‌ ) श्ननवरतम्‌ नन्दयति, 
सः अन्ययः वः अघम्‌ स्यतु । 
अर्थ--जो व्ःस्थल-रूपी मन्दिर में श्रीलद्मी को धारण 
करनेवाले, कर-कमर्लो मे उञ्ञ्वल पाञ्चजन्य शङ्क एवं सुदशंन चक्र 
का धारण करनेवाले, कंसारि, शेषशायी गरुड़-वादन भगवान्‌ (श्री 
विष्णु ) को अपने हरिहर स्वरूप के दक्तिण अर्धभाग मे-धारण करके 
नन्दित करता है, चौर जो अपनी ध्वजा पर श्री वृषभ के तथा कर- 
कमल मे पीयूष-कलशका धारण करता हुमा अपना स्मरण रोर 
कीर्तन करनेवाले विनोत भावुकं के निरन्तर आनन्दित करता है, वह 
अल्यय-खविनाशी परमेश्वर हमारे पषों का नाश करे । 
संरकषन्भक्तवर्म यमभटभयतः सभ्यमभ्यर्णलभ्यं 
धन्यंमन्यं वदन्यं भणयपरवशं पर्षद्‌ ्यव्यवस्थम्‌ । 
वषत्वच्छिन्नचश्वदुगरगवलगलः कस्थरङ्गतरङ्ग- 
सवर्गज्गः शश्वद्ङकस्थलगतनगजरत्यम्बकः सम्पदं वः ॥५॥ 
श्रन्वय--सभ्यम्‌ श्रभ्यणंलमभ्यम्‌ धन्यंमन्यम्‌ वदन्यम्‌ प्रणयपरवशम्‌ 
पर्षदमूयव्यवस्थम्‌ भक्तवर्गम्‌ यमभटभयतः संरक्तन्‌ , श्रच्छिन्नचञ्चद्‌गरगवल- 
गलः कस्थरङ्गन्तरङ्गस्वगंज्गः शश्वदङ्कस्यलगतनगजः उयम्बरकः वः सम्पदम्‌ 
वर्षतु | 
चअरथं--सभ्य, सेवा में ससुपस्थित, घन्यातमा, उदार-दामी, अति- 
शय प्रोम करनेवाले च्मौर सभ्य जनों के अन्रणौ शरणागत के यमदृतों 
के भय से बचाता हन्ना, एवं उग्र कालकूट के वेग से श्यामल-कण्ठवाला, 
मस्तक पर दिव्य तरङ्गोवाली मन्दाकरिनो से खुशोभित, चरर ( अधं 
जनारीश्वर स्वरूप धारण करके ) श्रो गिरिजा को सदैव पने च्रधेभाग 
मे धारण करनेवाला वह्‌ यम्बक ( िनेत्रधारी शिव ) श्रापका सकल 
सम्पदा प्रदान करे । 


समेतः ] चुस्त शं स्तोत्रम्‌ ५२३ 


अम्भःकम्परं कट सवहलगरलं पन्नगं कणठलप्न' 
ग्थ्नन्पह्यम्नभस्वत्खरकरदहनस्वरक्षपत्यम्बरत्वम्‌ । 
स्कन्धस्थं चर्म भर्मपरभमलक चयं चन्दनत्वं पपननं 
मत्यङ्गं भस्म सप्तच्चददलधवलं स्यत्वजः कटमपं वः ॥ ६ ॥ 
श्मन्वय--श्रम्भःकम्प्म्‌ कटग्रम्‌ ( जटाजटम्‌ ) अन्यन्‌ ( धारयन्‌ ), 
सव्रहलगरलम्‌ करणठलग्नम्‌ पन्नगम्‌ ग्रध्नन्‌; मह्य्न भ॑स्वत्वरकरदहनस्वर्पत्य- 
म्ब्रत्वम्‌ अन्थन्‌ ( तन्मूर्तिं धारयन्‌ ) स्कन्धस्थम्‌ चमं ग्रन्थन र मम॑प्रभम्‌ 
अलक्रचयम्‌ म्रन्थन्‌ , चन्दनत्वम्‌ प्रपन्नम्‌ सप्तच्छददलधवलम्‌ भस्म प्रत्यङ्गम्‌ 
मन्थन ( सः )्रजः वः कल्मषम्‌ स्यतु । 
अर्थ--मस्तक पर मन्दाकिनी के वेगसे कम्पित जटाजूट का 
धारण करता हृ्रा, करठ पर महा विषधर सर्प का धारण करता ह्ञ्रा 
तथा प्रथिवी, जल, अग्नि, पवन, आकाश, अत्मा ( यजमान), 
चन्द्रमा चोर सूयति नो धारण करता ह्या, कन्ये पर गजचर्म क 
शरण करता हन्ना, शिर में सुवणं के समान पिङ्गल केशों को धारण 
करता हृ श्रा, समस्त अङ्गां पर सप्तपर्णं ( वृत्त ) के पश (पत्र ) के समान 
स्वच्छ विभूति को रमाता हु, वह्‌ श्रनादि, सर्वव्यापक परमेश्वर 
हमारे पापों को क्ञोण करे । 
सद्यः सन्यस्तगर्ग्रहमहतमदस्त्यक्तसङ्गपसङ्ध 
सत्त्वस्थं लब्धतच्वं मलशवलगलत्सर्वसम्बन्धवन्धम्‌ । 
यत्सम्पक॑भरयत्नक्षममलयदयं तथ्यपथ्यपरसक्तं 
यच्चत्वच्छं मनस्ततस्परहर चरणदधन््नभ्रस्य शं वः ॥ ७॥ 
अरन्वय--यत्‌ सयः सन्यस्तगवंग्रहम्‌ अहतमदः व्यक्तसङ्गपरस ङ्गम्‌ सत्त्व 
स्थम्‌ लन्धतत्त्वम्‌ मलशबलगलत्सवंसम्बन्धवन्धम्‌ सम्पकंप्रयलक्तमम्‌ अलय 


स्यम्‌ तथ्यपच्यप्रसक्तम्‌ तत्‌ स्मरहरचरणदनद्नम्रस्य अच्छम्‌ मनः वः 
-शम्‌ यच्छतु 


७र्थ स्तुति-कुसुमाञ्लिः [ प्रो ममकरन्द- 


अथं--तत्काल < स्मरण करते ही >) समस्त गवं के ज्यसन के 
दूर कर देनेवाला, श्रखरुड तेज से पूरण, बाह्य विषयों की आसक्ति से 
रहित, सत्वगुण के इद्रोक से परिपूं, परभाथं तक्व के प्राप्त हुश्रा, 
सम्पूणे मलों के संसग से शून्य, कंवल शिव-भक्ति रूपी अमृत-रस के 
आ्मास्वादन के लिए प्रयत्न करनेवाला, उदार-करुणाशालो चरर सत्य. 
सङ्कल्पोंवाला श्री शिव के भक्त का स्वच्छं मन आप लोगों का 
कल्याण करे ! 
सत्यं नश्यत्यवश्यं घनमघपरलं यत्पदस्परशबद्ध- 
अ्रद्धस्य स्पष्टकष्टप्रशमनमनसः कस्य न व्यक्तकस्कम्‌ । 
तस्य व्यस्यत्वशं वः सितकरशरणं मस्तकं ध्वस्तकभ्पं 
सम्पत्सम्पकरम्यभभमभयकरस्यषभस्यन्द नस्य ॥ ८ ॥ 
अन्वय स्पष्टकष्टप्रशमनमनत्तः यत्पदस्पशंबद्धश्द्धस्य कस्य व्यक्त 
कल्कम्‌ घनम्‌ श्रघपरलम्‌ सत्यम्‌ श्रव्यम्‌ न नश्यति १ ( अपि तु सवंस्यापीति 
भावः ) तस्य अभयकरस्य ऋषभस्यन्दनस्य सितकरशरणम्‌ सम्पत्सम्पकंरम्य- 
प्रभम्‌ ध्वस्तकम्पम्‌ मस्तकम्‌ वः अशम्‌ व्यस्य । 
्र्थ-- जिस दयालु प्रभु के पदारचिन्द्‌-स्पश के लिए उरुक हए, 
शरणागतं के महान्‌ कटं को दूर करने मे उत्कण्ठित भावुकं का 
पाप-पटल अवश्य हा नष्ट हा जाता है, उस शरणागतां के श्रभयदाता 
भगवान्‌ वृषभध्वज का चन्द्र-करिरणों से उञ्ज्वल, दिव्य शोभा स रम- 
सीय, एवं भक्तजनों के भय का दूर करनेवाला मस्तक आपके ्रमज्गल 
क नाश करे । 
अत्यन्तस्वच्छमन्तःकरणमशरणपरत्तरक्षं समल्ञं 
ज्यञ्जन्भञ्जननजसखं नयनतवद नस्तम्भसंरम्भदम्भम्‌ । 
सर्वज्ञः सततवसंघक्लमकरणचणं जन्मकमेभवन्धं 
मथ्नन्नत्यर्थमर्थं क्षतसकलमलं वधंयत्वन्ययं वः ॥ ९ ॥ 


समेतः ] चवुस्त्रिःशं स्तोत्रम्‌ ५२५ 

श्नन्वय--श्रशरणप्रत्तर्तम्‌ स्रत्यन्तस्वच्छम्‌ श्रन्तःकरणम्‌ समरत्तम्‌ 
(एव) ब्यञ्न्‌, त्रजखम्‌ नयनतवदनस्तम्भसंरम्भदम्भम्‌ भज्ञन्‌ › सत्व 
संघक्लमकरण चणम्‌ कमंप्रवन्धम्‌ ( भविनाम्‌ ) जन्म ॒श्रत्य्थम्‌ मथ्नन्‌ 
( निःशेषोकु्व॑न्‌ ) सर्व॑ ( परमेश्वरः }्ततलकलमलम्‌ च्रव्ययम्‌ अर्थम्‌ ( पर- 
माम्‌ ) वः वर्धयतु । 

अर्थं -स्ननाथ शरणागतों को रक्ता करनेवाले अत्यस्त स्वच्छ 
अन्तःकरण की उदारता का सामने प्रकट करते हु च्रै।र विनीत जनों 
के मुख की मैन-युदरा को भङ्ग करते हर्‌ अर्थात्‌ शरणागतां के यथेष्ट 
वरप्रदान करफे अतीव हर्षित करते हुए, एवं शुभाशुभ कर्मो" के बन्धन 
से समस्त जोवों के क्ट देनेवालो ( प्राणियों को ) जन्म-परम्परा का 
जङ्सेही मिटति हर, यानी जोवों को पुनरावृत्ति को भिटाति हर बह 
सवज्ञ परमेश्वर राप लोगों के सकल मलों का दूर करनेवाले श्रखर्ड 
परमां की श्रभिरद्धि करे । 

गल्वरकभस्थपस्त्यं धरमथमलयं मन्दरं स्यन्त- 
नंन्ददन्धर्वयक्षं सकनककटकं कल्पतवन्तरङ्गम्‌ । 
भद्रं सङ्करन्दनस्य प्रहसनसदनं नन्दनं स्वरगरङ्गं 

गच्छन्स्वच्चन्द चयैः परवलदलनस्तप॑यतवन्वहं वः ॥ १० ॥ 

अन्वय गल्कंमस्पत्यम्‌ परम्‌ ( कैलासम्‌ ) गच्छन्‌ 9 अथ मलयम्‌ 9 
अन्द्रम्‌+ तथा--अन्तनंन्दद्रन्धर्वयक्तम्‌ सकनकृकटकम्‌ = कल्पतवन्तरज्गम्‌ 
(्वाधाम्‌) बभू गच्छन्‌ › पुनः--स्कन्दनस्य भद्रम्‌ मरहसनसदनम्‌ (लीला- 
ण्डम्‌ ) सग नन्दनम्‌ गच्छन्‌, पलदलनः ( श्रसौ ) स्वच्छन्द चरथः 
अन्वहम्‌ वः तपंयतु । 

अथ -( कभी ) स्फटिक-मय शिखरोवाल कैलाश पर्वत के 
भ का जाता चरा, ( कभो ) श्री मलयाचलः मौर मन्द्‌ राचल 
प्वैत क जाता हुश्रा, एवं ( कमी ) जिसके अन्द्र यन्त-गन्धवगण्‌ नूल्य 


७२६ स्तुति-कुसुमा्ञलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 
करते दै, जिसका मध्यभाग काञ्चनमय है ओर जिसके मध्य में मन्दार१ 
दि पांच प्रकार के कल्पवृन्त सुशोभित दै, एतादश सद्य-पर्वत को 
जाता हत्रा, पुनः देवराज इन्द्र के अति रमणीय स्वर्गरूपी लीला-गृह 
( कौड्ा-भवन >) के (^नन्दनवनःरूपी रङ्भूमि में जाता हु्रा, दृष्ट दैत्य 
के बल का मथन करनेवाला, वह्‌ स्वतन्तरचर्या मेँ तत्पर ( स्वेच्छा- 
विहारी > प्रमु पके प्रतिदिन ( परम आनन्द्‌-रूपी अमृत के रस 
से उकृप्त करे । 
पद्मस्थं पञहस्तं गजवरवदनं नन्दनं स्कन्दसंजं 
पन्यं हंसमन्जं दशशतनयनं ह्यभक्षं सदण्डम्‌ । 
रक्षःभर्यं जलस्थप्रयमथ पवनं मर््यपत्त्रं मखघ्न 

संपश्यत्यत्यजन्तं चरणतलमलं यः स कर्षत्वघं वः ॥ ११॥ 

अन्वय--यः अलम्‌ (अत्यथंम्‌) चरणतलम्‌ श्रत्यजन्तम्‌# पद्मस्थम्‌ २, 
पश्महस्तम्‌ › गजवरवदनम्‌ › स्कन्दसंज्ञम्‌ तनयम्‌ › पर्जन्यम्‌ , हंसम्‌ ( सूय॑म्‌ ) 
प्रवृजम्‌३, दशशतनयनम्‌ , दग्यभत्तम्‌ , सदर्डम्‌ ( यमम्‌ ) रक्तःप्रल्यम्‌ 
( नि ^तिम्‌ ) जलस्थप्रथम्‌ ( वरुणम्‌ ) त्रथ--पवनम्‌ , म्यंपत्रम्‌* मखघ्नम्‌ 
( इ्शानम्‌ ) च संपश्यति ( सम्यक्‌ समदृ्ट्ा च पश्यति ) सः ( प्रथः) 
वः अघम्‌ कर्षतु । 

च्रथ.--जा( परमेश्वर ) अपने चरण-तलों का अनन्य शरण 
लिये हए श्रो ब्रह्मा, विष्णु, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, मेष, सूर्य, चन्द्रमा, 





(१) मन्दार, पारिजात, सन्तान, कल्पद्क्त, हरिचन्दन । 

# श्रन्र अलम्‌ चरणतलम्‌ अल्यजन्तम्‌, इति सर्वत्र सम्बन्धः , 
(२) बह्माणम्‌ । 

(३) चन्द्रमसम्‌ । 

(४) कुबेरम्‌ । 


समेतः | चतुस्त्रिशं स्तोत्रम्‌ ७२७ 
इन्द्र, अग्नि, यम, निति, वरुण, वायु, कुनेर चर ईशान (स्द्र >) 
इन सबको सम्यक्‌ प्रकार ( स्नेह-भरी च््टि से) एक समान 
देखता दै, बह महान्‌ दयालु समद्र प्रमु हमारे दुष्कर्म -जन्य दुरितो 
के दूर करे। 
अव्यक्तं यः समग्रं जगद्गनगरं व्यज्जयत्यन्नजः स~ 
न्यः संरक्षत्यनन्तः स्मरयमदमनः संहरत्यक्रमं यः । 
स शयक्षस्न्त्रमन्त्रभणयनसफलग्रन्थकर्मएयखर्व- 
ज्ञत्वः सद्रम्यवर््ममरकटनपरमः स्परशंयत्वदरयं वः ॥ १२॥ 
श्रन्वय--यः ( रजेगुस्येद्र के ) श्मव्जजः सन्‌ अव्यक्तम्‌ समग्रम्‌ 
श्रगनगरम्‌ जगत्‌ व्यञ्जयति, तथा यः ( सच्वोद्रं केण )ग्रनन्तः सन्‌ समग्रम्‌ 
जगत्‌ संरत्तति, एवं -यः ( तमागुणग्राधान्ये ) स्मरयमदमनः ( रुद्ररूपः सन्‌ ) 
समग्रम्‌ जगत्‌ श्रक्रमम्‌ ( युगपदेव >) संहरति, सः तन्त्रमन्त्रप्रणयनसकलग्रन्थ- 
कमि श्रखव्॑त्वः सद्‌गम्यवत्म॑परकटनपरमः त्यक्तः वः अद्वयम्‌ स्पर्शयतु । 





अर्भ--जा परमेश्वर ( रजोगुण के ्राधान्यमें 3 ब्रह्मारूप होकर 
शरव्यक्त जगन्नगर को व्यक्त करता दै, अर्थात्‌ रचता है, चरौर सत्वगुण 
को उत्कषेता से श्रोविष्रगुरूप हाता हुत्रा समग्र जगन्‌ की रक्ञा 
करता है, एवं ( तमेगुण के बाहुल्य से ) श्रीसदररूप दता हृश्रा फिर 
समस्त जगतत का एक साथ हो संहार करता है; वह सकल निगम, 
शाखरोंका निर्माता ओर्‌ सन्मार्ग का उपदेष्टा त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ 
( सदाशिव ) आप लेगों को श्यद्ौत भावनाः अर्थात्‌ एक ही भगवान्‌ 
सकल चराचर रूप से भासमान हे रहा है, इस प्रकार का अभेद ज्ञान 
प्रदान केरे । 

दर्यं सम्यगर्थभवचनपरमं शर्मदं पयमवद्ध 
भष्टमज्ञमशस्यं नमद्मरवरः शङ्करः सङ्करः । 


७२८ स्तुति-ङसखुमाज्ञलिः [ प्रोमम०-समेतः ] 


चन्तं भग्नधर्भं पमदमयपयः सत्यसङ्करपनरप- 

भव्यं भव्यं वसम्यं नवमवगमयत्वग्रयवणंस्तवं वः ॥ १३॥ 

शअमन्वय--नमदमरवरः सङ्करः शङ्करः वः (युष्मान्‌ > द्र्टन्यम्‌^ सम्य. 
गथ प्रवचनपरमम्‌ , शमदम पद्यब्रद्धम्‌ प्र्ठप्रज्ञप्रस्यम्‌ भग्नघमम्‌ २ प्रमद्‌ 
मयपयः व॑न्तम्‌ , सत्यकङ्कल्यजल्यश्नव्यम्‌ , भव्यम्‌ , वसब्यम्‌ , नवम्‌ , अभ्र च- 
वणंस्तवम्‌+# अवगमयत ८ कृपया स्वयं रन्युष्मानपि बाघयल्ित्यथ; । 9) 

अभी -अयि मावुक जना ! बह्मादि देवों का वन्दनीय, श्रौर 
पापों के सङ्कटों से बचनेवाला भगवान्‌ शङ्कर सहृदये के देखने योग्य, 
खुन्दर सरल स्वाभाविक सदुक्तियों से मनोहर, ।कल्याणदायक्र, सुललित 
पद्यं से बद्ध, उत्कृष्ट प्रज्ञा( श्रे बुद्धि >वाले विद्वानों से प्रशंसनीय, 
लापत्रय-जनित सन्ताप का दूर करनेवाले, परम आनन्दमय दुग्ध की 
वर्षा करनेवाले, सत्यसङ्कल्प के द्वारा खुनने यम्य, इस श्रस्युत्तम नवीन 
अभ्यव स्तोत्र ( शर्थात विभ्र-शिरोमणि “जगद्धर भद्रः कवि के रचे 
हए स्तोत्र >) का कृपापूर्वंक स्वयं सुनता हृश्रा श्राप लोगों के 
भी बोधित करे । 

इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरक-महाकवि-श्रीमज्जगद्धरभट- 

विरचिते भगवता महेश्वरस्य स्व॒ुतिकुसुमाज्ञलो 
श्मग्यवणंस्तोत्रं समासम्‌ । 








(१ ) सहृदयैः कोतुकेन परीक्ष्यम्‌ । 

(२ ) भग्नो घमेस्तारत्रयजे विकारो येन तत्‌ । 

# आअगयवर्ेन द्विजन्मना जगद्धरकविना कृतः स्तवः “यवण स्तवः” 
( मध्यमपदलापीसमासः ) । 


पञ्चत्रिंशं स्ताम्‌ 


अव ग्रन्थकार प्रमु की लाकेत्तर उदारताका वर्णन करत हए 
<इश्वर-प्रशंसा' नामक पैतोसवें स्तोत्र के प्रारम्भ करते टै-- 

अनाथानां नाथा गतिरगतिकानां व्यसनिनां 

विनेता भीतानां शरणम्ठतीनां भरवशः 
सुदृदबन्धुः स्वामी शरणमुपकारी वरगुरुः 
पिता माता भ्राता त्रिजगति जयत्यन्तकरिपुः॥ १॥ 

अन्वय--श्ननाथानाम्‌ नाथः, अगतिकानाम्‌ गतिः, व्यसनिनाम्‌ विनेता, 
भीतानाम्‌ शरणम्‌ , अधृतीनाम्‌ भरवशः १ ( धे्प्रदः ) सुदत्‌+# बन्धुः, 
स्वामी, शरणम्‌ , उपकारी, वरगुखः३, पिता, माता, भ्राता, ( एवंभूतः ) 
श्रन्तकरिपुः त्रिजगति जयति । 

चअथ^-श्रनाथ जनों के नाथ) श्रगतिकों को गति, ( ख, द्यत, 
खृगया आदि ) दर्व्यसनवालों के विनेता( विनय प्रदान करनेवाले ), भय 
भीतां को धैय देनेवाले, अपनो अवस्था को निवेदन करनेवालों कं 
आश्वास्नक्रारी भित्र, सङ्कट में भी साथ देनेवाले, स्वामी ८ निज सेवकों 
के वार्ताप्रादी ), दीनां के भ्रतिपालक, महान्‌ उपकारी, कैवल्यदायक 
अधौत ज्ञान के महान्‌ उपदेष्टा, पिता की तरह महान्‌ सङ्कटों से बचाने. 
=== ~~ 

( १ ) भरवशः इति रूढपद्म्‌ । 

# निजावस्थां निवेदयत जनानामा्वाखकारी । 

( २ >) सङ्कटेप्यपरित्यागी । 

(३) केवल्यभासषिकारणनिजशसनेापदेशकः ॥ 


५९ स्॒ति-सुमाज्लिः [ परममकरन्द्‌- 
वाले, पुत्रवत्सला जननी की तरह शरणागतों को पालना करनेवाले, 
सहावर नाता कौ तरद्‌ सुखदुःख के साथी “वरिलाकीनाथ भगवान्‌ 
भवानीनाथः की सदा जय हो ! आहा !-- 
उदारेभन्दारैरचितशिखर चन्द्रशिखरं 
समभ्यच्यं भेम्णा वि पृलपुलकालङकृततचुः । 
कदा गन्धावन्धभमद्मदितादाममधुप- 
स्फुरदगुजञ्जागरभर्विमभिभनेयं जु तिपदैः ॥ २ ॥ 
अन्वय--उदारैः मन्दारैः रचितशिखरम्‌ चन्द्रशिखरम्‌ प्रेम्णा सम- 
भ्यं, विपुलपुलकालङ्कृततनुः ( सन्‌ ) अहम्‌, गन्धाबरन्धप्रमदमुदितोदाम- 
मधुपरछरद्गुज्ागर्मैः न॒तिष्दैः विमुम्‌ कदा अ्रभिभजेयम्‌ १ 
अर्थं कई योजनां तक जिनको सुगन्धि फैलती है रेस उदार 
मन्दार ( कल्पषृक्त ) के पुष्पों का सुकुट धारण किये हए चन्दर-ुक्कट को 
सम्यक्‌ प्रकार प्रम से पूजित करके अत्यन्त रोमाच्चित दाता ह्रां 
सन्दर ( लद्याथ, च्नोर व्यङ्गयाथरूपौ ) सुगन्धि के परम श्रानन्द से 
खदित भक्त रूपी भ्रमरो की उत्तमोत्तम गीत-ध्वनि से गर्भित स्तुति- 
पदों से प्र्ुको कब भजूगा १ हाय !-- 
इता दन्द्क्लेशा विषयमृगद्ष्णास्थितिरिता 
जरामृत्युग्याधिप्रतिभयमितः सर्वयुलभम्‌ । 
महामेोरैधेरिरुपहतमितेा वाधलसितं 
कथं कु्यादार्यः कृतमतिरपि स्वात्मनि दितम्‌ ॥ ३॥ 
अन्वय--इतः दन्दस्लेशाः८ सन्ति ).विषरयश्रगतृष्णास्थिति;ः इतः 
८ रस्ति ), जरागृत्युव्याधिप्रतिभयम्‌ इतः सवंसुलभम्‌ ८ च्रस्ति ), वेरः महा- 
मेहैः बाधलसितम्‌ इतः उपहतम्‌ ( इत्यं ब्रहुविघ्न(कुलमनस्स्वात्‌ ) कृतमतिः 
च्रपि श्रायः स्वात्मनि हितम्‌ कथम्‌ र्यात्‌ १ 


समतः ] पच्चत्रि'शं स्तात्रम्‌ ०३१ 


अर्भ-एक ओर ता शीतोष्णादि दन्दो का इन्द्र-युद्ध मचा है 
श्र दूरी श्रोर विषयरूपी मृगचष्ण। चकम कातो है, इधर--प्रति ण 
जरा, मृत्यु नौर व्याधियां सताती दँ, उधर महाघोर माया-मेद्‌ रूपी 
लुटेरे बोधकाहररहे ह । अव रेसी दशामें यदि कड महा बुद्धिमान्‌ 
सज्जन शअ्रपना कल्याण ( भवसागर से पार देनिका उपाय) करनाभी 
चाहे, ता कैसे करे? 
अरोपक्लेशोधग्लपनपरिपन्यी प्रकटय 
न्यं विघव्रातः प्रबलविपद्‌ापादनविधिम्‌ । 
विवेकाख्यं चक्षुस्तिरयति सतां येन सहसा 
भवश्वभ्र पातः प्रतिपदमदभ्रः प्रभवति ॥ ४ ॥ 
श्मन्वय--श्रशोषक्लेशौवग्लपनपरिपन्थी श्रयम्‌ ( पूर्वोक्तः ) विप्राः 
परबरलविपदापादनविधिम्‌ प्रकटयन्‌ सताम्‌ ( त्रपि) विवेकाख्यम्‌ चन्तुः तिर- 
यति, येन ( देिनाम्‌ ) सदसा भवश्चभ्रे श्रदश्रः पातः प्रतिपदम्‌ प्रभवति ॥ 
अर्भ--अविद्यादि पच्च महक्लेशों-दारा महान्‌ दुःख देनेवाला 
यह पूर्वोक्त दन्द आदि )विघ्नों का समूह प्राणियिं का इत संसाररूपी 
मह। अरघट्र मं डालकर वारम्बार जन्म-मरणरूपो भीपण तआ्पदाश्रों 
को उत्पन्न करते हुए बड़े-बड़े महात्माओं के भी वित्रेकरूपी चललश्ं के 
ढँक देता है; इसी कारण सहसा दो इस संसाररूपी गड्ढे मे प्राणियिं 
का वार-बार पतन हाता रहता दै। 
भवद्धक्ति तस्य व्युपशमसमर्थामय दशः 
भसादं तन्वानां घनमहसमासाद्च सुधियः । 
भकाशातपरानं त्वामतिविमलया हंसघरदितं 
दशा साक्षात्त मतिजहति मेहान्यतमसम्‌ ॥ ^ ॥ 
अन्वय--श्रथ, दे भगवन्‌ ! तस्य (पूर्वोक्तवि्नवातस्य > व्युपशमसम- 
याम्‌, दशः प्रसादम्‌ तन्तरानाम्‌, घनमहसम्‌ भवद्धक्तिम्‌ त्रासाय, सुधियः 


३२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ भ्र ममकरन्द- 
( सदा ) उदितम्‌ प्रकाशात्मानम्‌ त्वाम्‌ हंसम्‌ श्रतिविमलया दशा साक्तात्कृत्य 
मेहान्धतमसम्‌ प्रतिजहति । 
अर्थ--परन्तु, दे भगवन्‌ ! पूर्वोक्त उन विघ्नं को समूल ही नष 
करने मे समथ, चर ज्ञानरूपो नयने का सुनिर्मल करनेवाली आपकी 
अत्यन्त प्रकाशमय भक्तिको प्राप्त करके महात्मा लाग सदैव उदिति 
८ अर्थात्‌ अस्तभाव से रहित) परम प्रकाशस्वरूप श्राप परमात्मा 
पूरणं परत्र का निर्मल ज्ञान-टषटि के दवारा सान्तातकरार करके फिर उत 
मेदरूपी गाढ्‌ अन्धकार को त्याग देते द । 
अनित्ये नित्याशामश॒चिनि श॒चित्वव्यसनिता- 
मनात्मन्यात्मास्थामथ महति दुःखे सुखमतिम्‌ । 
चतुर्धा दुर्भे्यामविरतमविदयां परिणतां 
हताशेषस्वाभामभिदधति मूलं भवतरोः ॥ & ॥ 
अन्वय--अनित्ये नित्याशाम्‌, त्रश्ुचिनि शुचित्वव्यसनिताम्‌, अना- 
स्मनि त्रात्मास्थाम्‌, अथ महति दुःखे सुखमतिम्‌, ( इति ) अविरतम्‌ चतधा 
परिणताम्‌, हताशेषस्वाभाम्‌ दुभेाम्‌ च्रवियाम्‌ भवतसोः मूलम्‌ श्रभिदधति । 
श्र्भ--ञअननित्य वस्तुच्रों मँ नित्यत्व-नुद्धि, अपवित्र ८ देदादिकों ) 
में पविन्रता का भ्रम, अनात्म ( ज़ पदार्थो > में चरात्मनुद्धि, एवं महान्‌ 
दुःख में खख-ुद्धि, इस तरह चार प्रकार से परिणत हई च्रौर श्रात्म- 
भरकाश के नष्ट करनेवाली अविद्या दौ इस संसाररूपी महावृक्त 
की जङ्‌ है। 
नरास्तत्वालाके नियतमनया दूषितदशो 
विवेकमध्वंसाद्विदधति भवे कन्दुकगतिम्‌ । 
उपासाभिलंन्ध्वा भवभयभिदं निर्मलथियः 
समाधि साधिम्ना दधति न पुनर्जन्मविपदम्‌ ॥ ७॥ 


लमेतः ] पच्चत्रिशं स्तोत्रम ७३३. 
अन्वय नियतम्‌ अनया ( अवियया ) तत्वालोके दूवितदशः नराः, 
विेकप्ध्वंसात्‌ भवे कन्दुकगतिम्‌ विदधति, पुनः उपासाभिः भवभयभिदम्‌ 
समाधिम्‌ लब्ध्वा, निमंलधियः पुनज॑न्मविषदम्‌ साधिम्ना न दधति । 
अर्थ--हा, इसी अविद्या ( माया ) से प्राणियां को तात्तविकी- 
दृष्टि दूषित ( मलिन ) हो जाती है, इसो कारण कार्याऽकार्य-रूप विवरक 
के नष्टटेनिसे प्राणी इस संलार में गेंद के समान उ्च-नीच यानियां 
में भटकता रहता है । जिन्तु, बडे भागयवश भगवदुपासनाच्रों के प्रताप 
से भवभीति के भेदन करनेवरालो समाधि ( भगव्रत्परायणत। ) के प्राप्न 
हकर सुविञचुद्ध अन्तःकरणवाले धन्यात्मा लाग पुनः पुनः आच्रत्ति के 
चक्र से विमुक्त हा जाते । [ अव यहाँ से अ्रन्थक्रार परमेश्वर की 
महिमा का गान करते हए कहते टै--] 
चकाशे नाकाशे रविरविरलैरंशुपटले- 
रमन्दाभैरिन्दुस्तिमिरमहरन्नापि किरणैः । 
न चान्यनकषतरगरहददनरनौषधितडि- 
सदीपादिज्योातिः कवचिदपि पुरा नाय दद्शे ॥ ८ ॥ 
तमोभूतं विश्वं किमपि गहनं धाम तदभू- 
दथ स्वेच्चाशक्तिमकटितमहावेभवभरम्‌ । 
विभञ्यात्मानं क्ष्मावनपवनवदीन्दु तपन- 
स्वखेरशेरीश त्रिजगदसुजत्कस्त्वद्‌ परः ॥ ९ ॥ 
(युग्मम्‌ ) 
रन्वये नाय ! पुरा ( खण्टेः पूर्वम्‌ ) आकाशे अविरलैः अ्रशु- 
पटलैः रविः न चकाशे, च्रमन्दाभैः किरणैः इन्दुः अपि तिमिरम्‌ न ्रहरत्‌, 
अन्यत्‌ _ नकनम्रहदहनर्नौषधितडितप्रदीपादिज्यातिः च क्वचित्‌ श्रपि न 
दशे । हे ईश ! तत्‌ विश्वम्‌ तमोमूतम्‌ ( सत्‌ ) किमपि गहनम्‌ धाम( श्रति- 
गहनम्‌ य॒हमिव }श्रभूत्‌ ; रथ॒ स्वेच्छाशकग्रकटितमहावेभवभरम्‌ श्रातमा- 


अदष्ट स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 


नम्‌ चमावनपवनवहीन्दुतपनस्वैः अंशैः विभज्य, त्वदपरः कः तरिजगत्‌ 
्रखजत्‌ १ (न कोपीत्यथं; >) । द 
अथं--दे मगवन्‌ ! खष्टि के पूर्वं मं आकाश में सू्यै अनन्त 
किरणों स देदीप्यमान दाकर नदो प्रकाशित होता था, चन्द्रमा भी 
अपनी दिव्य किरणों के प्रकाश से अन्धकारक नहीं हरताथा श्रौर 
अन्य नक्तत्र, ( तारा ) म्रद, अग्नि, मणि, रत्न, श्रौ षधि, विद॒त्‌, 
दौपक्र इत्यादि कड भी ज्योति नहीं देखने मेँ आती थी । उस समय 
यह सव जगत्‌ अन्धकारमय देता हा महाघेार दशामें सयाथा, 
तब उसके अनन्तर दे इश ! अपनी इच्चा-शक्ति के द्वारा विश्व कौ 
उत्पत्ति, स्थिति रौर प्रलय करने मे समर्थं महान्‌ श्रतुलित रेच्य के 
उल्लास को प्रकट करते हए अपने स्वरूप को प्रथ्वी, जल, श्रग्नि, 
पवन, आकाश, सूर्य, चन्द्रमा शरोर यजमान, इन अष्ट मूतियों मे अभि- 
व्यक्त ( प्रकट ) करके त्रिभुवन का आपके सिवाय ओर किसने रचा १ 
छर्थात्‌ आपह नेरचा। 
अनादा संसारे विदधति रजेावाधितधियः 
शभं वा पारं वा शवनलमथ वा कत्यमणवः । 
ततस्तद्धोगा्थ तरुणकरूणापृणंृदयेो 
विधत्से यत्तेषां तुथुवननिमांणमखिलम्‌ ॥ १० ॥ 
तदेतत्सङ्करपधभकटितसमस्तत्रिजगतः 
भभोर्लीलामात्रं थुवन-महनीयस्य भवतः । 
तत्रैकस्य स्प्रामिन्यदिह सहजे सवंविषये 
क्रियाज्ञाने निस्ये करण-निरपेक्षे भभवतः ॥ ११॥ 
( युग्मम्‌) 
अन्वय--दे भगवन्‌ ! अनादौ संसारे रजेाव्राधितधिवः श्रणवः 
{ श्रात्मानः ) शभम्‌ वा, घोरम्‌ वा, अय शत्रलम्‌ वा, कृत्यम्‌ विदधति; ततः 


समेतः ] पञ्चत्रि शं स्तोत्रम # 
तेषाम्‌ तद्धोगार्थम्‌ ( तस्य शुभाशुभ-मिश्रितरूपस्य त्रिविधस्य कर्मणः भोगार्थम्‌) 
तरुणकरुणापूशंहदयः ८ सन्‌ ) यत्‌ चरखिलम्‌ भुवननिर्माणम्‌ विधत्से, तत्‌ 
एतत्‌ सङ्कल्पप्रकटितसमस्तचिजगतः, सुवनमटनीयस्य भवतः प्रभोः लीला- 
मातरम्‌ (अस्ति, कुतः {-) दे स्वामिन्‌ ! इह यत्‌ एकस्य तव ( एव ) सजे, 
निस्ये, करणनिरपेक्ते, क्रियाज्ञाने ८ क्रियाशक्ति-ज्ञानशक्ती ) यत्‌ सवं विपये 
( सवंस्याधारभूते ) प्रभवतः । 

अथं-मगवन्‌ ! इल अनादि संसारम रगुण के उद्रंकसे 
८ श्रत्यन्त रागवश ) बाधित दाकर जीव शुभ, अशुभ अथवा शुभाञ्चभ- 
मिश्रित कर्मो के करते हे; इसलिए जीवों के उन (यभ, अजुभ श्नोर शभाञ्ुभ 
भिश्नित--तीन प्रकार के )कर्मो के भोग के लिए ्राप च्रतिशय करुणा. 
पूं हृद्य होकर जो इन प्रथित्रयादि समस्त भुवनं का निर्माण करते 
दो, सो यह सव केवल सङ्कल्प ( इच्छा मात्र) सही सम्पूणं जगत्‌ का 
प्रकट करनेवाले चाप अखिलक्राटिव्रहमर्डाघीश्वर प्रमु की ८ केवल ) 
एए कलामात्र ( करोड़) है। क्योकि हे जगदीश! च्रापकरी स्वाभा- 
विकी ( च्त्रिम ), नित्य ( अविनाशी ), एवं सचराचर भवनों को 
आधारभूता क्रियाशक्तिः श्रोर “ज्ञानशक्तिः (ये दानोंही ) करण 
निरपेत्त ( अर्थात्‌ कार्यारम्म में इन्द्रिय अथव कारणां की श्रपे्ञा नहीं 
रखनेवाली ) दे । 

भसिद्धोऽयं पन्था न भवति विचित्रा विरचना 
बिना यत्कतांरं स च न भवति ज्ञानरहितः । 
अतोऽवश्यं कर्ता त्रिजगति विचित्रे ज्ञ उचितः 


सच त्वं त्वय्यन्ये किमिव विवदन्ते हतधियः ॥ १२॥ 


अन्वये प्रभो ! यत्‌ , कर्तारम्‌ तिना विचित्रा विरचना न भवति, 
सः च (कर्ता ) ज्ानरदितः ( त्रपि) न भवति, अयम्‌ पन्थाः प्रसिद्धः 


: (आवाल- 
पयन्तं विदित एवेत्यर्थः ) अतः 


विचित्रे त्रिजगति चअरवश्यम्‌ ( एव >) कर्ता ज्ञः 


७द६ स्तुति-कुसुमाञज्जलिः [ प्रममकरन्द्‌- 
( सवंज्ञः ) उचितः; सः च ( सर्वज्ञः परमात्मा ) त्वम्‌ ( एवासि )न्रन्ये हत- 
धियः त्वयि किमिव विवदन्ते १ 

अ्थ--ग्रयि परमेश्वर ! कर्ता के विना यह नाना प्रकार की 
विचित्र रचना हो नीं सकती श्रौर वह कर्ताभी ज्ञान-रहित ( अज्ञानी ) 
नहीं ह सकता ।' यह त्रात आबाल-गोपाल-पर्यन्त सर्वत्र हौ प्रसिद्ध 
है। इसलिए इस नाना-विध जगत का कर्ता अवश्यमेव के “सर्वज्ञ 
ही दगा, से हे भगवन्‌ ! वह सर्वज्ञ परमात्मा चअपहीदहो, तो फिर 
अन्य ( अनीश्वरवादी ) निबुषद्धि लोग आपके विषयमे वृथाहीक्यों 
वाद-विवाद करते हैं ? 


अभवं चेदव्रूयुः किमयमपरमेरितमतिः 
स्वतन्त्रो वा देवचिखेवनविधाने प्रयतते । 
अथरुष्याद्यं पक्षे नहि परविषेयस्य विथुता 
परस्मिन्पक्षे वा फलमपि किमुदिश्य यतते ॥ १३ ॥ 
च्रन्वय--अथ (ते पामराः ) एवम्‌ चेत्‌ बरूयुः--श्नयम्‌ देवः किम्‌ 
अपरप्ररितमतिः सन्‌ त्रिथुवनविधाने प्रयतते १ (उत ) स्वतन्त्रः वा प्रय 
तते १ श्रमुष्य आदे पत्ते परविघेयस्य ( परप्ररितस्य ) विथुता न हि ( भवति ) 
परस्मिन्‌ वा पक्त किम्‌ श्रपि फलम्‌ उद्दिश्य यतते १ 
अर्भां! यदि वे पामर लोग रेखा कदे करि--वह परमात्मा 
क्या क्रिसीकीमप्रोरणासरे इस त्रिभुवन का निर्माण करता है, अ्रथवा 
स्वयं च्रपनी इच्छा सेः ? सा इसमें, पहले पक्त में ते( अन्य-प्रेरित ) 
प्रभु की विभुत्व-शक्ति ही नदीं बन सकती, शरोर दृखरे ( स्वतन्त्र ) पक्त 
मं किसर कामनांसे प्रमु जगत्‌ को रचता है? अर्थात जा स्वेच्छा 
शक्तिमय चार निरीह (इच्छा-रदित) है, बह क्यों किंस फल के उदेश्य 
स संखारकोरचतार्हे? 


समेतः ] पच्चत्रिःशं स्तात्रम ७३५ 


अथास्येयं वाञ्छा परभवति न कर्मक्षयमृते 
णां युक्तिः सोऽपि क्वचन न विना भमेगमुचितः । 
चिनाधारं भोगो न भवति वपुर्नापि भुवनं 
ततोऽहं जन्तूनां तनुभुवननिष्पाद नमिति ॥ १४ ॥ 
अन्वय श्रय, अस्य ( देवस्य ) इयम्‌ वाञ्छा ( भवति ) यत्‌ कर्म 
क्यम्‌ ऋते रणाम्‌ क्तिः न प्रभवति, सः त्रपि ( करम्॑तयः )मोगम्‌ विना न 
क्वचन उचितः । भोगः ( च्रमि ) अ(धारम्‌ विनान भवति, (सः चाधारः ) 
वपुः सुवनम्‌ रपि विना न भवति, ततः जन्तूनाम्‌ तनुञुवननिष्पादनम्‌ 
इति अर्हम्‌ । 
अर्भ यदि वे लोग करे कि हाँ, परमेश्वर की इच्छा 
( कामना ) यह है कि कर्मो के क्तय हए विना ( नरमात्राभिमानी ) जीवों 
की जुक्ति नहीं दे। सक्तो; च्रोर भाग के विना वह कर्मो का त्य नदीं 
दा सकता; एवं भोग भौ आधार के बिना नहो हा सकता, च्रौर वह्‌ 
श्राधार शरोर एवं भुवन के विना नहीं हो सकता; इसलिप्‌ प्राणियों के 
लिए शरोर तथा युवनों ( प्रथिन्यादि लेके) का निर्माण करना युक्त 
( उचित >) ही है। क्योंकि-- 
इदं युक्तं सान्द्रामृतमधुरयाऽन्तः करुणया 
भयुक्तस्याऽजस्र परदितविधानन्यसनिनः । 
दयालुश्चेष्टोकं खनति सकलं किं न सुखिनं 


कृतो वाऽऽपिव्याधिक्षत इह जनाऽनेन जनितः ॥ १५॥ 
अरन्वय--सान्द्रामृतमधुरया श्नन्तः करुणया प्रयुक्तस्य अजम्‌ पर- 
दितविधानन्यसनिनः ( विभोः ) इदम्‌ युक्तम्‌ ; सः ( प्रयः) दयालः चेत्‌ तदहि 
सकलम्‌ लाकम्‌ सुखिनम्‌ (ण्व) किम्‌ न खजति १. इद त्रनेन त्राधि- 
व्याधिक्ततः जनः कुतः वा जनितः १? 
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७३८ स्तुति-कसुमाज्जलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 


अथ--गादृ-अगरृत क समान सुमधुर करुणा के दवारा प्रेरित हुए 
शरोर सदैव परोपकार में परायण प्रभु के लिए ते यह कर्तव्य समुचित 
ही है। परन्तु, वह परमेश्वर यदि दयालु है, ता फिर क्यों न सारे संसार 
क सुखी बना देता १ आर उसने नाना प्रकार की आधिन्नौर 
च्याधियों से बाधित जीव क्यों बनयेहै र 
अयापादानं यद्भवति परमाणएवादि जगत 
स्तथा कर्माऽनेहःभमभृति सहकार्येतदु भयम्‌ । 
विना खष्टौ नैष प्रभवति यदीशः किममुना 
तदेवाऽस्तु व्यक्तं तुुवननिर्माणनिपुणम्‌ ॥ १६॥ 
अन्वय--श्रथ, यत्‌ जगतः खट परमारवादि उपादानम्‌ , तथा कर्मा- 
नेःप्रश्ति सहकारि भवति, तत्‌ एतत्‌ उभयम्‌ विना, खष्टौ ( खषटि विधाने ? 
एषः ईशः यदि न प्रभवति, तर्हिं श्रमना ( ईशेन ) किमू १ (यतः ) तदेव 
( उभयम्‌ )व्यक्तम्‌ तनुसु्रननिर्माणनि पुणम्‌ अस्त ! 
अर्थ-त्रोरहाँ, जगत्‌ की सखष्टिमें जा यह परमारणु श्रादि 
उपादान कारण, एवं (ड्भ, अञ्यभ श्रोर उभय भिश्चित ) कर्मं तथा काल 
शादि सहकारि कारण दहै, सा इन दोनों ( कारणों ) के विना जगत्‌ कौ 
सष्टि करने मे यदि वह्‌ परमातमा नदो समथ हा सकता है, शर्थात्‌ वह 
परमात्मा अरु, कर्मे, काल आदि निमित्त के अ्रनुसार ही शमा्चम 
प्रारियिंका रचताहै, ता फिर उस परमेश्वर (का मानने) कीक्या 
आवश्यकता है १ क्योंकि वे देनों उपादान चौर सहकारि कारण ही 
जीवों के शरीर एवं भुवन के अपने अपदहीरचनलेगे! 
इतीत्थं मुग्धानामिह मतिविमेाहाय कुषियः 
कुतकंमागरभीभुखरि तमुखा मूढमनसः । 
अधिष्ठातारं त्वां बरद जडवगंस्य सदयं 
न जानन्ति स्वामिन्‌ परमपुरुषं चेतनममी ॥ १७ ॥ 


समेतः ] पच्चत्रि'शं स्तात्रम्‌ ५३९ 
अन्वय --इति इत्यम्‌ (इत्येवम्‌ ) इह सुग्धानाम्‌ मतिविमेा्ाय कुतकः 
ग्रागलमीमुखरितमुखाः मूढमनसः अमी कुधियः दे वरद ! दे स्वामिन्‌ ! जड- 
वर्गस्य श्रधिष्ठातारम्‌ चेतनम्‌ परमपुरुषम्‌ त्वाम्‌ सदयम्‌ ( कृषाम्बुधिम्‌ >) 
न जानन्ति । 
अर्थ- प्रभो ! इस प्रकार, मति-मन्द्‌ लागों की वुद्धि को श्रमित 
करने के लिए अनेकों तरह के कुतर्क करने में वाचाल बने हए व महा- 
अज्ञानी पामर लाग बेचारे आप समस्त जङ्‌ वं के श्रधिषठाता परम 
श्रकाशमय चेतन-स्वरूष करुणासागर परमात्मा का नदीं जानते है । 
क्योक्रि-- 
यथोपादानं मृत्तदजु सहकारीह लगु डो 
जलं चक्रं सूत्रं वरद्‌ जडवर्गोऽयमखिलः । 
न यत्नं कौलालं भभवति विना कुम्भधटने 
तथाथिष्ठातारं न भवति विना त्वां भवविधिः॥ १८॥ 
श्रन्वय--दे वरद ! इद ( षटस्य 9 उपादानम्‌ गत्‌ , तदनु स््कारी 
लगुडः, जलम्‌ चक्रम्‌ सूत्रम्‌ श्रयम्‌ अखिलः जडवर्गः कौलालम्‌ यल्नम्‌ विना 
यथा कुम्भषटने ( घरं क्तुम्‌ ) न प्रभवति; तथा त्वाम्‌ श्रषिष्ठातारम्‌ विना 
भवविधिः न मवति । 
अ्थ- जैसे (घट का) उपादान कारण मृत्तिका च्रोर सहकारी 
रर दृरड एवं जल, चक्र, सू्रादि यह्‌ समस्त जङ्‌ वग ( जङ्‌ पदार्थं ) 
कुम्भकार के प्रयलन बिना घट बनाने के नदीं समर्थं हा सकता; वैसे 
» दे नाथ ! आप अरयिष्ठावा ( कर्ता ) के विना इस जगत्‌ को रचना 
नहो दै सकती । 


[ अव इस भव-महासागर में इवे हए प्राणी का उखसे षार देने 
का उपाय बतलाने के लिए कवि कते है किं दाय ! ] 


७४० स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [प्रेममकरन्द्‌- 


अविज्ञायेवाऽ्ञः परुषविषमं कर्म र्ते 
विपाके तस्यास निपतति भवक्लेशकलिले । 
अते ज्ञानालाकः भरकटितसमस्तार्थगहनो 
महामेहध्वान्तन्यवहितदृशोऽवश्यपुचितः ॥ १९॥ 
अन्वय--श्रज्ञः अविज्ञाय एव परुषविषमम्‌ कमं कुरुते; असो तस्य 
( कम॑णः ) विपाके सति भवक्लेशकलिले निपतति । श्रतः महामेहध्वान्त- 
गव्यवहितदशः ( पुसः ) प्रकटितसमस्ता्थंगहनः ज्ञानालोकः श्रवश्यम्‌ उचितः । 
अथं--अज्ञानी पुरुष बिना जाने वृके ही महाघोर (कुत्सित) 
कम करता है, ओर फिर उस (पाप कर्म ) के परिपाक ( परिणाम >) हने 
पर महाभयङ्कर क्लेश ( दुःख ) रूपी कीचड़ में गिरता है! इसलिए 
महामह ( अविद्या ) रूपी अन्धकार से अन्ध बने हुए अज्ञानी पुरुष के 
लिए समस्त पदार्थो के पटल के प्रकाशित करनेवाले (ज्ञानरूप प्रकाश" 
की नितान्त श्रावश्यकता है । 
उपायस्तत्माप्तौ भवति न विना शाच्मपरो 
न शाखं तत्स्वामिननिह यदु पदिष्ट' न भवता । 
विविञ्वन्तः सन्ता हितमहितमेते विदधते 
दिते सक्ति मुश्वन्त्यहितमिति नार्हन्ति पतनम्‌ ॥ २०॥ 
अन्वय--तत्पाप्तौ शाम्‌ विना च्रपरः उपायः न भवति, हे स्वामिन्‌ ! 
यत्‌ ( च ) भवता न उपदिष्टम्‌ , तत्‌ शाखम्‌ न ( अस्ति, अतएव ) सन्तः 
हितम्‌ अहितम्‌ ( च ) विविञ्चतः दिते सक्छिम्‌ विदधते, अहितम्‌ सुश्चन्ति, 
इति ( हेतोः ) एते ८ सन्तः ) पतनम्‌ न ब्रहन्ति । 
अर्भ--उस ज्ञानरूपी प्रकाश के प्राप्त करनेके लिए शाखः क 
बिना ओर कई उपाय नदीं है, चोर हे प्रभो ! जा आपका उपदिष्ट नही, 
वह शाख नदीं हो सकता । अतएव सज्जन पुरुष सच्ाख के दारा 
विवेक पूर्वकद्ित रौर अदित का विवेचन करते हुए हित ( सन्मागं ) मे 


समेतः ] पच्चत्नि शं स्तोत्रम्‌ ५७४१ 


अनुराग करते दै, ओर अहित ( कुमागं ) का परित्याग करते हं, इसलिए 
वे ( सञ्जन ) लोग पतित हनि याग्य नदीं हँ । क्योकि 
भवान्धर्म साक्षादछृत सहजज्ञानमहसा 
तमेध्वंसं पंसामथ तदुपदरेरोन विदषे 1 
भरमाणं चोक्तिस्ते नहि घनघ्रणानिघ्रमनसेा 
जगद्वतयक्तं वितथमभिधातुं भगवतः ॥ २१ ॥ 
श्नन्वय-- हे विभो ! भवान्‌ सहजज्ञानमहसा धर्मम्‌ साक्तात्‌ त्रकृत, 
अथ तदुपदेशेन पुंसाम्‌ तमेध्वंसम्‌ विदवे। ते उक्तिः च प्रमाणम्‌ ; हि 
चनवृणानिघ्नमनसः जगद्धतु भगवतः ( तव ) वितथम्‌ अभिधातुम्‌ न युक्तम्‌ । 
श्रथं--भगवन्‌ ! श्रापने स्वाभाविक ज्ञानरूपी प्रकाशः के द्वारा 
सान्तात्‌ धर्म को बनाया चनौर उस ( धर्म) के उपदेशके द्वारा लोगों के 
अज्ञानरूपौ च्न्धक्रार को दूर क्रिय, चरर हे प्रभो! श्रापक्री उक्ति 
समस्त प्रमाणं में सर्वोपरि है; क्योकि उदार करुणा के अधीन ( पर. 
चश) हए आप व्रिलोकीनाथ का कथन अत्य कदापि नहीं हे। सकता । 
तदरेत्कारण्यं घनतमतमःपङ्कपर्ली- 
विलीनोऽयं लाकस्तव वरद्‌ संभाव्य सहनम्‌ । 
दधच्छरद्धाबन्धं त्वदुदितमनुष्ठातुमसङत्‌ 
भतो दुष्पारं हर्‌ तरति संसारनलभिम्‌ ॥ २२ ॥ 
अनन्वये हर! हे वरद! घनतमतमःपङ्कपटलीविलीनः श्रयम्‌ 
लकः, सटजम्‌ तदेतत्‌ ( पूव॑क्मोक्छनोदिवम्‌ ) तव कारुण्यम्‌ संभाव्य ( शराद- 
रेण मत्वा ) त्वुदितम्‌ अुशावुम्‌ असत्‌ प्रहृत: › श्रद्धावन्धम्‌ दधत्‌ दुष्मा- 
स्म्‌ ( अपि ) संसारजलधिम्‌ तरति । 
७ अथं--से हे दयालो ! श्रत्यस्त चन अविद्यारूपी पङ्क-पटल(कीचडङ्‌) 
मे विलीन हरा यह्‌ जीव इस पूर्वोक्त कम से कदे हए आपके स्वाभा- 
विक ( ज्ञानरूपी ) "कारुख्यासतः को आद्रपू्वंक संभालकर आपके कटे 


७०२ स्तुति-कुसुमाज्जलिः [ प्रोममकरन्द- 


इए सन्मागं का अनुष्ठान करने मेँ अत्यन्त श्रद्धापूर्वकं प्रवृत्त होकर 
इस अपार भवसागर को तर जाता है । 
इत्येवं भगवन्नवन्ध्यमहिमा निर्माय निर्मालुषं 
विश्वं विश्वसित वितत्य तदनु स्फीतेर्विभूतिक्रमैः । 
संहूर्याथ निजे महिम्नि निखिलं तत्कन्दुकान्दोलन- 
कलेशावेशविरामसंभृतसुखं कैवरयमाकाङक्षसि ॥ २३॥ 
अन्वय--हे भगवन्‌ ! इत्येवम्‌ श्रवन्ध्यमदहिमा ( स्वतन्त्रः, सन्‌ ) त्वम्‌ 
( च्रादै >) निर्मानुभम्‌ ( तमोभूतम्‌ सत्‌ ) विश्वम्‌ निर्माय, तदनु स्पीति 
निभूतिक्रमैः विश्वसितम्‌ वितत्य ( सजीवं विधाय > श्रथ, निखिलम्‌ ( तदवि- 
श्वम्‌ ) निजे मदहिभ्नि संहत्य तत्‌कन्दुकान्दोलनक्लेशावेशविरामसंश्ठतख॒खम्‌ 
कैवल्यम्‌ श्राकान्कसि । 
अरथं-दे भगवन्‌ | इस प्रकार महा अभमेघ मदिमाशाली श्राप 
पहले इस तमेोव्याप्त विश्व ( प्रपञ्च ) के रचकरर फिर अनेक प्रकार के 
वैभवं से इसे जीवित करते हुए पालित-पोषित करते हा; तदनन्तर फिर 
सारे ही प्रपच्च के श्रपने धाममें लीन करके इस सचराचर समस्त विश्व 
कागेंदके समान ऋ्भ्युदय ( ऋभ्युर्थान ) चनौर हानि ( पतन) करनेसे 
उत्पक्न हुए महान्‌ परिश्रम से विरहित होने के कारण अखण्ड आनन्द्‌- 
स्वरूप कैवल्यपद्‌ < में स्थित होने ) क इच्छा करते हे, अर्थात्‌ समस्त 
उपाधियेां का अपने में विलयन करके शुद्ध, सित्‌, आनन्द्‌-मय 
(निराक्रार ) स्वरूपम स्थिता जतेहेा। 
इत्थं कं बहुना त्वद्ड्धिकमलदरन्द्भसादादिदं 
भूयान्मे भवभीतिभजञ्जन विभो भक्ताचुकम्पापर । 
यत््वत्पादसरोजपूजनविधौ भक्तिर्विरोगं वपु- 
्यावज्जीवमथ त्वदेकमनसे अुक्तिस्तवैवाग्रतः ॥ २४ ॥ 
श्रन्वय-दे विभो! दे भवभीतिभज्ञन ! दे भक्तानुकम्गपर ! इत्थम्‌ 
बहुना किम्‌ १ त्वदङ्घरिकमलद्न्द्रप्रसादात्‌ यत्‌ त्वत्पादसरोजधूजनविधौ 


समेतः ] पच्चश्न'शं स्तोत्रम्‌ जरे 


भक्तिः, यावज्जीवम्‌ विरोगम्‌ वपुः, अथ त्वदेकमनसः तवैव श्रग्रतः सुकछिः 
( भवति ) इदम्‌ मे भूयात्‌ । 

श्र्थ-अयि जन्म, जरा, मरण के भय के दूर करनवाले ! अयि 
भक्तजनों पर च्रनुकम्पा करनेवाले भगवन्‌ ! इस प्रकार अव बहुत कहने 
की क्या आवश्यकता है; बस, केवल यही एक प्रार्थना है करि आपके 
चरण-कमल-युगल के प्रसाद्‌ से आपके चरणारविन्द के पृजनमें मेरी 
दृद भक्ति दे, श्नौोर यावज्जीवन शरीर नीरोग रहे, एवं अन्तसमय 
अनन्य भाव से ्रापमें ही तल्लीनटोकर आपकी रागे मुक्त हे जाङ। 

एवं देव तव स्तुतिप्रवचनभाप्तपरसादस्यमे 

भूयो जन्प भविष्यतीति भगवन्‌ मन्ये ख पुष्पोपमम्‌ । 
स्याचचेतमाक्तनकर्मरोषजनितं तन्नाथ $ भूयसा 
भूयासं मवदीयपाद्कमलस्तुत्या पुनरन तः ॥ २५ ॥ 

श्नन्वय- दे देव ! हे भगवन्‌ ! एवम्‌ तव स्तुतिप्रवचनप्राप्तप्रसा- 
दस्य मे ( धन्यस्य ) भूयः जन्म भविष्यति इति ( अहम्‌ ) खपुष्पोषमम्‌ मन्ये, 
चेत्‌ प्राक्तनकर्मशेषजनितम्‌ तत्‌ स्यात्‌, तर्हिं कं भूयसा (उक्तन) दे 
नाथ ! तत्रापि ( अहम्‌ >) भवदीयपादकमलस्तुत्या पुनः नितः भूयासम्‌ । 

श्रथं-हे भगवन्‌ ! इस प्रकार च्यक स्तुति के प्रवचन से 
अनुगृहीत हुए सुभ घन्यात्मा का अव पुनर्जन्म हाना (यह्‌) ता आकाश- 
पुष्प के समान ( अर्थात सर्वथा ही असम्भव > है । हां, यदि कदाचित्‌ 
भराचीन कर्मा के शेष होने के कारण ( फिर जन्म ) हो भी जाय, ता हे 
नाथ! उस जन्ममें भीमे आपके (दी) चरणारविन्द का स्तुति के 
दारा पुनः केवल्यधाम के प्राप्त दो! 

इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरक-महाकवि-श्रीमञ्जगद्धरभद्- 

विरचिते भगवतो मदेश्वरस्य स्तुतिकुखुमाज्ललौ 
ईश्वर-पशंसा' नाम स्तोत्रम्‌ समाप्तम्‌ । 





षट्‌त्रिंशं स्तोत्रम 





यहाँ से अन्थकार भगवर्स्तुति की फलग्राति का वरणंन करने के 
लिए स्तुतिफलप्रासिः नामक छत्तोसवें स्तोत्र का निर्माण करते है-- 
ते नाथ जन्म सकलं न कलङ्कयन्ति 
न द्रोदकर्मरसिकानपि शङ्कयन्ति । 
तान्सस्पृहं मृगदशः पभरविलाकयन्ति 
ये त्वत्पदान्नरजसाऽलिकमङ्कुयन्ति ॥ १ ॥ 
श्रन्वय--दे नाथ ! ते ( धन्याः ) सकलम्‌ जन्म न कलङ्कयन्ति, द्रोद- 
कमंरसिकान्‌ शपि (रिधून्‌> न शङ्कयन्ति, तान्‌ सस्पम्‌ मृगडशः परविलोकयन्ति, 
ये स्वत्पदाग्जरजता( निजम्‌ ) अलिकम्‌ श्रङ्कयन्ति । 
अथं -दे नाय ! वे ( धन्यात्मा ) लोग अपन समस्त जन्म का 
कलङ्कित नदीं करते दै, महाद्रोहो शत्रु लोगं के भी शङ्कित नदीं करते 
$ एवं उने सुन्दरी युबतियां अतिशय अनुरागपूर्वक देखा करती ह; 
जा लोग कि ्रापके चरण-कमलों को रज से श्रपने मस्तक के 
सशोभित करते हैँ । 
ते विद्धिषामभिमतं हृदि मोधयन्ति 
ज्ञानामृतं च कृपणेषु समपंयन्ति । 
तेषां वचः क्षितिञजाऽपि न लङ्घयन्ति 
ये त्वां स्तवोक्तिङकषुमर्दधिभिरर्चयन्ति ॥ २ ॥ 





# समदर्श होने के कारण | 


[ प्रमम<-पमेतः ] षटुव्रिःशं स्तोत्रम्‌ ० 
त्रन्वय--ते ८ घन्याः ) विद्विषाम्‌ हदि च्रभिमतम्‌ मोघयन्ति; चाना- 
मृतम्‌ च कृपणेषु समपंयन्ति; तेषाम्‌ वचः च्वितिखुजः च्रपि न लङ्घयन्ति; ये 
स्तवोचिकुमदधिभिः त्वाम्‌ श्रचंयन्ति । 
अर्थ-वे घन्यात्मा लोग शत्रं के मनारथ द्राह्‌ ) का निष्फल 
कर देते दैः कृपणो ( अज्ञानी जनों ) का ज्ञानाऽमृत प्रदान करते हैर 
उनके वचनो का राजालोगमभी नीं लित कर सकते रं; जा भक्त- 
जन सुन्दर “्तात्र-रूपो कुसुमों' से आप प्रमुको पूजा करते है| 
ते जन्मनः फलमनरपप्रदश्चयन्ति 
क्लेशापद्‌ः स्वमपरं च धिमाचयन्ति । 
तान्पेरिणः सदहथवोऽपि न वश्चयन्ति 
ये त्वामनायजनवान्धवमचंयन्ति ॥ ३॥ 
श्रन्वय-दे नाथ ! ते जन्मनः अनल्पम्‌ फलम्‌ उद्यन्ति, क्लेशा- 
पदः( सकाशात्‌ ) स्वम्‌ श्रपरम्‌ च विमाचयन्ति; तान्‌ सहभुवः श्रपि वैरिणः 
-न वञ्चयन्ति, ये त्वाम्‌ श्रनाथजनवान्धवम्‌ च्र्च॑यन्ति | 
अथं-दे नाथ! वे लोग मनुष्य-जन्म के सुमहत्फल ( आत्म 
कल्याण ) के ग्रहण करते है; च्नोर विद्यादि पच्च-क्लेशों की आप 
त्तियें से ( द्मथवा संसाररूपी मरुस्थल के भ्रमण से उत्पन्न हए क्लेशो 
की श्राप्तियों से ) श्रषनेका चर दूसरे लोगों का मुक्त करते दै । 
चर उन्दं स्वाभाविक ( कामक्रोधादि, अथवा बाह्य) शत्र लोग 
कदापि नहीं वच्चित कर सक्ते टे; “जो भाग्यशाली पुरूषः त्रप अनाथ- 
जनों के बान्धव को पूजा करते है | 
ते धमेमिन्दुकरसुन्दरमर्जयन्ति 
मीभिर्विद्ग्बहृदयान्यपि र्जयन्ति । 
तानन्तकभ््‌ ङुययाऽपि न तर्जयन्ति 
ये त्वां भवामयदरं हर पनयन्ति ॥ ४ ॥ 














७ सतुति-कसुमाजलिः [ भरे ममकरन्द्‌- 

अन्वये हर ! ते इन्टुकरखन्दरम्‌ धर्मम्‌ श्र्जयन्ति, गीर्भिः विद्ग्ध- 
हृदयानि त्रपि रज्ञयन्ति; तान्‌ श्रन्तकशचुकुटयः श्रपि न तजंयन्ति; ये त्वाम्‌ 
भवामयदरम्‌ पूजयन्ति । 

अर्थ--अयि भक्तमीतिहर ! वे लोग चन्द्र-किरणों के समान 
खनिमेल यश के प्राप्त करते ह, चौर अपनी मरौढ्‌ उक्तियों से विद्रज्जनों 
के भी मनकेमेहित करते हः उन्दे मह करोधोन्भत्त काल की विकराल 
भरकटियाँ भी नहीं डरा सकती, ज लोग कि आप भवभय-हारी प्रमु 
की पूजा करते है । 

ते त्वतस्तुतिं हृदयधाम्नि कवाटयन्ति 

दुःखद्रुमं च दढमापदि पाटयन्ति । 
भावं तवैव अवि वालमिवाटयन्ति 


ये वाडनटीमभिगुखं तव नाटयन्ति ॥ ५ ॥ 

अन्वये विभो ! ते त्वतसवुतिम्‌ हृदयधाभ्नि कवाटयन्ति, शआ्रपदि 
दढम्‌ दुःखद््‌.मम्‌ च पाटयन्ति। ते तवैव भावम्‌ ( भावनारसम्‌ ) बालम्‌ 
इत, युवि श्रयन्ति; ये तव श्मभिषुलम्‌ ८ निजाम्‌ ) वाड्नटीम्‌ 
नाटयन्ति । 

अर्थे नाथ! वे लोग श्रपने हृदयरूपी मन्द्र मे आपकी 
स्वुति-रूपी कपाट लगा देते है; अर्थात्‌ जिस प्रकार लोग श्रपने घर में 
कपाट बन्द्‌ करके चोरादिकों का प्रवेश नदीं होने देते वैते ही, वे लोग 
अपने ्रन्तःकरण रूपी गृह में आपकी स्तुति के कपाट लगाकर ( काम- 
करोधादि ) दुर्भावनां को चित्त मे नदीं आने देते । ओर आपत्ति-काल 
में महादुःख-रूपी चद्‌ बृक्त का उखाड़ देते ्है। वे लोग शरपक्ी 
दी भावना ( भक्ति) का बालकों का पाते हुए जैत, समस्त भुवन ॥ि 
विरूयात करते द; जा" धन्यार्मा लोग अपनी वाङ्नटी ( वाणी-रूपी 
नटी ) के आपके सम्मुख नचाते हे । 


। 





समेतः ] पट्‌त्रि शं स्तोत्रम ७४७. 


ते कर्मरञ्जुनिगडं दतिखण्डयन्ति 
ख्तः शरुतीवंधजनस्य च मण्डयन्ति । 
तद्धक्तिमप्यधिभवान्धि तरणडयन्ति 
ये त्वन्मनः स्तुतिधनस्य करण्डयन्ति ॥ ६ ॥ 
अन्वय--ते दि कर्मरज्जनिगडम्‌ अतिखर्डयन्ति; सूक्तैः च बुधजनस्य 
शरूतीः मरुडयन्ति; श्रधिभवान्धि रपि त्वद्धक्तिम्‌ तरणएडयन्ति; ये त्वन्मनः स्त॒ति- 
धनस्य करण्डयन्ति । 
अर्थ प्रभो! वे लोग ( शुभाञ्युभ ) कर्म रूपी रञ्जु्रोंकी 
वेदी ( बन्धन ) का टुकडे-टुकडे करदेते टै; च्रौर अति-सृन्दर प्रोद्‌ 
उक्तियों से सहृदय जनें के कर्णो को विभूषित करते हे; एवं इस संसार- 
रूपी महासागरमें भी आपकी भक्ति-रूपी दद्‌ नैका ( जहाज्ञ) का 
स्थापित करके दौन जनों का आश्वासन देते है; जा धन्यात्मा च्रापके 
मन को स्तुतिरूपी धन करी पिटारौ वना लेते हें । 
पापानि तेऽश्मशङलानि व वचूर्णयन्ति 
गीर्भिभःवः सुमनसामपि पूणयन्ति । 
लाके निजानि च यशांस्युपकर्णयन्ति 
ये धीमतां लुतिकथास्तव वर्णयन्ति ॥ ७ ॥ 
अन्वय--ते पापानि श्रश्मशकलानि व (इव ) चृरणंयन्ति, गीर्भिः 
सुमनसाम्‌ च्रपिश्रुवः घुशंयन्ति। लाके च निजानि यशांसि उपकर्णयन्ति; 
ये ( धन्याः ) धीमताम्‌ ( श्रे ) तव नुतिकथाः वर्णयन्ति । 
अथं-रह लोग पापोंका पाषाण के खण्डांकी तरह चूर कर 
दते दै, अपनो अनुपम ( अनाखो ) वारियें के दवारा विद्धज्जनों की भौ 
भर.कुटियां का कम्पित ( आश्चयै से चूर्णित ) कर देते है । ओर वे लोग 
संसार में जगह-जगह पर अपने सुनिर्मल यश का सनते दै, ८जोः कि 


४८ स्त॒ति-कुसुमाञ्ञलिः [ प्रोममकरन्द्‌ 
सदय जनों के आगे आप ( ईश्वर >) की स्तुति-कथा्नों को वंन 
-करते हैं । 
ते मारकानपि न संयति घातयन्ति 
कारुणएयतः कृतरूषोपि न यातयन्ति । 
लोकस्य शोकमभयेन च शातयन्ति 
ये शेखरं चरणयोस्तव पातयन्ति ॥ ८ ॥ 
श्रन्वय--ते संयति मारकान्‌ ्रपिन घातयन्ति, कारुण्यतः कृतरषः 
रपि न यातयन्ति ( क्लेशयन्ति ) लाकस्य शोकम्‌ च श्रभयेन श।तयन्ति, 
ये शेखरम्‌ तव चरणयोः पातयन्ति ॥ 
अथं-वे लोग संमाम मे अपनेको मारने के लिए तत्पर हए 
बैरियं के भी नदीं मारते; १ श्नौर अतिशय करुणालु होने के कारण 
अपने च्रपकारी लोगोंकाभी कष नदीं देते; एवं किसी कोरण भयभीत 
हए दीन जनों के शोक को श्रभयदानके हारा दूर करते, जा लोग 
करि अपने मस्तक का श्राप व्रिलोकीनाथ के चरणों में सुकते है । 
ते पापपाशग्मधिकं हदि कर्तयन्ति 
भोगस्पृहां च विषयेषु निवर्तयन्ति । 
खक्तैः सचेतनमनांस्यपि नर्तयन्ति 
ये चन्द्रचूडचरितं तव कीर्तयन्ति ॥ ९ ॥ 
अन्वय--ते हदि अभिकम्‌ ( महान्तम्‌ ) पापगाशम्‌ कत॑यन्ति, विष 
येषु च भोगस्शहाम्‌ निवर्तयन्ति, सूक्तैः सचेतनमनांसि अपि नत॑यन्ति; हे चनद्र- 
चूड ! ये तव चरितम्‌ कौतंयन्ति । 





(१) सबमें समान दृष्टि होने के कारण । 
( २ 9) कर्मैबन्धमधिकंः इस्यपि पाठः 1 


समेतः ] षट्‌त्रि'शं स्तात्रम ५४९. 
अर्थे घन्यात्मा' हृदय में स्थित पाप-रूपौ पाश का खण्डित 
कर देते हे ओर चित्त का निग्रह करते हृए समस्त विषयं मे सेभागकी 
इच्छ को हटा लेते द, एवं खमनादर सूक्तिं से विद्वानों के भी मनका 
(वमार करके ) नचा देते, जा लोग कि दे चन्द्रचृड़ ! आपके चरित्र 
का वर्णन करते हैँ | 
ते जान्मिकानि दुरितान्यवसादयन्ति 
सूक्तानि निर्मलमतीनलुवादयन्ति । 
गीतानि वैणिकनटानपि नाद्यन्ति 
ये भक्तितस्तव उतीः भ्रतिपाद्यन्ति ॥ १० ॥ 
अन्वय--ते जान्मिकानि दुरितानि त्रवसादयन्ति, सूक्तानि निर्मलमतीन्‌ 
अनुवादयन्ति, वैणिकनटान्‌ श्रपि गीतानि नादयन्ति; ये भक्तितः तव त॒तीः 
प्रतिपादयन्ति । 
श्र्थ-वे ्रनेकों जन्मों में उपार्जित क्रियि हए पापों के नष्टकर 
देते है; अपने बचनामृतों को निर्मल बुद्धिवाले सहृदया का पिलाते 
( सुनाते ) हँ ओर बड़े-बड़े वीणावाद्कें ( गायकं ) को भो ्रपने 
यश-रूपी गायन सिखति हे, जे! लोग कि भक्तिपूर्वंक शाप ( भगवान्‌ ). 
की स्तुतियां का रचते हे । 
ते सत्सु कमेखु रिपूनपि चोदयन्ति 
गीर्भिः सतां च हृदयानि विनोद्यन्ति । 
तेषां शुचः कचन चेतसि नादयन्ति 


ये तावकानि चरितान्यनुमोादयन्ति ॥ ११ ॥ 
अन्वय--ते रिपून्‌ अपि सत्सु कर्मसु चोदयन्ति, गीभिः च सताम्‌ 
हदथानि विनोदयन्ति; तेषाम्‌ चेतसि क्वचन शुचः न उदयन्ति, ये तावकानि 
चरितानि अनुमादयन्ति । 


०५० स्तुत्ि-कुसुमाज्जलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


अथं लाग शत्रं के भी सत्कार्योः में लगाते है, ्रौर 
अपनी सूक्तियां से सञ्जनं का मनोविनेद्‌ करते द, उन फ़ चित्त मेँ 
शोक कदापि नहीं उद्य हो सकता, जा लोग कि भगवान्‌ के चरित्रं का 
च्रनुमेदन करते है । 
ते विग्रहोग्रमनसपि न खेदयन्ति 
मेहं दढार्गलनिभं हृदि भेदयन्ति । 
स्वं कौशलं मृदुमतीनपि वेदयन्ति 
सूक्तानि ये तव निजानि निवेदयन्ति ॥ १२॥ 
द्मन्वय--ते वि्रहोग्रमनसः अपि न खेदयन्ति, हदि दढागंलनिभम्‌ 
मदम्‌ भेदयन्ति | ते ण्ृदुमतौन्‌ च्रपि स्वम्‌ कौशलम्‌ वेदयन्ति, ये निजानि 
सूक्तानि तव ८ पुरः ) निवेदयन्ति । 
श्र्थ--वेलोग महावैर (द्वेषभाव) से भरेहृए लोगोंकेभी 
चित्त को चिन्न नहीं करते, चरर हृदय में श्र्गल ( कपाट ) के समान 
. अल्यन्त द्‌ मेद-पटल का विदीणं (खण्ड -खरड) कर देते दै; एवं वाल- 
बुद्धि ( कोमलमति )-बालों को भी अपना काव्य-कैशल बतला देते, 
जा कि श्रपनी सूक्तिं का आप जगत्परमु ) के रागे निवेदन करते दै 
ते भेजुषां भवति भक्तिममन्दयन्ति 
वाग्बीरुधस्त्वयि रतिं हदि कन्दयन्ति । 
स्वामन्यदशंनगतानपि बन्दयन्ति 
ये वाग्भरेण हृदयं तव नन्दयन्ति ॥ १३ ॥ 
अन्वय --ते जनाः भेज्ञषाम्‌ ( भवाग्ध्युत्तरणोपायश्रवणाय शरणा 
गतानाम्‌) भवति भक्तिम्‌ अ्रमन्दयन्ति, हदि त्वयि वाग्वीखधः रतिम्‌ कन्दयन्ति, 
ते अन्य-दशंनगतान्‌ अपि ( कुटिलमार्गगतानपि वादिनः ) ८ निजचादर्याद्‌ ) 
त्वाम्‌ बन्दयन्ति ( मानयन्ति ) ये वाग्भेरण तव हृदयं नन्दयन्ति । 
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र्थ वे लोग ( भवसागर से पार उतरने का उपाय पून के 
लिए) शरण में आये हए दीन जनां का आपको भक्ति से परिचय 
करा देते दे, श्नोर श्रपनी वाणा-रूषो लता का अपम अनुराग कराक्र 
उसे श्रपने हृदय मे गाङ्देतेें। वे लोग अपन प्रभाव के द्वारा कुटिल- 
मार्म-गामी नस्तिकों का भौ आप ( ईश्वर ) का अस्तित्व स्वीकृत करा 
देते, जा लोग कि अपने वाग्बैभव से आपका मनारञ्जन करते हैँ । 
ते युक्तिषुक्तिसफलद्धिं विवद्धंयन्ति 
सत्कर्म श्म शमिताधि च साधयन्ति । 
ये त्वां नवैरभिनवैरभिराधयन्ति 
यानिक्षुसारमधुरान्‌ सुधिये धयन्ति ॥ १४ ॥ 
श्रन्वय--ते मुक्तिभुक्तिसफलद्धं सत्कमं विवर्धयन्ति; शमिताधि शर्म च 
साधयन्ति; ये अभिनवैः नवैः त्वाम्‌ अभिराघयन्ति; यान्‌ इच्तुसारमधुरान्‌ 
( स्तवान्‌ ) सुधियः धयन्ति । 
श्रथं-वे लोग भुक्ति ( भाग) चनौर मुक्ति ( मन्त ) रूपी अन्य 
संपत्ति से भरे हुए सत्कर्मो की अरभिदद्धि करते द, सकल च्ाधि-व्याधियें 
को शान्त करनेवाली शान्ति को उपाजित करते, जा पुरुष कि 
देसे-रेसे नूतन स्तोत्रां से आपकी आराधना करते है कि जिन (स्तुतियां) 
को सहृदय लोग सुमधुर इल्ल-रस के समान पीते है| 
ते संगरे गुरुरुषोऽपि न योधयम्ति 
ज्ञानामृतेन हृदयं च विशोधयन्ति । 
रोषेोद्धवं हृदि रिपोरपि राधयन्ति 
ये त्वां निजा जुतिकथाः परतिबोधयन्ति ॥ १५॥ 
भ्न्वय-ते संगरे युरुषः श्रपि न याधयन्त, ज्ञानामृतेन च हदयम्‌ 


विशाधयन्ति । रिपोः अ्रपि रेषोद्धवम्‌ हृदि रोघयन्ति, ये 


त्वाम्‌ निजाः 
नुतिकथाः प्रतिबोधयन्ति । 


७५२ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 
चअथं-वे लोग महान्‌ क्रोधौ लोगों से भी कुपित नहीं होत 
ओर ज्ञानरूपी अभृत से अपने हृदय का स्वच्छं करते हे; एवं मारने 
कोतत्परह्वुएवैरीके भो काप का शान्तकर देते हे,जा लोग कि 
आपका ( ्रापको ) स्तुति ओर कथा सुनते हे । 
ते दुर्मदान्तुधसदस्यवमानयन्ति 
मोढान्भणम्य विनयेन च मानयन्ति । 
तान्भूतयः स्वयमनन्यसमानयन्ति 
ये वासरांस्तव नवैः सशमा नयन्ति ॥ १६ ॥ 
श्नन्वय--ते बुधसदसि दुम॑ंदान्‌ अवमानयन्ति, प्रौढान्‌ च विनयेन 
प्रणम्य मानयन्ति; तान्‌ अनन्य्मान्‌ भूतयः स्वयम्‌ अयन्ति, ये सशमाः 
( धन्याः ) तव नवैः वासरान्‌ नयन्ति । 
अर्थ--वह पुरुष अपने चओओदार्यातिशय के द्वारा विद्रजजनों की 
भरी सभा में उद्धत परिडितंमन्यों को श्रपमानित करते ह, -न्रोर सद्धि- 
हानं को विनयपूवंक प्रणाम करके सम्मानित करते ह; एवं उन 
महार्माच्ों के पास सकल सम्पत्तियां ्रपने श्राप त्रा जाती है,जो 
शान्त पुरूष श्राप ( प्रमु ) को स्तुति में दिन विताते हे । 
ते निर्भये नतिमतः पयि यापयन्ति 
नेत्कम्पदानपि रिपूनुपतापयन्ति । 
क्लेशापदं पशुसमानपि हापयन्ति 
ये त्वां भसाद्य दृशमीश्वर दापयन्ति ॥ १७ ॥ 
श्मन्वय -ते नतिमतः ( प्रणतजनान्‌ ) निर्भये पयि यापयन्ति, उत्कम्प- 
दान्‌ त्रपि रिपून्‌ न उपतापयन्ति । पशयुखमान्‌ अपि क्लेशापदम्‌ हापयन्ति;. 
हे ईश्वर ! ये त्वाम्‌ प्रसाद्य, दशम्‌ दापयन्ति । 
अ्थ- हे ईश्वर ! वे पुरुष विनीत जनों के निभय ८ केवल्य- 
दायक >) मागं में लगाते हैँ, ओर ८ परम शान्त हने के कारण ) महा- 
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चास देनेवाले शत्रं का भी सन्ताप नहीं देते । एवंवे लोग पञुच्रो 
के समान महा श्रज्ञानी जीवों के भी क्लेशों क दूर कर देते हँ; जो पुरुष 
( स्तुतियों के द्वारा ) आपका. प्रसन्न करके आपकी कृपादृष्टि के 
पात्र जन जाते दे ।; 
ते दुमद शमनमु्रमदर्पयन्ति 
गर्थं च साधुसदनाद्पसरप॑यन्ति । 
दानादिनार्थिनिवह।नपि तपंयन्ति 
ये तावके शुटमङः चितलेऽपंयन्ति ॥ १८ ॥ 
अन्वय ते दुर्मदम्‌ उग्रम्‌ शमनम्‌ ( अन्तकम्‌ ) अदप॑यन्ति, साघुसद्‌- 
नात्‌ गर्धम्‌ च अपलर्पयन्ति। दानादिना अर्भिनिवहान्‌ श्रपि तर्पयन्ति, ये 
तावके ्रङ्परितले मुकुटम्‌ श्रपयन्ति । 
अथं पुरुष उम्र कालके दर्प के दूर कर देते हे, सञ्जनों के 
गृह से धनादिकके लोभके दूर कर देते दै, अर्थात्‌ सञ्जनों कौ विप 
त्तियों के दूर कर देते दँ श्रार दानादि से याचक-जनों का सन्तुष्ट कर 
देते है, जो सज्जन भ्रमु के चरणारविन्द मे अपने मस्तक के 
अपिंत करते दहे । 
ते सद्गेषु गु ख्मापद्मर्पयन्ति 
स्वं चाशयं शिशयिपोस्तव तल्पयन्ति । 
आर्तिस्पृशायुपकृतीरपि कल्पयन्ति 
ये बालकानपि नवं तव जरयन्ति ॥ १९ ॥ 
अन्वय ते सदृग्ेषु गुरुम्‌ श्रापदम्‌ अल्ययन्ति, शिशमिषोः ८ कपया 
शयितमिच्छोः ) तव स्वम्‌ आशयम्‌ तल्ययन्ति | ते आर्तिस्पशाम्‌ उपकृतीः 
अपि कल्पयन्ति; ये तव नवम्‌ बालकान्‌ रपि जल्पयन्ति | 
अथ-वे महात्मा विद्वज्जनो के घर की महाविपत्ति का दूर 


कर देत है; ओर राप द्यालु ा शयन कराने के लिए अपने अन्तः- 
48 


७५ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
करण की शस्या बनाति है, अर्थात्‌ अपने निर्मल अन्तःकरण मे आपके 
वैटने का स्थान बनाते; एवं वे च्रात्तं लोगों का उपकार करते ह, 
जो पुरुष बालकों का भी आपकी स्तुति का पठन कराते है । 
ते सापराधमनसाऽपि न कोपयन्ति 
तापं हिया विपृलमापदि गोपयन्ति ¦ 
त्वद्धाम चामलमतीनधि-रोपयन्ति 
ये नार्च॑नं तव कदाचन लापयन्ति ॥ २० ॥ 
अन्वय--ते सापराधमनसः अपि न केपयन्ति, आपदि विपुलम्‌ तापम्‌ 
हिया गोपयन्ति, अमलमतीन्‌ त्वद्धाम अधिरोपयन्ति; ये कदाचन तव 
अर्चनम्‌ न लापयन्ति । 
अर्थ-वे लेग महान्‌ अपराध करनेवालों को भी नदीं कुपित 
करते; च्चौर आपत्ति में किसी कारण ( अकस्मात्‌ ) प्राप्त हए महान्‌ 
सन्ताप का ( भी) लज्जा के मारे बाहर नहीं प्रकट किया करते; एवं 
स्वच्छं ्न्तःकरणवाले भावुक को ्रापके धाममें पर्हुचादेतेैःज 
लोग कि श्चापके पूजन के कदापि नहीं लुप्त करते है | 
ते शक्तिमपरतिहतां श्वि जुम्भयन्ति 
भीतिं परां कृतमतीनुपलम्भयन्ति । 
वंशात्रयीमपि निजामभिशाभयन्ति 
ये त्वां निजाख चुतिसूक्तिषु लोभयन्ति ॥ २१॥ 
ऋअन्वय--ते मुवि च्रप्रतिदताम्‌ शक्तिम्‌ जुम्भयन्ति, कृतमतीन्‌ पराम्‌ 
भ्रीतिम्‌ उपलम्भयन्ति; निजाम्‌ वंशत्रयीम्‌ अपि च्रभिशोभयन्ति; ये त्वाम्‌ 
निजाड़ नुतिसूकछिषु लाभयन्ति । 
अर्भं-वे पुरूष अपनी अमेघ-शक्ति के समरुत विच्च में विस्तृत 
करते दे, वि दर्जनों का अपना परम प्रोमी बना लेते हैँ श्ओीर अपने 
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तीनों वंशों ( पिद्वंश, माठ्वंश चोर श्वज्ुरवंश ) का कीतिं स सृशा- 
भित करते दै; जो पुरुष फ अपनी स्तुतियें से प्रमु के लुव्ध कर देते हैँ । 
ते मग्नमाक्तंननमापदि तारयन्ति 
बुद्धया विमृश्य सदसच्च विचारयन्ति । 
अज्ञानमानतिमतां च निवारयन्ति 


त्वद्वक्तिमिन्दुधर ये हृदि धारयन्ति ॥ २२॥ 
श्नन्वय-ते चापदि मग्नम्‌ श्रातंजनम्‌ तारयन्ति; बुद्ध्वा विमृश्य सद~ 
सत्‌ च विचारयन्ति । आनतिमतां च अज्ञानम्‌ निवास्यन्ति; दे इन्दुधर | ये 
( जनाः ) त्वद्धक्तिम्‌ हदि धारयन्ति । 
अथं--वे लोग महान्‌ विपत्ति में इवे हुए आर्तं जनों का पार 
लगा देते चर बुद्धि के द्वारा सत्‌ ओर असत्‌ वस्तु का विवेचन 
करते ह; एवं विनीत जनों के अज्ञान के दूर हटा देते है; जाकरि दे 
नाथ ! आपकी भक्ति का अपने दद्य मे धारण करते हे । 
ते विद्विषः स्थिररुषोऽप्यनुङ्रूलयन्ति 
मेहं मदीरुहमिव भविमूलयन्ति । ` 
आज्ञां च मूर्धि महतामवचूलयन्ति 
ये भालमडधिरजसा तव धूलयन्ति ॥ २३ ॥ 
अन्वय-ते स्थिरदषः अपि विद्विषः श्रनकूलयन्ति, मदम्‌ महीरुदम्‌ 
इव प्रविमूलयन्ति; आज्ञाम्‌ च महताम्‌ मूर्धि श्रवचूलयन्ति; ये तव अङ्नरि- 
रजसा भालम्‌ धूलयन्ति । 
अर्थ-वेलाग महान्‌ अहङ्कारो भो शत्र्‌ओं का अपने अनुकूल 
कर लेते है, मेह को वत्त के समान जडसे ही उखाङ्‌ देते है ओर 
अपनो आज्ञा का सञ्जनों का शिरोभूषशण बनाते है; जा सोमाग्यशाली 
लोग आपकी चरण-रज का अपने लंलाट मे धारण करते हें । 
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ते पङ्कमङ्कगतमात्मनि धावयन्ति 
दिङ्मण्डलं च परितः परिपावयन्ति । 
क्लेशान्‌ क्षणाततुणगणानिव लावयन्ति 
ये त्वां भकाशवपुषं हदि भावयन्ति ॥ २४॥ 
अन्वय--ते आत्मनि अङ्कगतम्‌ पङ्कम्‌ धावयन्ति; दिङ्मण्डलम्‌ चः 
परितः परिपावयन्ति; क्लेशान्‌ वृणगरणान्‌ इव च्णात्‌ लावयन्ति; ये प्रकाश- 
वपुषम्‌ त्वाम्‌ दि भावयन्ति । 
अर्थी -- ते पुरुष अपने अन्तःकरण के मलक घेति है, चनौर 
श्पनी महिमा से समस्त दिगन्तों के पवित्र करते हैँ । एवं च्रवियादि 
पच क्लेशो को, अथव सांसारिक दुन्खोंका त्तणभरमें ही दणोंके 
समान काट डालते + जा सज्जन आप परम प्रकाशमय प्रभु की श्रपने 
हृदय मे भावना करते हैँ । 
ते पीवरीं विपदमाकसि कशयन्ति 
स्वं काशलं सुमनसश्च विमर्शयन्ति । 
भीतिं सतां च हृदयेषु निवेशयन्ति 
ये त्वत्स्तुतीर्बिबुधसदमसु दशयन्ति ॥ २५ ॥ 
. अन्वय ते ्रोकलि < स्थिताम्‌ ) पीवरीम्‌ विपदम्‌ कशंयन्ति; स्वम्‌ च 
कौशलम्‌ सुमनसः विमर्शंयन्ति; सताम्‌ च हृदयेषु प्रीतिम्‌ निवेशयन्ति, ये 


त्वत्स्त॒तीः वि ुधसदूमसु दशंयन्ति । ॥ 
अर्थते पुरुष ्रपने गृह की महान्‌ विपदाश्नोंका नष्ट कर 


दते है; अपने कौशल का विद्वानों को सुनते दँ चौर सहदयां कं 
हृदयम प्रीति उत्पन्न कर देते दै; जा पुरुष आप ( भगवान्‌) की 
स्तुतियों के विद्धानां के घरों में दिखलाते हँ । 
ते निर्मलं सु तमात्मनि पोषयन्ति 
दुष्कर्म॑कर्द॑ममलं हृदि शाषयन्ति । 


खमेतः ] षट्त्रि'शं स्तेत्रम्‌ ५५७ 


रान विरोधविधुरानपि ताषयन्ति 
ये नाम ते शिवशिवेत्यभिधोषयन्ति ॥ २६ ॥ 
श्नन्वय--ते निर्मलम्‌ सुकृतम्‌ त्रात्मनि पोषयन्ति; दु्कर्मकर्दमम्‌ हदि 
जलम्‌ शोषयन्ति; विरोधविधुरान्‌ अपि क.रान्‌ ताषयन्ति, ये ते शिवशिवेति 
नाम च्रभिधोपयन्ति | 
अर्थ-वे धन्याटमा अपने सुनिमंल पुख्य का परिपुष्ट करते हैँ 
श्रोर दुष्कर्म रूपौ कोचड़ को मनमें ही सुखा डालते टै; एवं महान्‌ 
विरोधी क्र.र लोगोंकाभी वे सन्तुष्ट कर देते है; जा विवेको जन आपकर 
“शिव ! शिव !' ेसे पविच्र नाम को घोषा ( ध्वनि ) करते है । 
ते विश्वमेव चरितैरभिभूषयन्ति 
क्‌ दधान्‌ विरुद्धहृद्यां्च न दूषयन्ति । 
नात्युद्रटान्यमभटानपि रोषयन्ति 
रागेण ये शिव मनस्तव ताषयन्ति ॥ २७ ॥ 
अन्वय--ते ( निजैः ) चरितः विश्वम्‌ एव श्रभिभूयन्ति, विरुद्ध 
हृदयान्‌ ऋद्धान्‌ च न दप्रयन्ति; अस्युद्धटान्‌ यमभटान्‌ न्नपि न॒ रोषयन्ति; 
दशिव! ये (जनाः ) रागेण १ तव मनः तोषयन्ति | 
अथे शिव ! वे पुरुष श्रपने सुचरितं से समस्त विश्व के 
विभूषित करते है, श्रौर महान्‌ करर लोगोंका भो दूषित नहीं करते; 
महाभयंकर यमदूतों क भी कुपित नदीं करते; जो पुरुष च्रापक्री भक्ति 
ऊ श्रलुराग द्वारा ( अथवा गीतालाप से ) आप अ्र्ुतोषो का मनः. 
सन्तोष करते ह । 
ते त्वां कृपाम्बुठृषिते हदि वर्षयन्ति 
स्वान्तोकसाऽषथेनगानपि कर्षयन्ति । 





(१) त्वद्‌भक्तिरसेन, रागालपपेन वा--(गीतवादेन शंकरः) इत्युक्तेः । ` 


७५८ स्त॒ति-कुसुमाञ्लिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


कम्पं विधाय च यपं भरूवि धर्षयन्ति 
ये त्वां निने लुततिपदटर हर्भयन्ति ॥ २८ ॥ 
अन्वय--ते कृपाम्बुतृषिते हदि त्वाम्‌ वर्षयन्ति; स्वान्तौकसः अषथुज- 
गान्‌ श्रपि कर्षयन्ति; श्ुवि च कम्पम्‌ विधाय ( भ्रुसंयैवेत्यथंः ) यमम्‌ 
धर्षयन्ति; दे हर ! ये त्वाम्‌ निजैः नुतिपदैः दर्भयन्ति । 
अथ वे लोग आपको कृपा रूपी अम्बु के लिए पिपासित बने 
इए हृद्य में राप (प्रु) की वर्षां करते दै, श्रोर निज श्रन्तःकरण 
खूप गृह से पाप रूपी महाभुजंगों के दूर कर देते हे; एवं खों के 
इशारे से ही यमराज के निस्तेज कर देते; देहर! जा कि श्रापके 
अपनी स्तुति-रचनाच्नों से हरषित करते हैं । 
ते मोनयुद्वितगिरोऽप्ुपहासयन्ति 
गीर्भिरंखानि खधियामधिवासयन्ति । 
विश्व' यशोभिरमछैरभिभासयन्ति 
ये मानसं तव नवैः भविकासयन्ति | २९ ॥ 
श्नन्वय--ते मौनमुद्रितगिरः अपि उपद्ासयन्ति; गोर्भिः खधियाम्‌ मुखानि 
च्धिवासयन्ति; त्रमलैः यशोभिः विश्वम्‌ त्रभिभासयन्ति; ये नवैः तव मानसम्‌ 
प्रविकासयन्ति । 
छ्रथ^- तरे विद्धान्‌ लोग अपने सुमनेहर वचनों से मैनत्रतधारी 
लोगों का भीरा देते है, जीर अपनी सूक्तिं से विद्रल्ननों के सुले के 
सुगन्धित करते है एवं अपने निम॑ल यश से सारे विश्व के श्रकारशित 
कर देते दे; जे लोग कि सन्दर स्तुति-रचना्ं से प्रयु के चित्तके 
विकसित कर देते हे । 
ते चित्तमित्तिमसतामपि चित्रयन्ति 
रोषाद्धतानरिजनानपि मित्रयन्ति । 


(१) नवैरिव्यपि पाठः ॥ 





समेतः ] षट्‌त्रि'शं स्तोत्रम्‌ ५५९ 


सृक्तामृतैश्च थुवमेव पवित्रयन्ति 
वाडनावि ये तव॒ चरित्रमरित्रयन्ति | ३० ॥ 
अन्वय--ते असताम्‌ च्रपि चित्तभित्तिम्‌ चित्रयन्ति; रोपोद्धतान्‌ अपि 
रिजनान्‌ मित्रयन्ति; सूक्तामृतेः युवम्‌ एव पवित्रयन्ति; ये ८ धन्याः ) 
तव चरित्रम्‌ वाङ्नावि च्रित्रयन्ति। 
अथ तरे सत्पुरुष दुजं नां को भी चित्तमित्तियां का चक्रित कर 
देते है, महा डाहं (केप) स भरे हए शत्र,जनों का भी भित्र बना लते 
है; एवं} मनोहर वचनामूतों से सारी प्रथिवो का पवित्र करदेन, 
जा महात्मा आपके सुपविच्र चरित्र को अपनी वाणी-रूपी नौकाका 
अरित्र ( खम्भा) बना नेते रैं । 
चेतांसि ते सुकृतिनामुपनरहयन्ति 
वाह्ान्तरानसुहदश्च निवर्हयन्ति । 
नात्मानमानतपरीनपि गर्हयन्ति 
ये त्वां नवस्तवविभूतिभिरर्हयन्ति ॥ ३१ ॥ 
अन्वय--ते सुङृतिनाम्‌ चेतांसि उदरंदयन्ति; बाह्यान्तरान्‌ असुहदः 
च निवर्हयन्ति; श्मरीन्‌ श्रानतम्‌ श्रपि आत्मानम्‌ न गर्हयन्ति; ये त्वाम्‌ नव~ 
स्तवविभूतिभिः रर्हयन्ति । 
अथव सञ्जन सत्पुरुषो के चित्त को हर्षित करते है, बाह्य 
एवं आन्तरिक शरं का नष्ट करते चनौर शत्रं के अ्रधीन 
हाने पर भी अपने के गर्त नही समभे है; जे¡ महात्मा अति नवीन 
मनेादर स्तुति-वाक्यों के रा पका सम्मान करने ह| 
आत्मानं ते कलुषकलिले मग्नयुच्चालयन्ति 
जञानाम्भोभिलमलिकुलश्यामलं क्षालयन्ति । 
स्मृत्वा च त्वां भमदरभसादंसमास्फालयन्ति 
तद्वक्तथा ये सकलमलसं चित्तयुत्तालयन्ति ॥२२॥ 


७६० स्तुति-कसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌. 
श्नन्वय--ते कलुषकलिले मग्नम्‌ आत्मानम्‌ उचालयन्ति, त्रलिङल- 

श्यामलम्‌ मलम्‌ ज्ञानाम्भोभिः च्तालयन्ति, त्वाम्‌ च स्मरत्वा प्रमदरभखात्‌ श्रंसम्‌ 

आरफालयन्ति; ये सकलम्‌ अलसम्‌ चित्तम्‌ त्वद्धक्त्ा उत्तालयन्ति । 


अथः वे लोग पापरूपी करक्म ( कोच ) मे इवे हए आत्मा 
(अपने) के) पार कर लेते हे, अलिकुल ( भ्रमरसंध ) के समान श्यामल 
८ काले ) मलों ( त्रिविध पापों ) के ज्ञानरूप निर्मल जल से परत्तालित 
करलेतेदै, चोर हे प्रभो! आपको स्मरण रके दषं के मारे श्रतीव 
उत्कृर्ठित दाकर अपने स्कन्ध के आस्कालित (उत्त जित) करते हैःजा 
सञ्जन कल्याण.मागे में अलसा मन को श्रापक्री भक्ति के बल 
से शीघ्रगामी ( पुर्तीलला ) बना देते ह । 

ते रामाणौ मनसि मदनं सुघुनिद्रयन्ति 

छाषां लन्धु' सदसि च सतां चित्तुन्धद्रयन्ति । 
ताजुदत्ताः इटिलमतयेा न कविच्छिद्रयन्ति 
त्वचित्तं ये वरद करुणाक्रन्दितेराद्रन्ति ॥ ३३ ॥ 

श्नन्वय--ते रामाणां मनसि स्म्‌ मदनम्‌ उज्ञद्रयन्ति, सदसि च 
श्लाघाम्‌ लब्धुम्‌ सतां चित्तम्‌ उन्मुद्रयन्ति; उदत्ता: ( कराः ) कुटिलमतयः 
(धूर्ताः) तान्‌ क्वचित्‌ (ञ्रपि) न लिद्रयन्ति; हे वरद ! ये ( धन्याः ) कख्णा- 
कन्दितैः त्वचित्तम्‌ आद्र यन्ति । 

अर्थते सज्जन युवतिजनें के मन में सेये हृद काम के जगा 
देते; ओर सभा के बीच में श्लाघा ८ प्रशंसा) श्राप करने के लिए 
सञ्जनं के चित्त की मौनमुद्रा को विचलित कर दते है, एवं उन्दं 
महाक्र.र कुटिल-मति ( धूत्त ) लाग कभी भा नदीं लेते; जा धन्यास्मा 
अपने करुणालापों ( दान वलां ) से ्राप करुणासागर ( प्रभु) के 
चित्तके आद्रःकरतेहै। 


समेतः ] षट्‌त्रि'शं स्तात्रम्‌ ५७६१ 


ते सभ्यानां सदसि नयनान्यश्र विस्रावयन्ति 
क्रोधोत्कर्ष॑गुरुमुरुरुषां दूर मलप्रावयन्ति । 
चेतः सुक्तेमणिमिव सतामेन्दवं द्रावयन्ति 
स्वामिन्ये त्वामभिनवनवन्याहतीः श्रात्रयन्ति ।२४॥ 
अन्वय ते, सदसि सभ्यानाम्‌ नयनानि श्श्रु विलावयन्ति, उखख्पाम्‌ 
गुक्‌ करोधोत्कर्षम्‌ दूरम्‌ उल्धावयन्ति; सूक्तैः सताम्‌ चेतः एेन्दवम्‌ मणिम्‌ इव, 
दवावयन्ति; दे स्वामिन्‌ ! ये (घन्यः) त्वाम्‌ द्मभिनवनवव्याहतीः श्रावयन्ति ॥ 
श्रथ वे सत्पुरुष सभा में सभ्य-जनां के नयनां से श्रश्रधारा 
बहा देते है ओर ईर्ष्या के भरे हर महाद्रादी लोगों केभी क्रोध का 
वृर कर देते दै; एवं अपनी सूक्तियां से सह्धदय जनों के चित्त का 
चन्द्रकान्ता मणि के समान पिवला देते हःजो लोग प्रमु का नवीन 
नवीन सुन्दर स्तुति-वचन सुनाते हैं । 


तेषां सूक्तीरमलमतयः पृगवचवंयन्ति 
क्र. राणां ते मदमभिगुखं भरद्धितं खर्वेयन्ति । 
तान्विद्रांसस्तव नवसुधास्वादनायाद्वयन्ति 
त्वत्पादाग्रे युदितमनसेा ये शिरः महयन्ति ॥२५॥ 
अन्वय--तेषाम्‌ सूक्तोः अमलमतयः पूगवत्‌ च्व॑यन्ति, ते क्रराणाम्‌ 
च्रभिखखम्‌ परेङ्धितम्‌ ( भ्राम्यन्तम्‌ ) मदम्‌ खवंयन्ति; तान्‌, विद्ांसः तव 
नवसुघास्वादनाय आहयन्ति; ये मुदितमनसः ( सन्तः ) त्वत्पादाग्रे शिरः 
पहयन्ति । 
अथ --उन महात्मानं की सूक्तिं को सहृदय लोग पूगीफल 
(खारी) कौ तरह चर्वित करते हैः वे महात्मा कर जनों के 
इट मद के दूर करते हें । शर उन्दे विद्टान्‌ लोग आप ( भ्रभु)की 
स्तुति-रूपी सुधा के समास्वाद्न के लिए अपने पाख बुलाते दे; जो 


र स्तुति-कुसुमाज्जलिः [ भरेममकरन्द- 
सल्नन अत्यन्त सुदितचिनत्त होकर च्मापके चरणारविन्द के श्मागेः 
अपना मस्तक काते हे । 

ते दुर ्ानपि न छपया पेशलाः क्लेशयन्ति 


ग्लानिं ज्ञानां व्यसनजनितामाशये नाशयन्ति । 
प्यरृतमधुराः स्वा गिरः भाशयन्ति 
त्वामन्तर्ये शकलितकलिक्लेशमावेशयन्ति ।।२६॥ 
अन्वय--ते कृपया पेशलाः ८ सन्तः ) दुरत्तान्‌ च्रपि न क्लेशयन्ति; 
सानाम्‌ श्राशये व्यसनजनिताम ग्लानिम्‌ नाशयन्ति; वृष्णार्तान्‌ ८ भ्रवशेच्छु. 
कान्‌ / अपि अम्रतमधुराः स्वाः गिरः प्राशयन्ति; ये शकलितकलिक्लेशम्‌ 
त्वाम्‌ ( भम्‌ ) अन्तः ( मनसि ) आवेशयन्ति । 
अरथे--वे पुरुष कृपा से कामलचिन्त हेते हए दुजनेों को भी कष्ट 
नहीं देते, विद्धानां के अन्तःकरण मे विपत्तिं के कारण उत्पन्न 
ह ग्लानि के दूर कर देते है, वं भगवज्चरितासरत के श्रवण के किए 
उत्सुक हए पिपासुश्रां को अस्त के समान अपनी सुमधुर उचयिंका 
पान करते है! ज धन्यात्मा इस कलिकाल के कलद-जन्य क्लेशों का, 
मिटानेवाले आप्र दयालु भ्रु को श्रषने श्रन्तःकरण में विठलते है । 
ते रागादीन्मनसि मिलितानाश॒ विशछोषयन्ति 
करोधान्धानप्यतनुविनया न कविहदरेषयन्ति । 
मोहध्वान्तं घनमधिमतिव्योम निःरेषयन्ति 
त्वत्पाश्वं ये गिरमभिमतमा्तये भेषयन्ति ।+३७॥ 
अमन्वय--ते मनसि मिलितान्‌ रागादीन्‌ आशु विश्लेषयन्ति; ते त्रतनु- 
विनयाः ( सन्त: ) कोधान्धान्‌ त्रि क्वचिद्‌ (च्रपि) न दषयन्ति; त्रथि- 
मतिव्योम घनम्‌ मेहध्वांतम्‌ निःशेषयन्ति; ये अभिमतप्रास्तये गिरम्‌ त्वत्पा- 
श्व॑म्‌ प्रेषयन्ति । 


समेतः ] षट्त्रिं स्तोत्रम्‌ ७६३ 
अथः तवे लोग अन्तःकरण से रागद्रषादि मलों के प्रथक्‌ कर 
देते है ओर अत्यन्त विनीत हेति हए महाक्रोधान् लोगों के भी साथ 
वैर नहीं करते; वे लोग बुद्धि-रूपो आकाश से मादरूपी श्न्धक्रार 
केोदूरकर देते ह; जा पुरुष कि स्वाभीष्ट-प्राप्ति के लिए अपनी वाणी 
के श्रापकी सेवा में लगाते द । 
ते निर्वेदं मनसि शमिनामह तं हासयन्ति 
तरस्तानस्तंगमितविपदः शश्वदाश्वासयन्ति । 
तवद्ध वकमवरणभणितैरन्तकं त्रासयन्ति 
स्तुस्यायेत्वां नतजनहृतत्रासम्‌ र्लासयन्ति ॥२८॥ 
न्नन्वय - ते शमिनाम्‌ मनसि निवंदम्‌ श्रह्‌-तम्‌ < ्रजखलम्‌ ) हास 
यन्ति; अस्तंगमितविपदः ( सन्तः ) त्रस्तान्‌ शरवत्‌ आश्वासयन्ति; त्वद्धावे- 
कप्रबणभितेः अन्तकम्‌ त्रासयन्ति; ये नतजनहतत्रासम्‌ त्वाम्‌ स्तुत्या 
उल्लासयन्ति । 
अथः. ते पुरूष शान्त लोगों के खेद कादर कर देते चनौर 
समस्त विपत्तियें को दूर करते हष भयभीतें का आश्वासन देते हैः 
श्रापकी ही भावनाश्रं से भरो हई सूक्तिं के मकार से यमराजकेा 
भयभीत कर देते है; जा कि शरणागतं के भय का हरनेवाले आपहर 
के स्तुति से प्रसन्न करते दँ | 
ते तज्ज्ञानां परिषदि गुणानात्मनः शंसयन्ति 
स्वान्ते चान्त्थमञ्ूनगजं साध्वसं ध्व सयन्ति । 
क्लेशान्पाशानिव च निबिडानाश विखंसयन्ति 
भरौढानां ये तव नुतिमधिश्रोत्रमुत्तंसयन्ति ॥ २९ ॥ 
अन्वय-ते तञ्ल्ञानाम्‌ परिदि आत्मनः गुणान्‌ ८ सभ्यान्‌ प्रति ) 
शंसयन्ति; स्वान्ते अन्तः च यमथुजगजम्‌ साध्वसम्‌ ध्वंसयन्ति; क्लेशान्‌ च 
नित्रिडान्‌ पाशान्‌ इव आशु विदंसयन्ति; ये तव नुतिम्‌ प्रौढानाम्‌ त्रधि- 
श्रोत्रम्‌ ( श्रोत्रे ) उत्तंसयन्ति । 


षट स्तुति-ङसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
अर्थं-- पे लोग विदन्जनों की समां अपने सद्गुणो को 
विरू्यात करते दै; ओर अन्तःकरण से कालपाशा के भय के दूर करते 
है अविद्यादि पच्च क्लेशो का अत्यन्त हद्‌ रजुं के समान प्रथक्‌- 
धथक्‌ कर डालते हे; जे पुरुष कि आपकी स्तुतियों को सहृदय जनों के 
कर्णो का आभूषण बनाते हे । 
ते त्वदधक्तिव्यसनमनघं कर्म निर्वाहयन्ति 
सत्सेवासु स्थिरमविरतं चित्तघुत्साहयन्ति । 
स्वं चाघौधं यममदनवक्तवददशा दाहयन्ति 
त्वां विज्ञसिं स्वयमवदहितं येऽन्वहं ग्राहयन्ति ॥ ४०॥ 
अन्वय --ते त्वद्धक्तिव्यसनम्‌ अनघम्‌ कम॑ निर्वादयन्ति, अविरतम्‌ 
चित्तम्‌ त्वत्सेवासु स्थिरम्‌ उत्साहयन्ति; स्वम्‌ च अधाषम्‌ यममदनवत्‌ 
त्वदूदशा दाहयन्ति; ये अन्वहम्‌ अवदितम्‌ ( सावधानीभूय ) स्वयम्‌ ( एव ) 
त्वाम्‌ विज्ञतिम्‌ ग्राहयन्ति | 
अर्थ-वे पुरुष आपकी भक्ति-रूपी वयसनोंवाले सतकमो- के 
हारा पना कालक्तेप करते दै अर अपने चित्तके हृद्‌ करके निरन्तर 
आरापको सेवा के लिए प्रोत्साहित करते है; एवं पापों का "काल च्नोर 
कामदेव की तरह्‌› श्रापकी ही दृष्टि से भस्मकर देते है; जो भाग्यशाली 
प्रतिदिन सावधान हेकर--अपने श्राप ही--च्नाप (भ्रियतम) को 
अपनी करुण विज्ञ ८ सन्देशा ) सुनाते है । 
ते तक्षाणं तरुमिव गुर" त्वामघं तक्षयन्ति 
भाप्तुं ठं शभफलभरं निर्भरं भक्षयन्ति । 
भत्यासन्नां भ्चियमपि धिया तीक्ष्णया लक्षयन्ति 
त्वदधक्तान्य भरुतिमिव लति तावकीं शिक्षयन्ति ॥४१॥ 
मन्वय--ते ^तक्ताणम्‌ . तखम्‌ इवः त्वाम्‌ गुरुम्‌ अघम्‌ त्तयन्ति; , 
वृसिम्‌ प्राप्तम्‌ निर्भरम्‌ शुभफलभरम्‌ भक्तयन्ति ; तीया धिया प्रत्यासन्नाम्‌ 
भ्रियम्‌ अपि लक्छयन्ति; ये त्वद्ध्ान्‌ भर्‌ तिम्‌ इव, तावकीम्‌ नुतिम्‌ शिक्तयन्ति । 


समेतः |] सप्तत्रि शं स्तोत्रम्‌ ५६५ 

अर्थ वे पुरुष, जैसे काई लोग तक्तक ( बद्दई ) के दवारा महान 
वृत्तका कथ्वाते है, वैसे ही आप ( भगवान्‌ ) के द्रा अपने महान 
पापको कटवि हे; ओर परम कप्त दानिके लिण सत्कर्म रूपी उत्तम 
फलों को भक्षण करते हँ ; एवं आपके ध्यान में तल्लीन हई बुद्धि के 
द्वारा मेक्त-लच्मी का अतिशय निकट मे ही ( करतलामलकवत्‌ ) देख 
लते है, जा धन्यात्मा कि आपके भक्तां काश्रति (वेद्‌ ) के समान 
श्रापकी स्तुति सिखलाते हँ । 


इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरक-मदहाकवि-श्नौमज्जगद्धरभट- 


विरचिते भगवता महेश्वरस्य स्व॒तिकुसखुमाज्ञलौ 
स्तुति फलप्राप्तस्तोत्रं' समाप्तम्‌ | 





ससर्धिंशं स्तात्रम्‌ 


श्व मन्थकार स्तुति-प्रशंसा' अर्थात्‌ प्रभु कौ स्तुति की प्रशंसा 
नामक सेंतीसवें स्तोत्र के प्रारम्भ करते दै-- 
इह हि स्वात्ममहेश्वरपरिभावनशुद्धमंबिदः सुधियः । 
कमलदलानि जछैरिव बदिरावरणौनं॒लिप्यन्ते ॥ १ ॥ 
अन्वय--हि, इह स्वात्ममदेश्वरपरिभावनशुद्धसंविदः सुधियः, जलैः 
कमलदलानि इव, ब्रहिरावरशैः ८ शुभाुभतदुभयरूपत्रिविधकर्मभिः > 
न लिप्यन्ते | 
अर्भ--स्वोय आत्मा ( हदय ) मे भगवान्‌ सदाशिव की 
भावना ( ध्यान >) करने से, अथवा स्वात्म(त्वंपदार्भ-- जीव) चर मदे 
श्र ( तत्पदार्थ-जद्य > की अभेद-भावना ( अद्धौतभाव ) से, जिनकी 


०६६ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 
मति विद्ध हे गड है, वे महात्मा लोग इस जगत्‌ मे, “नल में कमलपत्र 
के समानः देदेन्द्रियादिजन्य जुमाञ्यम कर्मा" से लिपायमान नहीं होते । 
, कविभुखकमलोपवने कृतव सतिजंयति सृक्तिकर्पलता । 
या फलति युक्तियुक्त शिवभक्तिखुधारसासेकै; ॥ २ ॥ 
श्रन्वय--कविशुखक्रमलापवने कृतवसतिः स। सूक्किकल्पलता जयति, 
या शिवभक्तिसुधारसासेकैः मुक्िमुक्छती फलति । 
अर्भ--अहा ! कविजनों के ुखकमलरूपी उपवन में निवास 
करनेवाली उस सूक्तिलता को सद्‌ा जय हो, जो किं शिवभक्तिरूपी 
सुधारस के सिच्चन के द्वारा बुभु (भोगो) अर सुमुल्ञु ८ विरक्त) जनों 
के लिए मुक्ति ( भोग ) चर सक्ति ( मेत्त ) रूपी ( दोनों ) फलों के 
उत्पन्न करती है । 
जय जय हर रक्ष भयादेवं देवं शिवं शिवं लब्धुम्‌ । 
यः स्तौति तस्य सफलः सारः सारस्वतः स्वतः स्फारः।॥ २॥ 
न्वये हर ! जय जय (माम्‌ ) भयात्‌ र्त, एवम्‌ शिवम्‌ 
-लन्धुम्‌ यः देवम्‌ शिवम्‌ स्तीति, तस्य सारः (उक्क्ृष्टः) सारस्वतः स्फारः स्वतः 
सफलः ( भवति ) । 
अर्थं--्दे शिव ! आपकी जय हा, सद्‌। जय हा । हे भगवन्‌ ! 
सुक अनाथ की रक्ता कीजिए !› इस प्रकार जा अपना कल्याण चाहने- 
वाला पुरूष श्री खदाशिव को स्तुति करता है, उख धन्यात्मा के उक्कृष्ट 
-वाग्विलास का धन्य है । 
शिव शिव शङ्कर शङ्कर भवगतिरिति यः प्रलापमुखरणुखः। 
तस्य हि सफला दिवसाः शिवसायुज्यं च हस्तगतम्‌ ॥ ४॥ 
अन्वये शिव ! हे शिव !! हे शङ्कर ! दे शङ्कर !! (लवं, ममागति- 
कस्य ) गतिः मव, इति यः प्रलापमुखरमुखः ( भवति >) दि, तस्य दिवसाः 
सफलाः ( भवन्ति ) शिवसायुज्यम्‌ च दस्तगतम्‌ ८ भवति ) 1 
# जय जगति चौनस्क्त्ये भक््यु्ा सान्न दोषः, एवमग्रेऽपि । 





-समेतः ] सप्तत्रिःशं स्तोत्रम ५६ 
चर्भ- हे शिव ! हे कल्याणदायिन्‌ ! हे शङ्कुर ! दे शद्कुर !! श्राप 
सुम गतिहीन दीन का शरण दौजिए। इस प्रकार जा वाचाल पुरूष 
बार-बार प्रभुक पुकारता हे, उसके दिन (समय सफला जाते [सि 
चनौर उस भाग्यवान्‌ ऊ लिए शिव-सायुज्य ( मात्त ) भी कर-वदर-वत्‌ 
दस्तगत हा जाता है । 
इह खलु पशथुपतिनुतिभिः कतिपयमपि यः कृतार्थयति कालम्‌ । 
सकलकलिकलुषणक्तो जीवन्धुक्तः स किं बहुना ॥ ५ ॥ 
श्रन्वय-इह खलु यः ( पुरूषः ) पशुपतिनुतिभिः कतिपयम्‌ च्रपि 
कालम्‌ ८ निमेषक्षणगुहूर्तादिमात्रम्‌ श्रि ) कृताययति; सः सकलकलि- 
कलुषमुक्तः ( सन्‌ ) जीवन्मुक्तः ( भवति ) किम्‌ बहुना ( उक्तेन >) । 
अर्भ--इस श्रसार संसार मे जो पुरुष पञ्युपति+ के च्ाराधन में 
किन्चित्‌ मात्र ( एक पलक, अथवा क्षण या सुहूर्तं परिमित ) भी समय 
उयतीत करता दै, वह पुरूष कलिकाल के सक्रल पापां से मुक्त दाकर 
-जीवन्मुक्त दा जाता । चवर इससे श्रधिक क्या कें? 
उपचितदङ्ुशलश्रेणिः परमपदाराहणेकनिभ्रेणिः । 
जयति महामृतवेणिर्विवुधजनाह्वादिनी नुतिः शम्भोः ॥ ६ ॥ 
अन्वय--उपचितकुशलघ्रेणिः, परमपदारोहणैकनिश्रेणिः, महाग्रत- 
वेणिः, विबुधजनाह्वादिनी शम्भोः नुति; जयति । 
अर्थ--मवसागर से पार करानिवाले कल्याणों  पुख्यपुञखों ) 
की बृद्धि करनेवाली, परमपद्‌ ( अर्थात्‌ मोक्तवाम ) मे आराहण करने 
कौ ख्य निश्र णो ( मूल सोढ़ी ), च्रौर परम आनन्द्रूपा महाञ्रमृत 


की धारा, एवं विद्वञ्जनों कं हृद्य का आह्ादित करनेवालो !शिव-स्तुति" 
कीसदाजयहा। 








( ४ ) पेचक्लेशपाशवबद्धा जनाः पशवः, तेषां पतिः-प््पतिः । 


७६८ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्रेममकरनद्‌- 


किमियं सदगुरुदष्हदिकमयी जु किं नगत्छष्टिः । 
किंवा निरभ्रृष्टिः ्रवणाण्रतवर्विणी लुतिः शम्भोः ॥ ७॥ 
अन्वय--श्रवणागृतवरिणी इयम्‌ शम्भोः चतिः, किम्‌ सदूगुखुदष्िः 
(अस्ति १) किम्‌ नु हदिकमयी जगत्छष्टिः (अस्ति) १ किं वा-निरभर- 
इष्टिः( अस्ति# १ ) । 
अथं--श्रादा ! सहृदय जनों के कानां मे अमृत को-सी वर्षा करने- 
वाली यह्‌ शिव कौ स्तुति क्या 'सद्गुरु की अनु्रद-रष्टिः है १ अथवा 
क्या यह्‌ जगत्‌ को अतिशय आनन्दमयी खष्िहै? या यह “बिना 
बादलों की वृष्टिधारा है ? 
अक्षयसुखोपशुक्तिः परमशिवावाप्तये नवा युक्तिः । 
यदि वा जीवन्धुक्तिः भरवणागृतवर्षिणी जुतिः शम्भोः॥ ८ ॥ 
श्रन्वय--भ्रवणाम्रतवर्षिणी शम्भोः नतिः ( किम्‌ ) श्रक्तयसुखोपयुकछिः 
(अस्ति)१ किवा-परमशिवावाप्तये नवा युकछिः (अस्ति १) यदिवा 
( साच्तादेव >) जीवन्ुक्तिः( अस्ति ? ) 1 
अर्भ--अथवा, क्या यह (शिवजी की स्तुति) कैवल्यरूपी श्रत्तय 
सुख की भोग-करीड़ाहै? किंवा, यह्‌ परमपद्‌ के प्राप्त करनेकी 
कई नवीन विलन्तण ( अनाखी) युक्ति है १ या यह साक्ञात्‌ जीव 
न्सक्तिहीदहै१ (धन्यहै!) 
त्रं तदिह पवित्रं तत्तीर्थ' पावनं तदायतनम्‌ । 
तदिह तपावनमनघं यत्र लुतिः शांभवी श्रुतिं विशति ॥ ९॥ 
अन्वय--यत्र( क्ेत्रादी) शाम्भवी नुतिः श्रुतिम्‌ विशति, इद (जगति) 
तत्‌ ( एव ) केतम्‌ पवित्रम्‌ तत्‌, ( एव ) तोर्थम्‌ पावनम्‌, तत्‌ अयतनम्‌ पाव- 
नम्‌, इह तत्‌ तपोवनम्‌ अनघम्‌ ( भवति ) । 





ऋ अत्र सशयालङ्कारः । 
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अर्थी--जिस जगह सदाशिव को स्तुति कर्णगोचर दती 
( सुनने में रातो ) है, वहो क्तेत्र पवित्र है; रोर वहो परम पवित्र तीर्थं 
है, वही विशुद्ध घर है, चौर बहौ पवित्र तपावन है । 
साक्रीडासा गोष्ठी सा विश्रान्तिः स भूमिकालाभः। 
साऽखिलदुःखनि्ततिर्यव् लुतिः शांभवी श्रुतिं विशति ॥१०॥ 
अन्वय--साक्रीडा, सा८( एव) गोष्ठी, सा८( एव) विश्रान्तिः, सः 
भूमिकालाभः (श्रेयान्‌ ) सा (एव) अ्रखिलदुःखनिदृत्तिः, यत्र शांभवी 
ततिः श्रुतिम्‌ विशति । 
श्र्थ--आहा ! वदी एक वास्तविक क्रीडा है, चरै।र बही वास्त- 
विक सभा, वही परम विश्रान्तिदे। चर इस भव-रङ्ग ८ संसार- 
रूपौ रंगस्थल ) में नृत्य करनेवाले जोव को वही शरेष्ठ भूमिका-प्रा्नि 
है, एवं वही ्मात्यन्तिको टुःख-निदरृ्ति ( सक्ति) है, जहां सदैव पर- 
भेश्वर की स्तुति क्णगाचर हाती है । 
तद्धयानं स समाधिः स महायागस्तदर्चनं सकलम्‌ । 
सा खलु परमा दीक्षा यत्र नृतिः शांभवी श्रुतिं विशति ॥११॥ 
भ्रन्वव--तत्‌ ध्यानम्‌, सः समाधिः, सः ( एव ) महायागः, तत्‌ सकलम्‌ 
अर्चनम्‌ , सा खलु परमा दीक्ता, यत्र शांभवी नुतिः श्रुतिम्‌ विशति । 
अर्थ--वहौ दिव्य ध्यान दै, वहो यथार्थं समाभि है, 
महा्याग दै, वहो सम्पूरणं पूजन 
दायिनी सद्गुरु की) दीक्ताहै, 
गोचर हाती है। (अव 
देते हए कवि कहते है) 


यदि पारिजातङसुमस्तवकस्तव कणंयारलङ्करणम्‌ । 
भवितुं भवति न सुलभः शरृतिषथमेता नय स्तुतीः शम्भोः॥१२॥ 
49 


वही 
दै, ओर वही ( परमपद्‌-मराप्नि- 
जहां किश्रो सदाशिव की स्तुति कण- 
कच शोकं के द्वारा भाबुकजनों के उपदेश 


७८० स्तुति-ङुसखुमाञ्जलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 
श्नन्वय--हे प्रणतजन ! यदि पारिजातकुखुमस्तवकः तव करणयोः 
अलक्कस्णम्‌ भवितुम्‌ न सुलभः भवति, तिं एताः ( मदीयाः ) शम्भोः स्तुतीः 
भरुतिपथम्‌ नय । (स्वगंतच्पारिजातकुखुमस्तवकेभ्याऽप्येताः अतिया इत्यथः) । 
अर्थ--्रयि भादुकजनो ! यदि स्वगं के नन्द्नवन में स्थित 
पारिजात नामक कल्पब्र्त के छुसुमों का स्तवक ्मापके कर्णो का आभू 
षण नदीं बन सक्ता; तो आप इन ( मेरी बनाई हई ) शिव-स्ुतियें को 
अपने कर्णो में प्रारण कर लीजिए! अर्थात्‌ स्वगं के कल्पतरु के 
पुष्प-स्तवकों से भी ये मेरी स्तुतियां अधिक मनेहर हे । 
अभिलषसि यदि निरोद्धुं पवनादपि दुगं मनोहरिणम्‌। 
तदिमा ्दाण निभृतं दढगुणगुणगुम्फिताः स्तुतीः शंभोः ॥१३॥ 
अन्वय--च्रयि भावुकजन ! पवनात्‌ अपि दुहम्‌ मनोहरिणम्‌ निरो- 
दम्‌ यदि अभिलषसि १ तत्‌ ( तर्द ) इमाः ( मदीयाः ) दृदगुणगुणगुम्फिताः१ 
शम्भोः स्व॒तीः निश्टतम्‌ ८ निश्चलीभूय ) ख्ाण । 
र्थ--अये भावुका ! यदि श्राप लोग पवन से भो अ्रधिक 
दुर! ( कठिनता से वश मे होनेवाले ) मने-मृग के रोकना चाहते हो 
तो, इन ८ मेरी बनाई हई ) श्ओोजः, प्रसाद्‌, माधुर्यादि शब्दाथं-गुण- 
रूपी टद्‌ गुणों ( तन्तुं ) से गुम्फित ९ ( बद्ध ) 'शिव-स्तुतियेों का 
निश्चल होकर अवश्य म्रहण करो । 
यदमृतमम्बुधिमन्थनसमुत्थितं तस्य कः स्विदास्वाद्‌ः । 
इति यदि हृदि तव कौतुकमाकरणय तस्स्तुतीरिमाः शंभोः ॥१४॥ 





(१) दच्डाये गुणाः ओजःप्रसादमाघुयांखयस्त एव गुणास्तन्तवः 


सैगुस्फिताः ( बद्धाः ) । 
(२) हरि के बाधने के लिए भी तन्तुं सेर्वेधी इई वागुराः 


दधाती हे । 
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श्रन्वय--दे सहृदयजन ! अम्बुधिमन्थनससुत्थितम्‌ यत्‌ ग्रमतम्‌, 
तस्य कः स्वित्‌ आस्वादः ( भवति ) इति यदि तव हृदि कोठकम्‌ ( त्रसति) 
तत्‌ इमाः शम्भोः स्तुतीः ्राकणंय । 
अर्थ--श्नयि सहृदय लोगो ! समुद्र के मन्थन सर निकला हुता 
जो अग्रत है, उसक्रा अस्वाद कैला दाता दै, इस प्रकार का केनृहल 
यदि च्रापकरे मनमेंहै ( अर्थात्‌ यदि ्माप अख्रूत का व्मास्वराद्‌ जानना 
चाहते हों) ता इन (मेरी की हई) भगवान्‌ शङ्कर को स्तुतियेां का सुनिए । 
विषयेापभोगरदितः सहजो ह्ादः सतां मते पेक्षः । 
तमपि यदीच्छसिवरदितुभवदितहद यः शृणु स्तुतीः शम्मोः॥ १५॥ 
श्रन्वय--दे प्रणतजन ! विपयापभोगरदितः स्नः हादः भ्माक्तः 
सताम्‌ मतः ( अभिमतः अस्ति) तम्‌ च्नपि ( मेक्ञम्‌ ) वेदित॒म्‌ यदि (त्वम्‌) 
इच्छसि, तर्दिं अवदहितददयः ( सन्‌ >) शंभोः स्तुती; श्रणु। 
अर्थं--अयि भावुक पुरुषा ! विषयं के उपभागसे रहित, स्वाभा- 
वक परमानन्द्‌-रूपी भमे्त' पदाथ हो सञ्जनों को अभिमत ( प्रिय ) 
दःस उतेभी आप यदि जानना चाहते, तो सावधान दाकर भगवान्‌ 
शङ्कर की स्तुत्यं को सुनिए ! 
अशुचि शुचामायतनं मलकलिलमिदं कलेवर सत्यम्‌ । 
भगवदुपासनसाधनमिति भवति न कस्य कमनीयम्‌ ॥१६॥ 
अन्वय--अशुचि, शुचाम्‌ श्रायतनम्‌, मलक्लिलम्‌ इदम्‌ कलेवरम्‌ 
सत्यम्‌; € एवं ूतमपि शरीरम्‌ ) मगवदुपालनसाधनम्‌ भवति, इति (देताः) 
कस्य न कमनीयम्‌ ( काङ््तणोयम्‌ ) मवति १ 
अथं--यद्‌ मनुष्य-रारोर वास्तव मे अपवित्र ननोर सांसारिक 
दुःखों का घर, एवं पापों से अत्यन्त कलुषित हाता हुत्राभी जा भग 


वान्‌ की उपासना का परम साधन दहै, इसलिए यह ( मनुष्य-शरोर ) 
सभी के प्रिय लगता है। अतः 


अर्‌ , स्त॒ति-कुखमाजलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


यदि मनुषे यमनियमप्राणायामादि दुघटं कर्तुम्‌ । 
तदिमं सुगममुपायं श्रय परमपदाक्षये नुतिं शम्भोः ॥ १७॥ 
अन्वय--दे मनुज ! यदि ( त्वम्‌ ) यमनियमप्राणायामादि कतुम्‌ 
दुषयम्‌ मनुषे, तत्‌ परमपदास्तये इमम्‌ सुगमम्‌ उपायम्‌ शम्भोः नुतिम्‌ श्रय । 
अथः हे मनुष्य ! यदि तू यम-नियम प्राणायाम धारणादि 
अष्टा योग का अभ्यास करना अत्यन्त कठिन समता है, तो फिर 
उस परमपद्‌ के प्राप्त करने के लिए इस अत्यन्त सरल-सुगम उपाय 
श्री शिवस्तुतिः का शरण ले! [ श्री शिवस्तुति के प्रताप से अपने 
को कृतकृत्य समते हए कवि कते दै-] 
सिद्धं सम्यगभीष्टं सत्यगिरामाशिषः सतां फलिताः । 
लन्धं सुकृतस्य फलं नि्युेयं यतः स्तुतिः शम्भोः ॥१८॥ 
अनन्वय-- ( मम ) श्रभीष्टम्‌ सम्यक्‌ सिद्धम्‌, सत्यगिराम्‌ सताम्‌ (अपि) 
श्राशिषः ( मम ) फलिताः; सुकृतस्य फलम्‌ ( मया ) लब्धम्‌ , यतः (मया) 
इयम्‌ शम्भोः स्तुतिः निव्यूषढा ( निर्वाहं प्राप्तुः पारिता >) । 
अथ^--आहा ! मेरा च्रभीष्ट ( मनेारथ ) सम्यक्‌ प्रकार सिद्ध दे 
गया है, सत्यवादी महात्माच्रों का शुभाशीर्वाद्‌ भी मेरे लिए फलीभूत 
हा गया है चौर पूर्वोपार्जित पुख्य का फल भी सुमे प्रान दा गया है, 
जा किन सम्यक्‌ प्रकार यद्‌ ^श्नो सदाशिव” क स्तुति पर्याप्त की है । 
मम सारः संसारः सकलमिदं मत्येजन्म मम सफलम्‌ । 
मम सदृशोऽस्ति न कश्चन यदहं स्तोता शिवस्य संततः ॥१९॥ 
अन्वय--मम ( धन्यस्य ) संसारः सारः, मम इदम्‌ मरत्यंजन्म सकलम्‌ 
सफलम्‌ ( कृतार्थम्‌ ) ( इद भूम ) मम सदशः कश्चन न अस्ति, यत्‌ जम्‌ 
शिवस्य स्तोता संडृत्तः । 
अर्भ यद निःसार भी संसार मेरे लिए सारदा गया है, शोर 
मेरा यह्‌ मनुष्य-जन्म सारा ही सफल हा गया है । हन्त ! इस परथिवी 
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मे मेरे समान धन्यास्मा दूसरा ओर कई भी नहों हे, जो कि मे भगवान्‌ 
शिव को स्तुति में प्रवृत्त त्राह । 

[ अव कवि अरति गाद्‌ भक्ति-खुधा-पान के श्रविश मं उन्मत्त 
पुरुष की तरद्‌ बोलते हु कहते द :--] 

प्रणमामि प्रणमामि स्तौमि स्तौमि परभुं जगनायम्‌। 

ध्यायामि ध्यायामि च यामि च विमलं परं धाम ॥२०॥ 

श्नन्वय--( अदम्‌ ) जगन्नाथम्‌ प्रभुम्‌ ( वारूमनःकायकर्मभिः ) 
ग्रणमामि प्रणमामि, प्रयुम्‌ स्तौमि स्तौमि, ( तदेकचित्तः सन्‌ तत्पादाम्भोज- 
युगलम्‌ ) ध्यायामि ध्यायामि च; ( त्वदीयध्रसादात्‌ ) विमलम्‌ परम्‌ धाम 
च ( स्मवश्यम्‌ ) यामि । 

श्र्भ--्रहह्‌ ! मँ अपने प्रमु को मन, वचन, कर्म आर शरीर 
के द्वारा बारम्बार प्रणाम करता मँ पुनः पुनः प्रभु को स्तुति करता 
| भँ तल्लोन हकर आपके चरणारविन्द्-युगल का बारम्बार ध्यान 
करतार हे नाथ ! अपकर प्रसादसे मँ परम निर्वाण धाम के प्राप 
हारग, श्रोर अवश्य हाङंगा ! 


इति श्री प्रेममकरन्दसमेतं काश्मोरक-महाकवि-श्रौमज्जगद्धरमट- 


विरचिते भगवता महेश्वरस्य स्तुतिकुसुमाज्ञलो 
'स्वुति.प्रशंला" नामकं स्तोत्रं ससत्रिंशम्‌ । 





चष्टा्निंशं स्तात्रम्‌ 


धि अव चां से अन्थकार "पुख्यपरिणामः नामक अड़तीसवें स्तोत्र 
के प्रारम्भ करते हुए कहते है-- 


जण स्तुति-ङुसुमाज्ञलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 


सहस्रशीर्षा पुरषः पुनातु वः 
दस्रचश्षुमेगवान्‌ सहस्रपात्‌ । 
गलेऽङः चिमूले नयने च निश्चला- 
स्रयोःऽप्यमी यं पुरुषा उपासते ॥ १ ॥ 
अन्वय--सदलशोर्षा पुरुषः ( शेषः ), सहस्रचज्ुः पुरुषः ( इन्द्रः )+ 
सह्तपात्‌ पुरुषः( सूयं ), श्रमी रयः अपि पुरुषाः निश्चलाः (सन्तः) यम्‌ 
€ श्रीशिवम्‌ › क्रमेण ) गले, श्रङन्िमूले, नयने च उपासते, सः सहलतशारभा, 
सह लच्लुः, सहखपात्‌ पुरुषः? ( विराटूरूपः ) मगवान्‌ वः पुनाठ । 
अर्भ-- सख फणोवाला पुरुष ( अर्थात्‌ श्रौ शेष-नाग ) 
निश्चल दाकर जिसके कण्ठ पर विराजित होता है; नोर सहस्र- 
ने्चोबाला पुरुष ( अर्थात्‌ इन्द्र ) शान्त होकर जिस ( प्रभु) के चरण 
तल की उपासना करता है एवं सहस्र चरणों८ हजार किरणों ) 
वाला पुरुष ( अर्थात्‌ सूर्यं ) जिसके ( दक्षिण ) नेत्र में सुशोभित होता 
दै, इस प्रकार ये तीनों पुरुष सदैव जिस ( महापुरुष ) की सेवा मेँ 
तत्पर रहते दं, वह्‌ सदर ( अनन्त ) शिरोवाला, सहस्र ८ च्नेको ) 
नत्ंबाला, ओर सहस्र ( अपरिमित ) पादोवाला, महापुरुष (विराट्‌-रूप 
शङ्कर भगवान्‌ ) श्राप लोगों क पवित्र करे 1 
सरस्वतीबेन्दुकलेोद्रता करैः 
सरस्वतीव श्रवणामृतैः स्वरैः । 
सरस्वतीवोमिीभिरीश्वरस्तवैः 
सरस्वती वर्षतु वः खुधामियम्‌ ॥ २ ॥ 


(१) “उपासतेयं र्षाखयाऽप्यमी, इति च पाठः । 
(२ ) पुरि घुरि- प्रति शरीरं तिष्ठतीति पुरपः ( परमातमा ) + 


समेतः ] ऋष्ात्रिःशं स्तोत्रम ७५ 

च्रन्वय--[ इव = यथा, तथा ] यथा सरस्वती ( समुद्रं ) उद्गता 
इन्दुकला करैः (स्वकिरणैः) सुधां वर्पति, श्रवणामतेः स्वरैः सरस्वती ( वीणा ) 
सुधां वर्ष॑ति, ऊर्मिभिः षरस्वती ( तन्नाश्नी नदी ) सुधां वर्षति, तथा इयम्‌ 
( मम ) सरस्वती ईश्वरस्तवैः वः खुधाम्‌ व्तु । 

श्र्भ- जैसे समुद्र से निकलो हई चन्द्रकज्ञा अपनी सुशीतल 
किरणों से अमृतको वर्षाकरती है, चरर जैसे सरस्वती ( बौणा ) 
श्रपने सुमधुर करणमनेहर स्वरों से ( सददय जनों के कानों मं) 
अखृत-वर्षा करती दै एवं जैसे सरस्वती नदौ श्रपनी सुशीतल तरङ्गं 
से सुधा-वषेण करती है, उसी तरह यह मेरी सरस्वती ( मेरो वाणी 
भी >) ईन्धर को स्तुति के दवारा आप ( सहृदय ) लोगों के लिए साक्ञात्‌ 
श्मरृत की वर्षां करे। 

विमरशश्येन मया निरर्थकः 
खलेन कालः सकलाऽतिवाहितः । 
इदं त्वसारादतिसारगरुदधतं 
धतं यदीशस्तुतिवेतनं मनः ॥ ३ ॥ 

अन्वय--वषिमर्शंशल्येन मया खलेन सकज्ञः कालः निरर्थकः श्रति- 
वादतः, इदम्‌ ठु श्रसारात्‌ अतिखारम्‌ उद्धृतम्‌ ; यत्‌ मनः ईशस्तुति- 
वेतनम्‌ धृतम्‌ ॥ 

अथं-सदसद्‌ के विचार से रदित सुभ खल ने चषना सारा 
समय निरर्थक ( बृथा ) दी खा डाला, किन्तु माग्यवश ( अव ) विचार 
करने पर इस अत्यन्त निःसार संसार ( प्रपञ्च ) से यदहो एक सार 
( वास्विक वस्तु ) निकाला, जा करि इस ( महालोभी ) मन के ईश्वर 
स्तुति-रूपौ वेतन ( मासिक ) देना निश्चित क्रिया है । 

न हयतामेति परस्य दुंखः 
शिः स्रवतपीनसदिग्धनासिकः । 


७७६ # स्तुति-कुसमाज्ञलिः [ प्रममकरन्द्‌- 


पितुः स्वकीयस्य तु जीविताधिक- 
स्तथापहास्याऽपि ममाऽयथुचमः ॥ ४ ॥ 
अन्वय--यथा, दुमुशखः सलवत्पोनसदिग्धनाधिकः शिशुः परस्य हय 
तताम्‌ न एति; (किन्वु,स एव शिशुः ) स्वकोयस्य पितुः तु जीविताधिकः 
( भवति ) तथा मम अयम्‌ उपास्यः अपि उद्यमः ( भवतोति जाने 91 
श्रथं-जैस, कुरूप खखवाला, ( अर्थात चिपटो हई नाक श्नौर 
कोचङ् से भरी आंखोंवाला) ओर भारते इए ( नासिक्रा के ) मल से लथ- 
पथ नासिकावाला, अति घरणास्पद्‌ बालक दूरे लोगों को मनोहर 
(श्रिय ) नदीं लगता; किन्तु वहो वालक स्वकीय ( उसके) पिताक 
( तो) राणो से भो अधिक प्रिय लगता है; वैते ही उपहास्य करने 
येग्य इस मेरे उयम ८ श्री सदाशिव-स्तुति-रूप प्रबन्ध-रचना )गकीभो 
दशाहै। अर्थात यद्यपि मेरा यह्‌ शिव-स्तुति-रूप कान्य ( दुसुप्ल- 
स्वादि दोषोंसे दूषितदहाने के कारण ) सकल-विदञ्जनमनेाहर नहीं 
होगा, तथापि करुणा-सागर भ्रथुकातो यह्‌ श्रवश्य ही प्रिय लगेणा। 
अवेमि भाग्यापचयः स पुष्कलः 
सशक्तिपातः खलु पारमेश्वरः । 
सवा महार्ह महतामनुग्रहो 
यदीश्वराराधनसाधनं मनः ॥ ५ ॥ 
श्रन्वय--( त्रम्‌ ) श्रवैमि, सः पुष्कलः भाग्योपचयः (अस्ति), सः 
खलु पारमेश्वरः शक्तिपातः ( दृष्टिपातः अस्ति )सःवा (च) महार्हः मद- 
ताम्‌ श्रनुब्रहः ( अस्ति ) यत्‌ मनः ईश्वराराधनसाधनम्‌ ( भवति ) । 
अथे मेता समभावः करि वही पूणं भग्योद्य है, श्रौर 
वही परमेश्वर का महान्‌ कृपाकटान्त है; एवं वही एक सदूगुरुजनों का 
महान अनुग्रह, जा कि यद्‌ मन, ईश्वर की अराधना में तत्पर 
डा जाता है। 


-समेतः | अष्टात्रिंशं स्तात्रम्‌ ७७७ 


अहो ठृतार्थोऽस्मि मनाभिरामया 
गिरा गुणालङ्करतयेह रामया । 
तुः स्थिरेयं ध्रियते निरामया 
भवे च यद्वक्तिरभङ्गुरा मया ॥ £ ॥ 
श्नन्वय--च्रदा ! इद ( अम्‌ ) गुणालङ्कृतया मनाभिरामया रामया 
(इव ) गुणालङ्कृतया मनेभिरामया गिरा तार्थः रस्मि, यत्‌ मया 
इयम्‌ स्थिरा निरामया तनुः, भवे श्रभङ्ग.रा भक्ठिः च भ्रियते । 
श्रथ--श्रादा ! जैसे कोई पुरुष सैषशोल्थ-लावण्यादि सद्गुणं 
से अलंकृता सतो अङ्गना का पाकर कृताथं दा जाता, वैसदीमै राजः 
प्रसाद्‌ चोर माधुर्यादि गुणों से ्रलंकृत इस सुमनेाहर वाणी ( स्तुति ) 
तेकृता्थं हा ग्यारह, जिसके प्रताप से युके यह्‌ नीरोग चरर 
स्थिर शरीर मिला दै, एवं परमेश्वर में च्रचल ( दृद ) भक्तिप्राप्न हुई है। 


न विद्यया प्रीतिरनर्षमानया 
तथा भिया वाऽन्वहमेधमानया ॥ 
शिवस्तवेकवतयाऽसमानया? 
यथागिरा सान्द्रसुधासमानया ॥ ७ ॥ 
श्न्वय--च्रन्घंमानया विद्यया, अन्वहम्‌ एधमानया श्रिया वा तथा 
न (मे) प्रोतिः ( मवति ) यथा च्रलमानया सनन्द्रसुधासमानया शिवस्तवैक- 
जतया गिरा प्रीतिः ( भवति ) । 
चअरथं--परम सम्मानवती अमूल्य विद्या चनौर प्रतिदिन ( उत्त 
रोत्तर ) बुद्धि का प्राप्त होनेवाली लदमो से से उतनी प्रीति ( प्रस- 
जता ) नहीं दती, जितनी ( प्रसन्नता ) कि अहर्निशा श्रो शिव की स्तुति 
करनेवाली, गाद्‌ अमृत के तुल्य इस लाकात्तर वाणी से हाती है । 
~ 
८ $ ) "ममानया" इति च पाटः 1 


७७८ स्तुति-कुसुमाञ्जलिः [ प्रेममकरन्द्‌- 


पुरः स्फुरन्तं विमृशन्महेश्वरं 
विलीनवेयान्तरवेदनो दशाम्‌ । 
नवस्तवेल्लेखविधौ स्पृशामि यां 
ममान्तरात्मा विथुरेव वेत्ति ताम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्नन्वय--विलीनवेद्यान्तरवेदनः ८ ्रहम्‌ ) पुरः स्फुरन्तम्‌ महेश्वरम्‌ 
विमृशन्‌, नवस्तवाल्लेखविधैौ याम्‌ दशाम्‌ ( भूमिकाम्‌ ) स्पृशामि; ताम्‌ मम 
दशाम्‌ ( केवलम्‌ ) अन्तरात्मा विशरुः एव वेत्ति । 
अर्थ--अन्य किसी भी वस्तु का भान < प्रत्यभिज्ञान ) न देने 
के कारण तन्मय भावना द्वारा अपने सामने स्फुरित ८ उद्य ) होते हए 
भरु (श्री शिव) में दी तल्लीन दाता हराम, इन नूतन स्तोत्रं का 
लिखते समय जिस अनिर्वचनीय दशा ८ परमानन्दमयी भूमिका) का 
भ्त हाता उसे केवल एक मेरे अन्तरात्मा प्रमु ही जानते है । 
मनुष्यता पृरुषताऽग्रयवणंता 
मनीषिता सत्कविता शिवेकता । 
इयं मम क्षेमपरम्परा विभोः 
स्तुतिपरसङ्गेन गता कृतार्थताम्‌ ॥ ९ ॥ 
श्नन्वय-- मनुष्यता, पूरूपता, श्रग्रयवणंता, मनीषिता, सत्कविता, 
रिवैकता, ( एवं प्रकारेण ) इयम्‌ मम क्तेमपरम्परा विभोः स्तुतिप्रसङ्गेन 
कृताथंताम्‌ गता । 
अर्थ--अहा ! एक ता मनुष्यता ( मनुष्य-जन्म की प्राप्ति ) 
श्मौर फिर उसमे भी पुरुष-शरीर, उसमें भो जराह्मण-शरीर, तिस पर भीः 
विद्धत्ता ओर उसमें भी सत्करविता, उस पर भी फिर यह्‌ “शिवैकताः इस 
प्रकार मेरे उत्तरोत्तर कल्याणो की यह परम्परा भ्रमुको स्तुत्िके द्वारा 
कृतार्थता ( सफलता ) के प्राप्त हई है ! 


समेतः ] अष्टातरिःशं स्तोत्रम्‌ ५७९ 
[ इस प्रकार नवीन नवोन स्तुतिरूपो पुष्पाञ्चलि के समर्पण के 
द्वारा दयालु प्रभु के अतिशय प्रसन्न हृश्मा जानकर कवि अपनकेा 
कृतकृत्य समभे हए कदते टै] 
धरुवं नवानां रसगर्मनिर्भर- 
ध्वनिर्घनानामनवेयमावलिः । 
पृथुपरभावं शशिखण्डमरणिडितं 
भ्हर्षिणं नीलगलं करिष्यति ॥ १० ॥ 
श्मन्वय--[ यथा, रसगभनिर्भ॑रध्वनिः, अनध्रा नवानाम्‌ घनानाम्‌ 
आवलिः, प्रधुप्रभावंश-शिखर्डमरिडितम्‌ नीलगलम्‌ ( मयूरम्‌ ) प्रदर्पिणम्‌ 
करोति, तथा--] इयम्‌ रसग्भनिर्भरध्वनिः, घनानाम्‌ ( ज्रटात्रंशत्संख्यया परि- 
मितत्वाद्‌ बहुलानाम्‌ ) नवानाम्‌ अनधरा आवलिः, ध्रुवम्‌ प्रथु्रमावम्‌ शशि- 
खरडमर्डितम्‌ नीलगलम्‌ ( श्रीशिवम्‌ ) प्रहर्पिणम्‌ करिष्यति । 
अथ--[ जैसे जल से गभिंत होने के कारण गंभोर.ध्वनिवालो 
नवीन मेष-माला, विशाल शोभावाले ( रंग-बिरंग ) पङ्को स सुशाभित 
नीलकर्ठ ( मयूर ) का अत्यन्त हपिंत कर देती है, वैसे हो] शान्तरस . 
से गभित ध्वनि^ ( उत्तम काञ्य ) वाली, सघन ( अर्थात्‌ ३८ संख्यः से 
परिमित ) स्तोत्रां की यह निर्मल माला महान्‌ प्रभावशाली एवं चन्द्र- 
कला से सुशोभित भगवान्‌ नीलकर्ठ के अवश्य हो हषिंत करेगी । दां-- 
यदि इयोभ्याश्चरणान्तिके वयं 
तथापि नः भाङ्गणसीमसेविनाम्‌ । 
चम्करिष्यन्ति गिरः भभोरिमा 
जनङ्गमानाम्वि गीतरीतयः ॥ ११ ॥ 





(9 ) इद॒त्तममतिशयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद्‌धवनिवु घेः कथितः ।. 
( कान्यभ्रकाश ) । 


७८० स्तुति-कुसुमाज्जलिः [ म्र ममकरन्द्‌- 


अन्वय--यदि दि, प्रभोः चरणान्तिके ( इमाः स्त॒तीः श्रावयितुम्‌ वयम्‌ ) 

` अयोग्याः, तथापि प्रभोः ाङ्गणसीमसेविनाम्‌ ( यामिकानां गणानामेव ) 
नः इमा; गिरः गीतरीतयः जनङ्गमानाम्‌ इवः चमत्करिष्यन्ति । 

अथ--यद्यपि प्रमु के चरणारविन्द (के समप) मे इन स्तुतियां 
का खनाने के लिद हम अयोग्य दें, तथापि जैसे, बाह्य जनें ( चारडाला- 
दिकिं को भ्रामीण गोत चमत्कृत करते ह, वैते ही प्रभुके प्राङ्गणमें 
रहनेवाले ८ यमदृतों अथवा नन्दादि ) गणो का तो हमारे ये स्तुति.-वचन 
अवश्य ही आश्चयं दिखलावेगे ! 

[ फिर भौ अपने के श्रौ शिवस्तुति के द्वारा कृतार्थं सममे हए 
कवि कहते दै] 

परोपकारेरिव राजसेवनं 
दरिद्रगाहंसथ्यमिवार्थितर्पणैः । 
इदं बहुक्लेशमपीश्वरस्तवे- 
रवेमि वर्ष्म स्पृहणीयमात्मनः ॥ १२ ॥ 

अन््रय--बरहुक्लेशम्‌ अपि राजसेवनम्‌, परोपकारः इव, बहुक्लेशम्‌ 
श्रपि दरिद्रगा्हस्थ्यम्‌ श्रथिंतपंसः इव, बरहुक्लेशम्‌ शपि इदम्‌ श्रात्मनः 
व्मं ( श्रम्‌ ) ईश्वरस्तवैः स्छ णीयम्‌ श्रवैमि । 

अ्रथ-जैसे, सेवक का अत्यन्त दुःखमय भो राज-सेवन, परोष- 
कारोंके द्वारा स्प्रहणीय हाता है, ओर जैसे दरिद्र पुरुष का गृहस्थाश्रम 
बहुत क्लेशों से भरा हृश्मा भी श्रतिथि जनों के सत्कार द्वारा अत्यन्त 
प्रिय लगता है, वैसे ही सांसारिक अनेक दुःखों से अथवा त्रविद्यादि 
पच्च क्लेशों से भरे हए भी इस ्रपने शरीर के मै भगवान्‌ कौ स्तुति द्वार 
परम प्रिय ( मने्ह॑र >) समता हँ | 





(१) "वषुवडुकलेश भपीदमीभ्वरस्ततरेरवेमि स्ह यमाव्मनः' इत्यपि 


पाठः साधुः । 


समेतः ] अषटाच्रिःशं स्तोत्रम ७८१. 


सदस्पवरेरिव परवलोदकं 
शिरः फणीन्द्रस्य मणितव्रजेरिव । 
सदोषमप्येतदवेमि मानुषं 
मनारमं जन्म महेश्वरस्तत्रेः ॥ १३ ॥ 
अन्वय--सदोषम्‌ श्रवि ( कलुषमपि ) पल्वलोदकम्‌ सृखपत्रः इव, 
सदोषम्‌ ( श्रविरलगरलापूरणंम्‌ ) रपि फणीन्द्रस्य शिरः मणित्रजैः इव, 
( अहम्‌ ) सदोषम्‌ अपि एतत्‌ मानुषम्‌ जन्म, महेश्वरस्तवेः मनेारमम्‌ 
श्रवैमि। 
अथ. जसे श्रव्यन्त कलुषित ( मलिन ) भो सरोवर का जल 
कमलों स सुमनाहर हा जाता है, ओर जैसे महान्‌ भयङ्कर विष से भरा 
हृद्या भी सपंकाफण मणि-गणो से ्रतीव प्रिय लगता है, वैते दी अनेकों 
दोषों ( पापों) से भरे हर्‌ भी इस मनुष्य-जन्म के मँ भगवान्‌ श्री सदा- 
शिव की स्तुतियां से अतीव मनाहर मानता हँ | 
मृगेनद्रशावा इव कन्दरोद्रा- 
करीन्रकम्भादिव मोक्तिकात्कराः 
विनिःसरन्तः कवितुर्युखादमी 
मनोज्ञतां बिभ्रति कस्य॒ न स्तवाः ॥ १४ ॥ 
श्रन्वय--कन्द्रोदरात्‌ विनिःखरन्तः मृगेन्द्रशावाः इव, करीन्द्रकुम्भात्‌ 
विनिःसरन्तः मैक्तिकात्कराः इव, कवितुः ( मम ) मुखात्‌ विनिःसरन्तः श्रमी 
स्तवाः ( ब्र्टत्रिंशत्संख्यकाः ) कल्य न मनेक्चताम्‌ विभ्रति ( अपितु सर्व 
स्यापौति भावः) । 
हि अथ अदा ! चन्द्रा ( हा) के अन्द्र से निकलते हुए 
मृगेन्द्र-ालकों ( सिंह के बच्चो ) के समानं न्नर गजेन्द्र के मस्तक से 
निकले हुए मुक्ताहार के समान, कवि के ( अर्थात्‌ मेर) युख से निकलते 





र्‌ स्तुति-कुखमाज्जलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 
हृ ये ( ३८ ) मनोहर स्तोत्र" किस सचेतन के मन के नीं सुग्ध 
करते ? अर्थात्‌ सभी के मन का मेहित कर देतेदहे। 
मरालमाला सरसीव निर्मले 
कुचस्थले दारलतेव समर्‌ वाम्‌ । 
इयं भवत्वाभरणं महेश्वर- 
स्तवावली वक्त्रसरोरुहे सताम्‌ ॥ १५ ॥ 
श्मन्वय--निमंले सरसि ( मानसे, इत्यौचित्यात्‌ ) भरालमाला इव, 
खुश्रुवाम्‌ कुचस्थले दारलता इव, इयम्‌ ( मत्कृता ) मदेश्वरस्तवावली 
सताम्‌ वक्तरसरोरदे आभरणम्‌ भवतु । 
अथ--जैत निर्मल मानसरोवर में मरालों ८ दंघों ) की माला 
सुशोभित होती है ओर जैसे घुन्दरी युवतियां के कुचस्थल में युक्तावली' 
सुशोभित होती है, वैते ही विद्वज्जनो के मुख-कमल में यह (मेरी 
बनाई हृद ) महेश्वर-स्तवावलौ सुशोभित द । 
इमां घनश्रेणिमिवोन्युखः शिखी 
चकोरकः कार्तिकचन्द्रिकामिव । 
रथाङ्गनामा तरणेरिव त्विषं 
स्तवावलीं वीक्ष्य न कः भमेादते ॥ १६ ॥ 
अन्वय--उन्मुखः शिष्वी घनश्रेणिम्‌ इव, चकारकः कातिंकचन्द्िकाम्‌ 
इव, रथाङ्गनामा तरणेः त्विषम्‌ इव, इमाम्‌ ( मक्करताम्‌ ) स्तवावलीम्‌ वीचय 
क; न प्रमोदते १ 
श्रथ जैसे जल-बिन्दु्रों क लोभसे उपर का सुख कयि इष 
मयूर, वर्षाकालिक्ती मेघमाला का दैलकर नन्दित होता है; र जैसे 
चकेर-बालक शरत्काल की चन्दरभभा का देखकर आनन्दित हता है 
-एवं जैसे चक्रवाक पक्ती प्रभात-समय की सूर्य-कान्ति का देखकर श्रान- 


समेतः | अष्टातरिःशं स्तोत्रम्‌ ७८३ 
न्दितिदाताहै; वैसे ही इस (मेरी वनाई हई ) स्तोत्रावलीः का 
देखकर केन सहृदय नहीं आनन्दित देगा ? 
मधुव्रतः सैीमनसीमिव सरजं 
सितच्छदः पङ्कनकर्णीकामिव । 
पिका विकाषामिव चूतमञ्जरी- 
मिमां न कञ्चवेयति स्तवावलीम्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वय-- मधुव्रतः ( भङ्गः ) सोमनसोम्‌ खजम्‌ इव, सितच्छदः 
( दंसः >) पङ्कजकरिंकाम्‌ इव, पिकः (केकिलः ) विकोषाम्‌ ( प्रफुल्लाम्‌ ) 
चूतमञ्जरीम्‌ इव, इमाम्‌ स्तवावलीम्‌ कः न चर्वंयति १ 
अथ--जेसे भ्रमर सुगन्धित पुष्पमाला के समास्वादृन करता 
है, जैसे हंस कमल कौ कणिका को चर्वित करता है, एवं जैसे कायल 
मरफुल्लित म्न की मञ्जरी के च्नास्वादित करती दै, वैसे ही इस 
( मेरी बनाई हई ) स्तोत्रावली ८ स्तुति-कुखुमाञ्ललि ) का कोन बुद्धि- 
मान्‌ नहीं आस्वादित करेगा ? 
मनस्विनीनामिव साचि वीक्षितं 


स्तनन्धयानामिव मुग्धजरिपतम्‌ । 
अवश्यमासां मधु सृक्तिवीरुधां 
मनीषिणां मानसमाद्रंयिष्यति ॥ १८ ॥ 
अन्वय - मनस्विनीनाम्‌ साचि वौक्ितम्‌ इव, स्तनन्धयानाम्‌ सुग्ध- 
जल्पितम्‌ इव, त्रासम्‌ सक्तिवीरुधाम्‌ मघु मनीषिणाम्‌ ८ सहृदयानाम्‌ 9 मान 
सम अ्रवश्यम्‌ ्रादरःयिष्यति | 
अ्रथ^-जैते मानवतो युबतिथें के टिल कटान्त कामी जनों - 
के चित्त केः आद्र" करते है; ओर जैसे स्तनन्धयें ( चेटे-ोटे बालकों ) 
कौ युग्य वाणो लोगों के अन्तःकरण का कोमल कर देती है, वैसे ही इन 


७८ स्तुति-ङसुमाञ्नलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


मेरी स्तुति-सूक्ति रूपी लताच्नों का खुमधुर मधु भो सहृदये के अन्तः 
करण का अवश्य ही आद्र करेगा । 
इयं मधुश्रीरिव केलिकाननं 
सरोवरं भाटरडिवातपक्षतम्‌ । 
स्तवावली काव्यङुतूहलं सता- 
मकालजीणं तरुणीकरिष्यति ॥ १९ ॥ 
श्रन्वय--अकालजीर्णम्‌ केलिकाननम्‌ मधुश्रीः ( वसन्तलचमीः ) इव, 
तआआतपच्ततम्‌ सरोवरम्‌ प्राङ्‌ इव, इयम्‌ स्तवावली श्रकालजीरंम्‌ सताम्‌ कान्य- 
कुतूहलम्‌ ( पुनः >) तरूणीकरिष्यति ८ नवं संपादयतीत्यर्थः९ ) । 
अथ.--जिस प्रकार शीतकाल से जीर्णं हुए कीडोदयान के वसन्त- 
लच्म पुनः नवीन कर देती है; ओर जैसे उष्ण काल से सूखे हए सरोवर 
के वर्षां ऋतु फिर नवीन जल से पूणं कर देती है, उसी प्रकार यह 
( मेरी बनाई हई ) स्तोत्रावलो भी इस अकाल कलिकाल के प्रभाव से 
विद्धानों के जीणं हुए काठ्य-कैतूहल ८ काव्य-निर्माण की उत्कण्ठा ) को 
पुनः नवीन कर देगी । अर्थात्‌ मेरे इस काव्य का देखकर अनन्य कवि. 
लोग भी कान्य बनाने के उत्सुक होगे । 
विमत्सराणां सदसद्धिवेकिनां 
महात्मनां मूर्धि ताऽयमञ्ञलिः । 
विलोकयन्तु भथगौरवादिमां 
भ्रसादबुद्धचया मयि वा स्तवावलीम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वय--विमत्सराणाम्‌, सदसद्विवेकिनाम्‌ महात्मनाम्‌ मूषि अयम्‌ 
अज्ञलिः ८ स्व॒तिङुखमाज्ञलिगन्यः ) धृतः ( समर्पितः ) इमाम्‌ ( म्कृताम्‌ ) 





(१) इदं मदीय कान्य परीक्ष्य, अन्येऽपि कवयस्तदुच्‌ कमनसेः 
भविष्यन्तील्यथैः , 


समेतः ] चअष्टात्रि'शं स्तोत्रम ७८५ 
स्तवावलिम्‌ प्रञुगोरवात्‌ विलोकयन्तु, वा मयि ( वराके ) प्रसादवुद्ध्या 
विलोकयतु । 
श्रथ मत्सर ( ईर्ष्या ) से रदित, चरर सदसद्‌ विवेकी महा- 
स्मारं के मस्तक में यद स्तुति-कुसुमाज्ञलि समर्पित करके उन विद्धानों 
से यह प्राथना करता हूँ करि, आप लोग इस मेरी स्तुति-ङुसुमाञ्ञलि 
८ म्रन्थ ) के भगवद्धक्तिके गोरवके नाते से देखे, अथवा मुक दीन पर 
अनुग्रह-दष्टि के नाते से देखें । 
स्तवावलीदौकनका्पणच्चला- 
दलभ्यमभ्य्णचरैः सुरेरपि । 
भभोः पदस्पशमशङ्कमीप्सतेा 
विकल्थनत्वेपि न मे विडम्बना ॥ २१ ॥ 
श्नन्वय--श्रभ्यणंचरः सुरैः जपि अलभ्यम्‌ प्रभोः पदस्प्शम्‌ स्तवा- 
वलीदौकन-काप॑णच्छलात्‌ अशङ्कम्‌ ईप्ततः मे ( मम ) विकत्थनत्वे चपि 
विडम्बना न ( अस्ति )। ` 
अ्रथ--जा ( भगवच्चरण-कमल का स्पर्शं ) अत्यन्त-निकटवर्ती 
इन्द्रादि देवों के भी दुषप्राप्य है, उस भगवच्चरण-कमल-स्प्श के इस 
स्तोत्रावली रूपी उपहार के समर्पण करने के व्याज से निःशंक 
होकर अ्रवश्य ह प्राप्त करने के लिए उत्सुक हुए सुभ धन्यात्मा की 
यह्‌ ( अपनी ) श्लाघा करना भो उपहास करने योग्य नदींदह। 
कलिमलमषीकरमापोऽयं मनोयुुरः पुरः 
स्फुरितमपि न व्यक्तं वस्तु प्रदीतुमभवत्षमः । 
सपदि विशदः शब्दब्र्मरमिभिर्विमलीकृते 
करवद्‌ रवत्श्यामोऽस्मिन्‌ समस्तमिदं जगत्‌ ॥२२॥ 
अन्वय--( पुरा ) कलिमलमपीकल्मापः अयम्‌ मनोसुकुरः पुरः स्फ़- 


रितम्‌ अपि व्यक्तम्‌ वस्तु ग्रहम्‌ न क्षमः अभूत्‌; सपदि ( इदानीम्‌ ) विशदः 
50 


७८ स्तुति-कुसुमाज्ञलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


-शब्द्रल्लोमिंभिः ( श्रीमगवत्स्ठतिरूयैः तरङ्गैः ) विमलीकृते अस्मिन्‌ ( मनो- 
खुकुरे ) इदम्‌ समस्तम्‌ जगत्‌ करबदरवत्‌ पश्यामः ( सवं शिवमयं जगदित्या- 
कलयाम इत्यथः ) । 

अथ पहले ( अर्थात्‌ अज्ञानाऽवस्था में ) कलिकाल के मल 
( पाप ) रूपी कञ्जल से कलुषित हु्ा यह्‌ हमारा मन रूपी दर्पण 
श्मपने सामने स्पश दीखती हुई वस्तु के भो नही ग्रहण करता ( समम 
सकता ) था; किन्तु ( सदभाग्यवशात्‌ ) अव इस समय अतीव सुनिल 
शब्द्‌ ब्रह्म रूपी--अर्थात्‌ भगवान्‌ श्रीसदाशिव की स्तुतिरूपी तरङ्ं के 
द्वारा स्वच्छं कि हए इस मनरूपी दपण मे हम इस सारे ही जगत्‌ 
को "कर-बद्र के समान" ( हेली पर रक्खे हुए बेर के समान) स्पष्ट 
देख रदे दे । 


[ कहने का अभिप्राय यद है किं जव तक हम अज्ञान-निद्रामें 
सये हए थे, तव तक हमें प्रत्येक वस्तु भिन्न भिन्न (खी, पुत्रादि) 
रूप से छ्ननेक तरह की सी प्रतीत हेती थी, किन्तु बडे भाग्यवश भगवत्‌- 
छ्ृपा से ज्ञानरूपो अखण्ड प्रकाश के उदय होने के कारण श्रज्ञान के 
हट जाने पर अव हमें “सर्व॑ शिवमयं जगत्‌?, “एकं ब्रह्य द्वितीये नास्ति! 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूवः स्व॑ः खल्चिद्‌ं ब्रह्म नेह नानारिति किंचनः 
की भावना के द्वारा यह सारा हौ जगत्‌ एक-रूप अर्थात 
अद्वय शिव-रूप भास रहा है । हा, इसी भावना मेँ रँगेहृए 
महाराजा भवष्टरिजी के दयः की भी ठीक यही दशाह । श्राप 
कहते हे कि :-- 

यद्‌सीदज्ञानं स्मरतिमिर-स' स्कारजनितं 
तदा दष्टं नारीमयमिद्मशेषं जगदपि । 
इदानीमस्माकं पडुतरविवेकाज्ञनजुषां 
समीभूता दष्टिखि्ुवनमयपि जह्य तते ॥ 


५ 


समेतः ] अष्टात्रिःशं स्तोत्रम्‌ ७८७ 
अर्थात्‌ जव तक हमारो दृष्टिमें कामको वाना द्वारा उत्पन्न 
हुमा श्रज्ञान रूप अन्धकार बुसा हृञ्रा था, तव तक हमने सारे हा जगत्‌ 
के नारोमय ( खरीरूष ) देखा; किन्तु अदाभग्यवश ( सद्गुरु को कृषा 
से) जव इस दृष्टि में वित्ेकरूपी शुद्ध अञ्जन लगा, तब यह्‌ हमारी 
दृष्टि 'समदृ्ि' होकर अव सारे ही त्रौलोक्य के ब्रह्म-मय देख रह है । | 
आनन्दिनि स्तुवति नन्दिनि गढमर्थ 
देवश्रमलकृतिकृताङ्गलिभङ्गभङ्गिः ॥ * 
अङ्गस्थितां भगवतीमधिरूढहासा- 
मासामवश्यमवबोधयति स्तुतीनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
श्नन्वय-- नन्दिनि ( द्वारपाले गणाधोशे ) श्ासाम्‌ ( मदीयानाम्‌ ) 
स्तुतीनाम्‌ गूढम्‌ अथम्‌ ( श्रुत्वा ) आनन्दिनि ( सानन्दे ) स्तुवति सति, देवः 
( शंथुः ) चमल्कृतिङृताज्गुलिभज्गमङ्गिः ( सन्‌ ) श्रधिरूददासाम्‌ अङ्गस्थिताम्‌ 
भगवतीम्‌ ( श्रोगिरिजाम्‌ ) च्रासताम्‌ ( मदोयानाम्‌ ) स्तुतीनाम्‌ गूढम्‌ अर्थ॑म्‌ 
श्रवश्यम्‌ अवबोधयति । 
अरथे--अ्रहा ! जव भगवान्‌ श्री शंकर का द्वारपाल ( गणाधीश 
अर्थात्‌ नन्दी ) इन मेरो स्तुत्ियां को आनन्दपूवेक सुनकर अतीव हषं 
के मारे इनके गूढ अथ. ( अभिप्राय 9) के भगवान्‌ शिव के अगे 
वर्णन करने लगेगा; तव वह ॒स्वयंभरकाश परमेश्वर, आश्चयं से चकित 
दाकर (सुह पर ) अङ्गुलि द्बाते हुए, अपने वामाङ्ग में वैठो हुई 
जगज्जननी भगवती भवानी को इन (मेरी ) स्तुतियां का गृह अभिप्राय 
अवश्य ही सुनायेंगे ! 
मन्ये मनाबचनकर्मभिरदुतानि 
यान्यूर्जितानि सुकृतानि पुराकृतानि । 
एतानि तानि शिवभक्तिपविन्रितानि 
कणांमतानि फलितानि सुभाषितानि ।। २४ ॥ 


७८८ स्तुति-ङसुमाञ्जलिः [ प्रो ममकरन्द- 


अन्वय--( अहम्‌ >) मन्ये ( च्रस्माभिः ) यानि ऊजितानि ( बहु- 
लानि ) अरद्‌ञुतानि सुकृतानि मनावचनकमंभिः; पुरा कृतानि; तानि एतानि 
शिवभक्तिपविच्रितानि कर्णा्तानि सुभाषितानि फलितानि । 

अर्थ- मै समता ह, कि हमने पूवं जन्म मे मन, वचन ओर 
कर्म के द्वारा जा अनेकों अदुमुत सुकृत उपाजिंत क्यिहै, वे ही पुस्य 
इस जन्म में श्री शिवभक्ति से पविच्र एवं कर्णो में अखत बरसानेवाल 
इन “सुभाषि्तो, ८ सुन्दर उक्तियें >) के रूप में प्रकट हए हैं । 

एते प्रभोः ममथमततैरभीष्टमष्टा- 

त्रिंशत्स्तवा विगरशतां विदुषां दिशन्तु । 
तेनेव दषु धरतधमैकरागृतांश- 
सप्ताचिषामिव कलाः सकलार्थलाभम्‌ ॥ २५ ॥ 

अन्वय--प्रभोः प्रमथभतु एते अ्र्त्रिशत्‌ स्तवाः, “तेन एव 
( प्रणा ) त्तु धृतघर्मकरागतांशुसताचिषाम्‌ कलाः इवः विग्शताम्‌ ८ श्री 
शिवभक्िरसाग्ृतमास्वादयताम्‌ ) विदुषाम्‌ अभीष्टम्‌ सकलाथंलाभम्‌ दिशन्तु । 

र्थ -महाप्रमु, नन्दी-रङ्गो श्रादि प्रमथगणों के च्रधिपति 
भगवान्‌ श्री सदाशिव के ये श्रड़तोस स्तोत्र,--“उसी प्रयु के तत्तत्‌ 
ने्नों मे विराजित हए सू्ै, चन्द्रमा चौर अग्निकी ( अड़तीस+) 
कलाश्रं की तरह? श्रशिव-भक्तिरूपी रसायन का समास्वोदन करनेवाले 
सहृदयं के धर्म, अर्थ, काम ओर मेच्त रूपी चारों अभीष्ट पदाथं 
प्रदान करे ॥ 

[ अब कवि एक श्लोक दवारा सदटद्य जनों के हृदय के परमा 
नन्द्‌-दायक निज रचित भ्न्थ का मदिमा-गान करते हुए इस ग्रन्थ 
करा (नामकरणः ८ अर्थात इस ग्रन्थ का नाम अभिव्यक्त ) करते ै--] 





# सूय की द्वादश कला, चन्द्रमा की षोडश (१६) कलाः शरोर 
श्रन्निकी १० कटा, इन सव का मिलाकर देर कला हाती ह 


समेतः ] अष्टा्चिंशं स्तोत्रम्‌ ७८९ 


अयमिह किङ्करेण रचितश्वरणाम्बुनयेः 
(स्तुतिङखमाञ्जलि-र्मगवतस्तरुणेन्दु भृतः । 
अविरलभक्तिसिक्तनवसूक्तिलताऽवचितः 
कलयतु सोरभेण सुकृतां स्पृहयालु मनः ॥ २६ ॥ 
श्मन््रय--इह, ( मया ) किङ्करेण भगवतः तरुणेन्दुश्त; चर्णाम्बु- 
जयाः रचितः, अविरलभक्तिसिक्तनवमूक्तिलताऽवचितः श्रयम्‌ 'स्त॒तिकुसु- 
माज्ञलिः' सौरभेण ( परमानन्ददायिना परिमलेन ) सुकृताम्‌ मनः स्पृहयालु 
कलयतु । 

च्र्थं--श्री सरस्वती माता की सहायता से सुक ( जगद्धर भटर 
नामक ) सेवक ने--अतिगाद्‌ भक्तिसुधारस से सीचो हुई 
नवीन सूक्तिरूपो लताच्रों स चुन-चुनकर संगीतं करके श्रौ शशि- 
शेखर भगवान सदाशिव के चरणाम्बुजों में समर्पण किया हुश्रा यह 
'स्तुति-कुखुमाज्ञलिः < स्तुतिरूपी कुघुमों कौ अल नलि ) पने उत्कट- 
सरभ ( सुमनाहर सुगन्ध ) से सहृदयं के मन के मुग्च करे । 

[ कवि इस च्रषने स्तुतिकुसुमाजजलि' म्रन्थ को प्रमु-चरणाम्बुज 
मेँ समर्पण करने के लिए प्रञ्ु के गणो के नायकं से प्राथना 
करते हैः-- ] 

अयि प्रमथनायक त्रिजगतामधिष्ठायक 

भसन्नमुख षण्मुख त्रिदशवन्य नन्दीश्वर । 
निवेदयत भक्तितश्चरणकिङकरेणाऽर्पितं 
पुरः पुररिपोरिमं विकचवाक्यपुष्पाञ्ञलिम्‌ ॥२७॥ 
अन्वय --श्रवि त्रिजगताम्‌ अधिष्ठायक ! दे प्रमथनायक्‌ ! अयि प्रसन्न 
खख ! दे प्रमुख ! च्रयि त्रिदशवन्य ! दे नन्दीश्वर ! ( मपि कृपां कुरत ) 








( 9 ) इस्यध्याहारः } 


५९० स्तुति-कुखुमाञ्जलिः [ प्रो ममकरन्द्‌- 
चरणकिङ्करेण ( मया, जगद्धरकविना ) भक्ितः श्पितम्‌, इमम्‌ विकच 
वाक्यपुष्पा ज्ञलिम्‌ पुररिपोः पुरः निवेदयत । 

अर्भ--अयि त्रौ लोक्यनायक गणनाथ ! ( गरखपतते ! ), अयि 
भ्रसन्न सुखवाले स्वाभिकार््तिकेय ! तथा हे सुरवरवन्य नन्दीश्वर ! राप 
लोग सुक दीन पर कृपा कीजिएञ्नौर इस सेवक ( जगद्धर भद्र कवि ) 
ने श्रद्धा-भक्तिूर्वंक भ्रमु के आगे समर्पित की हुई विकसित-वाक्य 
( स्तुति >) रूपी पुष्पों की अज्जलि (< स्तुतिङ्सुमाञ्जलि ) के प्रोम- 
पूवक भ्रमु (श्री सदाशिव) के आगे निवेदित (समपिंत) कर दीजिए। 


इति परिषदि सिंहस्यन्दन-स्कन्द-नन्दि- 
अभृतिभिरभिराद्ध्वन्यमावे्यमानम्‌ । 
स्तुतिङकसुमसमूदं माश्रतीकृत्य शंभो- 
यैदमलमुपलब्धं शर्म॑तेनेदमस्तु ॥ २८ ॥ 
वि भवि कुविकलर्पः स्वस्पतामेतु जेतं 
धुरि धुरि दुरितौघं बद्धतां थद्धबोधः 
पथि पथि मथितेग्रन्यापद्‌ापन्नतापा 
नरि नरि परिपूर्णा जुम्भतां शम्धुभक्तिः ॥ २९ ॥ 
अन्वय--इति ( पूर्वो्प्रकारेण >) परिषदि श्रभिराद्धैः सिंहस्यन्दन- 
स्कन्द-नन्दिप्रश्ठतिभिः वन्यम्‌ ८ प्रशस्यम्‌ ) शआ्रावे्यमानम्‌ ( इमम्‌ ) स्तुति 
कुसुमसमूहम्‌ शम्भोः प्राशतीक्ृत्य ( उपायनीकृत्य ) यत्‌ श्रमलम्‌ शमं ( मया ) 
उपलन्धम्‌, तेन ( शम॑णा > इदम्‌ ( युविभुवीत्यादि वद्दयमाणम्‌ ) त्रस्त; 
कुविकल्पः मुविथुवि ८ देशेदेशे > स्वल्पताम्‌ एलु; तथा शुद्धवधः दुरितीषम्‌ 
जेतम्‌ धुरि धुरि वर्धताम्‌ ( च्रगरे ऋरम्े बरद्धिंलमताम्‌ >) पथि पयि ( प्रतिमाग॑म्‌ ) 
मयितेग्रव्यापदा पन्नतापा, परिपूर्णा शम्भुभक्तिः नरि नरि जुम्मताम्‌ । 
अर्थ--इस प्रकार गणनायक श्रीगणेशजी की सभा में विनीत 
भ्रर्थना ( च्रथवा पूजनादि ) द्वारा आराधित (प्रसन्न ) कयि श्री 


समेतः ] ऋष्टातरि शं स्तोत्रम्‌ ५९९ 
गणेश, स्वाम कार्तिकेय, नन्दीधर, महाकाल आदि गण-नायकों से 
प्रशंसनीय एवं वित किये जाते हुए इस सस्तुतिकुसुमाञ्जलि" का श्री 
सदाशिव के चरणाम्बुज में उपार देकर मने जा विशुद्ध कल्याण 
(अति सुनिर्मल पुख्य >) प्राप्त क्रिया दहै, उल पुण्य से कुमार्गगामी 
नास्तिकों का कतकं देश-देश में ( श्र्थात्‌ स्वंत्रही ) क्तीण दाता जाय, 
तथा-- विशुद्ध ज्ञान का प्रकाश सकल पापोंका नाश करनेके लिए 
निरन्तर ब्रद्धि के प्राप्तहा। च्मौर सवत्र जन्भ, जरा, मरण के दुःखों में 
इवे हुए अनाथ-जनों के पाप-तापों का दूर करनेवालो भगवान्‌ शङ्कर 
की खण्ड भक्ति मनुष्य मात्र के ( श्र्थात्‌ सभी पुरुषों के ) हृद्य मे 
जागृत हा जाय । 
इति शुभं भगवचरितस्तुति- 
व्यतिकरेण यदर्भितमूर्भितम्‌ । 
भवतु तेन मनस्यनपायिनी 
सुकृतिनां शिवभक्ति चमत्कृतिः ॥ २० ॥ 

श्रन्वय--इति, भगवच्चरितस्तुतिव्यतिकरेण, ( मया ) यत्‌ ऊर्जि- 
तम्‌ ( महत्सुक्रतम्‌ ) च्रजितम्‌, तेन सुकृतिनाम्‌ मनसि अनपायिनी शिवभक्ति- 
चमत्कृतिः भवतु । 

अर्णं--इस प्रकार श्रौ भगवान्‌ शङ्कर की स्तुति के सम्बन्ध से 
भने ज महान्‌ ( अखर्ड ) प्य उपाजंन क्रिया है, उस पुख्य के 
प्रताप से पुख्यात्मा लोगों के अन्तःकरण मे शिव-भक्तिका श्रविनाशी 
( निश्चल ) चमत्कार उद्य हा ! 

इति श्रीप्रेममकरन्दसमेतं काश्मीरकमहाकविश्रीमज्जगद्धरभदटट- 

विरचिते भगवते मदेर्बरस्य स्त॒तिकुसुमाञ्ञलो 
“पुख्यपरिणाम स्तोत्रःमष्टा्िंशम्‌ 


अन्थकलुर्वशवर्णनम्‌ 





अव यहाँ से भ्रन्थकरार कुं श्लोकों द्वारा अपने कंश का वर्णन 
करते है :-- 
छरा पुरारेः पदधुलिधुसरः 
सरस्वतीस्तररविहार भूरभूत्‌ । 
विशालवंशश्रुवत्तविश्रृतो 
विपरिचतां गौरधरः' किलाऽ्ग्रणीः ॥ १ ॥ 
अन्वष--पुरा किल, पुरारेः पदधूलिधूसरः, विशालवंशश्रुतद़त्तविभरुतः, 
विपरिचताम्‌ अग्रणीः शौरधरः (तज्ञामकः ) सरस्वतौस्वैरविहारभूः* 
श्रभूत्‌ । 
अथव काल में भगवान्‌ श्री शङ्कर के चरणम्बुजकी रज से 
धूसर ( स्वच्छं ) अर्थात्‌ श्री शिव के परमभक्त तथा भारद्वाजगोत्रीय, 
एवं सकल शाख्रपारंगत, ओौर सदाचार से सम्पन्न, विद्ठञ्जनों में चम्र- 
गण्य श्री ्गोरधर' भद्र नामक देसे विख्यात कवि इए, जिन्देः भगवती 
सरस्वती ने साक्तात्‌ अपने स््रच्छा-विहार करा स्थल' बनाया । 
श्रमादनिर्माय पुतातनः कवि- 
येमग्रिमरलोकमवशयमग्रतः । 
विमृश्य पड क्तेरुपरि द्विजन्मनां 
न्यवीविशत्काकपदाङ्कितं पुनः ॥ २॥ 


(9 ) ्रारोपेण योजना । 





[ प्रमम०-घमेतः ] मरन्थकतुर्वशवणंनम्‌ ५९३ 
अन्वय--पुरातनः कविः ( ब्रह्मा) यम्‌ ्ग्रिमश्लोकम्‌ ८ श्रग्रघय- 
शसम्‌ ) भ्रमात्‌# अवश्यम्‌ श्रग्रतः ( स्वं्रा्मणजातेः आदावेव ) श्रनिर्माय, 
पुनः विमृश्य ( विचायं ) द्विजन्मनाम्‌ पर्कः उपरि काकपदाङ्कितम्‌९ पुनः 
-न्यवीविशत्‌ । . 
अथ जिस अभिमरश्लोक--मदायशस्वी (गौरधर) के 
पुरातन कवि श्रौ ब्रह्मा ने अवश्य श्रम के कारण स्ष्टिके आरंभ मेन 
रच कर जब पुनः विचार किया, तब फिर ( चअरपने ) भ्रम के चिहसे 
अङ्कित करके ( श्र्थात्‌ भूल का चिह्न लगा कर ) उन्दें सम्पू वर्णः 
(द्विजातियें ) के ऊपर विठलाया [ जसे कि कई कवि श्रवश्य च्रादि में 
ल्लिखने योम्य श्लोक के भूल के कारण पहले न लिख कर पुनः विचार 
करके सब वर्णा ( ्रक्तरों) की पङ्क्ति के उपर अपना श्रम-सूचक 
चिह देकर वहां उख श्लोक के लिख देता है ]। 
अनन्तसिद्धान्तपथान्तगामिनः 
समस्तशाच्राणवपारदश्वनः । 
च्छजु्यजुवेदपदार्थवर्णना 
व्यनक्ति यस्याऽदथुतविश्रुतं श्रुतम्‌ । ३ ॥ 
अन्वय--्ननन्तसिद्धान्तपथान्तगामिनः, समस्तशास्राणंवपारदश्वनः 
( यस्य ) ऋजः ( निमंला, निर्दोषा च ) यजुवेंदपदाथंवणंना ( यजुर्वेदस्य, 
वेदविलासनाम्नौ मप्यद्धतिः ) यस्य जद्‌खतविश्रुतम्‌ श्रुतम्‌ व्यनक्ति । 
च -जिस--सम्पूणे सिद्धान्तो के यथार्थं रहस्य का जानने- 
वाले, एवं सकल शासं के पारङ्गत, महान्‌ शक्तिंशालो (गोरधर)--का 


# रमेण, सृ्टयाकुलचित्तत्वात्‌ | 
(१) काकपदेन रमचिद्धेन अर्भितस्तम्‌, यथा कश्चित्‌ कविः श्रवश्य- 


्रादावेव लेख्यं प्यमलिखिस्वा घुनः वणानाम्‌ ( अक्षराणाम्‌ ) पड क्तेः उपरि 
काकपदं निजञ्रमस्‌ चकं चिद्ध' लिखति, तथेसयर्थ; । 








७९४ स्तुति-कूखुमाञ्जलिः [ भरो ममकरन्द्‌- 


बनाया हन्ना यजुर्वेद का भ्वेदविलासः नामक भाष्य जिसके चदूभुत, 
भरकाण्ड-पारिडत्य के प्रकट करता है, 
खतोऽभवद्रत्नधरः शिरोमणि- 
मेनीषिणामस्य गुणौधसागरः । 
यमाश्चिताहास्त सरस्वती हरे- 
रुरःस्थलं रत्नधरं भितां भ्चियम्‌ ॥ ४॥ 
अन्वय--अस्य ( गौरधरस्य ) खतः मनीषिणाम्‌ शिरोमणिः, गुणौष- 
सागरः ^लधरः ( रलधरनामकः ) सः श्नभवत्‌; यम्‌ ( रल्तधरम्‌ >) श्राश्निता 
सरस्वती, रलधरम्‌ ( कोस्तुभधारिणम्‌ ) हरेः उरःस्थलम्‌ भिताम्‌ भियम्‌ 
आहास्त ( पस्पधे ) | 
अथं--उस गौरधर के सुपुत्र श्रीमान्‌ ^ल्धरः जी कवि, देसे 
विद्धञ्जन-शिरोमणि श्रौर दयादा्तिण्यादि गुणगणों के सागर हुए कि 
जिनके आश्रित हकर सरस्वती ( वाग्देवता) ने कोस्तुभरत्नधारी श्री 
विष्मु भगवान्‌ के विशाल वक्तःस्थल में विहार करनेवाली महालदमो के. 
साथ स्पधां (ईर्ष्या ) को । 
उदारसत्त्वं विपुलं सुनिर्मलं 
भरूढमर्यादमगाधमाशयम्‌ । 
भविश्य यस्य स्ववज्ञा सरस्वती 
` पदं बबन्ध स्थिरमम्बुषेरिव ॥ ५ ॥ 
अन्वय-- यस्य ( रत्नधरस्य ) उदारसच््वम्‌ ८ प्रचुरधैयंम्‌ ), विपुलम्‌ 
ख॒निर्म॑लम्‌, ग्ररूढमर्यादम्‌, गाधम्‌ त्राशयम्‌ ( मानसम्‌ ) प्रविश्य स्ववशा 
सरस्वती उदारसत्वम्‌? ८ महामकरादियुक्तम्‌ ) विपुलम्‌, . सनिर्मलम्‌, 
भ्ररूढमर्यांदम्‌, अगाघम्‌ श्रम्बुवेः आशयम्‌ परविश्य स्ववशा ( सुष्ठु श्र वशा ) 
सरस्वती ( नदी ) इव स्थिरम्‌ पदम्‌ कबन्ध, (तत्रैव स्थानमकरोदित्यथंः) । 


समेतः ] अन्थकतुं्ेशावंनम्‌ ७९५ 
अर्थ जिस रनधरः के महाधेर्यशालो, विशाल, सुनिर्मल,.मर्यादा 
मे स्थित हए गंभीर अन्तःकरण में प्रवेश करके भगवती सरस्वती ने 
उसका इस प्रकार अपना स्थिर आसन वना लिया कि, जैस सरस्वती 
नदी महाबलवान्‌ जल-जन्तुों से युक्त, अति विस्तीर्णं, निर्मल च्रौर 
पनी मर्यादा मे सुस्थित अगाध समुद्र में प्रविष्ट होकर पराधोन देकर 
उसे च्रपना स्थिर असन बना लेतो है अर्थात्‌ वहीं पर स्थितदहाजातौी है; 
कपोलदोलायितकर्णभूषणां 
तरङ्गितभ्र.युगभंगुरालिकम्‌ । 
सचेतसामधंनिमीलितेक्षणं 
क्षणं वितन्वन्ति मुखं यदुक्तयः ॥ & ॥ 
श्रन्वय--यदुक्तयः सचेतसाम्‌ ( सटदयानाम्‌ ) मुखम्‌, क्तैणम्‌ कपो- 
लदोलायितकणंभूषणम्‌, तरङ्गितश्रूयुगभङ्ग रालिकम्‌, ्रधंनिमीलितेक्तणम्‌ 
वितन्वन्ति । 
र्थ--श्रोर जिस ( रन्नधर >) कौ प्रौढ उक्तियां सहदयजनों के 
खख को क्षण भर ( च्राश्चयै की उमंगों से ) कपोलों पर॒ हिलते हए 
करण- भूषणो वाला, ऊपर को उठाई हई भर.कुटियां क द्वारा कुटिल ललाट 
वाला, तथा अदूमुत रसास्वाद से च्रधं निमीलित नेत्रोवाला बना 
देती 
अथाऽस्य धीमानुदपादि वादिनां 
वितीण यद्रो वदनेष्वनेकशः । 
उदार संस्कारसुसारभारती- 
पवित्रवक्तराम्बुरुदै “नगद्धरः' ॥ ७ ॥ 
अ्रन््रय--्रथ, त्रस्य ( रल्षघरस्य सुतः ) “जगद्धरः? धीमान्‌ श्रनेकशः 
वादिनाम्‌ सुखेषु वितीणंमुदरः उदारसंस्कारसुसारभारतीपवित्रवक्त्राम्बुखह> 
अभवत्‌ । 


५९६ स्तुति -कुसुमाज्नलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 
अथ --तदनन्तर, उस रज्र का पुत्र यह्‌ ८ 9) जगद्धर भद 
कवि हता; जिसने कि वादियों के सुखं पर अनेकों वार मैन-सुद्रा प्रदान 
को, आर जिसका सुखारविन्द सकल शालो के संस्कारों से गित 
खमनादर भारती ( सरस्वती ) के वैभव द्वारा अतीव सुपवित्र ह्या है । 
अपि स्थवीयःस्वदतस्थिरस्थितिः 
कुशाग्रतीक्ष्णामधिरुद्य यन्मतिम्‌ । 
अहो वत स्वरैरविहारलीलया 


पद्‌ न्यधादस्खलितं सरस्वती ॥ ८ ॥ 
श्नन्वय--च्रहो ! वत ! स्थवीयःसु ( स्थूलमतिषु ) श्रपि अङृतस्थिर- 
स्थितिः सरस्वती, कुशाग्रतीक्त्णाम्‌ ( च्रपि ) यन्मतिम्‌ श्रधिरुह्य, स्वैरविहार- 
लीलया श्रस्खलितम्‌ पदम्‌ न्यधात्‌ । # 
अथ. अहो ! जा ८ सरस्वती ) अत्यन्त स्थूल बुद्धयो मेँ भी 
निश्चल (स्थिर) नीं रह सक्ती, उस सरस्वती ने जिस ८ मु जगद्धर ) 
की कुशाम्न-बुद्धि ( अर्थात्‌ श्त्यञ्त सदम बुद्धि ) को श्रपने श्रचल सेच्ा- 
विहार करने का स्थल बनाया ; 
निमतसरः सहृदयः श्रुतपारदश्वा 
विश्वातिशायिविनयः भरियवाक्‌ सुशीलः । 
कि वाऽपरं कविगिरां सदसद्धिचार- 
चातुर्यधु्यधिषणः शरणं य एकः ॥ ९ ॥ 
अन्वय--निमंस्सरः सहृदयः श्रुतपारदश्वा विश्वातिशाविविनयः प्रिय 
वाक्‌ सुशोलः, किंवा अपरम्‌ ( साघु वाक्यं, ब्रूमः) सदसद्विचारचारयधुयं- 
धिषणः यः एकः कविगिराम्‌ शरणम्‌ ८ रासीत्‌ ) । 





# सूक्ष्मे दि वस्तुनि चरणवितरणमत्यद्‌ युतम्‌ ! 


[राः 
समेतः ] मन्थकतुवेशवणन्‌ +. 

अर्थ चौर जा (जगद्धर) चतीव-विमत्छर, रात्रं ओर मित्रो 
भें समान दृष्टि रखनेवाला, सहृदय, सम्पृर्ण-शाखों का पारङ्गत, संसार भर 
में सबसे श्रधिकं विनयशालो, च्रतीव सुमधुर बालनेवाला श्नौर सुशील 
अथवा अरव इससे चरर अधिक ८ साघुवाद्‌ ) क्याकटे क्रि जा सतः 
ओर असत्‌ वस्तु के विचार के चातुर्य॑में सव्रसे श्रधिक तीव्रबुद्धि, 
च्रोर सकल कमि जनों को प्रोद्‌ उक्तिं का केवल एक दही शर्ण 
(चआन्नरय) था; 

तेनादतेन शिश॒नैव निवे्मान- 
मानन्दकन्दलितभक्तिकुतृहलेन । 
एतं मृगाङ््कलिकाकलितावतंस- 
शंसारसायनरसं रसयन्तु सन्तः ॥ १० ॥ 
अनन्वय--तेन ( जगद्धरकविना ) शिशुना एव, ्रादतन आनन्द. 

कन्दलितभक्तिकुतूहलेन, निवे्यमानम्‌  पराभतीकृतम्‌ ) एतम्‌ भृगाङ्ककलिका- 
कलितावतंसशंसारसायनरसम्‌ सन्तः रसयन्तु ( श्रास्वादयन्तु ) | 

अर्थं--उस जगद्धर कवि के बाल्यावस्था से दी अत्यन्त श्रादर- 
पूवंक, परमानन्द्‌ से गमित गाद्‌ भक्तिके कतूहल से निवेदन किये जाते 
(4 रथात्‌ उपहार रूप मे दिये जाते हुए ) इस श्रो सदाशिव की श्रशंसा- 
रूपी" रसायन के सद्ृदय लोग समास्वादन करे । 

शृहनन्तु कचन विशेषमरेषमस्मा- 

दस्माकमात्ततचनाः? क्वचनाऽन्तरज्ञाः। 
चिन्वन्ति परबलजलाद्ुशला विशाल- 
शेवालनालकलिलात्कमलोधमेव । ११ ॥ 


( १ ) ्ात्तवचनात्‌, इत्यपि पाठ; । 





७९८ स्तुति-कुखमाञज्ञलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 

च्रन्वय--अस्माकम्‌ त्रात्ततचनाः अन्तरज्ञाः च्रस्मात्‌ ८ सन्दर्भात्‌ ) 
अशेषम्‌ कंचन विशेषम्‌ गद्न्व॒ ८ द्टचवैतत्‌ ) कुशलाः विशालशेवालजाल- 
कलिलात्‌ पल्वलजलात्‌ कमलोघम्‌ एव चिन्वन्ति । 

अथ--हमारे वचनं को ब्रहण करनेवाले, सत्‌-श्रसत्‌ के श्रन्तर 
< विशेषता ) का जाननेवाले सटृदय लोग, इस सेन्दभं ( हमारे रचे 
हए काव्य ) मेंसे किसी विशेष ( सारभूत ) तस्व को श्रवश्य ग्रहण 
करं । क्योंकि चतुर लोग अत्यन्त विस्तृत शेवाल ( सेवार ) से छाये 
इए तडागोदक में से प्रायः कमलों को ही प्रहरण केरते हैं| 

यद्यप्यासामनलसरसस्फारसारं न किंचि- 

द्वाचामन्तर्विरचितचमत्कारमस्त्यर्थतत्वम्‌ । 
तत्राऽप्येताख्िथवनगुरुस्तोत्रमेत्री पवित्राः 
कर्णाभ्यर्णाभरणासरणि नेतुमरहन्ति सन्तः ॥१२॥ 

अन्वय--यद्यपि, आसाम्‌ ( मदीयवाचाम्‌ ) श्रनलसरखस्फारसारम्‌ 
तथा अनन्तः विरचितचमत्कारम्‌ श्रथंतत्त्वम्‌ ( लच्यव्यज्गयदोत्यपर मायं तस्वम्‌ ) 
किञ्चित्‌ न च्रस्ति। तत्रापि, त्रियुवनगुखस्तोत्रमेत्रोपवित्राः प्ताः ( मदोया 
वाचः ) कणभ्यर्णा भरणसर णिम्‌ नेठम्‌ सन्तः श्रहंन्ति । 

श्रथ, यद्यपि इन मेरे वचनां मे च्रमन्द्‌ श्रानन्द्दायक 
( गाद्‌) रसस गभिंत ठेसा कोई परमाथ. तत्त्व नदीं भरादहै, जाकि 
लोगों के मन मे अतीव चमत्कार प्रकट कर सके, तथापि-- 
च लोक्यगुर, भगवान्‌ सदाशिव को स्तुतियां के सम्बन्ध द्वारा अत्यन्त 
वित्र हए इन मेरे वचना? का सज्जन लोग अपने कर्णा के ्राभूषण 
-ना सकते हैं । चअतः-- 

भमाण' मणिकणि कां भति बुधा मन्दीङ्रुष्वं मति" 
य॒क्तादामनि माङृत स्पृशत मा ताम्बूलहेवाकिंताम्‌ । 


समेतः ] मन्थक्तुवंशवर्णनम ५९९ 


भूषार्थ' भभवन्ति कण पुलिने कण्ठे मुखाम्भोरुहे 
देवस्य स्मरशासनस्य यदिमाः स्तोत्रावलीमूक्तयः।॥।१३॥ 
अन्वय--अयि बुधाः ( वूयम्‌ ) मणिकिंकाम्‌" प्रति प्रेमाणम्‌ 
मन्दीकुखध्वम्‌ । मुक्तादामनि मतिम्‌ मा कुरुत, ताम्बूलदेवाकिताम्‌ (च) मा 
स्प्शत । यत्‌ ( यस्मात्‌ ) इमाः स्मरशासनस्य देवस्य ( श्री शंभोः ) स्तोत्राव- 
लीसृक्तयः भवताम्‌ कणं पुलिने, कण्टे, मुखाम्भोखदे ( च >) भूषार्थम्‌ प्रभवन्ति । 
च्रथ-श्यि विद्टञजना ! अव्मपलाग मणिमय कर्णंभूषण पर 
अधिकभ्रोमन करे शरोर सुमनाहर मुक्ताहार को भी इच्छा न करः 
एवं सुगन्धित ताम्बूल का चर्व करने की भी आ्रादत छोड़ दे । भ्योंकि 
मेरी बनाई हई श्ोशङ्कर को श्तात्रावला को ये मनोहर सूक्तियां आप 
लोगों के कर्ण, कण्ठस्थल एवं सुखक्रमल का सुशाभित करने के लिए 
पर्याप्त हें । 
[कविने इत स्तुतिकूसुमाञजलि मन्थ में कुल जितने पद्य 
( श्लोक ) रचे हे, उन सब का एकत्रित (जोड) कर “शब्दृश्लपाऽलङ्कारः 
के वैचिच्यसे वर्णन करते हृष कहा- |] 
निक्षिप्तं शतसप्तकेन सहितं पादायुताधं मया 
निर्दिसे गुणिनि द्विेनद्रसकुटे धमेकथाम्नीश्वरे । 
भायेण क्लिशितस्य दीनवच सः कष्मािप्तमूर्धोऽपि मे 
पाद्‌ नैकमयं भयच्छति विधौ वक्र करोम्यत्र किम्‌ ।१४॥ 
अन्वय--मया ( सुवर्णानाम्‌ ° इत्तानाम्‌ ) पादायुताध॑म्‌, शतससकेन 
सहितम्‌, (अर्थात्‌ ५००० संल्यापरिमितम्‌ ) निर्िसे, यणिनि, द्वजेनद्रुकुटे, 
(9 मणिमयी चासौ कथिष्का = कभाभरणं तां भ्रति । 


(२) अत्र “सुवाना उक्तानां पादायुताधंम्‌”” इति वक्तव्ये सुवाना 
इत्तानाःभिति हीनपद्स्वेऽपि शमकथाञ्ु भक्तिविषये न दोषः । 





८०० स्तुति-कुसुमाञज्ञलिः [ प्रोममकरन्द्‌- 


घर्मेकधाश्चि, ईश्वरे निक्तम्‌ किन्तु (इदानोम्‌ ) प्रायेण क्रिशितस्य, दीनवचसः 
( देहि स्वामिननिति दोनवचसाऽपि) तथा चदमाक्तिप्तमू्ः त्रपि मे, एकम्‌ पादम्‌ 
अयम्‌ ( ईश्वरः ) न प्रयच्छति १ विधौ वक्र ( सति) च्रत्र ( श्रं वराकः) 


किम्‌ करोमि 
पाततः प्रतीयमान अथं-्मँने सुवणं-कर्षो के ५७०० पाद्‌ 


८ चतुर्था श) अर्थात्‌ १४२५ अशक्या अतीव संयमो, दया -दाक्िख्यादि 
गुणों से सम्पन्न, ब्राह्मण-शिरोमणि, महा धर्मात्मा एवं श्रत्यन्त 
वैभवशाली [ अर्थात्‌ बहुत धन्याल्य, जो कि निक्तेप्तव्य वस्तु ( धरोहर ) 
को अच्छे प्रकार रक्षित कर सके रेते ] प्रभु ( समथं पुरुष) को 
८ रखने के लिए > निक्ञेप ( धरोहर >) रूप में दिया था; किन्तु इस समय 
अत्यन्त दुःखित हुए ( अकिञ्चनता के प्राप्त हए ) चर € स्वामिन्‌ ! 
मेरी धरोहर से दे दीजिए !' इस प्रकार दीनता से चिल्लाने पर, णवं 
अनेकों बार प्रवी पर मस्तक पटकने पर भी, मुम बेचारे को यह 
(भ्रमु) उसमे से द्रव एक भो पाद्‌ ( चर्थात्‌ एक भी अशी) नहीं 
देते । हाय ! हाय ! मेरा भाग्य देखा प्रतिक्रूल हुश्रा, अब मेँ क्या करू" १ 

वास्तविक अथ मेने इस स्तुतिकुसुमाज्जलि भरन्थ (के ३८ 
स्तोत्रां ) मे खन्दर वर्ण ८ अर्थात्‌ वर्णनीय रस के अनुरूप श्रक्तरो ) 
वाले श्लोके के ५७०० पाद्‌ ( चरण ) अर्थात्‌ १४२५ श्लोक रच कर 
उन्हे माया के आवरण से शूल्य, अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां से 
सम्पन्न, मस्तक पर शशिकला से शोभायमान, वृषभवाहन भगवान्‌ 
खदाशिव के चरणों में अर्पण क्रिया । किन्तु इस समय अत्यन्त दुःखित 
हा, ओर प्रभो! दे नाथ } सुत अनाथ पर कृपा करो इस प्रकार 
अत्यन्त करुणाजनक विलाप करने पर, एवं अनेकों बार मस्तक केषधरती 
पर पटक पटक कर रोदन करने पर भी (श्व) सुभ अनाथ का वह प्रयु 
( अपना ) एक पाद्‌ भी नहीं देते ! रथात प्रयु एक बार भी अपने पाद्‌ 
पद्य के मेरे मस्तक पर नहीं रखते । हा ! प्रमु ने उस चन्द्रकला से यद्‌ 


समेतः ] भ्न्थकरतुवशवरंनम्‌ ८०१ 
कुटिलता सीख ली है ! हाय, यद्‌ सव मेरे ही दुर्भाग्य की महिमा है अतः 
क्या किया जाय ? 
कारंकारमकारि वारितशमेरक्षेरर्ेरिदं 
निघ्न विधितशम्युसेवनखुखाभोगोपमेागं मनः । 
किन्तु क्वापि कदापि काऽपि पतिता सा साघुदृष्टिर्यतः 
भाप्ठः सृक्तिवपूर्निता्नितसुधास्वादः भसादः भरभोः ॥१५॥ 
श्रन्वय--वारितशमैः श्ररक्तैः ( दस्युप्रायैः ) श्रक्तैः, इदम्‌ ८ मम ) 
मनः निन्नम्‌ ( परवशं सत्‌ ) विभ्नितशम्भुस्ेवनखुखाभोगोपभोगम्‌ कारङ्कारम्‌ 
(पोनःपुन्येन ) श्रकारि; किन्तु, ( सद्धाग्यवशेन > क्वाऽपि, कदापि ( कुत्र 
चित्काले ) काऽपि ( अनिर्वाच्या ) सा साधुदृष्टिः ( मथि ) पतिता; यतः 
( मयाऽयम्‌ ) सूक्िवपुः जितोर्जितखुधास्वादः, प्रभोः प्रसादः प्राप्तः । 
श्र्भ--परम-शान्तिकेा नष्ट करनेवाले, एवं दस्युप्राय (चोर 
के तुल्य ) इन दुष्ट इन्द्रियां ने मेरे मन के परवश ८ विषयों के 
अधीन ) करके, सुमे भगवद्भक्ति-सुधा के समास्व।द्न के श्रानन्द्‌ से 
बार-बार वचित करिया। किन्तु भाग्यवश पुण्य के उद्य हनि षर 
कदो? किसी शुभ अवसर पर, किसी परम दयालु सद्गुरु की सुभषर 
कोई अद्‌भुत ( अनिर्वचनीय ) कृषा-दष्टि इई, जिसके प्रसादसे कि 
खमे अरति गाढ खुधाके ्रास्वादनका (भो) फौका कर देनेवाला यह 
शक्ति-सुधारूपो भगवतप्रलाद्‌ श्राष्त इ । 
(अव म्रन्थक्रार निज म्नन्थ की परिसमाप्त मे अपनी सरस्वती 
ऋ छृत्त्य सममकर उसे घन्यवाद्‌ देते है -] 
यत्सत्यं सद्सद्िवेकविकलग्रामीणकग्रामणी- 
मिथ्यास्तोत्रपरा पराभवश्वं नीतासि भीतास्यतः । 
मातः कातरतां विख यदस सेभाग्यभाग्यावधिः 


स जगदेकनायनुतिभिवाग्देवि ते विश्रमः ॥ १६ ॥ 


<०्‌ स्तुति-कुषुमाज्ञलिः [ भ्रममकरन्द्‌- 

अन्वये मातः ! दे सरस्वति ! यत्‌ , ( अस्मादशैः मन्दमतिभिः ) 
सदसद्विवेकविकलग्रामीणकम्रामणीमिध्यास्तोत्रपरा, पराभवभुवम्‌ नीता असि, 
श्रतः भीता श्रसि, एतत्‌ सत्यम्‌ किन्तु दे मातः ! ( इदानीम्‌, 
पुनः ) ताम्‌ कातरताम्‌ विश्च, यत्‌ जगदेकनायनुतिभिः श्रसौ ते सोभाग्य 
भाग्यावधिः विभ्रमः ( मदानानन्दोज्ञासः ) सञ्जातः । 

श्रथ--च्रयिर्मा, सरस्वति ! अयि वाग्देवि! हमारे सरीखे 
मन्दमतियिं ने जा तुद, कतिपय भ्रमं का आधिपत्य पाकर दृपाभि- 
मानी बने हए मदान्‌ अविवेकी चुद्र-दपों कौ मिथ्यास्तुति द्वारा, ्रतीव 
लज्जित कर द्याह, इसो से चाप भयभोत हु हो, यह्‌ बात सत्य है। 
कन्तु, अचिमांँ} अवते श्राप उस कातरता का छोड़ दोजिए! 
क्योंकि अन ता आपका अनन्तकादि्रह्मारुडाधीश, महाराजाधिराज, 
भगवान्‌ श्रौ भवानीनाथ की स्तुतियेों द्वारा श्रलर्ड सेभाग्य चनौर 
भाग्य की पराकाष्ठा का “्रत्तय-च्रानन्द्‌? प्राप्त हृश्रा हं ! 

इति श्रौमज्जगद्धरभद्कविवंशावलीविवरणम्‌ 


( श 3) 
क्वायं सत्कविभारतीपरिणतस्फारोल्ललद्वाग्भरः 
कवाऽऽधिव्याधिश्वताकुलो.ऽति विकलग्रज्ञो-ऽदमेतादगशः । 
इत्थं सन्नपि भक्तिमान्‌ पुनरहं केनाऽपि दिग्वाखसा 
कारूण्याद्तसागरेण हदये सत्रेयैमाणा-ऽभवम्‌ ॥ 
( २ ) 
तस्मात्सककितेा "जगद्धरकवि-स्तेचप्रसूना-ऽज्जलि- 
व्याख्याडम्बरः पष यः सखुमनसाभामोाद्माध।स्यति । 
तेनाऽनेन विमु्ववालरचनातुल्येन छृत्येन मे 
भतः स्याद्धबभीतिमञ्जनपदुः श्री पाणिग्ोः" गुरः ॥ 


समेतः ] मरन्धकतुर्वशवर्णनम्‌ <०३ 


( ३ 2) 
यत्करीति स्तिखकायते चिञुचने तापच्येोन्मरूकिनी 
यद्धाक्या्धतजीवनी जनयति स्वास्ते सतां कैातुकम्‌ । 
यत्पादाब्जरजःप्रसाद्‌कणतः कैवस्यमापच्यते 
साय कोपि महेश्वरा" विजयते “री पाणिपाच्ो'” गुरः ॥ 
( ४ ) 
वाराणसीपुरपते | भगवन्ननाथ- 
नाथ}! त्वदीयपुरता विनिवेदयामि । 
स्वैरेव दुष्छृतशतैः पतितेऽपि बालः 
कारूण्यपूरनयनेन निरीक्षणीयः ॥ 
( ५ >) 
विद्यागुणविहीने.ऽपि वात्लस्यसुररीरूतम्‌ । 
सयियेन स शं कुर्यात्‌ "केपि देवः" कपापरः ॥ 


श्रीमदषटोत्तरसदख ( १००८ ) श्रीसंव्रलित-प्ातःस्मरणीय पूज्यपाद्‌- 
श्रीमस्परमदंस-परित्राजकाचायं श्री शीदरिदरानन्द सरस्वती? 
( श्रीकरपात्री जी महाराज ) भगवत्पाद किंकरेण, त्रिपाज्च्‌ पाह 
मेम-वल्लमशमंणा कृतया ध्रेम-मकरन्द'-नाम्न्या टोकया 
समेतः काश्मीरक-मदाकवि“्रीमञ्जगद्धर ~ 
भट्'?-विरचितः 'स्तुतिकुसुमाज्ञलिः' 
समाप्तः । 








